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श्रीमद्‌ राजचंद्र 


ननन्‍म वर्चाणिया 
से. १९२४, कार्तिक सदी १५ 





दहोत्सग : राजकोट 
से. ६९५७, चेत्र वदी ५ 


इस युगके महान तस्‍्ववेत्ता 


श्नीस्नव्ड राज्यलल्च्छ 
इस युगके महान्‌ पुरुषोमे श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी का नाम बड़े धौरवके साथ लिया जाता है । वे विश्वकी महान्‌ 


विभूति थे। अद्भुत प्रभावशाली अपनी नामबरीसे दूर रहनेवाले गुप्त महात्मा थे । भारतभूमि ऐसे ही नररत्नोंसे 
बसुन्धरा मानी जाती है । 


जिस समय मनुष्य समाज आत्मधर्मकों भूल कर अन्य वस्तुओं में धर्मकी कल्पना या मान्यता करने 
लगता है, उस समय उसे किसी सत्यमार्ग दर्शककी आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति ऐसे पुरुषोंको उत्पन्न कर अपनेको 
घन्य मानती है। श्रीमदजी मी उनमेंसे एक थे। इनका पवित्र नाम तो प्रायः बहुतोंने सुन रक्‍्खा है, और उसका 
कारण भी यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा ग्रांघीजीने अपने साहित्यमें इनका जहाँ तहाँ सम्मान पूर्वक उल्लेख 
किया है। वे स्वय इनको धम्मके सम्बस्धसे अपना मार्गदर्शक मानते थे । 

महात्माजी खिखते है कि “मेरे ऊपर तीन पुरुषोंने गहरी छाप डाली है, टाल्सटॉय, रक्सिन और राजचन्द्र- 
भाई । टाल्सटॉयने अपनी पुस्तकों द्वारा और उनके साथ थोडे पत्रव्यवहार से; रश्किनने अपनी पुस्तक 'अन्ठु दि लास्ट 
से, जिसका गुजराती नाम मैंने 'सर्वोदय' रकत़ा है, और राजचन्द्रभाईने अपने गाढ़ परिचयसे । जब मुझे हिन्दु भर्ममें 
शंका उत्पन्न हुई उस समय उसके निवारण करनेमें राजचण्द्रमाईने मुझे बड़ी सहायता पहुँचाई थी । ई. सब्‌ १८६३ में 
दक्षिण आफ़िकामें मैं कुछ क्रिश्चियन सजनोके विशेष परिचयमे आया था । अन्यधर्मियोंक़ो क्रिश्वि यन बनाना ही उनका 
प्रधान व्यवसाय था | उस समय मुझे हिन्दु धर्ममें कुछ अश्रद्धा होगई थी, फिर भी मैं मध्यस्थ रहा था । हिन्दुस्तानमें 
जिनके ऊपर मुझे कुछ भी क्षद्धा थी उनसे पत्रव्यवद्वार किया। उनमें राजचन्द्रभाई मुख्य थे। उनके साथ मेरा अच्छा 
सम्बन्ध हो चुका था। उनके प्रति मुझे मान भी था, इसलिए उनसे जो कुछ मुझे मिल सके उसके प्राप्त करने का विचार 
था । मेरी उनसे भेंट हुई । उनसे मिलकर मुझे अत्यन्त शान्ति मिली । अपने धमंमे हढ़ श्रद्धा हुई । मेरी इस स्थितिके 
जयाबदार राजचद्धभाई है| इससे मेरा उनके प्रति कितना अधिक मान होना चाहिए, इस्तका पाठक स्वयं अनुमान 
कर सकते है।” महात्माजी आगे और भी लिखते है कि--राजचन्द्रमाईके साथ मेरी मेंट जौलाई स. १८६१ में उस 
दिन हुई थी जब मैं विलायतसे बम्बई आया था। उस समय मै रंगूनके प्रख्यात जौहरी प्राणजीवनदास मेहताके 
घर उतरा था। राजचन्द्रभाई उनके बडे माईके जमाई होते थे। प्राणजीवनदासने राजचन्द्रमाईका परिचय कराया। 
वे राजचन्द्रभाईको कविराज कहकर पुकारा करते थे। विशेष परिचय देते हुए उन्होंने कह्ा--यें एक अच्छे कवि हैं 
ओर हमारे साथ रह कर व्यापार करते है । इनमें बड़ा ज्ञान है, शतावधानी है । 


श्रीमद्जी का जन्म वि. सं. १६२४ कार्तिक छुकक्‍्ला पूणिमाकों सौराष्ट्र मोरबी राज्यान्गत बवाणिया गाँव- 
में वैश्य जातिके दशा श्रीमाली कुलमें हुआ था । इनके पिता का नाम रवजीमाई पचाणभाई मेहता और माताका 
नाभ देवाबाई था । इनके एक छोटा भाई और चार बहने थी । घरमें इनके जन्म से बड़ा भारी उत्सव मनाय गया। 


श्रीमदजीने अपने सम्बन्धभे जो बाते लिखीं है वे बड़ी रोचक और समझने योग्य हैं । दूसरोकों भी 
मार्गदशेनमें कारण हैं। वे लिखते है कि--“छुटपनकी छोटी समझमे कोन जाने कहाँ से ये बड़ी बडो कल्पनाएँ 
आया करती थी। सुखको अमिलाबा कुछ कम न थी; ओर सुखमे भी महल, बाग बगीचे क्ली आदिके मनोरथ 
किए थे। किन्तु सन में आया करता था कि यह सब क्‍या है ? इस प्रकार के विचारोंका यह फल निकला कि ते 
पुनर्जेस्म है, न पाप है और न पुण्य है, सुखसे रहना और संसारका सेवन करना! बस, इसीमें कृतकृत्यता है । 
इससे दूसरी झझटोमें न पड़कर धर्म की वासना भी निकाल डाली । किसी भी धर्म के लिए थोडा बहुत भी 
मान अथवा श्रद्धाभाव न रहा, किन्तु थोड़ा समय बीतनेके बाद इसमेसे कुछ और ही हो गया । आत्मामें 
अचानक बड़ा भारी परिवरतेन हुआ, कुछ दूसरा ही अनुभव हुआ; और वह अनुभव ऐसा था, जो प्रायः शब्दोंमे 
व्यक्त नहीं किया जा सकता और न जड़वादियोकी कत्पनामें भी आ सकता है। वह अनुभव क्रमसे बढ़ा और बढ़ 
कर अब एक 'तू ही तु ही' का जप करता है।” 


रे -- कात्तिकेयानुप्रेक्ञा -- 


एक दूसरे पत्रमे अपने जीवनकों विस्तार पूर्वक लिखते है--बाईस वर्षकी अल्यवयमे मैंने आत्मा 
सम्बन्दी, मत सम्बन्धी, वचन सम्बन्धी, तन सस्वस्धी और घन सम्बन्धी अनेक रग देखे है। नाना प्रकारकी सृष्टि 
रचना, नाता प्रकारकी सांसारिक लहरे और अनन्त दु खके मूल कारणोफा अनेक श्रकारस मुझे अनुमव हुआ है वा 
समर्थ तत्वज्ञानियोने और समर्थ नास्तिकोने जैसे जैसे विचार किए है, उसी तरहके अनेक मैंने इसी अल्पवयमे 
किए हैं । महाव॒ चक्रवर्ती द्वारा किए गए तृप्णापूर्ण विचार और एक नि.स्पृही बात्मा द्वारा किये गए निःस्पृष्मापूर्ण 
विचार भी मैंने किए है। अमरत्वकी सिद्धि और क्षणिकरवकी सिद्धि पर मैने खूब सनन किया है। अल्पवयमें 
ही मैंने महानु विचारकर डाले है; और महान्‌ विचित्रताकी प्राप्ति हुई है। यहाँ मैं अपनी समुश्यव-चर्या लिखता 
हैं। जन्मसे सात वर्षकी बाल वय नितान्त खेल कूदमें ही व्यतीत हुई थी । उस समय मेरी आत्मामे अनेक 
प्रकारकी विचित्र कल्पनाएँ उत्पन्न हुआ करती थी। खेल कूदमे भी विजयी होने थौर राजराजेश्वर जँपी ऊंची 
पदवी प्राप्त करनेकी मेरी परम अभिलाषा रहा करती थी। 

स्मृति इतनी अधिक प्रबल थी कि वंसी स्प्ृत्ि इस कालमे, इस क्षेत्रमें बहुत ही घोडे मनुष्यों को होगी। 
मैं पढ़नेमें प्रमादी था, बात बनानेमे होशियार, खिलाडी और बहुत ही आनन्दी जीव था । जिस समय 
शिक्षक पाठ पढाता था उस्मी समय पढकर मै उसका भावार्थ सुना दिया करता था; बस, इतनेसे मुन्ने एद्टी मिल' 
जाती थी। मुश्षमे प्रीति और वात्सल्य बहुत अधिक था, मैं सबसे मित्रता चाहता था, सबमे अआतृभाव हो तो सुख 
है, यह विश्वास मेरे मनमे स्वाभाविक रूपसे रहता था। मनुष्यों में किसी भी प्रकारका जुदाईका अकुर देखते 
ही मेरा अन्त कण रो पडता था। आउठवे बषमें मैने कविता लिखी थी, जो पीछे से जांच करने पर छन्‍्द्रगार) की 
मिराशानुनुल थी। उस समय मैने बरई ग्रन्थ लिखे थे, तथा अनेक प्रकारके और मी बहुतसे ग्रन्थ देख डाछे थे । 
मैं मनृष्प जातिका अधिक विश्वास था। 

सेरे पितामह कृष्णी भक्ति किय्रा करते थे। उस बरमे मैंने क्ृष्णकीर्ततन तथा सिन्न भिन्न अवतार 
सम्बन्धी चमत्कार सुते थे। जिससे मुझे उन अवताशोमे भक्तिके साथ प्रीति भी उत्पन्न हो गई थी, और 
रामदासजी नामके साधुसे मैंने बाल लीलामे कठी मी बधवाई थी । मै नित्य ही कृष्णके दर्शत करने जाया करता 
था, अनेक कथाएं सुनता था, और उन्हे परमात्मा मानता था। >< »< गुजराती भाषाकी पाठशाला की 
पुस्तकोमे कितनी जगह जग्रत्कतकि सम्बन्ध उण्देश है, वह मुझे हढ़ हो गया था। इस कारण मुझे जैन 
लोगोसे घृणा रहा करती थी। कोई पदार्थ बिना बनाए नहीं बन सकता, इस लिए जैन मुर्ख है; उन्हे कुछ 


मी खबर नहीं उस समय प्रतिमा पूजनके अश्रद्धालु लोगोकी क्रिया भी मुझे पसन्द नहीं थी। मेरी 
जन्म-भूमिमे जितने वणिक्‌ लोग रहते थे, उत सबकी कुलश्रद्धा यद्यपि भिन्न भिन्न थी फिर भी थोड़ी बहु 


प्रतिमा पूजनके अश्वद्धालुओके समान थी । लोग मुझे प्रथमसे ही शक्तिशाली और गांवका नामाकित विद्यार्थी 
मानते थे, इससे मैं कभी कभी जनमंडलमे बैठकर अपनी चपल शक्ति बतानेका प्रयत्न किया करता था । 


वे लोग कठी बाधने के कारण बार बार मेरी हास्यपूर्वक टीका करते, तो भी मैं उनसे वाद विवाद करता 
और उन्हे समझाने का प्रयत्व करता था। 


धीरे धीरे मुझे जैनोका प्रतिक्रमण सूत्र इत्यादि ग्रन्थ पढ़ने को मिले । उनमे बहुत विनय पूर्वक जगतुके 
सभस्त जीवोसे मंत्री भाव प्रकट किया है। इगसे मेरी उप ओर प्रीति हुई और प्रथममे भी रही । परिचय बढता 
गया । स्वच्छ रहनेके और दूसरे आचार विचार मुझे वेष्णवोंके ही प्रिय थे, जगरकताकी भी श्रद्धा थी। इतनेमें 
कठो टूट गई और इसे दुबारा मैने नहीं बोधी। उस समय बाँधने न बाधनेका कोई कारण मैंने नही हूंढ़ा था। यह 
मेरी तरह वर्षकी बय-चर्या है। इसके बाद में अपने पिताकी दुक्कानपर बेठने लगा था, अपने अक्षरोक्री छटाके 
कारण कच्छ दरबारके महलमें लिखनेके लिये जब जब नुलाया जाता था तब वहाँ जाता था। दुकानपर 
रहते हुए मैंने अनेक प्रकारका आनन्द किया है, अनेक पुस्तकें पढ़ी है, राम आदि के चरित्ोंगर कविताएँ लिखीं 
है, सांसारिक तृष्णाएँ की हैं, तो मी मैंने किस्तीकों कम, अधिक भाव नहीं कहा, अथवा किसीको कम ज्यादा 
तौलकर नहीं दिया, यह मुझे बराबर याद है । 


“- श्रीमद्‌ राजचन्दर -- ३ 


इस परसे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वे एक अति संस्कारी आत्मा थे। बड़े बड़े विद्वान्‌ भी जिस जात्मा 
की ओर ध्यान नहीं देते उसी आत्माकी ओर श्रोमद्शीका बाल्य कालसे अद्भुत तीत्र लक्ष्य था। 


आत्माके अमरस्थ तथा क्षणिकरवके विचार भी कुछ कम ते किए थे । कुल श्रद्धासे जैन धर्मको 
अगीकार नहीं किया था, लेकिन अपने अनुमबके बलपर उस्ते सत्य सिद्ध करके अपनाया था। सत्य घधम्मके 
अबाधित सत्य सिद्धान्तोकों श्रीमद्जीने अपने जीवनमें उतारा था, और मुमुक्षुओंकीों भी तदनुरूप बननेका उपदेश 
देते थे। वर्तमान युगमे ऐसे महात्माका आविर्भाव समाजके लिये सौभाग्यकी बात है। ये मतमतान्तरोमें 
मध्यस्थ थे । 

इनको जातिस्मरण ज्ञान था। अर्थात्‌ पूर्वमबोंको जानते थे । इस सम्बन्धमें मुमुक्षु माई पदमशी भाईने 


एकबार उनसे पूछा था, और उसका स्पष्टीकरण स्वयं उन्होंने अपने मुखसे किया था । पाठकोंकी जानकारीके 
लिये उसे यहाँ दे देता योग्य समझता हु । पदमशी भाईने पूछा--“आपको जातिस्मरण कब और कंसे हुआ ?” 
श्रीमदणीने उत्तर दिया--“जब मेरी उम्र सात वर्षकी थी, उस समय ववाणियामे अमीचनद्र नामके 
एक सद-ग्रहस्थ रहते थे । वे पूरे लम्बे चौडे, सुन्दर और गुगवान्‌ थे। उतका मेरे ऊपर खूब प्रेम था। एक दिन 
सपंके काट खानेस उनका तुरन्त देहान्त हो गया। आस-पासके मनुष्योके मुख़से इस बातकों सुनकर मैं अपने 
दादाके पास दोडा आया। मरण क्या चोज है, इस बातको मैं नहीं जानता था । इस लिए मैंने दादासे कहा, 
दादा, अमीचन्द्र मर गए क्‍या ? मेरे दादाने उप समय विचारा कि यह बालक है मरण की बात करनेसे डर जायगा, 
इस लिए उन्होने, जा भोजन कर ले, यो कहकर मेरी बातको टासनेका प्रयत्न किया । 'मरण शब्द' उस छोटे 
जीवनमे मेने प्रथम बार ही सुवा था। मरण कया वस्तु है, यह जाननेकी मुझे तीन आकाक्ष | थी। बारम्बार मैं 
पूर्वोक्त प्रश्न करता ही रहा । अस्तमे वे बोले--येरा कहना सत्य है--अर्यात्‌ अमीचरद्र मर गए हैं। मैंने आश्वर्य 
पूर्वक पुछा---“मरण कया चीज है ?” दादाने कहा--“शरीरमेंसे जीव निकल गया है और अब वह हलन चलन आदि 
कुछ मी किया नही कर सकता, खाता पीना भी नहीं कर सकता । इसलिए अब इसको तालाबके समीपके श्मशानमें 
जला आयेगे। मै थोडी देर इधर उपर छित्वा रहा। बाद में तालाब पर पहुवा। तट पर दो शाखा बाला एक 
बबूलका पेड़ था, उस पर चढ़कर मैं सामने का सब हृएय देखने लगा। चिता जोरों से जल रही थी, बहुत आदमी 
उसकी घेर कर बंढे हुये थे। यह सब देखकर मुझे विचार आया, मनुष्पफकों जनाने में कितनी क़्रता। यह सब 
क्यो ? इत्यादि विचारोसे आत्मपर्दा दूर हो गया |” 

एक विद्वानुने श्रीमदुजीको पूर्वजन्मके सम्बन्धमे अपने विचार प्रमट करनेको लिखा था, उसके उत्तरमे उन्होने 
जो कुछ लिखा था, वह निम्न प्रकार है--/कितने ही निर्णयोसे मैं यह्‌ मानता हूं कि इस कालमे मो कोई कोई 
महात्मा पहले भवकों जाति स्मरण ज्ञानसे जान सकते हैं; ओर यह जानना कल्पित नही, परन्तु सम्यक्‌ (यथार्थ ) 
ह्ोता' है । उत्कृष्ट सवेग, ज्ञान, योग और सत्सगसे यह ज्ञान प्राप्त होता है। अर्यात्‌ पूर्वनत्न प्रत्यक्ष अनुमव में भा 
जाता है | जब तक पूर्वभव अनुभव गम्य न हो तब तक आत्मा भविष्य कालके लिये शंकित भावसे धर्म प्रयत्न 
किया करती है; और ऐसा सशंकित प्रयत्न योग सिद्धि नहीं देता ।” 

पुनर्जग्मकी सिद्धिके लिये श्रीमदूजीने एक विस्तृत पत्र लिखा है, जो श्रीमद राजचंद' ग्रन्थ में 
प्रकाशित है। पुनर्जस्मसम्बन्धी इनके विचार बड़े गंभीर और विशेष ध्रकारसे मनन करने योग्य है । 


१६ वर्ष की अवस्थामें श्रीमदजीने बम्बईक्री एक बडी भारी सभामे सौ अवधान किए थे, जिसे 
देखकर उपस्थित जनता दाँतों तले उगली दबाने लगी थी। अग्रेजी के प्रसिद्ध पत्र टाइम्स ऑफ इण्डिया ने 
अपने ता. २४ जनवरी १८८७ के अक में श्रीमद्जी के सम्बन्ध मे एक लेख लिखा था, जिसका शीषेक 
था 'स्मरण_शक्ति तथा सानसिक शक्तिके अद्भुत प्रयोग ।! 

राजचन्द्र रवजीभाई नामके एक १६ वर्षके युवा हिन्दुकी स्मरण शक्ति तथा मानसिक शरक्तिके 
प्रयोग देखमेके लिये गत शनिवारकों संध्या समय फरामजी कावसजी इन्स्टीट्यूट में देशी सज्जनोंका एक भव्य 


छ -- कात्तिकेयानुप्रेध्षा -- 


सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलनके सभापति डाक्टर पिटर्सन नियुक्त हुए थे। भिन्न भिन्न जातियोके दर्शकोर्मे 
से दस सज्जनोंकी एक समिति सगठित की गई। इन सज्जनोंने दस माषाओके छ छ शब्दोके दस वाक्य 
बना कर रख लिए और अक़मसे बारी बारीसे युना दिए। थोडेहों समय बाद इस हिन्दु युवकने दर्शकोके 
देखते देखते स्मृतिके बलसे उन सब वाक्योंकों क्रम पूर्वक सुना दिया । युवककी इस शक्तिको देखकर उपस्थित 
मंडली बहुत ही प्रसन्न हुई। 

इस युवाकी स्पशन इन्द्रिय और मन इन्द्रिय अलौकिक थी। इस परीक्षा के लिये अन्य अध्य प्रकारकी 
कोई बारह जिल्दे इसे बतलाई गईं और उन सबके नाम सुना दिए गए । इसके बाद इसकी आँखोपर पट्टी बाँध कर 
इसके हाथोंपर जो जो पुस्तक रकखी गई, उन्हें हाथोमे टटोलकर एस युवकने सब प्रस्तकोके नाम बता दिए । 
डॉ. पिटसंनने इस युवककी इस प्रकार आश्रयंपूर्ण स्तरण शक्ति शौर मानसिक शक्तिका विकास देखकर बहुत 
बहुत धन्यवाद दिया, और समाजकी ओरसे सुबर्ण -पदक और “भाज्षात्‌ सरस्वती की पदबी प्रदान की गई। 

उम्र समय चाल्स सारजट बम्बई हाईकोटके चीफ जस्टिस थ | वे श्रीमदजी की इस शक्ति से बहुत ही 
प्रभावित हुए | सुना जाता है कि सारजट महोंदयने श्रीमद्जी से इग्लेड चलनेका आग्रह किया था, किन्तु वे 
कीतिसे दूर रहनेके कारण चाल्म महाशयकी इच्छाके अनुकूल न हुए अर्थात्‌ एग्लेड न गए। 

इमके अतिरिक्त बम्बई समाचार आदि अखवारोम भी इनके शत्तावधानके समान्तार प्रकाशित हुए थ। बादमे, 
आनतावधानके प्रयोगोको आत्मचिन्तनमें अन्तरायरूप मानस कर उनका करना बन्द कर दिया था। उससे सहजमे टी 
अनुमान किया जा सकता है कि वे कीति आदिये कितने तिरपेक्ष थ। उनके जीवनमें एद पद पर भज्ची धामिकता 
प्रत्यक्ष दिखाई देती थी । 

तर २१ वर्ष की उम्रमे व्यापारार्थ ववाणियासे बम्बई आए। वहां सेट रवाशंकर जगजीवनदासकी 
दुकान में भागीदार रहकर जवाहरातका पन्धा करते रह । व्यापारमे अत्यन्त कुशल थ । ज्ञानयोग तथा कर्मयोंगका 
इनमे यथार्थ समन्वय देखा जाता था। व्यापार करते हुए भी श्रीमद्जी का लक्ष्य आत्माकी ही ओर विशेष था। 
इनके ही कारण उस समय मोतियों के बाजारमे श्रोयुत रेबाशकफर जगजीवनदासकी पेढ़ी नामी पेढीयोमें एक 
गिनी जाती थी। स्वयं श्रीमदजीके मागोदार श्रीयुत्‌ु माणिकलाल घेलाभाईको इनकी व्यवहार कुशलताके लिए 
अपूर्व सन्‍्मान था । उन्होने अपने एक वक्तव्य मे कहा था कि--श्रीमद्‌ राजचन्द्रके साथ मेरा लगभग १४५ वर्ष 
तक परिचय रहो, और उसमे सात आठ वर्ष तो मेरा उनके साथ अत्यन्त परिचय रहा था। लोगोमें अति 
परिचयसे परस्परका महत्त्व कम होजाता है, परन्तु मै कहता हूँ कि उनकी दशा ऐसी भात्ममय थी कि उनके 
प्रति मेरा श्रद्धा भाव दिन प्रतिदिन बढता ही गया। व्यापारमें कठिनाइयाँ आती थी, उनके सामने श्रीमदु 
जी एक अडोल पव॑तके समान टिके रहते थे। मैने उन्हे जड बस्तुओकी चिन्तासे चिन्तातुर नहीं देखा । 
वे हमेशा शान्तर और गम्भीर रहते थे। किसी विषय मे मतभेद होने पर भी हुंदयमे वैमनस्थ नहीं था सर्देव 
पूर्व सा व्यवहार करते थे ।” 

श्रीमद्‌ जी व्यापारमे ज॑से निष्णात थे उससे अत्यन्त अधिक आत्मतत्त्वमे निपष्णात थे। उनकी अन्तरात्मा 
में भौतिक पदार्थोकों महत्ता नहीं थी, वे जानते थे, धन पाथिव शरीर का साधन है, परलोक अनुयायी तथा 
आत्माको शाश्वत ज्ञान्तिप्रदात करने वाला नहीं है । व्यापार करते हुए भी उनकी अन्तरात्मामे वेराग्यगगा का 
अखण्ड प्रवाह निरन्तर वहता रहता था। मनुष्य भवकें एक एक समयको वे अमूल्य समझते थे । व्यापार से 
अवकाश मिलते ही वे कोई आपूर्व आत्मविचारणामे लीत हो जाते थे । निवृत्तिकी पूर्ण भावना होने पर भी 
प्र्वोदय कुछ ऐसा विचित्र था जिमसे उनको बाह्य उपाधिमे रहना पडा । 


श्रीमद्‌ जी जवाहरातके साथ साथ मोतियोका भी व्यापार करते थे । व्यापारी समाजमें ये अध्यन्त 
विश्वास पात्र समझे जाते थे। उस समय एक आरब अपने माईके साथ रहकर बम्बईसे मोतियो की आढ़त का 
धंधा करता था छोटे भाई के मनमे आया कि आज मै मी बड़े भाईके समान व्यापार करूँ । परदेण 


से आया हुआ माल साथ में लेकर आरव बेवते तिकत पड़ा। इलालने शक्रीमदृजीका परिचय कराया। श्रीमदृजी 


- श्रीमद्‌ राजचन्द्र -- ५ 


ने उससे कहा--माई, सोच समझकर भाव कहना । आरब बोला-जो मैं कह रहा हूँ, वही बाजार भाव है, आप 
माल खरीद करें | श्रीमदजी ने माल ले लिया तथा उसको एक तरफ रख दिया । वे मनमे जानते थे कि इसमे 
इसको नुकसान है, और हमे फायदा । परन्तु वे किसीकी भूल का लाभ नहीं लेना चाहते थे। आरब धर पहुंचा, 
बडे भाईसे सौदाकी बात की । वह घबराकर बोला तूने यह क्‍या किया। इसमें तो अपने को बहुत नुकसान 
है। अब क्‍या था। आरब श्रीमद्जीके पास आया और सौदा रद करनेकों कहां! व्यापारी नियमानुसार सोदा 
पक्‍का हो चुका था, आरब वापिस लेनेफा अधिकारी नहीं था, फिर भी श्रीमदूजीने सोदा रद करके उसके मोती 
उसे वापस दे दिए । श्रीमद्जीको दस सौदासे हजारोका फायदा था, तो भी उन्होंने उसकी अन्तरात्माकों दुखित 
करना अनुचित समझा और मोती लोटा दिए। कितनी निःस्पृहता, लोभवृत्तिका अभाव । आजके व्यापारियोंपि 
जो सत्यता आ जाय तो सरकार को नित्य नये नये नियम बनानेकी जरूरत ही न रहे और मनुष्य समाज सुखपूर्वक 
जीवन यापन कर सके । 


श्रीमद्जी की दृष्टि विशाल थी। आज भिन्न भिन्न संप्रदायवाले उनके वचनोका रुचि सहित आदर 
पूर्वक अभ्यास करते हुए देखे जाते है । उन्हें वाडाबन्दी पसन्द नहीं थे। वे कहा करते थे कुगुरुओने मनुष्योकी 
मनुप्यता लूट ली है, विपरीत मार्गमे रुचि उत्पन्न करा दो है, सत्य सम्रझानेकी अपेक्षा वे अपनी मान्यताकों 
ही समझआनेका विश्येष प्रयत्त करते #। सदुभाग्यसे ही जीवको सदुगुरुका योग मिलता है, पहचानना कठिन है 
और उसकी आज्ञानुसार प्रवर्तेन तो अत्वन्त कठिन है । 


उन्होने धर्मको स्वभावकी सिद्धि करने बाला कहा है, घर्मोमें जो भिन्नता देखी जाती है, उसका कारण 
हृष्टिकी भिन्नता बतलाया है । इसी वात को बे स्वयं दोहोमे प्रगट करते हैं । 

मिन्न भिन्न मत देखिए, भेद दृष्टि नो यह । एक तत्त्वना मृलमा, व्याप्या मानो तेह ॥। 

नेहू तत्त्वरूप वृक्षनो, आत्मधर्म छे मूल । स्वमावनी सिद्धि करे, घमं तेज अनुकूल ॥ 


श्रीमदजीने इस युगको एक अलौकिकरंष्टि प्रदान की है वे रूढ़ि या अन्धश्रद्धांके कट्टर विरोधी थे, 
उम्होने आडम्बरों में धर्म नहीं माना था। मुमुक्षुओ को भी मतमतान्तर, कदाग्रह और रागद्रेष आदिसे दूर 
रहनेका उपदेश करते थे । बीतरागताकी ओर ही उनका ध्यान था | 

पेढ़ीसे अवकाश लेकर वे अमुफ समय खभात, काविठा, उत्तरसंडा, नडियाद, वबसो और ईडरके पर्वतमे 
एकान्त बास किया करते थे। मुमुक्षुओकों आत्म-कल्याणका सच्चा मार्ग बताते थे । 

इनके एक एक पत्मसे कोई अपूर्व रहस्य भरा हुआ है। उन' पतन्नोंका मर्म समझनेके लिए सन्‍्तसमागम 
की विशेष आवश्यकता अपेक्षित है । ज्यों ज्यों इनके लेखोका शाभ्त और एकाग्र वित्तसे मनन किया जाता है, 
स्‍यों त्यो आत्मा क्षण मरके लिए एक अपूर्व आनन्दका अनुभव करता है । “श्रीमद्‌ राजचन्दर ग्रस्थके पत्रोमे 
ही इनका आन्तरिक जीवन अकित है । 

श्रीमदूजीकी भारतमे अच्छी प्रतिद्धि हुई । मुमुक्ुओंने उन्हे अपना आदर्श माना। बम्बई रहकर 
भी वे पत्रोद्दारा उनकी शकाओं का समाधान करते रहते थे । 

प्रात.स्मरणीय श्रीलचुराज स्वामी इनके शिष्योमे मुख्य थे। श्रीमद्जीद्वारा उपदिष्ट तत्त्वज्ञानका 
ससारमें प्रवार हो, तथा अनादिकालसे परिभ्रमण करनेवाले जीवोकों पक्षपात रहित मोक्षमार्गको प्राप्ति हो, इस 
उहं शको लक्ष्मे रखकर, स्वामीजीके उपरेशसे श्रीमद्जीके उपासकोंने ग्रुजरातमे अग्रास स्टेशनके पास 
अीमद राजचन्द्र आश्रम्न को स्थापना की, जो आज भी उन्हीकी आज्ञानुसार चल रहा है। इसके प्तिवाय खभात 
नरोह, धामण, आहोर, भादरण, ववाणिया, काबिठा, नार सीमरडा आदि स्थलोंगे इनके नामसे आश्रम तथा 
मन्दिर स्थापित हुए हैं। शीमद राजचन्द्र आश्रम जगास, के अनुमार ही उनमें प्रवृत्ति है। अर्थात्‌ श्रीमद्जीकोी 
भक्ति और तत्त्वज्ञानकी प्रधानता है । 


5 -- कार्सिकेयानुप्रेक्षा -- 


श्रीमदूजी एक उच्चक्रोटिके श्रसाधारण लेखक और वक्ता थे। उन्होंने १६ वर्ष और ५ मास की 
अवस्थामें ३ दिलमें सर्वोवयोगी १०८ पाठवाली "मोक्षमाला' बनाई थी। आज तो इतनी आयुमें शुद्ध लिखना भी 
नहीं आता, जब कि श्रीमद्जीने एक अपूर्य पुस्तक लिख डाली । पूर्वभवका अभ्यास ही इसमें कारण था। श्रीमदजी 
भोक्षमाला के सम्बन्ध में लिखते हैं--इस (मोक्ष माला) में मैंने ध्में समझाने का प्रयत्न किया है; जिनोक्त 
मार्गसे कुछ भी स्यूनाधिक नहीं लिखा है। वीतरागमार्ग में आबालवृद्धकी रुचि हो, उसके स्वरूपको समझे तथा 
उसका बीज हृदयमे स्थिर हो, इस कारण इसकी बालावबोधरूप रचना की है । 

इनकी दूसरी कृति आत्मसिद्धि शाख है, जिसको इन्होने नडियादमें १॥ घण्टेमें बनाया था | 
१४२ दोहोंमें सम्पग्दर्शतके कारण भूत छः पदोंका बहुत ही सुन्दर पक्षपात रहित वर्णन किया है। यह नित्य 
स्‍्वाध्यायकी वस्तु है । 

श्रीकुन्दकुन्दचार्य के पंचास्तिकाय की मूलगायाओका भी इन्हीने अक्षरशः गुजरातीमे अनुबाद किया 
है । पाठक इस अनुवादकों 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' मे देख सकते है । 

श्रीमद्जीने श्रीआनन्दधतन चौबीसी फा अर्थ लिखना प्रारम्भ किया था और उसमे प्रथमादि दो 
स्तवनोंका अर्थ भी विवेशन सहित किया था। पर न जाने, क्‍यों अपूर्ण रह गया है। संस्कृत तथा प्राकृत पर 
भी आपका पूरा अधिकार था | सूत्रो का अर्थ समझानेमे आप बड़े निपुण थे । 

आत्मानुभव प्रिय होनेसे श्रीमदजीने अपने शरीरकी ओर विशेष ध्यान न रखा। इससे पौदूगलिक शरीर 
अस्वस्थ्य हुआ ! दिन प्रतिदिन उसमें कृशता आने लगी, ऐसे अवसर पर आपसे किसीने पूछा “आपका शरीर 
कृश क्यों होता जाता है ?” श्रीमदजीने उत्तर दिया-हमारे दो बगीचे है, शरीर और आत्मा । हमारा सारा 
पानी आत्माकृपी बगीचेमे जाता है, इससे शरीररूपी बगोचा धुख रहा है ! वढ़वाण, घमेपुर आदिस्थलोमे 
रहकर देहके अनेक अनेक प्रकारके उपचार किए, किन्तु वे सब ही निष्फल हुए। कालकों महापुरुषका 
जीवन रुचिकर न हुआ ! अनित्यवस्तुका सबन्ध भी कहाँ तक रह सकता है । जहां सम्बन्ध, वहाँ वियोग भी 
अवश्य है । ५ 

देहत्यागके पहले दिन शामकों श्रीमदजीने श्रीरेवाशंकर आदि मुमुक्षुओंसे कहा--“तुम लोग निश्चिन्त 
रहना । यह आत्मा शाश्वत है। अवश्य विशेष उत्तम ग्रतिको प्राप्त होगी। तुम शान्त और समाधि पूर्वक 
रहना । मैं कुछ कहना चाहता था, परन्तु अब समय नही है । तुम पुरुषार्थ करते रहता ।” 

रातकों अढाई बजे अत्यन्त सर्दी हुई. उस समय श्रीमदजीने अपने लघु अाता मनसुख भाईसे 
कहा--- भाई का समाधि मरण है। मैं अपने आत्मस्वरूपमें लीन होता हूं ।” फिर बे न बोले । देह त्याग पूर्व 
मुसुन्षुओने पूछा था कि--अब हमे क्‍या आधार है ? श्रीमदृजीने कहा था--म्रुनि लल्लुजी (लश्लुराजस्वामी) का 
समागम करते रहना । 


इस प्रकार श्रीमदजीने वि. स.- १६५७ मितो चेत्र बदी ५ ( गुजराती ) मंगलवारकों दोप्रहरके २ बजे 
राजकोटसे इस नश्वर शरीरका त्याग किया । 

इनके देहान्तके स्माचाररो मुमुक्षुओमे अश्यन्त शोकके बादल छा गए। अनेक समाचार पत्रोने भी 
इनके लिये शोक प्रदर्शित किया था | 

श्रीमदूजीका पार्थिव शरीर आज हमारी आँंखोके सामने नहीं है + किन्तु उनका सदुपदेश जबतक लोकमे 
चन्द्र, सूर्य हैं, तबतक स्थिर रहेगा तथा मुमुक्षुओकों आत्म-ज्ञानमे एक महान्‌ सहायक रूप होगा। 


-- श्रीमद्‌ राजचन्द्र -- ७ 


श्रीमदूजीने १६५६ में परमश्नतके प्रचारार्थ एक सुन्दर योजना तैयार की थी, जिससे मनुष्य समाजमें 
परमार्थ प्रकाशित हो । इनकी विद्यमानतामें वह योजना सफल हुई । और तदनुसार 'परमश्नुत प्रभावक मडल' की 
स्थापता हुई । इस मडलकी ओरसे दोनों जैन सम्प्रदायोंके अनेक सदृग्रन्थोका प्रकाशन हुआ है। इन ग्रन्थोंके 
मनन, अध्ययनसे समाजमें अच्छी जागृति आई है । गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छमें आज घर घर सदग्रन्थोंका 
मो अभ्यास चालू है, वह इसी सस्था का प्रताप है। 'रायचर्दर जैन ग्रस्थमाला' सडलकी आधीनतामे काम करती 
थी । राष्ट्रपिता हात्मा गाधीजी इस सस्थाके ट्स्टी और भाई रेबवाशंकर जगजीवनदास मुख्य कार्यकर्ता थे। भाई 
रेवाशकरजीके देहोत्सर्गके बाद कुछ शिथिलता आगई। परन्तु अब उस संस्थाका काम श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, 
भगास, के ट्रस्टियोने संभाल लिया है। और सुचारुरूप से सभी कार्य चल' रहा है । 


श्रीप्रदु राजचन्द्र आश्रम 
जगास, ध्हाया आणन्द (पश्चिम रेलवे) 
फाल्गुन शुबला पूर्णिमा । 
१२०३-६० 


गुणभ्र जेन 


प्रकाशकीय निवेदन 


श्री स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षाकी द्वितीयावत्ति आज इस संस्थाकी ओरसे प्रकाशित हो । 
रही दे। इसमें श्रीशुभचन्द्रकी संस्कृत टीका तथा जेन समाजके प्रसिद्ध विद्वान पं० कैलाश 
चन्द्रजी झासत्रोका हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया है । इससे इसमें सोनेमें सुगन्ध आगई दे । 
यह आवृत्ति पाठकोंके लिये अत्यन्त उपयोगी सिद्ध ट्ोगी । संस्कृत अभ्यासी भी इससे लाभ 
उठा सकगे। अभी तक इसको कोई संस्कृत टीका प्रकाइमें नहीं आई थी । संस्थाधिकारियोंने 
इसको प्रकाशित कराके बोतराग बाणोकी अपूर्य सेवा द्वारा पुण्यानुब्न्धी पुण्य का संचय 
किया है । ' 


इसके सम्पादान तथा संझोधनमें श्रीमान डॉक्टर आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय, 
प्रोफेसर, राजाराम कालेज, कोल्हापुर ने काफ्ो परिश्रम उठाया है। आपने अपनी सब शाक्ति से 
इसे सुन्दर तथा रोचक बनानेका जो प्रयत्न किया हे उसके लिये यह संस्था सदा आपको 
आभारी है | श्री उपाध्यायज्ञी आज विश्वके साहित्यकारोंमें मुख्य माने जाते हैँ ) आपके द्वार] 
अनेक प्रन्थोंका सम्पादन हुआ हे, तथा बतमानमें हो रहा हैं । 


श्री परमात्मप्रकश ओर प्रवचनसार भी इनके द्वारा सुसम्यादित होकर पाठकोंके 
हाथोंमें शीघ्रद्दी प्राप्त होंगे। इन ग्रन्थोंए: सम्पादतन तथा संशोधनायें श्रो उपाध्यायज्ञीका जितना 
भी आभार साना जाय कम हैं। आपकी अपूव बिद्बता ओर सबंतोमुखी प्रतिभा प्रश्न॑ंसनीय है । 

हमें आशा है कि भविष्यमें भी आप इस अ्न्‍न्थमाडाकोी अपनी दी समझकर सेवामें 
सहयोग देते रहेंगे । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, निवेदक 


अगास, वाया आणद, , रावजीभाई देसाई 
"चत्र बदी ५ 
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घम्मे झाणे चउडिवहे चउप्पडोयारे पण्णरो । त॑ जहा । आणाविजए, अवायविजए, विवागविजए, सठाण 
विजए ! धस्मस्स णं झाणस्स चत्तारि लक्ष्खणा पण्णत्ता । तं॑ं जहा । आणारुई, णिसग्गरुई, सुत्तरई, ओगाढरई । 
घम्मस्त झाणस्स चत्तारि आलूबणा पण्णत्ता | त जहा । वायणा, पडियुच्छणा, परियिट्रणा, अणप्पेहा । धम्मस्स णं 
झाणस्म चत्तारि अणुप्पेहाओ पण्णत्ता । ते जहा । एगाणुप्पेहा, अधणिन्चाणप्पेहा, असरणाणप्पेहा, ससाराणप्पेहा । 
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सुक्के झाणे चउब्विहे चउप्पडोयारे पण्णच्ते। त जहा। पृहुत्तवियक्के सवियारी, एगत्तवियकक्‍के अविगारी, 
सुहुमकिरिए अणियट्टी, समुच्छिन्नकिरिए अपडिवाई | सुककस्स ण झाणस्स चत्तारि लखणा पण्णत्ता । ते जहा । 
अग्बहे, अमम्मोहे, विवेगे, विउस्सग्गे । सुककस्स ण झाणस्स चत्तारि आरूबणा पण्णत्ता । त जहा। खती, मुत्तो, 
मदवे, अजबे । सुक्कस्स ण झाणस्म चत्तारि अणुरेहाओं पण्णत्ता । ते जहा । अणयवत्तियाएप्पेहा, पिपरिणामाणु- 
प्वेह, असुभाणुप्वेहा, अचायाणुप्पेहा । 
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तंप्टट6 ॥ठ8 भाव धालार, #॥ 0एटा-270९060ए एलाइ07 अ8प्रीलि$ शी76 3 गशा जशाांजी ॥95 


5छ98]0766 6 ॥00 (65). #[ए० [0988 का0ए6 0ैक्ाइआणा5$ ग[6 $९४फएशाड 
[870॥60 पराशंतटत छए लाक्ा॥आ5$ 860. (68), 6 50पां इपफ्ॉर्ल ६0 शाह गाीएड ॥8 


पर 8 ॥69#9 9504 (68)., हृत०ज़ा९त08०, 7र०्शॉधगा0णा करात >लाक्षाए४६5 एाए९ प्रातंध 
८0०0] 5९8३४९-एॉ०३8४प/25 0. 085॥075 क्रीपट ।थंगड$ ० 6 ॥0565 (62). 7॥6 
एट८787025 86५5709 ध6 ४९९७ 0 इ््या॥इश्वा3 ]ए४ 38 गि6 फैपा5 8 ०पाए एा 2955 
(62]) ॥) 06 229 ॥५ रशावगालत 289॥49वा073 जरा ॥85 2९006 35 8000 
95 & 97076 #)्ा६ 08 जशिव्याका4 णी वि लीशं0एएड थशिंत; कथाएं ॥ का0रीढए ॥8 
शंप्टा 6 गाइए्थांजा ती दिद्यातवाएतब आतव रिप्रातश्ापरब 6 तहांभों5$ 3007 जाीणा 
क्षार 4९३]३०९ ॥ 4#6 )१३५३०)॥०॥॥॥०४/८७॥४० (हाफ). 

9) 8८506 656 तलाश।5, ॥35 905"79]8 ४0 $एछुण | ॥6 68॥7070ए०) (९5६६5, 


(98858265 300 ८0765 (॥#0प९॥ 6 (छा 870फार758 9099 गा ॥4ए6 9९श॥ एड९त 
॥66) शरांसी ०00 96 5प्रा409 7700060 प्रात॑&/ 006 07 [6 00७' ध्ाफा82788. 

3) १6 8ाक्ला॥870, 07 शव 45 ०8॥60 05०९०, 9००79 5 ०४४4५ 0९४9880- 
प्शा5९१ 997 7380 एछ९5थझजांधा 00 0075९0एश गरंशात जाए णांशा।नव5 ए7एा 
प6 0000॥ ० [थ्राहा0655 (7५४3) 300 5 65ए/85४6१ ता एक्चा005 98५४: 

१) दुमपत्तर पड़ुयए जहा निवड॒इ राइगणाण अच्चाएं। एवं मणुयाण जीविय समय॑ गोयम मो परमायए ।॥ 
कुपरगे जह भोसबिदुए थोव चिट्ुु३ लब॒भाणए । एवं मणुयाण जीविय समय गोयम मा पमायए ॥ 
इइ इत्तरियम्मि आउए जीवियए बहुपदश्चवायए । विहुणाहि रथ पुरे कडं समय॑ गोवम मा प्मायए ॥॥ 

२) इह जीविए राय अत्तासयम्मि घणिय तु पुण्णाइ अकुब्बमाणों । 
से सोयई मच्चुमुहीवणीए धम्म अकाऊण परम्मि लोए ॥ 

३) अभआओ पत्थिवा तुब्म अभयदाया भवाहि य। अणिच्चे जोवलोगम्मि कि हिसाए पश्तजाति ॥। 
जया सब्व परिच्रज्ज गतव्वमवसस्स ते । अणिच्चे जीवलोगम्मि कि रज्जम्मि पसज्ञसि ॥। 

जीविय चेव रूवं व विज्जुपपयचचल | जत्य त मुज्ञसी राय॑ पेच्थ नावबुज्ससे? ॥ 

४) अणिच्चे खनु भो मणुयाण जीविए कुसग्गजलबिदुचचले? । 

४) किपागफलोवमं च मुणिय विसयसोक्ख जलबुब्युयसमाणं कुपर्गजलबिदुं बल जीवियं च णाऊग अद्धू वप्रिणं 
रपमिव पड़ग्गलग्ग स्विधुणित्ताणं चइत्ता हिरण्णं जाब पव्वहया* । 


) द्लाश्वापा8-8प7४४ ओ 6 हि 

2) एहधा३0॥989278-50008 >|.,-3, जीत, 2], जता, ॥-3 
3) 9954४२५व4५४-5७४४७, (*७।४८७ , 6. 

4) (0४७४३॥५४३-४०४३, 5प(04 23 
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7) 6७ 4छावबा ई8 गांड ठग शीलाश, वा गा्टगरॉल्टा जै करैंड पार बाते गांड- 
लगप्र765) 070 ॥076 टा56 टक्का 58ए० गा गिणा 8 ए०75९तुप2085 07 ॥8 37785. 
बश6 हालशा वध्वाट्थशाब5 9ए6 क्रीलर्यवंफ आी0एा 6 छुशी। 70 वीशा' ०0ए वूथा॥ए06, 
पड्नांड हीशार 45 2056ए ग्ाए80 पछ जात 6 फिन्ययाब त05ा)6 जाांजा 7088765 ॥0 
गाड्ाशा) 0ि तरसंएर ालाफ्शा।णा! गे गप्रगाक्षा क्रीभाड 6 णालाहए छकणएणआंणा 0 5 
धावातश4 ता बष्काद्याबाएक व85 णिपातवा गोल शाधिा६४00999छ७॥9-5प73 (४5५) 7 जाला 
ां5 088 45 एटाए पांए्टए तन्‍्श्शा करण्रार 0 क्‍वाडइ शा, 5489५ 035582९5 धा€ 
िप्रात व प97५ 09[8025 

१) “” अभिकत च खलु बय सपेहाएं। तआ से एगया मृढभाव जणयति । जेहि वा स्द्धि सवसइ ते वर ज॑ 
एगया नियगा पुथ्वि परिवयंति सो वा ते नियगे पच्छा परिवएज्जा। नाल ते तब ताणाए वा सरणाए वा तुम पि 
तेधि नाल ताणाए वा सरणाए वा? | 

२) जविणों मिगा जहा सता परियाणेण वज्जिया । असंक्रियाइ सकति सकियाइ असंकिणो? ॥॥ 

३) एए जिया भो न सरण बाला पडियभाणिणो । हिन्चाण पुव्वमजोयं स्िया किलश्चोवएसगा ॥ 

४) वाहेण जहा व विच्छए अबछे होई गव पचो३7 । से अंतसो अप्पधामए नाइवले अबले विसीयह |! 

४) इह खलु नाइसजोगा नो ताणाए वा नो सरणाए वा। पुरिसे वा एगया पुथ्वि नाइसजोगे विप्पजहद, 
नाइसजोगा वा एगया पुध्वि पुरिरा विप्पजहतिख | 

६) माया पिया एहुता भाया भज्जा पुत्ता य ओरगा । नाल ते मम ताणाय लुण्पतस्स सकम्मुणा ॥। 

एयमट्ट सपेहाए पास संबियदसणे । छिंद गेद्धि सणिह च न कखे पृव्वसथव ॥ 
७) जहेढ सीहो व मिय गठाय गच्चू नर नेट हु अतकाते । 
ने तस्म माया व विया ते भाया कालम्भि ठम्णि सहरा मवति ॥।7 


८) वेया अहीया ने मवति ताज भूत्ता दिया नेलि तम तमेण । 
जाया थ पुत्ता न हवति दाण को णाम ये जणुमने जज एप्र ॥ 
६) सब्व जंग ज३ तुह भब्त जाति घण भवे। रूब्व पि ते अपज्जच' नेव ताणाव त्‌ तव ॥ 
१०) अणाहों मिं महारास दा मज्स ने विज्जई | अणुकपग सुर वाबि काचि नागिसमेमह ॥॥० 

११) मायापिदबधूदि समा स्थल प्रियों लाथो | बहुजोणिवासिएहि न य ते ताण च सरणं चू ॥* 

ग) शिवा (त652]/57$ ी ॥॥0 लात[€४५ इश्ञा58979 एव) ॥5 7ए07५ 0 
पछांडटांटड थी 6 छिपा छाए 0 आदि दाए0 शिणातं ॥ फल टक्काता ॥]6 50५992909थ॥ 
065८7765 [6 वा5शा]|€६ दा वी का गाह ता वई लीकाए'$, ] 5. [-2: 2॥0 शिए4पा8 
2०0१ए70९८४ गा5 [क्षला5 इधा 8५८९९ ॥ 75 ९४7 ९०४०७ शीला ताल कणालशाएशटार 


चार श्ांणप5 गरांइटा8५ जार 58 40. छागराणाएह व दीिशिला ॥0९४,. ]॥6 0९5 ० 
टावण9०6 70 धर एसाएव। व४०२ ७०४ ३५ 65|॥९5५६० जा पी७ 40॥0जशांए एशा४८ 


]) #धरावाएज्एय | ४2 | 


2) वाट प्त्गाल्य ॥9 फगाएँ। तॉयिशा, 

3) $0प्वतएंदागा, 4 | 2 0, 4. 4. 4 4, 7. 2 5. 5. | |. 3. 

4) 060 कर प्र५४ णी ईशा (१ ९ मा7०१ए ज्ञाएं 5. कलाह० शठल 

5) (छाएफशर िदीवजीछखा ०५ पिफिष्यएीजाएदय ।475 8 9 ते पृत्रपशुसपन्न व्यासकतमतम नस्मू । सुपत 
व्याप्री मुगमिव मृस्यरादाप सच्छाव ॥| सचिस्वानकमेवेंन कामानामवितृष्ठकम्‌ | व्यापध्न पंमिवादाय 
म्रत्यूरादाय गच्छति |। है 

6) एप 3प93ए228-5007 ४३. 3-4, जता 22, हाए, ॥2 39, एइए 9 

7) ितीावएाताश्वॉीकवाज के 


गीरा२0720(770'५ [7 


१) जम्मं दुकखं जरा दुक्खं रोगाणि मरणाणि य । अहो दुक्‍्खो हू संसारो जत्थ कीसंति जतवों ॥8५॥ 
गुफ्नट 85373 35 एंद्थीए (९४०7०९००0 5: 
२) अणाइय॑ं च णं अणवदग्ग दीहमद्धा चाउरंत ससारकंतार? । 
३) जहा अस्साविणि नाव॑ जाइअंधो दुरूहिया | इच्छुई पारमागतु' अतरा य विसीयह ॥ 
एवं तु समणा एगे मिच्छदिटरी अणारिया । ससारपारकंखी ते संसारं अणुपरियद्ठ ति£ ॥ 

४) सुई जहा ससुत्ता न नस्सई कयवरम्मि पडिया वि। जीवो वि तह ससुत्तो न नस्सई गओ वि संतरे ।। 

इदियविप्तवपसत्ता पडति सबारसायरे जीवा । पक्खि ब्व छिल्नपक्खा सुसीलगुणपेहुणविहुणा ? || 

५) पीय थणयच्छीर सागरसलिलामो बहुवर होला । संसारम्मि अणते माईणं अन्नमन्नाण ।। 

बहुसो वि. मए रुण्ण पूणो पुणो तासु तासु जाईसु । नयणोदयं पि जाणसु बहुहयरं सागरजलाओ ॥ 
नत्यि किर सो पएसो लोए बालग्गकोडिमित्तो वि। ससोरं सतारतों जत्य न जाओ मओ वा वि |। 
चुलसीई किल लोए जोणीपमुहाइ सयसहस्साइ । एक्केक्कम्मि इत्तो अणंतखुत्तों समुप्पत्नो* ॥ 

7५-५) वाल प्रद्या65 ० टॉस्वपक 200 क्राएड्वए॥ 80 02ध70९०., 776 6(एशआ9॥7॥ 48 
€586ग्रा4॥9 ]07879 07 शा।ष्रोर धाठ0एड्टॉठपां ॥5 फथाडगयाट्ए0ापए ]0प्रत6ए; 300 ०१९ 
85 40 7€ॉ26 ०765 7659ण5रश॥आए थात 0ा९5९म 88 86फुशाव8 ० ९एशएश/शणड 
25९, एिजणा। 6 8प्रणा6 दिद्लदागाआ (0 एा/055 0009 200. 0067 9058९587008 30 72]9- 
॥ए65 व9॥ पर6 50 0 #09ए वा अर्गिसाढड70 45 6 ल्या।वो गिक्ा38 ० 6 कंइटप- 
5880॥ ए>शफ/ध्शा 8 28९४ 000 6 70८ ६8३४ 9 ध€ रि३५३०७०४९॥०४ ०, 006- 
गांधी .8553865 ०7 [॥656 [0कआा05$ क्षाठ गप्राशठप्रड गा 6 द्काण; 

१) सब्द गेहि परिन्नाय एस पणए महामुणी, अइयश्व सव्यमो सर "न मह अत्यि' इति । इति 'एगो अहमंसि' 

जयमाणे एश्थ विरए अणगारे सब्बाओ मुंडे रीयए% । 

२) न तस्स दुकख विभयत्ति नाइओ न मित्तवग्गा न सुया न बंधवा । 

एक्को सय पश्चणुहोइ दुक्ख कत्तारमेब अणुजाइ कम्म" ॥ 
३) एक्को हु नत्थि में कार्ट न चाहमयि कस्सई । एव अदीणमणसो अप्याणमणुसामए ॥। 
एक्को उप्पज्जए जीवो एक्क्रों चेव विवज्जइ । एक्कस्स होइ मरण एक्को सिज्मद नीरओ || 
एक्क्रों करेइ कसम फलमवि तस्सेक्कओ समणुहवइ । एक्को जायद मरइ परलोयं एक्कओ जाइ ॥। 
एक्को में सासओ अप्पा नाणदसणसजुओं । सेसा मे बाहिरा भावा सब्बे सजोगलक्खणा । 
एक्को करेट्ट कम्मं एक्‍्कों अणुहब३ दुकवकयविवाग । एक्को संसरह जिओ जरमरणचउर्गईगुविछू 7 ॥ 
४) अन्नो जीवो अन्न' सरीरं। तम्हा ते नो एवं उवलब्भंति% । 
५) अन्न हम सरीरं अन्नो जीवो त्ति निच्छयमईओ । दुक्लपरिकिलेसकरं छिंद ममत्त' सरीराओ९ ॥ 


॥) एब्शाध्वाश8१्शा३-8४ए03 राजू, ॥50 जंद्भाड, 22. 
2) 80५8 82५97 7. . 2. 3-22, 

3) 8॥%&3-एथ777&, 86. 

4) 'ररै३039799209879 37-40 

4) #फ्रशाधा।83 4. 6 2 

6) छा480॥9898078-8॥03 #।]] 23. 

7) शिध्याइफादाएथांपाए29 3-6, 44. 


8) 5ए9ब824 477 4. , 9. 29, 9. 70, €०. २, [.. ४093, ९0078 928, 
9) 87099-ए९८फ4॥४३ 400, 
3 
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जं) छा 6 9009 45 ॥फ9फए076, ए०९8577९5 8607 886 पि& 276 ९।७3ए९, 
थ9 ता€ #वाह्षा 407675 एणा एण5फ्राए: ती5$5 83 9ए0प्रगाट ९076 ०76 एक्ाणा, 
पृणल३५ए३०॥वक्राव9-430,णो, 9/९5९३६5 4 टाभटलल४ार 058227ए७॥07 ० 6 000 प: 


१) ' ' इमस्स पुण ओरालियसरीरस्स खेलासवस्स वतासवस्स पित्तासवस्स सुक्क्रासवस्स सोणियपूयासवस्तत 
दुश्पऊपासनी पा सस्स दुश्यमुत्तपृदयपुरी सपुण्णस्प सडग जाव धम्मस्म केरिसए य परिणामे भविस्सइर । 
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जुफ़ल 8॥9एबए-द्ा2तीक्षा&? 0 9ए४7४३8 (67065 7०80५ 60 ए८75९४ ( 'प०६. 
75-875) ॥0  धाढ ९४ए०श0  ए एशएड #7905७7०६५३5; ६१0 35 2620५ 7060 


870५९, 469 काल 000प0९९ 85 छशा।0872 ० ततक्वा798-099878 ( ॥] 06 पर्दा 
छा वक्नक्लाबपएव) परातंटा व5 इथगाइ808-ए०0०३४० एक्षाशफ, पत्र गई ७एछणआंाणा $8फएथा५१ 


॥90[985868 घ७ 7076 35 3 908७ पिक्षा 8 00शशवांहका ० छाल, वर5 ४५०6 45 गीप्रद्वा, 
ञआ996 का।। 00७, 270 जाती 7309 वैंठ्प्रांजा ॥6 ९॥एशीाएहाह३ गांड ०णराए0०४प07 शा 


शंता?88 ०0 आगंताए एफ््शा३5$ (४ पं्रा58 शपा0पडाए ००णॉ००००) बाव 7प्रएक्चदव5$ गाध्ए 
ए जाता था6 प५९त ४०897 $5प05647०7६ ब्रणा0णा$, 70 शीप्रशाद्रां८ 6 प्रथ्याहंशा। 


ग्रीब्ाबटशः एीपााए5, ॥6 - ग्रद्यांणाड 4 शए० गगरँलशः ठा ठ)]6००६ णीएणाफ्गांउणा 
[) 80. शिफंरिवताशात जात हिल 5... 20्राला।बा।65.. जी 4एवागो।& शात 8580॥473, (2 


गालागंध्व एब39॥9858 णी 4गाब89०ॉव ब0 8 वरा0वंढया जाता प्रवडाबाजणा [ 500बएएाफ' 935 ], 80 
है. )ैष, एए489प्तरछ ; हागब्रीतवातबा7053 [8070989 4943], व०., 97. 50 "ीं. 


व 4२777670५५)र7एर?286 5.3 


पावर) खिणा तालिया। एक्वा(३ ० ॥09., 006 45 #20655.] 6 806 6 # धागा? 
0075200०॥085, 50 ॥6 39764/5 40 थी 0 5९८८ खऔशांश का वश, ]0973, 0७7779 


70 48[098$ शाांजा 099 ४९एएॉ0९ 4 ॥6 गरशाीश' दि प्रातबध्पा0त28 40085 जाती 06१8 
०ण्ग्म 5९ ( 802. 746 & 8 ]3 ). । एल श्िदाव5छागथत। 5085525. 46[0॥255058 


गा 6 408 ० त8380,  $फ्क्काए8 था१०॥99568 6 इश्या8 गा. 6 विट6 णी रवाएांट 
00०॥5९च0९7065, 0॥8 [5 7667 8076, 407079; ॥2860ए68 वा ॥0 6898270806, ॥ए९0॥ 


0055 06 90079: भाव 48 06 ॥9॥क्779 एगांशधारए त शिंध,ता0ज)९१९९ वात ०णाताल॑ 
पाक 300079भां85 ॥6 $0प (९. 809, 4752 आ0 8 20). (णाइ० ज्ञा(0 96096 #2८6 


7 आशिया 78 5 व686 ॥6 परर्धताह ण शापे$ 094 86 ॥ पंशीा। : वाए॑- 
ताधोड ॥3ए6 तीीकलिशा 60779शणशा605, ॥॥0 शा गरापाएवों #90॥॥2078 ॥९085597ए 


प्रशाविएंदधा ध्ाइशा3 45 4 त802807075 शॉतवदाा655 त+ दा प्राधिगगाव्रत6 0०84) 
ज्वाला गाल ता5 0एशा 9ए 0675 0जा रि्वात48 (0प्रश्ठी एथ्का।075 075 ० [€, 


वर $ ए6-00, 00 विीलाश। [6 500 एद्याव8०78 के तालिका 9९९5, जंग टाथ्ाशाए 
छ0079 थातं एश्चाज्राह भ्एृपप्रप8६-९ए९४ एचाडफ्०त फैए तल) क्रात डपीध्या? परधां।00 


ग्रांउटा405. #ी गा दिव॥45 दिए (6९ 80 ज्कांगा क व8 एपाइणो ती एा6व57725 
8एलि5 ग्रीणा8 था गा 5 शाद९४४ 8कवापरक्ाव,.. एव: ॥.0खिपएाल75३ आपका 


968ट27065 प7ण6 बऐ०पा दाकाह॥8 गप्राव40 ॥थैभ्ाणा5 (460 #$ए ॥6 5809 0 
शबप्शा प्यार 7 लए), ए्था0प5 एछंद्री5 बात॑ जठ07 ०णगाकाणाड धाका 6 ०0०50[- 


0श्टॉंदक 008॥5. क्षाा4 ॥॥078 8 8५0॥9, शत6 धर क्ाएं (7 6 १8प७9 : (९ 
9000 +5 थी फुप्रार, शव॥ पराहिपथ्ातवत 50 ॥5 गरार6 4 047ए 9098 7 ज्रांज ग095 [6 


हायर गिप्रंत ण बरीएह था जीं॥ इपराव4०8 0. जागो गिर #ऋश्ययाांट- त75 टााएड, पै॥० 
गा [6 औ0पांव 08 ए५७७ 40 हा३तीए6 ही6 (87563 0 ६6 ॥05 0 (४0785 
जागंगा काल ब-9शए०आंए४९  थात शंली ध्वुपरा8 700 96 50099०0 0५ €6प्रातं7ए [86 
86॥528, [28530॥5 ९९, #िक्वा॥48 860 6९5000960 वउ हशा' 0ए7 एबए बीटा 8ांथर2 !76 
वियों. ता द्ाणपशी दी6 छावणा०8 ण एशाक्ा०८५, ऐगी6 080प5आआह (ववग3, छ94फ 
6068 ॥ण 007९6 ह6 वीआाएाएा ० 588क4 ्ाते ब्रावडक्ा३-तावापरा॥ 9 50०३८5 
एणी॥गा एशाधाे, |आभा॥ग॥4 8 5पछ्ाश्ालढ थात वाशर०ए फणाक्षा 090ाए६ ३०४४७ ॥6 
ग्राषा०४ णा58, [43 छाध्व०0०6 0७ गा 5 607०१ जा 8 छ6०० १ पांड 
ग्राध्ायाश : 


सम्मह सणतु ब॑ दुवालसगारय जिणिदाणं । वयणेमिय जगे जयइ धम्मचक्‍क तवोधारं? || 
लि ३ 50 0ए८००॥6 0५9 &8॥35. क्ात॑ प०्णाएं वी $शा।$क्३, लाश 6तााला। व 
इशांशिणा 45 507रला7 वक्षार भाप 4एएंत९आ॥] ॥66 06 एण८6 शत ॥४०४९छात 00? 
4020 07 ज्ञांत6 5६६ : णिाणिाआ० 6 056. ज्ञरीा0 ॥4ए6 ब०१४7०० ॥. 3एक7ए8/8 
25फए०जआा0 0 क्रागा५8-8. एपरा5 05 (९०5. [76-28) : 


4) #67 6 डठ65 रण श॑वध्शएविधोगीट६ ( 800 ) बात शंत्रवा& ( 4806 ) ॥७वदिए&4 +0 565 
आस्था 56९८ पर डिविवाएथा8/084 (80747. 943), प्रश०६ १३४०५, 750 ६00 55. 


9) (:गा?9ा८ प05773 ५-सजमतवतु बारयस्स नमो सम्मत्तपारियल्‍लस्स । अप्यडिचक्वस्स जओ होठ 
सया संघचक्‍करस । शाहा8 $3ग्रश9 ।8 ०0078:९० (0 & एटा, हे 


[रा२0700८70र 25 


लोगो विलीपाद श्मो फेणो व्य सदेवमाणुसुतिरिक्सों । रिद्धीओ सब्दाओ सिविभयसदसणसमाओं | 


विज्जू 4 चचमाइ दिद्वुपणद्राइ सब्बसोक्ताइ | जलबुब्बुदी व्य अधुवाणि हॉति सब्बाणि ठाणाणि ॥ 
णावायदा व बहुगइप वाविदा होति सव्वर्संबधों । सब्वेत्िमास्तया वि अणिश्वा जह अब्भसधाया ।। 


सवासो वि अणिश्चो पहियाण विडण व छाहीए | पीदी वि अच्छिरागो व्व अगणिश्चा सब्बजीवाण ॥ 
रक्ति एगम्मि दुमे सठणाण पिडण व सजोगो । परिवेत्तो व अणिच्चो इस्सरियाणाघणारोग्ग ॥ 


इदियमामग्गी वि अगिश्चा सन्ना व होइ जीवाण । मज्झ्षण्हं व णराण जोव्वणमवद्धिद लोगे (। 


चदो हीणो व पुणो बद्भुदि एदि य उदू अदीदो वि । ण दु जोव्वर्ण गियत्तदि णदीअलमदिच्छिद चेव ॥॥ 
धावदि्‌ गिरिणदिसोद व आउग सब्बजीवलोगम्मि । सुकुमालदा वि हीयदि लोगे पुथ्वण्हछाही व॑ ॥। 


अधषरण्हरुक्वछाही व अद्ठिंद बड्ुदे जरा लोगे | रूव॑ वि णासदि लहुँ जले व लिहिदेल्लय ? रूव ॥ 

तऔ वि इंदबणुतनजसणिहो होइ सव्बजीवाणं । दिद्वृपणद्र। बुद्धी वि होइ मुकका व जीवाण ॥ 

अदिवडइ बल खिप्प रूव घूलीकदबरं छाए । वीची व अद्भू व वीरियं पि लोगस्पि जीवाण ॥॥ 

दिमगिचओ विव गिह॒त्यणासणभर्डागि होति अधुवाणि। जसकित्तो वि अणिश्वा लोए सझब्भरागों ब्य | 
किद्े दा सत्ता कम्मवसत्ता सारदियमेहसरिसमिम । ण मुर्णति जगमणिच्च मरणमयसमुत्यिया सता ॥ 
पृफाठप्श्ा ज़ष कार )० (शीतल 3007 6 7/लेबारट ढाणाएणंए2ए7 ० €प्रा१3- 
[ग99, डइर्याफ8 धा0 फक्लॉथ्रोए्श3, 3 0णाफुबाक्ा।ए४ ४0१9 ०ण पिछला छफएतशआंंगा ० 


बैवाफारटी75३ 8 7शा४४गएह,_ ॥656 002 बपत08$ 07 ३ (70 |॥ (75 76४७९०, 
काएं पाथा' प्रणाए5 48९४६ ६ ९०056 फपाञांए, 768४9९8४ 6० कक्णाए 5 00एंत079॥: 


पृष्ठ (एलेए४ भाएएाला$5 वार शापरादाबा5व 0४ तिा ग 06 इशा6 0460, क्षात॑ पवार 
40895 468 ०07र7700 78(ए९०शश धीश्ाा) «€िपाव३(प्रा५8 3007855055 20॥7 7075 7०0 


॥#0प्5७॥०0१875, ज॥।6 जिए्का/३३ भाएं *क्वांदप्थब 8९ 0000089 6 ३४९९४० ०णाह्टा०- 
श्कांणा |। शंध्ष्ण,. ग्गा०5९ [ए्०0 आज ह्ाध्यॉश बीयाए शात्र टक्षात्प्रांट्वां (20505. 


ए्रततावंाएणावत थात 5एश'५७ ॥43ए8 र्या।00०0 ॥ए९-०व $35973; धव0 उतर ० 
207०5 [6 वक्लांटा'8 684, 35 7. 48 9एक/80॥0, 8९९०४ (0 धृपए6 8 ०ए ९६8॥॥938 ॥0ता 
पार गिल (छि 26-27 ता क्र, [776 थाव 778). 006 ० ॥06 8448 एस अाएशए७, 
॥२०. 4824, 0007005  ?िक्षाट89/898 जता 4जा(403003 ०दो5$ ४ 507ाध्वतरातघ्णा। 9, 
705»0ए क्षा शाला, रढा56 प्राहाहत का धब्चतीणावों ग्रद्याणाए, 5078 ह9-॥4५ 0 
ह॥ परात4(प्आा१9 8ए6 2056 76570 क्षाए6 शांत ॥0586 07 8ए47५३ (९., 8 !3, 48, 49 
< 67 7689००ए९४ए जशात्र 874. 4746, 4625-6 & |847)., छहपग्रल्श) ४2॥9४८९:७ 8॥0 
छिएड्ञए्4 (ज़0 ए278९8 808 ब्ा05६ 00ग्रा7ग्पर (654 6 67 870 804 !867&870); 
800 ० शा) पड (6 (गा 024-तक्षा॥॥43 (28 200 8079, [8][): 800 [#6-९ कवाह 
807॥6 ह॥35 जांशी 5॥09 8 8000 (दवा ० ९0णाणा 6645 भाव ०४976580॥5 (टी 
३ 7, 26, 27, 3, 32, 37, 43-4, 50,56, 57, 6] & 66 765फ5९लाएट)ए ज्ञात छी3 7389. 





निजी 


3) ॥॥6 एप औआऔपेलशी3ए४ 5 पृषघारए वाशिएचा।हु गाव स्योपवरएंर (७ स्थर्भता।॥ धीए िवापा।, || 
9. 0. 0एणा705 ६९, ६०. 

2) एल्ालबा।॥ 5गार व. ऑअग्राद$ ता. क्राडजाएटड क्षाह तषापवात्त ॥0 सॉएडा पल वीए कावाव  ती 
का्वा जा) ($->९ एज वैरछ85, एफ. 38. सिवीया-सिवाग्रधट050,.. छेणा9+ए 943), शघर्ते ॥0/०-४३॥0॥/8- 
ए॥एवाध्रां ।8 णाढ एा। विद्या, 50078 हवा वं$ छिपाएहं का. 80307॥5 ७०7६ 35 छ८।, (0८ 
गिश्न्चाए९, चिगाएटए, जी गि5 00॥900॥9-58:8, $9८8॥.७ ॥॥0५ : सोषह प्राए? मनुप्पत्क सशा्धमम्फरोत्सवम्‌ । 
महाए्णवयुग णिछद्रकुम्म प्रीयापं गो पम मु। | [8 मीएडग07 8 0७9 €फ़ॉशाएव ५ [35 एावायद्र ॥॥ 0॥ ऊ$ ७६ >»ो 
हज कष 7). 326-327, 06 79५9 छा, फैगाएबए 959, 4 


26 हू 0२ पाए एरहार54& 


799, 802-3, ॥94, 85, 82], 828, 837, 853, |855:, | २५7 ज्ञा४ 869) . 
5076 ० प6 एशइ९5 0ी धएथाए३ ॥3ए8 $0गा6ज्राता झंधाविात शांत 9 टिज़ 24095 जी 
पाल ववावावध्थायशां (ली 88 776, 4822, 837 ॥गत॑ 670 शा शिक्षा, 598, 08, 
62[ 300 634). प्रशार5७ का०6 ए९रच$, ॥णाह राग (0 इएट0॥ 0 जउएथ्याव$ ॥7 2 
चिकमाकाबइ्शाकाा 38०९७ णिगाल0 पाल ऐक्‍मे०. सशोंवी णा. जटी ॥8ए6 शात्जा: धी6 
इप5लवुफ्ला। क्‍॥07शी।8 8907 #गप्र07९/(585. 

गृफल जाश्राब्ागवएक (ण १र0१4ावताएबकवत्याय)) री $ैपरगिव्ततक्षाती वर 75 8 50080 
बा डंहाधीटियाह एलवा5डठट. था १084 0 वरा्कॉगाए0, शाप्वरा ता वीपला ध्वाहताा 
थाव चि। ती गला? लिफएठपा, प्रधाए गीध6 5 वताठा वछएपा वाह ब्याी0, 5प्र08- 


टशाव9, >0 ग्रापडन घिएठ फैला 4 डाल ह०्शा, वार्त कया ठप्राषधावाग्रह छ08 हर ॥5 
वाला शिा डद्चातवरवावताव, 2९फएशाधाता, &](क9॥0 276 उत85०० (0 2 ४३/), 


0 2७७७१ 9058959 $0780९५93, ध6 80067 0॥6 १४83४ 8, 0पाॉ एटा2908 एऐवा- 
॥ला गाता लिलाइठक्षाव॥ ((! 8. 0. 472)., 6॥ हवा ठ00 022 वणीताहए 59वते ॥5 ॥00. 
[6 गी०प्रांशिलत ऐ_टफलटा 6. 9. 837 बात 4227 (ता #शाएं घोर तंउए 009 "(६ 0/ (९ 
गएक्षात्षा4५४), 6 क्रापा तलाशंत्पड 8080 त4दाएं 937०५ "एसा की लिए 8 पद व५ 
० त्राह्मागाशां शात व. वी6 5प्रशीवड्ञॉव५ष 0 #ैिग्रोाशिएवी 803 0७2४5७३+ 0०००७७४५ 
शाला का [॥९ (ए0॥79उच्नाणा 0ी $प्रशीवएजाताब शीत 9वत्व॒न्‍ 4 एएणएए पैंए। 04 ॥॥0- 
टा।ए2 ता ज्रीवरिाशिायन खा" फछ0:5ष709, 7607, ।६ ॥8998 ७५ क €एशाएप, ७ णा०तएा जा 
7॥6 वाह 

पृराह माशाधााउए३ एलसाए था उप्रितरो्राएट एरणार 00 77974, क ॥५. ऐप. 
॥प्रावों गधा क्षा। ९५००ज्राजा 0ज&छए७ द्रापफ्ञालाटुइ 500प्रांत 6 8 एॉपटए वी. ऐपा. 
9 7054 929 जायार6६४ 076 छ गीवा 5$9979430०क70/4. [89085 45 ॥89/450 ७7 8 
ठं$तृणंशडाएणा गा #ाप्रार१५३5, जाांजा, ०१९१ 4०३१५ 66, 030 (0 [6 ढेट्या- 
जाए णी 69. बात ॥890702९5$ 0 ग्रात0 ; 8679 खाल वी8 ऐथ्डाततिं 095 !९80॥9९ 0 
पार 4677908 ०0[॥एशद्दाणा व. 5-7. ॥# शी 5४०८ ]88 एशाइट९ ( [6. 5 गाफ्क्षा05 ), 
॥05879 #प्रशाप॥ एप ॥ग्राएश प्रहार गशार बात 08, क्षाए त890080 (0 (25९० ॥09॥05 


णए्फ्लीव्लाणा $प्गीवट्याताब ॥85 & ॥9%67ए 0५८ अववा5इदाए 2८४9705ऐ०7) धा0 (6 
गर0005 |022' ॥रह्ा65 जात साधा ९७५९ दाप॑ ए॥ला५, 45 8|0095 3४2 & 


वाष्टापीटत 0 5प्रपत 40 ही 5ायं005855 0 76 5प्रतुष्टनावाटा ॥6 ७छफुतजॉत0ा 
(00॥0फा 8 06 व 0पशा(िं छ00६ |0 हाल्हाड$ ४७ फसफ्रल्ला 6 [राएथिािगाड 
छ]6 ००णाएशो$ ० ९६७7०550॥ शत टएग्रा०ताएणा$ णा 00273008| 023/|5, !। 3६ 


वावा।ए 6 8८९०ा० दवा 5 9025520क्‍. छगरर९४ जिएणा। रवीश 50प्राए८६ काठ 0पात 
गला बात॑ (66; एप पह [९११चाएए 0 कएलीययांपकी 7९छा009९०00॥5 ९०005७090प५)५ 
बला, $प्रशीकएावातवाब 5. छर्थी 7एक0 ऐप फ़ाल्तणगांग्रगा।ए दा ताशंग्ण जछापोट, 
[0685 कब कु राधाध्ते छा 9070ए66 छत 6 >छछाएडषटड गिक्षा ) तां5 ठफ्ञत 839. 
वाल वीए8-णित डैपााइ्धाव ३ 7एटिलत क्‍00ए गाय; ॥ धीरल कपलाीरपव-]एकरान [6 


(6ए0०ै९३४ चरात6 ऑश्कीणा क्‍0 05त7ए वराएप्योए; गै॑णाड़ जांति 3 ठंडदृर्पद्आांजा तप 


!) एव रिव्जबचतिीज कप 9उज्ागाार्त३, 30759५ 4927, 


0५)२०7०ए९(70'थ 27 


पए्ाबाए2 कक. छशाशयओ, ॥6 0689॥5. जात ार्नणत ात्राग8; 800 व त64॥॥72 जाता 
[ण६8-3., ॥5 06क्षाड भा परणाठ6 00घग0ठट्ांटवे,.. 96७ ०20077668 परं$ €६ए०५0०॥ 
बा0ए80/058 ॥7 (5 गराध्यााश' : 

दीव्यन्ना धिरय ज्ञानी भावनामिनिरस्तरमु । इहैवाप्नोत्यनातद्धू सुखमत्यक्षमक्षयम्‌ | 

विध्यायि कषायार्विविगल+ रागो विलीयते ध्वान्तमु । उन्‍न्मिषति बोधदीपो हृदि पुता भावनाम्यासात्‌ ॥ 

एवा द्वादश मावना' खलु सखे सख्योडपवर्गश्रियस्तस्था: सममलालसंघेटयितु, मंत्री प्रयुक्ता बुध: । 

एतासु प्रगुणीकृतासु नियत मुक्त्यज़ुना जायते सानन्‍्दा प्रणयप्रसन्नहदया योगीश्व राणा सुदे ॥ 

प्रदा8080व73 ( 0. क्‍72. 4089-]]72 ) छ85 8 ९९6६९ उद्या।8 (९8८स्‍67 ध्रा0 
ब गाज णएी लिा(लाड, वींडई छजरणाि5 60एढ४/ 4. शांवेह 7026. ० 8फएश[०९०8 शत (2807 ६0 
गांड ढ&70ए2093९002. शणता।ए0), छााशाईंएट डपत॑प बात ७0005. 39ए०थाएप, 
55 8 ए06 द्ात॑ 8593 5९0, निशाइटक्ाता'ब छ$ ०6 0०6 ग्राएड एटाइथ76 
छाठ छ90णाग९ शरवोटा5; शातं गाशा।ए |ंप्र८० [0 थागरा का 8प2ए४६॥) 9०704 0 [&ाधाप्रा० 
थातठे एपॉपा'ह€ ए85 वा2प्रशपाक्टत॑ का छप्तुधाद वपाएएह प्रा फल्मांशा 7७ 5* 80009- 
॥क्ु। था0. #िफ्राकाशू238.,. वी$ ध्दाइट३ जा. ट्राध्याय्रा, 6500 शा407५9,  ढाएं25 
870 ए906005 दवाएं. रण ड्ाल्या. छा३०४24 ग्राएणंरक्ाए8, वि ज़रातंहकां$ड १02484श97 
(450 एशथ्यो86 809/एववर0कुतरांउक0) 4. 6 ॥स्वुपट३४ गीतवाए ऋपराधबा३089 जरी0, ०ा 
गट्थाए ९ 7, ए5 जरा ०शएशा 0 उक्माब ॥लाश0ा, म्र6 0988 30060 कांड ०ज़ा इ्द्याओदाय 
ढणताप्राल्तांधाए ६0 ॥4., गरजपवाए पारा, 2०506 €फ़रांशिावाणा 0एी पाल ९५, 8 
गप्राऐशाः ाी ग्रीपशाक्ाएट ४0765 बातव॑लफएुणभागए भाव 5फफञॉथ्याशाशप एटा३०5 
(3एध्ा8-5$]0/093) ॥॥6 एलेएए शाप[टा(535, ०8)॥९0 छा94फएथ४35, 26 46व॥ एगं॥ ॥7 
(6 रि0 या ए85898५39, 35-0, ॥॥6 क्राा॥३-5॥0॥85 पिधतीए/ ७६एण०प्रात (6 ४876 
4068 35 ९0०ग्रांब्रा॥86त0 जे दी8ड. उम8ंए ए25685;  वि०ए, 000 [002०06., 35 थिः 35 (6 
भापफ्ञार(53 5९णी०णा ४ ०णाएलारत, गाय 0०6 जशठत6, पशरलाल6 ा० 079 (८८ 
928४० ए८758९$ (65-67) ॥॥ ॥6 [65% ०ा 84075493-0|8५8॥9, पा पशा८ 472 90 दवा घ- 
80985 व 6 ए0ालादिए एणाँशिाएरए बाद ३०००पा 0 श्ञांग 200 0059शो 
गा प6 0िपा. छ3005 ० छ0ण]79 €टंडांटाट8- ॥6एजांइ2 6 [,0003-9#9 ए88.. 98 
पाठ पाक्ा। ए९०58९5 (04-6), 9 6. $ए0कभुं08 ९०णगाधरश्ायक्षाए. छांएटड व. ९वापएर- 
परठ 8प्राए०५ 0 वा 0०शभा0०्श्राबूणएए ग्रा०0शए जा $क्षाकंए। छा05० गराश5275०0 
ऋआंंं) 50०6 शिवा तृपण॑ाता$ गा ध्यापरीक इ0प्राए25. 
परगा8 छएणएधं।णा $. प्राठ्शाए वा. शापश/पातण एश$इ९5 जता जलीवल पललाा4- 

ढ्व्ाताव 706 35 4 ग0'शीडा हटाश : 5078 0 ॥5 90लाट वी०प्रांशी 35 इटछ३ सा [05९ 
एटा525 0णाए प्रढा९5 जांदी ०0्रणंप्रव8 8 शा०णफ एी ४फफञाणालाकाए ए2:5९४, | (5 
जावाबलटां$ा०ए 0ी पल्याइटावाब 4 स6  प्ताणपऋाए ३श्जोड गंगराइला 9 द्ातीट 
कॉशिभापा०, ए०९कगगए ० 8 5एरजुंडए पाप 050प5ह०व, क्ात पी 5 02545 


ल्‍) 80, गशा।ब एआवागयड शिएक्षघक्षादर३ डिबएी8,.. छिबशाबहुवा 926; ४50 श., शाशगायराजादड : 
# माष0ताए जी ववठाका 7ाध्ाआएार, वी, छठ. 567. 
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78 ॥065606 (0 पा उाशाक्षा३ए१ 5 ब।284ए 32९००७०९१.२ 5प्रशाइट्कशाकात्र छाठ्डटा)/065 
ध्वधाद्वाए4 0' ९तुप्रधांग्राए 09द्गात5 गाए >गी९४, ॥एशींएटाीणा जा गरणा-करा३९ए शा, 
छशवबतीट्वाणा ती तंइालांणा$ 200. 7९४09 40 9>2५8-50009॥ां, ॥, ९., ठाश्थाआआए 0 
पाल शल्य 0 एपागीस्शाणा णी गाते: ज्ञात 40 बढआ०एट८ 2] धा$ श्रिपाशंए898 0 
सबरश्था45 36 ॥6९7४पि! (0. 44.). सद्ाव्शावा& 5895 8ज़ांइट धाव्य इध्ाए॥ 0! 
स्तृपकाांगाोा।ए 765णॉ5 गिणा वरणा-शाॉवइटीञला 0 धर वॉगर्गाणा ण ज़ाएा जा6 
8॥070 76507 00 8॥#9एशा3$ (9, 55 30). & ०056 50697 0 ॥886८ छ० (९५१५ 
ड॥0995 (9 जल्ााइटशा0ता9 $ #प्तंणाशए छाल थी ॥0ता2₹ह, ४६ धंगराट8 ॥6 ॥0"90- 
ए्धा25 7709 909) ४076 एश5०5 एगंगी ०णगधरणा 3068985 200 ०05 (7 ].॥ी., 7-8 
< ४ ए. 65), ॥॥ ४०6 9]98068 ड्रा॥7शा568 8 १6०6१ ००0०झआा।०णा (7 ह. ए. 5-6 
< १४ 9. 69; ॥ ॥. ०, 9 & ४ 4५. 78), 200 ॥0णए भाव शाला पड४5६ हि दाजाविं 0 
36९95$ (7 ॥. 3. ], 6, 4] & ४ ५. 57-8; 3[.. 42 & ४ 9. 59-2 6९०: 7 ]॥. ॥ 4, 
5, 8 & ९ ५. 6-63:.7]]. शां, 5-7 & ५४ [५, 76-7; 7[. शा।. [-3, 6, 9 & ४ ॥५. 
79-80, 82-3; 3 व]. 5 ॥-3 & ५ ]. 86-7), ४6 7९5 €श्टा गा ॥660॥70व ९४[(7/९५४०॥5$ 
(१) ॥ 40 & ५ ५. 599:7[.7. 42-3 & ५ 4ए €4--2;3 !. ज्ञा उऊ0 & ४ [४75४; 
743< 4& 9 ]५ 88, ]व. ६, 7, 28, 49 & ५ ५, 99. 02:3 ]] ५ 3 & ४ ५. 
06, 3 वा हा4-5& ४ [४ 08) जल्माउठाठा&5 ९00त0७॥0 शागातिएव]ता 0 शिक्षा 
इटा005 0॥6 ही लिवाजीव्षता 5 छा ता की 8 ती8 ए0ड्ाग्रगाड़ णएाी सिह उशाका०एटव 


॥9॥9 ३7 5 ७9058 एणरशाशाक्षाफ 300 5प्््राश्ालाक्षा५ प्रशा5९5 )00086त6 (676 92 
शंए०४ 0006 ग्राभाए 40९88 बवा0 वरप्रिषञाकाणा$ जांसा था8 वावशा विणा पाणाएकवो 


१९४५5 ॥76 6 एशाप्ागु]09फशव भात॑ 5ए09328030. [॥ टशाप्षा। 99088 8 छाप्राए5 थिए 
गरता6 रणिफनदा0॥, शपलतदााए6 ती उग्ंणंडाओ 200 दाधएदां 0 ० शि।5, पिशा 385 
6फणात ॥ (6 वए्याह्व0378. निं5$ 60पा 0380 एशा565 00 ॥8 ७४/५३४-0॥3५803 ४7१ 
708 (४०. 55-50): 

यत्प्रातस्तन्न मध्याह्द यन्मष्याह्ष न तन्रिशि। निरीक्षयतरे भवेषस्मिदु हि पदार्थानामतित्यता ॥॥ 

शरीर देहिना सर्तपुरुषार्थ निबन्धनम्‌ । प्रचण्डपवनोद्ध तघनाधनविनश्वरम्‌ ॥ 

कल्लोलचपला लथ्पी: सगमा: खप्नसनिमा: । वात्याव्यत्तिकरोरिक्षप्ततूलतुल्यं व योवनम्‌ ।॥ 

इत्यनित्यजगद्ध त्त स्थिरचित्तः प्रतिक्षणमु । तृष्णाकृष्णाहिमन्त्राय निर्ममर्वाय चिस्तयेतु ॥ 

चुशह शिविश्बाजीवप्रक्ावब? 45 ०णाए05०6 099 'चैग्विवाता। पिदशा॥0४009, 06 >फ़ा 
069॥7930९ए98, ॥॥ [#6 एहक्का ७. >. 43]. [06 व6वां5 जात्र [2 3॥4फए9॥9%5 7॥ 40 
ल्ीबपरशएल ग्रशाश।हा', व 53] ए9785. वा 8 एणोर तीढट शा जिाबएशआव3 979004]ए 


(3७६४ 9|9806 ए क्ापफ/टा(58; ॥ ॥5 06 7शींटटांणा णा 904ए4 07 इ्ग$873 (4 5 0/8 
ग्राएजाभा; थापवि 5४०४ 35 3 ।80657 $0 7९80० +06 80006 ०0 ॥#79290070., १४७ 








4) 0 3 ?&७॥छा, ४02९358509 (व76050206 938), 77070. एए- 355 रापमाताए/#&थू 
एरडजा उधा।३ डिक 3घा9 त॥853 (छे077049 3956) एछ 3335. 


2) ४4, 8॥+-रि89400ए48 #९5प्रव]व >द्या 5फटॉशा39 5543, | ४0., ज्त 5ए०१४- 


कब €णा३ , श्र 3935; फतह बेका जाती 856. (॥०५७०,  70067॥, 3पाओा ]937; ७, ७।।५४१॥४॥२- 
चित 72, 3 लाएइ0ए 0 जातायशा 77!, ७9. 589, 


ग२090ए70र 29 


णाकला' णी लाप्रगालाभांगा णी धर एलेए8 णा्नएका85 6 72टि008 0 क78 09 
प्राक्षा72 98 2फा6 48तीटब्ल गि मिल्याबरक्षावाब 78 - णिी0एाए2 6 शिशाशावघशााएं, 
पृपाल गाक्या।0 विशाल 0ि ॥6 80॥07 78 एा4ए३-०॥4एशआआई?, ज्रग]॥8 6 050प४४०॥ 
290फा तवाल' छिाइरक्त85 75 ग्राएांतशात : धराद्व वएक्ांत5 ॥0ज़ थाठ जाए 322 28095 
० ती 6 (0०9 ती 53, बाल त6०0००0१ 0 फ्रल& €#१ए०थांणा ती इद्यात्रधक्धा8-0॥9. ॥ 
जता प6 ग्रांडशाप०४ 2०, व (6 0प्रा हा80९४. णी छ्ंशशार० थाठ पाए ल॒ंक्०03/०0, 
370 णीए हा 6 ०णी हा 6६ 8. फ8ए३-॥28एश3.. 76 3पर0ठ' शी0ज़5४ पर08 
ग्रगप्रशाए& ती गाल 47तीागाबड/ती! ट्काणा पिक्चा धीववा जी धो 7,--8प्रा३ : 5076 0 
ज़ा$ €ऋछा४5श०णा5 300 0९5९०ए9पणा5$ एक्का 96 ३0०९१ 0 6 क्षाएंएश शाथाएा, आन 
प्याता।ए टशाओ! जआाग65 (६९९ 05. 2, 76-79) 6०0., धांड हए|8 ॥98 8 079ा काठ 
5 पृष्ला8 डपरोताएह इ0गा8 जी गांड 0682ट7फाणाड क्र ॥283एए शांति 408 ००7ए०॥705. 
ठ्ज़ गाव किला ॥6 ॥85$ 3 एली९० गाबछंर 8९क्ा5 0067 5००४ णी त0०एरथ्टा। (१०. 
26); बाते 9 506 फी4268 ॥6 35 ७7्रप्रशंबध्प्र्थए ७0वए०7 30७०पां उक्याधंश। ( ]३४०5. 
474 , 480 ६). | 5 €5ए०ञ्लराणा ॥6 7श४लि5$ 40 8 770९7 ए 70066] 65 8प७॥ 85 
[7086 0 पिद्यायं (5)2,898 (25), पिद्यात4 ९०. (53), १/८९॥४८पराक्ा& (228), $प00589 
(430) ल९०,: 5076 ०ी शिशा ह्वाह 7070 के 6 एथशाणा थात॑ 5076 | (6 
0०फ्राशांत्रा28 0 [6 5०7९, सैशा8एशवा3$" ७छ०शंगंणा ० 048ए8-0॥4ए49 98 
छ९००788 80 गाए) थी-एथ' रबर्भए8 परवा ॥6 9088 प्रात॑द वा जाता 0पश' क्षप्रात्रणड 
॥7४९ 4700४660. प्रातेशा ० फ्रे॥एशञाव३5., फ्रए छ३ए ० गीपशाधांणा 6 88॥95 
0॥ /्रा४8- 008ए878 ४ 7९070000९20 5९[0ए (३०५. -25) : 

सव्वप्पणा अणिश्यो नरलोओ ताव चिंद्रुउ असारो । जीय देहो लच्छी सुरलोयम्मि वि अणिन्नाईं ७ 

नइपुलिणवालुयाए जह विरइयअलियकरितुरंगेहि । घररज्जकप्पणाहि य बाला कीलूंति तुटुमणा ॥ 

तो सयमावि अन्नेण व भग्गे एयम्मि अहव एमेव। अध्नन्नदिर्सि सव्वे वयंति तह चेव संसारे ॥। 

घररज्जविहवसयणाइएसु रमिऊण पच दिहयाईं । वच्चेति कहिंचि वि निययकम्मपलयानिलुक्खित्ता ॥ 

अहवा जह सुमिणयपावियम्मि रज्जाइ इट्टडवत्थुम्मि | खणमेग हरिसिज्जंति पाणिणों पुण विप्तीयंति ॥ 

कइवयदिणलद्धे हि तहेव रज्जाइएहि तूसति । विगर्णाह तेहि वि पुणो जीवा दीणत्तणमुर्वेति ॥ 

रुप्पकणयाइ वत्थु जह दीसइ इदयालविज्ञाएं। खणदिदुनदुरूबं तह जाणसु विहवरमाईय ।॥॥ 

संझव्म राययुरच/वविब्ममे घड़णविहडणसरूवे । विहवाइवत्थूनिवहे कि मुज्ञसि जीव जाणंतो ॥ 

पासायसालसमलकियाद जद नियति कत्यइ थिराइ | गंघव्वपुरवराइ तो तुह रिद्वधी वि होज्ज थिरा ॥ 

घणसग्रणबलुम्पत्तो विरत्यय अप्पगरव्विओं ममसे । ज॑ पचदिणाणुर्वार न तुमं न धण न ते सयणा ॥ 

भवणाइई उववणाई सयणासणजाणवाहणाईणि । विच्चाइ न कस्सइ नि ये कोइ परिरक्खिओ तेहि । 

मायापिईह सहवद््िर्टाह मित्तेहि पुत्तदारेहि । एययओ सहवासों पीई पणओ वि य अणिच्बो ॥ 





5) तम्हा घरपरियणमथणसगय सय 7दुक्खुमंजगयं । मोत्त अद्ठुज्ञाण मविज्ज सत्रा मवसहूवं !। मत भावणा 
य एसा पढिज्जए बारसण्ह मज्यम्मि 60. 

6) ॥॥6 55४0फ973 ९0७7॥. 07365 6 [6 ० वषश्ा, शिाएफ8ी ॥6 छ/0, 7 4042 
एडएप 88095 . 4 रचायण6 एज 0५ 80 ! 
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बलरूवरिद्धिजोग्वणप हुत्तण सुभगया अरोयत्त + इं्ूं हि य सजोगों असासय जीवियव्व च ॥। 
इय ज॑ ज॑ सप्तारे रमणिज्ज जाणिऊग तमणिन्च । निश्चम्मि उज्जनेसु वम््प खि। बलनरिंदों व्व ॥ 


(9) एरटाएए सा, +>>ए0शाा0र 


बृफ़ढ उद्या।4 90० 8, शा]080 8४ पाठ, 8 ग्रातक्षोत् भ्रात॑ 4 ढबटीटा- ०0शं०पर४ड५, 
पिलालगल, तल "ांव5, शिएाक्षाव कात ग्राधंट 90678 ९०07908९6 9५ गाए 8ए८ 
80907 0 णा8 ७ए०आएणा ण॑ #शपएा/०८६४३७ जाशारएध प्रा 5६ 6 एग्राक्ा रण 090%- 
ा33 07 ग्राव्वाबा00, $४80॥9994 07 8 प09, 0 घ्वाश्राएक्षाव 07 ४0.0|09820 0[ ६ ७7798, 
ब5 4 एव एीलशिं०प5 50९07 का ज्ांएा ६505 ६५५३5 ॥3५98 3 5छ९टांब्रा 0747- 
(ल. $0ा6 वाए0ादिया एणाए8 गा जाांजी 87प्छ्रालए ३ 45 वाणंत०ातभीए तां50प55९( 799 
96 700९0 ग्रद्म8 ॥ग्रां$ इप्राए2ए५ ॥5 जाए प्ज्ाक्ाए8 शात व0 वा. 3] ९:३४ ए९. 


वृफल "शक्ाशएशा।? ० उ79 [8 06 0 06 €क्वा65 8एक३90]6 उक्या8 ?पा3- 
परंठ (॥ए५४७ थी $िशाहंत, 35अरशा०त 40 ९. 7 ए्यापा॥ है. 0. 'वापए720४8$ ध्वार - 
7000080 ॥७१४ 35 एागागरांगबा॥ छूटारं5ड९65 ज़ांण 0 गांड दाफवबादाए 07 6 ग6€ि ता 
॥शजािलंधांणा  जत्रदा वाफ़द्या३ (0 गराल्वाधांणा) 35 तृणरा8 ९४४शा।4, ॥क्रा5 फाबलांत्व। 
388०0. 02]905 0%़ॉक।5 जाए $ए0748९8॥008 300 #रा938॥॥ [/९४०९ शा त80- 
०पा$ णा ताप्शा4 शांत था छकुणआंणा 0 3ञफआार588, गाए लाएालतांणा 
ह70एा2४३४ (शा. 3) 8 ॥04 279एगाला।ए ०0766. 00९० ॥6 5 ए0 0800 प्र ञंग्र९ 
9 शा) ॥0 ॥6 5९0 ग667, था 6 णावंद 0 एष565 ॥ 6 एछ/25९०70-62५ (6:४6 $8 
70६ एछ। एा०5लए९त, वी. 48 ब्याक्षाव-8., काते खधोए३-4., वीक $९एा 0 ॥28एट एट8१ 
ल्रा0ड०ण 0ि ठंढाबी०त 6ए०आाणा क्तत 8ग्राड एढ-छाए0जशा आए, हैतए्वांह 


05 965०॥०९० (हा, 46-70). 


]) ॥ब70303 (४० शाह छणीए 06४०९४ ३0 #ाएफाट:$38 क्रढ (7057: ) 76 उीरदछ 
ब्था000॥2992 एी उि्याएाएरड7॥43 ४ तारंवहतव जा ]2 #0क्ा(दया38, ०४९ 60०एशआओह ०0 070ए०/८९३०. 
40९0:077₹ 40 ७एथा, 097स्‍09, ६ ४ ि। ०६ तापदवदाए सि४एप्ा शावे ॥5$ 892 ॥$ 7४०४७. पफट 
20 00865 ॥0 ह्वाए क्षात छाएश्राबपांटवा 0९5 ऐ९एठातव ०908 ॥्रकाली ७ ७89०0श॥॥8., 4 
86 5 गरालातणार0 फैए शिश्ाहुए453 (/. 70. 508). ]३ह9वुंड (6 9, 33]) उप #ध्रागर9 476 फक 
(९७.०0. 235), ॥6 ग्रावछ 90 85झहार8 0 ८ 4200 6 0 ग ॥) ॥76 ॥2ए498६77प्ऱाधेएट ० प्रज््शात 
(उाहब्ण०ल 884) ॥95 ॥2 एडाएलीटत7९ 0 ]448 पएटा565 ता ह6 डद्याए्वाप्रक प्रला जो 8008 
छशते+ एटा52ट8 80 वाव िश8, शाफ््या8, [08 #पजा णी शित्रकदाएत, ०ताफ्र्रालण्त शा छत ॥॑ 
चाल व्वृणध्श ए ०रकाकुन, 8 एफ्रार्ल ण एट्यावन्ााबजीवरं (4 9९४ ती व 2706 पर्दा गिवाएकने 
7 6 छ०]ए४फोड030फ णी धीढ # प्रात ठप 9 वंच 7 2. 7448 [8९८ #ैंवापराधारोद (एएटला८ जे, 
॥ छा ह06 924, 70 309, रण वा, फ्रद्ाह-070 !989, 90. 86), ॥॥0 ८0760॥5 0 (65८ (ए७ 
एता).५ (९$लएए 40 50 एजणाएगरएं गापाध्र[व जाते जाता तवीला शिदता बात इद्वाकाप जरए0,5, ]त 
जताया धा50 पीएछा6 868९ 5096 59॥52९ 00 /राए!:ए६४५,. 7 गरश॑धए९६ 8 7रक0259॥ एएा छटड3 
० एीच्माएगाप ए धीढ 450 गया ? 0. साएव फए श ४ उ0्रा0ए 8४५४ (इक ४ 
2 प्रश्योपा0०॥ 959) 

2) 5  एछगः6ा9प्लनषि5 ६८७0९ ००-६०, शिया: ८टया दी 3 3.0 ४७ 40, शणाएप्र 98, 


पजारणाएएआएतर 3] 


नायू षि तिष्ठन्ति चिर नराणा न शाश्वतास्‍्ते विभवाश्व तेषाम्‌ । 
ड्यादयस्तेडपि गुणा: क्षणेत सविद्य दम्मोदसमानभद्ा: ॥ 
ममुत्थितोइहल रविस्म्थुपेति विनाशमम्येति पुनः प्रदीप: । 
परपादवृन्द प्रलय प्रयाति तथा मनुप्या प्रलय॑ प्रयान्ति ॥ 

[स्‍80ए60व्रा98पा व वी5 दिपतोबएशगरेव, 3 7ध्यक्षा।406 एच्रा7एप की शिवाता 
०गाएलिटत 0 4. 2. 779, 028ए0068 वृणा6 उंग्रलंतकाओए, ग्रह॥ए 62 88795 (332) 
लि ॥6 >ए०आं।07 ० (655 4ग्रए.760588 ज़्ांया ॥6 ०३5, 48 ४९९४5, 09 ध॥९ 7४8 
छा9्एश्ाा8., !॥6 ए९७४९5 ॥7ए68 9 गरी6 गै079, 00 6 कप0 8 ४गयताएशफ 209५७ 
00 6 ग्राफणााए 9076 000ए, नि 5968४८$ 0 ब्राए9 20 888/0॥93 (05: 

सव्ब इम अणिश्च घधगियाविहवपरियण दयल । मा कुणसु एल्थ संगो होउ विभोगो जणेण सम ॥ 

सृ दरि शावेसू इम जेण विभोंगे वि ताण णो दुक्ख । होइ विवेगविसुद्धों सबथ्वमणिन्च च चितेसू ॥॥ 

जड़ कोद मयमिलिबों गटिओं रोरे णे सीहपोएण । को तस्स होइ सरण वणमज्ञे हम्ममाणस्स |। 

४ एस जीवड्रिणों दुसहजर मरणवाटिभिधेहि । घेप्पद विरसतो खिय कत्तो सरणं मवे तस्स ॥ 

एवं श्र जितयतस्स तस्स णो होइ साया बुद्धी । ससारभ उव्विस्यों धम्म चिय मग्गए सरणं ।॥। 

वृगल शिक्ावएपरक्षाल ॥0 5था5फएव 09 जा45९क्‍४-0प3079809 (०, भा ठशाए'ए 
4& (.) 38 4 प7णाप्राशांनी जार छी शाएएए0फ7१०व0० एण्ड वणा शांदा प्र्ाए 
8055600शा६ वणी0$ ॥5४९ ताजा पीला गाएज़ाबा07 थाते ठहांग्यो5. 0 (॥6 ०णाबऊा 
का शओएं) शाइ७804॥9 ॥7007085 [06 ७फएशाणा एी]2 37प9720९६३५, 37088004 
8005 ०ाए 3 शाध70 0९5९एफ़ांजा एाी शी शाा।जक्वाए३ तय $क्यातउव9, 4. ९., तिध्षाधंलां, 
॥स्‍06 णएी एण]09 हा ए5, शांणा 5 प्री ए प्रांइशप९5 व क्‍05 एक्ां०एए5 ४9865 (जा, 
2-35). व॒फ्नांड 5 थी 0079प्रलंए6 60 $शाए628 भाते ग्राएटत8; भात वर्धापावाप 07 70ी९- 
लाए ०0) फरांड 5079 0220085 40 ]098ए6 धील फ्रणांत 4093 6 णी खशाणालंबाणग, 
आल गर0ए0< शशा/॥0230व॥ा जा. ं$ड 3००९7४॥०6 एा छझा4ए0०988क्रा।क्ा9 8श9989 एप्रॉ३$ 
पफ) जात 22 फु्बा)59॥95, 223 ग52]6 €600फ्र20 फ़गए 70700 ]0#8079, 270 ॥006- 
ढां5 णा ]2 3॥7॥प्क्ना४८535 (ट्ब26 #लठाठ द्राफ्क्राप्रदी पथ जावश्काओं) जगंरा बाल था। 
लाप्रपरश्यक्ष०0 (शंफ्णी३ ४979॥02 40+ 0008) 77 796 07007 36079720 7ए9 ४6 7'.-धय79 
था8 गए 0फाॉथा॥26 (>ू, 05-9), #गप्फा2६5३ 3०९ शांत 0फ7 ४०. 8 ॥6 ८०7५८ 
्ा कक्षाएक्ष३ जाती रि३89॥8 शा्तद्ाइट्व (सु, 206), >ापरुा2४75858 (880 ००७॥॥४० 
साधा) 8 8 (वा णी जिशाए0-वीज्था3 (३, 226, 350 जरा, 60) ९४००००४५ 


[6 30994-एॉ098४8 (<>व], 42) 80छगऋा6 राइ28 0 जञागा95079 739 096 तृप0९0 28 
(५४७॥., ।2-45); 


अंटों मगदिद शद्ि जोग्गडिदल्तरीचला । पवन वपुरारोग्पर्म ख्वर्य च चलाचलब्‌ ॥ 
रूपयोबनमी माप्यमदो मत्त: एथरजव, । बध्नाति स्थायिनी बुद्धि कि स्वन्न न विनश्वरम्‌ ॥। 
सध्याराग था छपजामा वाम्ण्यमु जवलथू । पल्‍लयच्छुविवस्यय, परिस्नानिमुपाश्तुते ॥ 
वौपन बतबूदीया/भव पूरा परिणय । विदवल्लीतिभा भोगवरदा भ्राज्ञि जीवितम्‌ ॥ 


ञ्प 


!) ?#; हर] $१.8% १, 3.५)९. गाव एप्रादाबत, गाज ि, 3, (वाशधाभ्या३4 ०४ 8, 9 
बए 4, छेवाक्राव$ ।95]-- 54 
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5072808ए8 [85$ ७ःह.ेणाात66 96 47प्रछ0595 40 गरा$ ४45880]4/9 (/. [2. 


959), 7 छ00/ व, जा 53 एथ588 ७0770560 77 98 ५25377]408 76676, हग$ पाए 
छ66एक0960 88 णा€ 0णी ॥6 द्यायंब्श राभाए|5 0 >छए0त्पराप॑ फिशा वी इद्याईतो 


ग्राष४३80 0 शिक्षांरएं एशउ52,. वीड धव्यायक्ा। णी 6 #ापए/०४95 ॥8 फ़्ंह॥पए बाप॑ 
एणाणछबटां थात णि। ण॑ ऋरांगरोएश!ों शिए०प्रा: शात॑ धां5 एट7525 00 ६ 57 [6९4 था पा।(7९ 


मरा ग6 8शापइट व त९ए 8 ०णाए0560 099 4 ज्ाश ज0 58 व 079 8 ध्वापार्त 
(00659 का 9 8 उल्मांहा०0प5 7०8 0 70 ग्राह््षा 0007, $छ6वंता९ ०ण7मऊबा86५९॥ए 


कठ गा 90 छा 896 कराए 46888 507988५9'5 ७४ए0आांगा ॥क्षा(8 भांशी ॥00॥72 
6 ॥607704] 20770डरप0॥ 00 776 र्भ॑ए४ 40प78॥895. 20088807 ४. &. प6!५- 


0900 ॥35$ 0च्वपिए ॥क$46व [0 शाला 7॥0$0 00 $07980679'$ एश7$65 
जरांधी स्याणं 30 फ्राली ताहंगरवाए क्षात ॥0500035, 907308ए4 $0०थ४९४ ० क्ा।[५8- 
8 05 

उत्सृज्य जीवितजल बहिरन्तरेते रिक्ता विशन्ति मझुतो जययन्त्रकल्य।' । 

एकोद्य्त जरति यूति महत्यणौ व सर्वकृष. प्नरय यसते कृतान्त, ।। 

लावण्ययोवनमनोहरणीयतादा, कार्येष्वमी यदि गुणाभ्रिर्मावसन्ति । 

सन्‍्तो न जातु रमणीरमणीयसार ससास्मेनमक्‍्धीरबितु यतन्ने ॥ 

उच्च. पद नयति जन्तुमघः पुनस्त वालोव रेणुनिचय चफ्ला विभूति' । 

श्राम्पस्यतीव जनता वनितासुखाय ता. सूयव्रश्करणता अधि विप्नवस्त ॥ 

शूर विनीतमिव सजनवत्कुलीन विद्यामहालश्वि धामिकरमुत्सृजन्ती । 

चिस्ताज्व7प्रसवभूभिरिय हि. लोक लक्ष्मी. खलक्षणमखी कलुधीकरोति ॥ 

वाचि भ्रवो्टणि गतावलकावलीपू यास्ता मन कुटिल वास्तटिनीवरड्ा' । 

अन्तर्न मान्त इय हृष्टिपये अयाला कस्ता करोतु सरतास्तरजायताद्ोों 

सहारबदतवलस्य यमस्य लोक के पपतोररपिषेस्वथि प्रयात, । 

यस्माज्जगन्तबपुरीपरमेश्व रोष तत्राटितोद्यममुग विधुरावधान ॥ 

इत्थ क्षणक्षयहुताशर्मुखे पतन्ति बस्दृनि बीढ्य पा वे. सुझती सतात्मा । 

तत्कर्म किचिदनुसतु मय यतत यशस्मिन्ननों नयनगोचरता ने याति ॥| 

एए5940थ09 ०ण॥.6060 98 ०॥9प्रावत7 (॥ /एवंी। ए्ा5) 2 ॥६ शैधा।- 
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शिंफि, बएव॑ 5स7 3 लाश वश, ीविया453 09 गया, (0 फ्याजा ६ ३॥06 
एणिट गत. ९ एव0॥0 तएशा, एएतिकाइव ही तेद्ाए8, #त0ते 8६ (86 शा 6 
ग लि वएएर चंट्वर्त गि580॥3 ली शपीव का हट व्राभोताए तफ्ारलल ता 2 9 
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कग्र तिहुयणसेवे चितिउ देंबे ज|ग थुउ कि पिण दीसइ। 

जिह दावियरवरस गय णीलजस तिह अवसर वि जाएसइ ॥| १ ॥ 
खडय--इह सेसारदारुणें बहुम रीरसधाररो । 

वसिऊण दो वासरा के के गा गया रारबरा।॥ १ ॥। 


पुर परमेसर सुसम्‌ प्यास . धर सुर्धण व खराद्ध सास: । 
हय गय रह भड धवल . छत्त3 सामग्राइ ण॒ उ पुत्तकलत्तद । 
जयवागाइ जागठ वयचमर- रविउन्गमगं जाते रा ति/मग्इ । 
लच्छि विमल कमतालयब। सिर गवजलह रचल बुहउवहासिरिस । 
तर लायणाग वष्णु खासा खिज्जइ कालालि मय रदु व पिज्जड । 
बिलयइ जाव्वणु रा करवलजलु णिवडइ माणुसु ण्‌ पिककउ फलु । 
तुय।ह लवश्‌ जयु उत्त।* हज: सो पुणाराव त।ण उत्तारिज्जइ । 
जा माहब> महिवर्दहि गाविज्ज८ सो मुउ घरदारेश ण शिज्जइ । 


घतता-- कर ।जत्तउ परवलु भृत्तउ माहयलु पच्छुइ तो वि सरिज्जइ । 
"ये जातरगवि अद्धूउ अवल।बाव ते ।शज्जाश वाण शवासज्ज८ ॥ १॥ 


एवापरानच्कताताव (०, [005 60. 42.) ॥ 9 शिवा पांव -( तापपर सासतंशा॥॥9 
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ददवेरा विरिम्मिय दहु जे ।प लायण्णउ मणु वह्‌ थिरु रा त पि। 
शावजाब्वग मशहूरू जे चडेइ देवाह (व ण॑ जारिएउ कि पडेइ । 
ज ग्रबर सरोरहि गुण वमति रण वि जाराहु केए पहेर जति । 
ते कायहों जइ ग्रुगा अचल हो।त ससारह विरइ रण मणि करति । 
कॉरकण्सा जेम थिर कहि रण थाइ पेक्बतह ।ल।२ खिण्णायु जाए । 
जह सूयउ करथयलि धउ गलेइ तह रा[।र (वरत्ती खगि चलेइ । 
भूगयणवयण)गद कुडिल जाह को सरल करेवड सक्‍कु ताह । 
मल्लती शा गरपइ सयर्ध इट्ठ सा दुज्जणमेत्ति व चल शिकिट्ठ । 


धत्ता--शिज्फायइ जो गणुवेक्ख चल वइरायभावसपत्तड । 
सो सुरहरमडण होइ णर्ू सुल।लयमणहरगत्तउ ॥। 
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मदयते वनपालाजय का ठ। ज्रारायते ह/र । राज्य फलायते तस्मान्मयव त्याज्यमेव तत्‌ ॥ 

जाता पुष्ठ। पृवनंप्टा इति प्राशाभुता प्रथा । न स्थिता इत तत्कुर्थ स्थायिन्यात्मस्पदें मतिम्‌ ॥ 
स्थायीति जगामात्र वा आयते न हि जी वितम । कोटेरयबिक हन्त जन्तता हि मतीधितम्‌ ॥॥ 

अवश्य यदि तश॒यान्त स्वत्वाध विषय।ब्चिस्म्‌ । सत्य त्याज्यास्तथ। हि स्थान्म|क्त ससूतिरत्यथा ॥ 
अनवव रसू खा वाप्त। सत्या नश्वस्कायत । कि व॒र्थव तयस्यात्मस्क्षत बा सफल नये ॥ 


50णावग्रवाधात्त "णाफशिस्व का [64 6 ॥2 ॥ीए रप्राप्ाएपक्नएपज्ञा0फीवव ठा 
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झट पु" ५ कुतर्नराहर[व मगावक्कदानियभरासक तउ । 
कह कोराह बारह भ।वरण5 ने, आाख . गुरु घगाग।८र२०गाउ ॥। 
ते जक। | 

पु औ॥ 7, | वर धरग्य सरार जाब कमलदलस्थबिलस्थु सीझ । 
बह व -होहत जे कि एप यत्वु ने सब्यु आगाब्न 7ह। रओु ॥ 

वी [॥ए कोताएतज छा एएत09७ #एतगी ि विज्ञाया क्षातत कराता।५ व0 ता[00॥/ 
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इष्टजनसंप्रथोगद्धिविषयसुखसम्पदस्थारोग्यम्‌ । देहह॒च यौवन जीवित च सर्वाष्यनित्यानि ॥ 
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पाता रण मआाक्षा्ाता३ए७, गी ॥0 6 काशाक्षा॥999 ॥5९7. ली$ शश'$25 ०0 9798-89. 
पा पाए5 (&%]४. -6) . 





!) 0. शिव्ाास्यिए्याशत/9 09. 4. (ाक्षाीव्षाधव्षात, ४० १, 8077089 [9]7 

2), पाल व्णाएंप्रताड़ श्टापट 7/एा५ (0५ * तत्वाथंराद्धान्तमहापुरागोप्वाचारशास्त्र पु व विस्तरोक्तम्‌ । 
आख्यात्समासादनुयोगवेदी चारित्रसार रगारड्डसिह ॥ 

3) ॥ 87९८५ 08 पीशाए छा 9 फ्ाइंतिपा ऋतठा। रिक्तताशा॥ 0५9 वक्कार,.. 90एका$४९ ॥॥6 
हैट्क्षाइध्ताव ती प्रताक्षाताता (0. 30) १00९४ [९0 40॥0एपएष ए४/५७८ #0॥ ॥ -उक्त च राद्धात्ते । स्क्‍्य ह्यहिसा 
स्वयभेव हिसन ने तत्पराधीनामसिह हय भवेत्‌ प्रमादहीनो5त्र भवत्यहिसक प्रमादयुक्तस्तु सर्देव हिसक ॥ 
पफा& (ब्रताावधका। 090ए९, पृपछ९७ 9 शिश्काएयो. इल्ाशाएह६2 40 वाह रि00॥77 508 धी।ए५- उकते च॑ 
राद्धान्तयूत्रे । आदाहीण [आदाहिण | पदहीण [पदाहिण, तिखुत्त तिऊ [श्रो| णद चदुस्सिर बारसावत्त चेति । 

4) 506, 'शिक्धाआ(48एद्घा078 9एशश049 3. 0, १०. वव, 80779989, 9]7 

5). एवं, #छजांशटाए 0. 4. (सशक्त, छि0ता03५ 922., 7 8/ए८५ (6 $शाइद ॥65 क्षात 


मसाववा पच्चटथ्या।8 एा 384228एकतआ५ा ॥ 
6) &., ५. एए&7प्रनश8 ; शिव श्ावगाक-ए0/कवॉप३5३ (छि070439 937), 70 ए. 7॥, 0000-706 3. 
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यौवन नगनदीस्थदोपमं शारदाम्बुदविलासजीबितम्‌ । 
स्वप्नलव्धधनविध्रम धन स्थावर किमप्रि नास्ति तत्वतः ॥। 
विग्रहा गदभुजड्रमालया संगमा विगमदोषदू षिता' । 
सपदी5पि विपदा कटाक्षिता नास्ति किचिदनुपद्रव स्फुटम्‌ ॥] 
प्रीतिकीतिमतिकान्तिभुतव पाकशासनशरासनास्थिरा' । 
अध्यनीनपधिसगसग्मा सन्ति मित्रपितृपुत्रबान्धवा ॥। 
मोक्षमेकमपहाय कृत्रिम नास्ति वस्तु किंसपीह शाइवततम्‌ । 
किचनापि सहगामि नात्मनों ज्ञानदर्शनमपास्य पावनम्‌ ।॥। 
सन्ति ते त्रिभुवने न देहिनो ये न यान्ति समवतिमन्दस्म । 
शक्रवापखचिता हि कुत्र ते ये भजन्ति न विनाशमम्बुदा' ॥। 
देहपज्ज रमपास्य जजंर यत्र तोर्थपतयोइतिपूजिता । 

यान्ति पूर्रासमये शिवास्पद तत्र के जगति नात्र गत्वरा ॥ 


फज्ाशाबा00, ॥ 5 :एश्क्‍5क्षात ((., 0. 0. 453)! €ड00०945 ॥0 (एशए2 
/रापरला(95 एातश इ्या]नीया।8-५०९०७५३ णी आधा।ए4-वी प्र्थशाव ॥ 42 $405077 ४६४९६ 
जा जाल अिधापपा।-शांताताव8 जाट (&. 32 -44) वाद टणाशा।5 दक्वाए [एाउ्थाल्त 
जाता ह 8009, क्रात॑ 5076 ० 6 एलशी-कताठएशा हाया।र5.- क्ञाए व्राए्ताफठाध्रॉल्त कथा 
270 श९. 6 ४रा'$९ ता का[५/8-8. ॥99 ए६ पृष्060 वार 88 4 एफुएताशशा (२. 33) 


उत्पत्ति पअलयब्च पर्ययवश्ाद्‌ द्रव्य[त्मना नित्यता वस्तूता निचये प्रतिक्षरश मिहाज्ञानाम्जनों मन्यते । 
नित्यत्व द्रवदम्बुदीपकलिकास्थैर्य यथार्थादिके नप्टे नप्ट्यूडत करोति बत शोकार्ती यूथात्मीयके ॥ 


पृडह शि्वए्श्नटक्षा854097]क47 0 िशा।ठ्वाउाउब ॥5. का ०एए००7०३2०॥2 7०07९, 
जाकर 3 50पाएट 0006, का 599 शिक्षाता 24085, 66९9॥9)2 जाए माँ 8 35फ९ट४5 
ण वशायांशा .. वी ॥95 ॥॥ देी8पड४एट2 एए्राशदाक्ष'५ ॥ $शाफॉता, ज्ांटा ॥79085 (6 
छ480 (€ऋ गा ताए माशाए पॉराशिफतर फैपा धां0ठ रूतायाओंए श्वापिवा6 0ा ० 
5009 ० नक्शा, शावालशा 09 छावताब8ट०0 900 ०ठाग्रजंडाटत ॥ ॥ &. 9. ]9]. 
व॥छ शाप[॥आ205३५, णा ॥6 ४९४२ 409॥05 (0 03 #शी220९3 घए०0॥ (94४०कांफ्रद्ा, ॥88- 
लगिर ८66 छाव्रश्छ्ा35) वार लाप्रगाटा०ता6त वा छुकािव45 572-73 ; ात ॥ 45 300॥9560098 
ए़0 णीटिा5 था ९४90५0॥ 0 ॥॥श70 क) 45% 7॥ 27565, 06 ७04 800 0॥8 70205 
8790 ॥णञातशाएं 390प |33, काएछार फीधा णार-ताए।त (59) 606 एांता शार शाए्सा 0 
[04 0॥2ए978.. जं4त॥9५5९08'5 ४५]९ ।५ धा7000 28॥0 8॥॥ए92 शत 00८8५0॥8|[ 
शिवादपिक्रा5... रि0ए द्ाते शा 76 49५ 5073 आपातत 0235 035035$ [052 ध्रंला 
8 04898 0० वार ए0्0 900 0 ॥7॥ञ747708, 909॥795273 धाएं डि'ॉ790९0५98 
8#09 ॥6 $9॥6 शावेश्ाएज का शंणशाए चाह १लदा।$ 8०0पा [.0/8., 39 ए३9 0 592्संग्रशः 
झक्वाइबशाब8 एश5ड65 ता कगाएव-8, बार धवृष्०/66 00009 , 


ग्रस्यन्ते वज्रसारज्भास्तेष्प्यनित्यत्व रक्षमा । कि पुन' कदलीगर्भनि सारानिह देहिन ॥ 
विषयसुल दुर्धमिव स्व(दयति जनो बिडाल इत्र मुदित, । नोत्याटितलकुटमिवोत्यश्यति यममह॒ह कि कुर्म॑ ॥ 








) 7 शाशर्वत0ए #टा९0 [0 800४6 
2) 06, 06ए8एक0973 .3809]8/ 3, 7 , ४०. 58 & 64, 5580 922-26. 
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धराधरघुनीनी रप्रपारिप्लव बपु । जन्तूनां जीवित वातधूतध्वजप्टोपमम्‌ ॥ 

लावण्य ललतानोकलोचनाज्ञअलचण्जलम्‌ । यौवन मत्तमातज्ञकणंतालचलाचलम्‌ || 

स्वाम्य स्वष्तावजीसाम्य चपलाचपला श्रिय । प्रेम द्वित्रिक्षरास्थेम स्थिरत्वविमुख सुखम्‌ ।। 
सर्वेषामवि भावाना भावयस्तित्य।नत्ययाम्‌ । प्राशप्रियेडषि पुत्रादौ विपन्तेषपि व शोचति ॥ 
सर्वबस्तुषु नित्यत्वग्रहग्रस्तस्तु मुढ़धी । जीर॑त;णंकुटीरेडपि भग्ने रोदित्यहनिशम्‌ ॥ 
ततस्तृष्णाविनामेन निर्ममत्वाविधायिनी म । शुद्धधोर्भावयेन्नित्यमित्यनित्यत्वभावनाम्‌ ॥।* 


ह्षताक्षात 5 8 #फपतातठता$ ात छतठगार जरावाशा (ह5 साठ तं्वा25 फटाए 
9. 9. |228 [0 ।243) ९॥0 ॥935 [0 5 एछारता। 8 ए_पराफश' एणी ए४ण*+ जा कॉलसिशां 
जाएा०5 त्ी ट््ाय9.. वी5 िाताशधधा।ए।4,2 गा 5िवा$, 200ए25 [6९ तंप९६5 एण & 
द्यांगव गराठताद 85 एल वड़ 4 िज्ाक्षा ; बावे शा 85 बतंतरत॑ 0 8 ४एठऊब4 00ता- 
गाशाहक्षा५) ज्ञााएा ५ णीआ 8 $7|एगाला क्‍0 08590 (९५, 8५ ॥ स्‍स्‍९ ९9६४९ ०एाी निला4- 
व्थाताव. प्रिरद छत #त79993 ० प्राए (आवशएधा9-) जिकव्षाध्षावा& 0905 शांत 8 
त800प्राइट. ता #ह शान्ति क्राजाव (#बक्चात3 टांट,) 4 27त॑ ॥ 5 0४60 #ए बा 
९४०00) णी #्रापफराए 595 (५॥, 57-82) +लीवलाठा ०ा शांता 7शा0००९5 8॥ (९ 
गाशतिाक्याटट& ता धीए जी) छत 355 ता [ह'क्वा0) (५. 57, 82), #6€ श॥त00०१5 
एव्रिताताए फरार, वात वीलार 5 ५ताए धि655 00फप ॥ी$ अकक्षाबतों ९४|/४४४०7. 
नि 0६ ४०।९४५ 9 00076 06 ४८5८६ 40 0॥98-8. (58 -59) ; 


चुलुकअलवदाय्‌ सिन्धुतरेलावदत्ल कररगबलमममतन्नप्र मवदयौवन च । 

स्फुटकुसू मबदेतत्‌ पक्षय7बत्रतस्थ क्वचिदरपि विभृशन्‍्त कि नुमह्यन्तिसन्‍्त ॥ 
छाया माध्याहछ्िकी श्री परथि पथ्िकजने संगम सगम स्वे 

स्वार्था स्वप्तेक्षितार्था वितृसुतदयिता जातयस्तोयभज्ञा । 

सध्याराभान राग प्रगवस्सम॒जा छादिनीदाम वेध्य 

भावा सेन्यादयोउत्प्रेष्पन।वदबलि तान्‍वव तद्ब्रह्म दुद्धा ॥ 


/ 0५ 006 0ाी ॥ए गारश5 ० इ्या॥ञशशव, ॥आएफ्शाब ।५ लापधाध4ा९0 ॥ [6 ॥0)9- 
जज्बष्तताशावाव 0ती चिरागापक्ाताव (एरा$ए उऊउ) ; बात छावीरा802०४ (० ॥3॥ प्टापा 
0. 2.) 9/॥ ०४ 5५ 0907907प्गए [0 [२४३४६ 38 १6७थ्रा०व छछठशाा€व 0 ॥6 (ए९९८ 
/प्ताओरा(585 व) 5 $550/ एठावाहाधए, वश0फ्शा 6 पघ५६४ 80॥0॥9 8॥705, 
6 ॥8%5 95५ 09॥ छघ४ छा ९५४७0शाता ॥ जाता ॥6 प्४ए९५ & 8009 064]| 0 (6णाा॥०ए4 
[ह॥700989 बाते वराश्ताए्सत ताएपारमाशा0णा,. निए 050प55४८४ गि्ट्नएणीव इद्याइशव था 
]लाशी, वुएण॥7ह ह्वात॥५ विणा वीड 0णराब्राबपक्काब एाए, ; क्ाते ग्र5 €४ए0चजञआााणा ० 





(ंदक्था पारित ॥५ 400 ताह2, /बहए ठप ए [70900 
ह [) ा५ >णालफ्रतताए स्श$९ (02527ए९५ ५१९०4 छॉशधिा।ाता, शातव 4एए9 छरड्तीशा5५ छाए 50 करापणी 
भ्रालिक्रप्वाए ]88 शा0ज़ा 04 ती6 काप्ार ५७४७५ ' एक्रामप्यमलामिमासु सतत यो भावयेद्भावना भव्य, सो5डषि 
निहन्त्पशेषकलुष दत्त।सुख देहिनाम्‌ । यस्त्वभ्यस्तसमस्तरज नसमयस्ता द्वादश्ाप्यादरादभ्यस्येल्लभते स सौख्यमतुल 
कि तत्र कौतृहलम्‌ ॥। 
2) 0509. िवगााजिएशापवः, 9. 3. छाक्यावक्षात88, चि05. 2 श्वाव [4, छेणए३५ 95--9, 


एर पथ ; उछ2 5999 &फप798 व]958 (30789 956) 99. 342. 
3) 80. रिच५बचएकात॑।28 मंा8& 52048099, 307708५ 499. 
4) &. '. एछए&७०प्रए ; एक्राा8079-0790858 (80708ए 937), 0. 97. 69 वीं. 
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न॒फछ छावर्काघ-उद्या]त]-][श4 ्शा9' 45 8 8॥07 #694फश!शापा598 एएथा गा अंडे 
एटु6ठ4ए9९95 त&4वती7९8 शांति [2 क्रीवश३8४78४ 0 2९585. तप 8पशा07 ॥$ “898- 
तल्पक्ाप्रां, 06 वि एप इाज्ातंट्एघडपात : 5 3288 5 व॥6 वता0ज़ा, पा या ॥5 
क्रशाए छा००306 पा 6 ५ 9९7' विवा) पनिल्गा8८७7॥0॥9 . ४ 5 $96 ॥5 70779, 809 
30 पाला ॥68०५ जग णाह एणाए90प05५ किट 4005 उीशाए९5६ [0 डशातक्षाते 5॥0765 
8006 वापडशणाओ 0 ध्याएशा वॉयियापा (6४९लंबाफ शा जिजञका45 990पा 76 
#तए ती ॥फ्राक्ा वे वीए 0१७०चञतता 45 ॥0 तुणॉर 5५४ लापघाए,.. वा वाह गि*ड, 
एुब्चतक्चर्थातव (2 शराव्रएताप्रव ज्वाट ०0एसर0, बात तीशा 00 का€ह वापजाताणाब बात 
70200प्राता९ ती 50765] तालिशा जिाती5$ लाए, 


०). एड: 0# लए 7फ्राराश 8740४0]२७ 


गृपठ [ला जीव शत ॥५ पछत॑ वी रवाव0 5 एण्ड वा वैज्ञायव 0राताए00089 ; 
छत ॥ 75 धाशा'8नं]? क्‍0 700 ॥60ए वा ट्वा76 [0 88 ए520 शराताय।॥ ॥ 6 5९१५८ 0 
क_ाएएार(58 ज्ाणा व 35५ [॥8ण०ा९8॥५४ ३०९० का विश तीएशवाप्राए, ९५०९०४।५ ॥ 
[_0॥ ज्ञाव0 (प]ताधा। 


0 कर शटकरवाशएव, वी, आठ (एप्राए॥व, तीर ॥5फछता टाफाएं ॥५ (छी6त0 9५ 0 
वद्याग2 जि0५०वव3 (छत) ॥8000 तक्षाहरवाए५ 8५ 'एऐी4प5९४ क्षाप 6४४5 तीत। 709 
हा हपत-ताएडं0ण5$ णी ॥९ गए शासता ए0०७५७), 5एश५ शिवक्षीत्रश'त्वात 35 07000 0५ 
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मंगलाधरण 

बारह अनुप्न क्षाओंके ताम 

१ अनिस्यानुप्रेक्षा 

पर्याय दृष्टिसे प्रत्येक वस्तु अनित्य है । 

संसारके सब विषय क्षणमंगुर हैं । 

बन्धुवान्धवोंका सम्बन्ध पथिकजनोंकी 
सरह क्षणिक है । 

सक्ष्मीफी चंचलताका चित्रण 

घर्मकार्योमें लक्ष्मीका उपयोग करने- 
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है स्वासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २- 


था दीग्यति स्तौति स्वचिद्र पम्चिति देव: सूरिपाठकसाधुरूपल्तम । कीहक्षम_। त्रिभुवततिलक विभुवने जगत्तये तिक्कमिष 
विरूक:, जगच्छू बठत्वात्‌ । वा पुनरपि कीहक्षम । तिशुवतेन्द्रपरिपुज्य त्रिभुजनेस्थेन्द्रा: सुरेस्द्रधरणेन्द्रादयस्तं: परिपूर्ज्ज 
परि समन्‍्तात्‌ पूज्य: अच्येस्तम ॥ १॥ अथ द्वादशानुप्रेज्ञाणां नाममात्रोहशं गाथाद्येन दर्श वति-- 


अदडू व. असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुइर्त॑ । 
आसव-संवर-णासा णिज्जर-लोयाणुपेहाओ ॥ २॥ 


इय जाणिऊण भावह दुल्लह-धम्माणु्नावणा णिच्च । 
सण-वयण-काय-सुद्धी एदा दस दो य भणिया हु' ॥ ३ ॥ 


[छाया-अध्वमशरण भणिता: संसारमेकमन्यमशुचित्वम_ । आस्रवसंवरनामा निर्जरालोकानुप्रेक्षा: ॥ इति ज्ञात्वा 
आवयत दुलेभधर्मानुभावना: नित्यम, । मनोवचनकायशुद्धधा एता: दश दो वर मणिता: खलु ॥ ] एता द्वादशानुप्रेक्षा:, 
उ्ू शतः# पदार्थानां नाममाशेण कौत॑नमु शः तस्मातू, तमाथत्य ऋमणित कथितं भावयत मो मसव्या मावनाविषयी 
कुझत | कया । सनोवचनकायशुद्धप्ा । कि कृत्वा । हति प्रोच्यमानमनित्यादिस्वरूपं नित्यं सदेव ज्ञात्वा । इति किम । 
अपन व॑ ने भव नित्यम अपन वम इति अनित्यानुप्रेक्षा । अनुप्रेज्ञादाब्द: प्रत्येकमभिसंबध्यते | (॥ अशरणानुप्रेक्षा मणिता, 
ने दारणम अशरणम, अथवा न विद्यते दारणं किसपि केबालिजीवानामित्यद्रणानुप्रेक्ा । २। संसारं संसरणम, 
अथवा संसरन्ति परयंटम्ति यस्मिश्चिति संसारः, परिश्रमणम,, पश्धा प्रोक्त: द्रव्यक्षेत्रकालमव्ावभेदात्‌, संसारानु« 
प्रेक्षा । ३। एकस्य आत्मनों माव: एकत्वम एकत्वानुप्रेक्षा । ४ | शरीरादे! अन्पत्य भाव: बस्यत्वम अस्यस्वानु- 


स्वरूपफा स्तवन करता है, वह देव दे, जेसे आचाय, उपाध्याय और साधु । जैसे उत्तमाज़पर लगाया 
जानेके कारण तिलक श्रेष्ठ समझा जाता हें, वैसे द्वी संसारमें श्रेष्ठ होनेके कारण वह देव तीन भुबनके 
तिलक कहलाते हैं और तीन भुवनके इन्द्र उनकी पूजा करते हैं । उन देवकों नमस्कार करके में 
अनुप्रे क्षाओंका कथन करूंगा | बार बार चिन्तन करनेको अनुप्रेक्षा कहते हैं । अथीत्‌ अपने अपने नामके 
अनुसार बसस्‍्तुके स्वरूपका विचार करना अनुप्र क्षा है । जिन जीवोंको आगे सिद्धपदकी प्राप्ति होने- 
वाडी हे, उन्हें भत्य कहते हैं। अनुप्रे क्षाओं से उन भव्यजनोंको अनन्तसुख प्राप्त द्वोता दे; अतः उन्हें 
आनन्दफी जननी अथाोत्‌ माता कहा है ॥ १ ॥ अब दो गाथाओंसे बारद्द अनुप्र क्षाओंके नाम बतलाते 
हैं। अर्थ-भभुष, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचित्व, आस्तरज,सं वर, निजर।, छोक, दुलेभ और 
धर्म, ये बारद अनुप्रेक्षायं हैं। यहाँ इन्हें उद्देशमात्रसे कद्दा दे। इन्हें जानकर न्‍ ख शुद्धभचचन 
ओर शुद्धकायसे स्वेदा भावों ॥ भावाण--वस्तुके नाममात्र कहनेको उद्देश कहते हैं । यहाँ बारह 
अलुप्रे क्षाओंका उद्देशमात्र किया दे ! उन्हें जानकर शुद्ध मन, वचन, कायसे उनको निरन्तर भावना 
करनी चाहिये । गायामें जाये अनुप्रेन्‍्ता शब्दको अभुष आदि प्रत्येक भावनाके साथ छगाना चाहिये। 
संसारमें कुछ भी भुष अर्थात्‌ नित्य नहीं है, ऐसा चिन्दन करनेको अभुव या अनित्य अनुप्र क्षा कद्दते 
हैं। संसारमें जीवका कोई भी झरण नहीं हे, ऐसा चिन्तन करनेको अशरण अनुप्रेक्षा कहते हैं । 
जिसमें जीव संसरण-परिश्रमण करते रहते हैं, उसे संसार कहते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, और मबके 
मेदसे वबद संसार पाँच प्रकारका हे । उसका चिन्तन करनेको संसार अलुप्र &वा कदते हैं। एक आत्माके 
आवको एकत्व कद्ते हैं । जोवके एकरब-अकेलेपनके चिन्तन करनेको एकत्व अनुप्रक्ना कहते 


१ सजदुअ। २ व 'मुवेहाओ। ३ ज जावहु | ड रूस स सा एदा उहू सदो भषिया (मं स भणियं )  . 


€9 


श्रीवीतरागाय नमः 


स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा 


श्री-शुभचन्द्र-विरचितया टोकया हिन्दी-अनुवादेन जे सहिता 
+-्यवा>+-4- “पीना 
॥ श्रीपरमात्मने लमः ॥ 
शुमचन्द्र जिन नत्वानस्तानस्तगुणार्णवम्‌ । 
कातिकेयानुप्रेक्षायाष्टीका वक्ष्ये शुमश्रिये ॥ 
अय स्वामिकात्तिकेयों मुनीस्द्रोप्नुप्रेक्षा व्यार्यानुकाम: मलगालनमज्रावासिलक्षणप्ाचष्टे- 


तिहुबण-तिलयं देवं बंदित्ता तिहुबणिद -परिपुज्ज । 
बोच्छ अणुपेहाओ' भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १ ॥ 


[ छापा-त्रिभुवनतिऊक॑ देवं वन्दित्वा त्रिभुवनेन्द्रपरिपृज्यमू । बक्ष्ये अनुप्रेज्ञा: मसव्यजनानस्दजननी: ॥ 
बकये प्रकृपय्रिष्यापि । का: । अनुप्रेक्षाः। अनु पुनः पुत्र: प्रेक्षणं बिल्तनं स्मरणमनित्यादिस्वरूपाणामित्यनुप्रेश्षा, 
विजनिजनामानुसारेण तत्त्वानुचिस्तनमनुप्रेजश्ञा इत्यर्थ । ता: कर्ंग्रुता:। संज्यजनानस्दजनती: । भाविनी सिद्धियेंवां 
दे भग्या,, ते च ते जनात्बा लछोकास्तेषामानरदो हर्षोश्नन्तसुखं तल्य जननयों मातर:, उत्पत्तिहेतुत्वात्‌ । कि कृत्वा + 
वल्दित्वा नमस्कृत्य । कम्‌ | देवम्‌। दोव्यति क्रीडति परमानश्दे इति देव, अथवा दीव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति, 
इति देव:, वा दीव्यति कोटिसूर्याधिकतेजसा द्योतव इति देव: अहंबू, या दीव्यति धममव्यवहारं विदधाति इति 
देव:, वा दीव्यति लोकालोक गउछति जानाति, ये गत्यथस्ते आलार्था इति वचनात, इति देव: पसिद्धपरमेष्ठी, 


॥ श्रोवीवरागाय नमः ॥ 
श्रीमद्वीरं जिने नत्वा शुमचन्द्रण व्याकृतम्‌ । अनुप्रेज्ञात्मकं शास्त्र' वक््येड्ूं राष्ट्रभाषया ॥ 

अनुप्र क्काओंका व्याख्यान करनेके इच्छुक रबामीकार्तिकेय नामझे पुनिवर पा्तोंके नाश करनेवाले 

ओर सुखको प्राप्ति करानेबाले मज्ञल्श्छोकक्ों कहते हैं। अर्थ-तीन भुवनके विडक ओर तोन सुबनके 
इन्दरोंसे पूजनीय जिनेन्द्रदेबको नमस्कार करके भव्यजनोंको आनन्द देनेवाडो अवुप्र क्षाओंकों कहूँगा ॥। 
भावा््थ--मनन्‍्यकारने इस गाथाको पूर्वाद्धमें इष्देवफो नमस्कार करके उत्तराद्धमें ग्र्थके बण्य विषयका 
उल्लेख किया है | 'दृव शब्द दिव! घातुसे बना है, ओर “दिव्‌ धातुछे 'क्ोडा करना' 'जयको इच्छा 
करना' आदि अनेक अथ होते हैं। अतः जो परमसुखमें क्रोडा करता है, बढ देव दे । या जो कर्म को 
जीतनेकी इच्छा करता है, वद्द देव है । अथवा जो करोड़ों सूर्योके तेजसे भो अधिक तेजसे देदीप्यमान 
दोता है, बह देव हे, जेसे अहन्त परमेष्ठी । अथवा जो धमंयुक्त व्यवहारका विधाता दे, वह देव है । 
अथवा जो छोक और अलोकको जानता हे, वह देव दे, जेसे सिद्ध परमेष्टी । अथवा जो अपने आत्म- 


१बमस तिहुबणिद । २ब भ वुच्छं । ३ व अगुवेश्ञाओ । 





न्षे ] १. अनित्याल॒प्र क्षा ; 


प्रेक्षा। ५। न झुचिरपविनश्रकाय: अशुचतिः तस्य भाव: अशुचित्वम अशुनित्वानुप्रेश्ा । ६। आख़कतीति आख़ब 
शासवानुप्रेक्षा । ७ । कर्माममन संवृणोति अभिनधकर्मणां प्रवेश कतु न ददातीति संबर: संवरनामानुप्रेक्षा । ८ । 
एकदेशेन कर्मण: निजरणं गरूतं अथःपतन दाटन॑ निर्जरा निजजरानुप्रेज्षा । € । लोक्यभ्ते जोवादय: पदार्था यस्मिन्निति 
क्ोक: लोकानुप्रे्षा । १० । दुःखेत बोधिलंभ्यते दुलेम: दुर्ूलूमानुप्रेशा । ११। उत्तमपदे घरतीति धर्मः, घर्मानुमावना 
धर्मेस्पानुमवनम्‌ अनुप्रक्षणं घर्मानुमावना धर्मानुप्रेक्षा । १२। एतासां स्वरूप यथास्थान तिकपथिष्याम: ॥ २०३ ॥ 
“[ १. अनित्यानुप्रेक्षा 
अथेकोनविदतिगाद्ामिरनित्यानुप्रेक्षां व्यास्याति-- 
'जं किचि वि उप्पण्ण तसस विणासो हबेइ' णियमेण । 
परिणास-सझवेण वि णय किचि' वि सासयं अत्यि ॥ ४ ॥ 


छिाया-यत्‌ किचिदपि उत्पन्न तस्य विनादः भवति नियमेत | परिणामस्वरूपेणापि सम व किगिदपि शाइवत- 
मस्लि ॥ ] यत्‌ किमपि# वस्यु उत्पन्नम्‌ उलत्तित्रात' जन्मप्रासमित्यथेंस, तस्थापि वस्‍्तुन: विनाश: भज्ः मवेत्‌ निममेव 





हैं। शरीर आदि अन्य वस्तुओंके भावको अन्यस्व कहते हैं। आत्मासे शरीर आदि प्रथक्‌ चिन्तन 
करनेको अन्यत्व अनुप्र क्षा कहते देँं। अशुच्ि-अपवित्र शरोरके भावको अशुचित्व कद्दते हैं । शरोरकी 
अपवित्नताका चिन्तन करना अशुचित्व अनुप्र क्षा हे। आनेको आख्रव कहते हैं| कर्मोंके आख्रवका 
चिन्तन करना आख्नरब अनुप्र क्षा है । आस्तवके रोकनेको संवर कहते दैँ। उसका बिनतन करना संवर 
अलुप्रक्षा है। कर्मोंके एकदेश क्षय होनेको निज़रा कद्ते हैं । उसका चिन्तन करना नि्जरा 
अनुप्र क्षा है। जिसमें जीवादिक पदाथ पाये जाते हैँ, उसे लोक कदते हैं। डसका चिन्तन ऋप्ता 
छोक अजुप्र क्षा है। श्वानको प्राप्ति बड़े कष्टसे होती हे, अतः वह दुलेभ हे। उसका विन्तन करना 
दुल्म अनुप्र क्षा हे । जो उत्तम स्थानमें धरता दे, उसे घम कहते हैँ। उसका चिन्तन करना धर्म 
अनुप्र क्षा हे । इनका विस्तृत स्वरूप आगे यथास्थान कद्दा जायेगा ॥ २-३ ॥ अब उल्नोस गाथाओंसे 
अनित्यालुप्रे क्षाका व्याख्यान करते हैं। अर्थ--जो कुछ भी उत्पन्न हुआ दे, उसका बिनाश नियमसे होवा 


है । पर्योयरूपसे कुछ भी नित्य नहीं दे । श्रावार्य-जो कुछ भो वस्तु उत्पन्न हुई हे, अर्थात्‌ जिसका 


जन्म हुआ दे, जिसका विनाश नियमसे द्वोता दे। पर्या यरूपसे चाहे वह स्वभावपर्याय हो अथवा विभाव 
पर्याय द्ो-कोई भी वस्तु नित्य नहीं है । गाथा में एक “अपि! शब्द अधिक है। वह प्रन्थकारके इस 
अभिप्रायकों बतलाता है कि वस्तु द्वव्यदव और गुणत्वकी अपेक्षासे कयब्वित्‌ नित्य है ओर पर्याय ही 
अपेक्षासे कथख्वित्‌ अनित्य है । सर्वथा नित्य या स्वथा अनित्य कुछ भो नहीं है । गायाके पूवाद्ध से 
प्रन्थकारने उन्हीं बस्तुओंको अनित्य बताया दे, जो उत्पन्न दोती हैं, जिन्हें उत्पन्न होते ओर नष्ट दांते 
हम दिन रात देखते हैं, ओर स्थूल बुद्धिवाले मनुष्य भो जिन्हें अनित्य समझते हैं। किन्तु उत्तराधसे बस्तु- 
मात्रको अनित्य बतछाया दे । जिसका खुलासा इस भ्रकार द्े-जेन दृष्टिसे प्रत्येक बस्तु-द्रव्य, गुण और 
पर्यायोंका एक समुदायमात्र हे । गुण ओर पर्योयोंके समुदायसे अतिरिक्त वस्तु नामकी कोई प्रथक्‌ चीज 





१ गाथारम्मे ये जद वागुवेक्ता । २७ सम स ग किपि । ३ ग हुवइ । ४ बू य। ५ छ मं स॒ ग॒ किपि । 


ड्ड स्वाभिकारशिकेयानुपेक्ा [ गा० ४- 


अवरयम्‌, परिणा मस्वरूपेणापि पर्यायस्वरूपेण स्वभावविजावपर्यायरूुपेणापि किमंपि वस्तु ल्ाएव् श्रवं नित्य से व अस्ति 
विज्वते । अधिक: अपिदाब्द: आचार्यस्याभिप्रायास्तरं सूचयति, तेन व्रव्यत्वापेक्षया ग्रुणस्वापेक्षया ले वस्तुनः कर्थंचि- 
सित्यत्वं पर्यायापेक्षया कथविंदनित्यत्वमिति ॥ ४ ॥ 





नहीं हे । यदि संसारकी किसी भी वस्तुकी बुद्धि और यंत्रोंके द्वारा परीक्षा की जाये तो उसमें गुण और 
पर्यायके सि्रा कुछ भी प्रमाणित न हो सकेगा । अथवा यदि किसी वस्तुमेंसे उसके सब गुणों और 
पर्याधोंको अछ्ग कर लिया जाये तो अन्तमें शून्य द्वी शेष रद्द जायेगा। किन्तु इसका आशय यह नहीं 
है कि गुण कोई जुदी चीज हे, और पर्याय कोई जुदी चीज है, और दोनोंके मेलसे एक वस्तु 
तैयार द्वोती हे । यह सर्वंदा ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पयौयकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं 
है । वस्तु एक अखण्ड पिण्ड है, बुद्धिमेदसे उसमें भेदकों प्रतीति होती हे। किन्तु वास्तवमें वह भे्य 
नहीं हे । जेसे, सोनेमें पीलेपना एक गुण है और तिकोर, चौकोर, कटक, केयूर आदि उसकी पयोये 
हैं। सोना सबंदा झपने गुण पीलेपना और किसी न किसी प्यौयसे विशिष्ट ही रहता है। सोनेसे 
उसके गुण और पर्योयको क्या किसीने कभी प्रथक्‌ देखा है ? और क्या पीलेपना गुण और किसी भी " 
पर्योयके बिना कभी किसीने सोनेको देखा दे ? अतः पीतता आदि गुण और कटक आदि पर्यायोंसे 
मिन्न सोनेका कोई प्रथक्‌ अस्तित्व नहीं है, और न सोनेसे भिन्न उन दोनोंका ही कोई अस्तित्व 
है | अतः वस्तु गुण और पयोयोंके एक अखण्ड पिण्डका दी नाम है। उसमेंसे गुण तो नित्य होते 
हैं. ओर पयोय अनित्य होती हैं। जैसे, सोनेमें पीलेपना सर्वदा रहता है, किन्तु उसकी पायें बदलती 
रहती हैं, कमो उसका कड़ा बनाया जाता है, कभी कड़ेको गछाकर अंगूठी बनाई जाती है । इसी 
प्रकार जीवमें ज्ञानादिक गुण स्वेदा रहते हैं, किन्तु उसकी पयोय बदरूती रहती है । कभी वह मनुष्य 
दोता दे, कभी तियत् होता दे ओर कभी कुछ और द्वोता है। इस प्रकार जिन वस्तुओंको हम नित्य 
समझते हैं, वे भी सबंथा नित्य नहीं हैं। स्वथा नित्यका मतलत्र होता है उसमें किसो भी तरहका 
परिवर्तन न होना, सर्वंदा ज्योंका त्यों कूटस्थ बने रहना । किन्तु ससारमें ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है 
जो सबंदा बर्यो की त्यों एकरूप ही बनी रद्दे ओर उसमें कुछ भो फेरफार न हो । हमारी आँखोंसे दिखाई 
देनेवाली वस्तुओंमें प्रतिक्षण जो परिवतन दो रद है, वह तो स्पष्ट दी है, किन्तु जिन बस्तुओंको 
हम इन चरम चक्षुओंसे नहीं देख सकते, जैसे कि सिद्धपरमेश्लो, उनमें मो परपदार्थोंके निभित्तसे तथा 
अगुशऊघु नामके गुणोंके कारण प्रतिसमय फेरफार होता रहता दे । इस प्रतिक्षणह्ली परिवर्त नशीलूताकों 
इृष्टिमें रखकर ही बोद्धधर्ममें प्रत्येक वस्तुको क्षणिक माना गया है। किन्तु जैसे कोई बस्तु सर्वथा नित्य 
नहीं दे, वेसे ही सबंथा क्षणिक भो नहीं है । सर्वथा क्षणिकका मतलब होता हे वस्तुका समूल नष्ट 
डोजाना, उसका कोई भी अंश बाको न बचना। जैसे, घड़ेके फूटने से टुकड़े होजाते हैं । यदि ये 
डुकड़े भी बाकी न बचें तो घढ़ेको सवंथा क्षणिक क॒द्दा जासकता दे। किन्तु घड़ेका रूपान्तर टुकड़े 
होनेसे वो यद्दी मानना पढ़ता दे कि घड़ा घढ़ारूरसे अनित्य है, क्‍योंकि उसके ठोकरे होजानेपर 
घड़ेका अभाव द्वोजाता है। किन्तु मिट्टोकी दश्टिसे वह नित्य दे, क्योंकि जिस मिट्टोसे बद बना है, बह 
मिट्टी घढ़ेके साथ दी नश् नरीं दोजावी। अतः प्रत्येक बल्तु ऋप्रटड्टिते निध्य है ओर परयोयटटटि ये 


७] १. अनित्यालुप्रेक्षा ५ 


अजम्मं मरणेण सम॑ संपज्जह जोग्वर्ण' जरा-सहिय॑ । 
लक््छी विणास-सहिया हय सब्ब भंगुरं मुणह ॥५॥ 

[ छाया- जन्म मरणेम सम॑ संपद्चते यौवन जरासहितम । लवब्मी: वियवाशसहिता इति सबे सदझूगुर जानीहि ॥ |] 
इति अमुना उक्तप्रकारेण, सब समस्त वस्तु भदगुरम, अनित्वं जानीहि विद्धि व, हे भव्य । इति किम । जन्म उत्पत्ति? 
मरणेन सम॑ मरणेन सहाविनामावि संपद्यते जायले, योवन्न यौवनावस्था जरासहितं जरसा वार्षक्येन सहित युतम, 
छद॒मी: विनाधसहिता भड्गुरयुक्ता विपत्युपछक्षिता ॥ ५ ॥ 

अथिरं परियण-सयण पुत्त-कलशं सुमिस-लावण्णं । 
गिह-गोहणाइ सब्यं णव-घण-विदेण सारिल्‍्छ ॥॥६॥ 

[ छाया- अस्थिरं परिजनस्वजन पुत्रकलत्न॑ सुमिश्नक्तावण्यम_। गृहगोधनादि सबब नवघनवृश्देन सहदाम ॥] अस्थिरं 
विनश्वरम_। कि तत्‌ । परिजन: परिवारछोक: हस्तिघोटकपदातिप्रभुख:, स्वजनः स्वकीयवण्पुवगं: उत्तमपुरषज्ञ, पुत्र 
आत्मण:, कक्षत्रं दारा:, सुमित्राणि सुहृज्जना:, छावण्यं दरीरस्म लवणिमगुणः, गृहगोघधनादि गृहूम_ आवासहूदट्रापवरकाि 
गोघनानि गोकुलानि, आविदब्दात्‌ महिषीकरमखरप्रमुखा: । एलत्‌ सर्व॑ समस्त सहृदाम, ! केत । नवघनवृम्देन तृतत-« 
धिघसमूहेन ।॥!६॥ 

सुरधणु-तडिय्य चबला इंदिय-विसया सुभिच्च-वर्गा य । 
दिट्ठ-पणद्ठा सब्बे तुरय-गया रहवरादी य ॥७॥॥ 

[छाया-सुरधनुस्त डिद्तत्‌ चपला: इन्द्रियविषया: सुभृत्यवर्गाश्न । हृष्टप्रगष्टा: सर्व तुरगगज़ा: रथबरादयज्न ॥ 
इन्द्रियाणि स्पदंनादीनि, विषया: स्पर्शादयः, सुभृत्यवर्या: सुसेवकसमूहा: व पुनः, चपछा: चब्खरा:। कियत्‌ | 
सुरघनुस्तडिद्वत्‌ यया इन्द्रधनु: चश्चकूम , तडिद्वत्‌ यया विद्यूत्‌ भञ्रा, प्‌ पुनः तुरगगजरथवरादय: धुरगा: पोटका। 
अनित्य ॥४५॥ अर्थ-जन्म मरणके साथ अनुबद्ध होता है, यौवन बुढ़ापेके साथ सम्बद्ध होता है ओर 
छछ्त्मी विनाशके साथ अनुबद्ध होती हे।इस प्रकार सभी वस्तुओंको क्षणभंगुर जानो ॥ भायवाथे-« 
प्रसिद्ध कहावत हे कि जो जन्म छेता है वह अवश्य मरता हे | आजतक कोई भी श्राणी ऐसा नहीं 
देखा गया जो जन्म लेकर अमर हुआ हो । अतः जीवन और मरणका साथ है । जीवन और मरण- 
को ही तरह जवानों ओर बुढ़ापेका भी साथ हे । आज जो जवान दे, कुछ द्नोंके बाद वह बूढ़ा 
होजाता है । सदा जवान कोई नहीं रहता | अतः जवानी जब आती है तो अकेली नहीं आती, उसके 
पीछे पीछे बुढ़ापा भी आता है। इसी प्रकार लक्ष्मी और विनाशका भी साथ है | आज जो धनी 
है, कछ उसे हो निर्धन देखा जाता है | सदा धनवान फोई नहीं रहता | यदि ऐसा होता तो राजसि- 
हासनपर वैठनेबाले नरेशोंको पथका भिखारी न बनना पड़ता । अठः क्या जीवन, क्‍या यौवन ओर 
कया छद्कमी, सभी वस्तुएं नष्ट होनेवाली हैं. ॥ ५॥ अर्थ-परिवार, बन्घु-बान्धव, पुत्र, ख्री, भले मित्र, 
शरीरकी सुन्दरता, घर, गाय, नैल वगैरह सभी वस्तुएं नये मेघपटछके समान अस्थिर हैं। अथौत्‌ 
जैसे नये मेघोंका पटछ क्षणभरमें इधर उधर उड़कर नष्ट दोजाता हे, बेसे दी कुटद्धम्ब वगैरह भी 
ज्ञीते जीकी माया है ॥ ६॥ अर्थ-हन्द्रियोंके विषय, भले नौकरोंका समूह तथा घोड़े, हाथी, 
उत्तम रथ वगैरह सभी वस्तुए' इन्द्रधनुष और बिजलीकी तरह चद्बल हैं, पहले दिखाई देते हैं, बाद 

१ढम स ग जुग्वर्ण । 


६ स्वामिकाशिके याजुप्रेक्षा [ शा० «- 


श्जा दब्तितः रखवरा: स्यन्दनश ध्ठा: दच्द: ते एवादियेंवां ते तथोक्ता:, सर्वे तमस्ता: दृष्टप्रणछा: पूर्व हष्टा: पश्चाल्मरणष्टा! 
था [हु ॥ ७॥॥ ५ 
पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ ह॒ुवेइ खणमिरां । 
बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अद्ध ओ होइ ॥६॥ 
| छाथा-प्षि पथिकजनानां यथा संयोग: मवति क्षणमात्रम | बस्घुजनानां जे तथा संयोग: अध्लुव: समति ॥ 


बया उदाहुरमोपल्यासे, पथि मार्ग पथिकजनाना मार्गगरासपुरुषाणां सयोग: संझ्ुष क्षणमात्रं स्वल्पकाल भजेत्‌&, तथा 
अस्चुअनानां पितुमात्रपुतरकक्त्रमित्रादीना सयोग. संवन्‍्ध: अध्ुव. अनिध्यो मवति ॥ ८ ॥ 


अइलालिओ वि वेहो ण्हाण-सुयंधेहि विविह-भक्‍लेहि । 
खणमित्तेण वि' दिहुड॒इ जल-भरिओ आम-घडओ व्य ॥९॥। 


[ छाया-अतिलाछित: अपि देहू: स्नानसुगर्धे: विविषमक्षे, । क्षणमात्रेण अभि विधटते जरूभृतः आमघट: इब ॥] 
देह: शरी रम अतिछालछितो5पि अत्यथ छालित: पाकछित' । के: । स्तानसुगन्धे मज्जनसुगरधद्रस्यै' । पुनः कै: | विविध- 
भर्कः अतेकप्रका रमोजनपानादिसि: क्षणमात्रेथ अतिस्वल्पकालेन विघटते विनाशमेति ।क इवं। यथा जलरूमुत 
बआआमघट: अपक्वधट: तथा देह ॥ ९॥ 


जा सासया ण लक्ष्छो चकक्‍्कहराणं पि पुण्णवंताणं । 
सा कि बंधेइ रईं इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥१०॥॥ 

[छाया-या शाइवता न रूक्ष्मी: चक़्धराणामपि पुण्यवताम_। सा कि वध्नाति रतिम_ हतरजनानामपुण्यानाम॥!] 
था भक्घराणामपि बक़वतिनामपि, [ अपि- | शब्दात्‌ अस्ये्ा जुपादीनां, लक्ष्मी: मजाश्बरथफ्दातिनिधानरत्नादि- 
संपदा क्षाइवता न मवति । कर्थभूतानाम_। पुण्यवतां प्रशस्तकर्मोदयप्राप्तानाम । इतरजनानाम, अल्यपुंसां सा रूध्पीः 
रक्त प्रीति रागं बध्ताति कुरुते [किस |] अपि तु न । कीहक्षाणाम_ अपुण्यानाम, अग्रशस्तकर्मोदयप्राप्तानाम, ॥१०॥४ 
नष्ट दोजाते हैं॥ भावाये-जेसे आकाशमें इन्द्रधतुष ओर विजलो पहले दिखाई देती है, पीछे तुरन्त दी 
नष्ट होजातो है, वेसे ही स्पशन आदि इन्द्रियोंके विषय, आश्ाकारी सेवक तथा अन्य ठाट-बाट चार 
दिनों का मेला हे । ७॥ अर्थ-जेसे मागमें पथिकजनोंका संग-साथ क्षणभरके लिये हो जाता हे, बेसे 
ही बन्धुजनोंका संयोग भी अस्थिर द्ोता हैं ॥ भावाथ--यह संसार एक माग दे, और उसमें भ्रमण 
करनेबाले सभी प्राणी उसके पथिक हे । उसमें भ्रमण करते हुए किन्हीं प्राणियोंका परस्परमें साथ 

 द्ोजाता है, जिसे हम सम्बन्ध कद्दते दें । उस सम्बन्धके बिछुड़नेपर सब अपने अपने मार्गसे चछे जाते 
हैं । अतः कुद्ठम्बीजनोंका संयोग पथिकजनोंके संयोगकरे समान ही अस्थिर है।॥ ८ ॥ अर्थ- स्नान 
ओर सुगन्धित द्वव्योंसे तथा अनेक प्रकारके भोजनोंसे छाउन-पाठन करनेपर भो जल्से भरे हुए कच्चे 
चढ़ेके समान यह शरीर क्षणमात्रमें हो नष्ट होजाता दे ॥ पावार्थ-यद शरीर भी अस्थिर है। इसे 
कितना ही शज्ञारित करो और आर करो, किन्तु अन्तमें एक दिन यह भी मिट्टीमें मिल जाता है ॥९॥ 
श्र्थ-जो छक््मी पुण्यशाली चक्रवर्तियोंके भी सदा नहीं रहती, वह भछा पुण्यरद्ित अन्य साधारण 
जनोंसे प्रेम कैसे कर सकती हैं. ! भावाथ-चक्रवर्ती ओर “अपि' शब्दसे अन्य राजागण बढ़े पुण्यशाली 
होते हैं, किन्तु उनकी भी लक्ष्मी-दाथी, घोड़ा, रथ, प्यादे, कोष, रत्न वगैरह सम्पदा स्थायी नहीं होती 
है | ऐसी दशामें जिन साधारण भलुष्योंके पुण्यका उदय दी नहीं हे, उनसे बह च॑चछारुय्मी 


१ बहबइ । २य हमेइ । ३वघय। ४ंछठससगरई। ५ य बिपुण्णाणं । 


न्श्३् १. अनित्यामुम्ेश्षा हु 


कल्थ थि ण रसइ लक्षछो कुलोण-धोरे दि पंडिए सूरे । 
पुल्जे धम्सिट्र जिय सुवत्त-सुयणे 'महासरो ॥ ११ ॥ 


[ छाम्रा>कुजापि न रमते लक्ष्मो: कुछीनघीरे अपि पण्डिते छूरे । पुज्ये घम्मिष्ठे अपि च सुदृत्तसुजने महासस्वे ॥ ] 
न रमते न रति गच्छति | का । कृक््सी: संपदा । कुत्रापि कस्मिन्नपि पूरुषे । फीहशे । कुलीनधीरे कुछीन: उत्तमकुलजातः 
भीर: अक्षोस्य: कुलीनश्वासौ धोरश्न कुसीनधीर:ः तस्मित्‌, अपि पुनः पण्डिते सकलशाह्लशे घूरे सुभटे पूज्ये जगस्मास्ये 
अभिष्ठे धर्मका्यंकरणकुदले ऋसुरूपस्वजने सुरूुपे कामदेवादिख्पसहिते स्वजने परोपकारकरणचतुरपुरुषे महासत्वे महा- 
पराकमाक़ान्तषुरुषे ॥ ११ ॥॥ 


ता भुजिज्जउ लझख्छी दिक्‍जउ दाणे वया-पहाणेण । 
जा जल-तरंग-जबला दो तिष्णि दिणाइ चिट्ठेह ॥ १२ ४ 


[ छाया-तावत्‌ भुज्यतां लक्ष्मी: दीयतां ऋदानं दयाप्रधानेन । था जर्तरजभुचपक्का द्वित्रिदिनानि तिब्ठति | | 
हा तावत्कालं भुज्यतां मोगविषयीक्रियताम_। का: लक्ष्मी: संपत्‌ । ऋदानं वितरण त्याग दीयतां वितीयंताम । केन ।॥ 
दा प्रधानेन कुंपापरत्वेन, या लक्ष्मी: द्वित्रिदिनानि द्वित्रिदिवसात #चे्टते तिध्ठति । कर्थयूता । जरूतरजजुचपणा 
सलिलकल्लोऊझवत्‌ चखला ॥ १२॥ 


जो पुण' लक्छि संचदि ण य भुजदि णेय वेदि परोसु । 
सो अप्पाणं वंचदि सणुयतं णिप्फल तस्स ॥ १३ ७ 
[छाया-यः पुनलेक्ष्मीं संचिनोति न चर भुछ्ूक्त नैव ददाति पात्रेषु ॥ स आत्मानं वच्चयति मनुजत्वं निव्फलं तस्य #॥ 


कैंसे प्रीति कर सकती है ? साराश यह है कि ज 


फैंस प्रीति कर सकती दे ? सारांश यह है. कि जब बड़े बड़े पुण्यशालियोंकी विभूति ही स्थिर नहीं दे 
तब साधारण जनोंकी छक्ष्मीकी तो कथा द्वी क्‍या दे ? ॥ १० ॥ अर्थ-यद्द रक््मी कुलीन, पैयंशीछ, 
पण्डित, शूरवीर, पूज्य, धर्मोत्मा, सुन्दर, सज्वन, पराक्रमी आदि किसी भी पुरुषमें अनुरक्त नहीं होती ॥ 
सावा्े-यद लक्ष्मी गुणीजनोंसे भी अनुराग नहीं फरतो हे । सम्भवताः गुणीजन ऐसा सोच कि हम 
उत्तम कुलके हैं, घीरञवान हैं, समस्त शास््रोंके जाननेवाले हैं, बढ़े श्रवीर हैं, संसार हमें पूजता है, 
हम बड़े घर्मात्मा हैं, हमारा रूप कामदेवके समान हे, हम सदा दूसरोंका उपकार करनेमें तत्पर 
रहते हैं, बड़े पराक्रमी हैं, अतः हमारी छक्ष्मी सदा बनी रहेगी । हमारे पाण्डित्य, शुरवीरता, रूप और 
पराक्रम बगैरहसे प्रभाषित होकर फोई उसे दमसे न छीनेगा। किन्तु ऐसा सोचना मूखंता है; क्योंकि 
ऐस पुरुषोंमें भी छक्ष्मीका अनुराग नहीं देखा जाता, वद्द उन्हें भी छोड़कर चछी ज्ञाठी है।॥ १९॥ 
अथे-यदद छक्ष्मी पानीमें उठनेवाली लह्दरोंफे समान चम्वल है, दो वोन दिन तक ठदरनेवाली दे । तब 
तक इसे भोगो और दयाछु होकर दान दो ॥ भावाश्थ-जैसे पानीकी ऊददर आती ओर जाती हैं, बैसे 
ही इस लक्ष्मीकी भी दशा जाननी चाहिये। यह अधिक दिलों तक एक स्थानपर नहीं ठद्दरती हे । 
अतः जबतक यद्द वनो हुई हे, तथ तक इसे खूब भोगो ओर अच्छे कार्मोमें दान दो! यदि ऐसा नहीं 
करोगे तो यह यों हो नष्ट दो जायेगी । क्योंकि कद्दा है कि धनकी तीन गति द्वोती हैं--दान दिया जाना, 
भोग होना और नष्ट दोजाना । जो उसे न दूसरोंको देता हे ओर न स्वयं भोगता दे, उसके घनकी 

तीसरी गति होती दे । अतः सम्पत्ति पाकर डसका उचित उपयोग करो ॥ १२॥ अर्थ--जो मनुष्य 


१ थुकया वि। २ छ मे स॒ ग सु्वसु० । ३ब महासुर्ते । ४ छम स ग वाण । ५ व दिणाण दिट्वंइ। ६ व छ पुणु। 
७ य झच्छी, ऊू ग लब्छि, स स रच्छि । ८ थ जेब | ६ थ्‌ मणुयत्तण | 


रद स्वामिकार्सिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १४- 


पुनः अथ चर बिलेये, यः पुसाद संचिनोति संचयं करोति | काम्‌ । लक्ष्मीम । न च भुदक्तो मे चर मोगविषयोकरोति 
पात्रेषु जधम्यमध्यसोसमपात्रेषु नव ददाति न प्रवच्छति, स परुमान्‌ आत्मानं स्वजीवं बच्चयति प्रतारयति, तस्य पुत्र 
अनुष्यत्यं निष्फर् छुथा मदेस ॥ १३ ॥ 

जो संचिऊण लब्छि' धरणियले संठवेदि अह्ृदूरे । 

सो पुरिसो त॑ं लच्छि पाहाण-समाणियं कुणदि ॥ १४ ॥ 

[ छाया-य: संचित्य रूक्ष्मीं घरणितले सस्थाप्यति अतिदूरे । स पुरुष: तां लक्ष्मी पाषाणसमानिकां करोति ॥ ] 
थः पुमाय्‌ संस्थापमति मुख्धति | क्व । अतिदूरे अत्यथ्थेमध:प्रदेश, धरणीतले महीतले । काम । लक्ष्मी स्वर्णरत्नादि- 
संपदाम_। कि कृत्या | संचयोक्ष॒स्य संग्रह कृत्वा, स पुरुष, ता प्रस्िद्धा निड्मा लक्ष्मी पाषाणप्हशी करोति विधरे ॥१४॥ 

अणवरयं जो संचदि लच्छि ण य देदि णेय भुजेवि । 
अप्पणिया वि य लक्षठो पर-लकच्छि-समाणिया तस्स ॥ १४ ॥ 


[ छाया-अनवरतं यः पतिनेति रूक्ष्मीं न च ददाति नेव भुझक्त | आत्मीयापि सर छक्ष्मी: परलक्ष्मीपमानिका 
तस्य ॥ ] यः पुमान्‌ अनवरत निरन्तर सचिनोति सम्रह कुदने । काम_। लक्ष्मी घनधास्पादिसपदां, थ पुनः, न ददाहि 
न प्रयच्छति, नैव भुझक्ते भोगविषयीकुरुते, तस्य पु सः आत्मीयापि ज् स्वकीयापि त छक्ष्मी: रमा परकतक्ष्मीसमानिका 
अस्यपुरुषलृदमीसहशी ॥ १५ ॥ 

' छक्त्मीका केवल संचय करता है, न उसे भोगता है ओर न जधन्य, सध्यम अथवा उत्तम पात्रोंमें दान 
देता है, बह अपनी आत्माकों ठगता दे और उसका मलुष्यपर्यायमें जन्म लेना वृथा दे॥ श्राजार्थ--मलु- 
इयपयोय केवछ धनसखय करनेके लिये नहीं है । अत. जो मनुष्य इस पर्यायको पाकर केवछ धन 
एकत्र करनेमें ही लगा रहता हे, न उसे भोगता है ओर न पात्रदानमें हो छगावा हे, वह अपनेको 
ही ठगता है; क्योंकि वह धनसख्ययको ही कल्याणकारी समझता है, ओर समझता हे कि यद मेरे साथ 
रहेगा । फिन्तु जीवनभर धनसख्बय करके जब वह्द मरने लगता है तो देखता है कि उसके जीवनभर 
की कमाई वहीं पढ़ी हुई हे ओर वह उसे छोड़े जावा है तब वह पछताता है । यदि बद उस सब्द्धित 
घनको अच्छे कामोंमें लगता रहता तो उसके शुभ कर्म तो उसके साथ जाते। किन्तु उसने तो 
धनको दी सब कुछ समझकर उसीके कमानेमें अपना सारा जीवन गँबा दिया। अतः उसका 
मलुष्य-जन्म व्यर्थ दी गया ॥ १३ ॥ अर्थ--जो मनुष्य लक्ष्मीका सम्थय करके प्रथ्वीके गहरे तल्में 
उसे गाड़ देता है, वह मनुष्य उस रक्ष्मीको पत्थरके समान कर देता है॥ झावाथं-प्रायः देखा 
जाता दे कि मनुष्य रक्षाके विचारसे धनको जमीनके नोचे गाड़ देते हैं. । किन्तु ऐसा करके वे मनुष्य 
उस छक्ष्मीको पत्थरके समान बना देते हैं। क्योंकि जमीनके नीचे इंट, पत्थर वगैरह ही गाड़े जाते 
हैं॥ १४॥ अर्थ-जो मलुष्य सदा रूष्मीका संचय करता रदता हे, न उसे किसीको देता हैं और 
न स्वयं ही भोगता है । उस मनुष्यको अपनी छक्ष्मी भी पराई छक्ष्मीके समान है॥ श्रावार्थ--मैसे 
पराये घनको हस न फिसी दूसरेको दे ही सकते हैं और न स्वयं भोग ही सकते हैं, बैसे दी जो 
अपने धनको भी न किसी दूसरेको देता है और न अपने ही लिये खच करता है, उसका अपना 
थन भी पराये धनके समान द्वी जानना चाहिये । वह तो उसका फेवछ रखवाछा है ॥ १५॥ 


१ लच्छि इति पाठोइनिश्चितः। २ जय णेव। 


“१< ] १. जनित्यानुप्र क्षा ढ््‌ 
लक्ष्छो-संसत्तमणो जो अप्पाणं धरेवि कट ण । 
सो राइ-दाइयाणं कज्जं साहेदि सृढ॒प्पा ॥ १६ ॥ 

[ छाया-छक्मीसंसक्तमना: यः आत्मानं धरति कष्ट न। स राजदायादीनां का) साथयति भूढात्मा ॥ ] यः 
धुमाव्‌ लक्ष्मीसंसक्तमना लक्ष््यां संस्तम्‌ आसक्त मनब्विरं यस्य स तबोक्त:, आस्मान स्व॒प्राणित कह से बहिगंसनजरू- 
बानकृषिकरणसंग्रामप्रवेशनादिदुःखेन धरति बिभत्ति, स मूढात्मा अज्ञानी जीव: साधयति निष्पादयति । किम्‌ । कार्य 
कतेब्यम्‌ । केषाम्‌ । राजदायादीनां राज्ञां भूपतीनां ग्रोजिणाँ च॥ १६ ॥ 

जो वड्ढारदि लब्छ बहु-विह-बुढोहि णेय तिप्पेदि' । 
सब्बारंभं कुष्यदि रत्ति-दिणं तं वि खितेइ ॥ १७ ॥ 
णय भुजदि बेलाएँ चितावत्योण सुबदि' रयणोए। 
सो दासरा कुब्बदि विमोहिदों लख्छि-तदणोए' ॥ १८ ।॥४ 

[छाया-य: वर्धापयति लक्ष्मीं बहुबिथबुद्धिमि: नैव तृप्यति। सर्वारेम्मं कुसते रात्रिदिनं तमपि चिन्तयति ॥ 
न घ॒ मुझ क्त वेछाया चिन्तावस्थ: न स्वपिति रजन्याम्‌ । स दासत्वं कुरुते विमोहितः छक्ष्मीतरुण्या: ॥] यः पुभाव्‌ 
वर्षापयति वृद्धि नयति (| काम्‌। छदमी धनधान्थसंपदाम्‌ । कासि:। वहुविषबुद्धिसि: मनेहृप्रका रमतिमि :, तैद 
रृष्यति लक्ष्ममा तृप्ति संतोष न याति, सर्वासम्म असिमविक्ृषिवाणिज्यादिसमस्तथ्यापारं कुरुते करोति राजिदिन 
बहोराजं, तमपि सर्वारम्भ चिस्तयति स्मरयति, च॑ पुनः, चिस्तावस्थ: चिन्तातुरः सब्‌ बेकायां मोजनकाले न भुझेक्त त 


अर्थ-जो मनुष्य छक्ष्मीमें आसक्त होकर कष्टसे अपना जोबन बिताता है, वद मूढ़, राजा और अपने 
कुटम्बियोंका काम साधता है।॥ भावायं-मलु ष्य धन कमानेके रछिये बढ़े बड़े कष्ट डठाता हे । 
परदेश गमन करता है, समुद्र-यात्रा करता हे, कड़कड़ातो हुई घूपमें खेतमें काम करता है, छड़ाईमें 
छड़ने जाता है। इतने कष्टोंसे घन कमाकर भी जो अपने ढिये उसे नहीं खचता, केवल जोढ़ जो ड- 
कर रखता हे, वह मूर्ख, राजा और कुटुम्बियोंका काम बनाता है; क्‍योंकि मरनेके बाद 
शसके जोड़े हुये घनको या तो कुटुम्बी बॉँट छेते हैं. या छावारिस दोनेपर राजा छे छेता हे || १६॥ 
अथ-जो पुरुष अनेक प्रकारकी चतुराईसे अपनी छत्मोक्ों बढ़ाता है, उसे तृप नहीं होता, असि 
स्रषि, कृषि, वाणिज्य आदि सब आरम्मोंको करता है, रात-दिन ४सोकी चिन्ता करता है, न समय- 
पर भोजन करता दे ओर न चिन्ताके कारणसे सोता है, बढ मलुध्य छकमोरूपो तरुणोपर मोद्दित 
होकर उसकी दास्ता करता दे ॥ सावार्थ-जिस मलुष्यको कोई तरुण स्ती मोह लेती हे, बह मनुष्य 
उसके इशारेपर नाचने ऊगता है । उसके ढिये वह सब कुछ करनेको तैयार रहता है | रात-दिन डसे 
रुसीका ध्यान रहता दे, खाते, पोते, छठते, बैठते, सोते, जागते उसे उसोकी चिन्ता सताती रहती है. 
बह उसका खरोदा हुआ दास बन जाता है। इसी प्रकार जो मनुष्य छक्ष्मोके संचयमें ही द्नि-राव 
कगा रहता है, उसके छिये अच्छे-बुरे सभी काम करता है, उसकी जिन्ताके कारण न खाता है 
ओर न सोता हे, बह छक्ष्मीका दास दे। उसके भाग्यमें छक््मीफी दासता ही करना छिखा है, 
१ छ साहेहि। २७ ग॒ बड़्ढारय, मे स बाड्करइ । ३ व तप्पेदि, म तेप्पेदि । ४ छ ग भ चितवदि, स जंतववि | 
५ थ बेकाइ चिता मच्छेण । ६ व्‌ सुयदि, छऊ म ग सुबदि | ७ व तरणीइ । ८ कुछ प्रतियोमें यहां युग्मम्‌ या युगलम्‌ 


कब्द मिलता है। 
कार्तिके० २ 


१० स्वामिका्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १९५- 


वल्मते, रजस्पां राजौ म सुप्यति न निद्रां विदधाति, स पुमायु विमोहितः सूढत्वं गतः सब॒करोति विदधाति । 
किम, । बासस्व किकरल्वम_। क्या: । लक्ष्मीतरुण्याः रमारमाया: ॥ १७-१८ ॥ 


जो वड़ढमाण-लच्छि अणवरयं देदि -धम्म-कज्जेसु । 
सो पंडिएहि थ्रुव्यदि तस्स वि सहला हबे' लच्छो ॥१९॥ 


चआलाया-यः वर्धभानलक्ष्मीमनवरतं ददाति धर्मंकायेंदु । स पण्डितै: स्तुपते तस्थापि सफछा भवेतु छक्षती: ॥ है 

स्॒ पुमायु स्तृथते स्तवनविषयीक्रियते । के: । पण्डित: पण्डा बुद्धियेंषां ते पण्डितास्ते: विद्वजनैः, अपि पुनः, ठस्य पूछ 

सदसी: सफहा साथंका मबेत्‌ जायते । तस्य कस्य | यः अनवरतं निरत्तरं देदि दवाति प्रयच्छति | काम । वर्धभान-- 

शक्ष्मीम्‌ उदीयमानरमाम, । केषु । धर्मकार्येचु धमंस्य पुण्यस्थ कार्याणि प्रासावप्रतिमाप्रतिष्ायात्रालतुविधदान- 
पूजाप्रमुखानि ठेषु ॥ १६ ॥ 


एवं जो जाणिता विहलिय-लोयाण धम्म-जुत्ताणं । 
णिरवेक्खो त॑ देदि' हु तस्स हवे जीवियं सहल॑ं ॥२०॥॥ 


[छाया-एवं यः श्ञात्वा विफछितसतोकेम्पः धमंयुक्त स्‍्य: । निरपेक्ष: तां ददाति खलु तस्य मवेत्‌ जीवितं सफलम्‌ ॥] 
तसय पुसः जीवित जीवितव्यं सफल साथंक मवेत्‌ जायेत । तस्य कस्य । यः पुमान्‌ ददाति प्रयच्छति तां छक्मीं घन-- 
बाप्यादिसंपदास । कीहक्‌ सन। निरपेक्ष: तत्कृतोषकारबाच्छारहित:। केस्य:। विफसितछोकेभ्यः निर्धनजनेम्यः । 

किमूलेस्य: । पर्मयुक्त स्‍थः सस्यनत्वव्तादितृषयुक्त स्‍यः | कि छुटवा । एवं पूर्वोक्तमनिस्यत्यं ज्ञात्वा जवगस्थ ॥ २० ७ 


साहिकी नहीं छिस्दी ॥ १७-१८॥ अर्थे--जो मनुष्य अपनी बढ़ती हुई रूब्मीको सबदा घसके 
कामोंमें देता रहता है, उसकी लक्ष्मी सफल दे और पण्डित जन भो उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ 
आवार्थ-पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा ओर चार प्रकारका दान आदि शुभ कार्योँमें छक्ष्मीका छगाना 
सफल दहै। अतः घनवानोंकों धर्म और समाजके उपयोगी कार्योंमें अपनो बढ़ती हुई छक्ष्मीको छगाना 
चादिये ॥ १९ | अर्थ-इस प्रह्मार छक्ष्मोको अनित्य जानकर जो उसे निधन धर्मात्मा व्यक्तियोंको 


देता हे ओर बदलेमें उनसे किसी प्रत्युपकारकी बावूछा नहीं करवा, उसोका जीवन सफल हे ॥ 
भावा्ध-सन्‍्यथकारने इस गाथाके द्वारा उस उत्कृड्ट दानको चचो को दे, जिसकी वतंमानमें 


अधिक आवश्यकता है । हमारे बहुतसे साथमी भाई आज गरीबी ओर बेकारीसे पीड़ित हैं । 
किन्तु उनकी ओर कोई आँख उठाकर भी नदीं देखवा। धनी छोग नामके छिये दृज़ारों रुपये 
व्यर्थ खच करदेते हैं, पदवियोंद्रो छालप्तासे अधिद्वारियांछ्रो प्रसन्न करनेके छिये पैसेको पानीको 
वरद बहाते हैँ। आवश्यकवा न द्वोनेपर भो, मान कपायक्रे वश्योभूत द्वोकर नये नये 
मन्दिरों ओर जिनविश्यॉका निर्माण कराते हैं. | किन्तु अउने हो पढ़ोसमें बसनेवाड़े गरोव सावार- 
योॉके प्रति सदानुमूतिझे चार शब्द रदते हुए भो उन्हें संछोच दोता हे। जो उदार घनिह वात्सर्व- 
आवसे प्रेरित होकर, किसी प्रकारके स्वराथेके बिना अपने दोन-होन साधर्मों भाईयोंकी सद्ायवा- 
करते हैं, उनकी जोविकाका प्रअन्ध करते हैं, उनके बयोंकी शिक्षामें धन लगाते हैं, उनको छड़कि- 
योके विवाहमें सहयोग देते हैं ओर कश्में इनहो बाव पूछते हैं, उन्दींढ जीवन सकड़ है॥२०५ 


आरम्भ आना कमा 
१छसस देहि | २ छ ग पंडियेहि । ३ जब हव्‌ह। ४लऊमस ग देहि। । 


श्र ] १. अनित्याजुप्रेक्षा श्र 
जल-बरुब्बुय -सारिच्रठ॑ घण-जोव्वण -जीबियं पि पेक्छता' । 
भण्णंति तो वि णिउ्च ! अइ-बलिओ सोह-साहुप्पो ॥२१॥ 

[ छाया-जलूबुब्दृदसहर्श घनयौषनजीवितमपि पश्यन्त: । मस्यन्‍्त्रे तथापि नित्यमतिबकतिष्ठं मोहमाहात्म्यम्‌ ॥] 
हो वि तथापि मनुते जानसन्ति | क्रित । धतयोवनजीवितसपि नित्य छाइवतम । क्षौहक्षा: सन्त: | प्रेक्षमाणा अब- 
कोकयम्त: । किम । धतयौवनजीवितं जलबुब्दृदसह॒शभ, अम्मोगतर्ुब्दृदसमातम | एतत्सव अतिबलिव्टम अतिपरा- 
क्रमयुक्त मोहमाहात्म्यं मोहनीयकर्ंण: सामध्यंम्‌ ॥ ३१ ॥ 

चइ्टऊण महामोहूं विसए मुणिऊरण्ण' भंगुरे सब्बे । 
णिव्विसयं कुणह्‌ सं जेण सुहं उत्तमं लहहु ॥२२॥॥ 

[छाया -श्यक्त्वा महामोहं विषयान्‌ ज्ञात्वा मझुगु रात सर्वाय्‌ । सिविषयं कुदरत मनः येन सुखमुस्तमं मध्वे ॥] 
कुणह्‌ कुरुष्व त्यं विधेहि निविषयं विष्यातीतम_। किम_ | मनः चित, येत मनोवशीकरणेन छमस्व प्राप्तुहि । किम । 
श्रत्तम सर्वोत्कृष्ट सुख तिद्शुलम | कि कृत्वा । ऋध् त्वा आकण्य । कान । सर्वाद्‌ समस्तायु विषयान्‌ इस्व्रियगोचरान, 
अहगुरान_ विनदवरान, । पुनः कि कृटवा । लइऊणश स्यकत्वा विद्ञाय । कम । सहाभोहं सहान समय: स चासौ मोह 
अम॑स्वपरिणाम: [तम_]। माहृष्पं “मादह्दात्म्यम, ॥ २२॥ 


अर्थ. घन, कीवन और जोबनको जडके बुलजुछेके समान देखते हुए मो छोग इन्हें नित्य मानते हैं। 
मोहका माहात्व्य बड़ा बलवान्‌ दे ॥ झ्ावार्थ-सव जानते हैं कि घन सदा नहीं रहता है, क्योंकि 
अपने जीवनमें सेकड़ों अमीरोंको गरीब होते हुए देखते हैं। सब जानते हैं, कि योबन चार दिनकों 
चाँदनी है, क्योंकि जवानोंको बूढ़ा होते हुए देखते हैं। सब जानते हैं, कि जीवन क्षणभंगुर है, 
क्‍योंकि प्रतिदिन बहुतसे मनुष्योंको मरते देखते हैं | यह सब जानते ओर देखते हुए भो हमारी चेष्टएं 
बिल्कुछ विपरीत देखी जातो हैं। इसका कारण यह हे, कि घन वगैरदको अनित्य देखते हुए भी हन्हेँ 
इमने नित्य समझ रखा हे । आँखोंसे देखते ओर मुखसे कहते हुए भी उनकी क्षणभंगुरता अभी 
हृदयमें नहीं समाई दे | यह सब बलवान मोहकी महिमा दे। उस्लोके कारण हम बत्तुकी ठोक ठीक 
स्थितिका अनुभव नहीं करते ॥ २१ || कर्थ-दे भव्यजीबो; समस्त विषयोंको क्षणभंगुर 
जानकर मद्यामोहको त्यागों ओर मनको विषयोंसे रहित करो, जिससे रुचम झुख प्राप्त हो ॥ 
भावाद्ं--अनित्यभावनाका वर्णन करके, उसका इपसंदार करते हुए आचार्य अनित्यभावनाका फड 
बतडानेके बहानेसे भव्यजोबोंको उपदेश करते हैं कि दे भव्यजीबों; अनित्य-अनुप्रेशारा यदी फल हे 
कि संसारके विषयोंको विनाश जानकर उनके बारेमें जो मोह है, उले त्यागो ओर अपने मनसे 
जिषयोंकी अभिछाषाकों दूर करो । जब तक मनमें विषयोंकी छाछसा बनी हुई है, तवतक मोहका 
जाल नहीं टूट सकता। और जवतक मोइका जाल छिज्न-मिंझ नहीं दोवा, तवतक विषयोंका वास्तविक 
स्वरूप अंत.करणमें नहीं समा सकता ओर जयतक यह सब नहीं होता तबथतक सजा छुख श्राप्त नहीं 
होसकता । अतः यदि सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हो तो अनित्य-अनुप्रेश्वाह्ा आश्रय छो ॥रशा| 
इति अनित्याजुप्र का ॥ १॥ अब नौ गाथाओंसे अशरणअनुष्न क्षाका वर्णन करते हैं-. 

१ज छ स जुम्युग, सम युदुय, ग ध्युस्युथध / २७ म सग॒यचजुष्वण १ व फिच्चेंता। ४्डमंसग सुणिऊण । 
७ माहप्य यह शब्द ऊपरकी भाषामें आया है । 


श्र स्वासिकािकेयाजुप्र क्षा [ शा० रेई- 


भट्टारक शीशुभभष्तदेव सुरासुरेन्द्रं: कृतसतारसेब । विज्ञादिदानिय जय जीव नन्द युक्‍रयागरमादिकृतक्षास्त्रवृष्द ॥ 
इति श्रीस्वामिकात्तिकेयानुप्र क्षायास्त्रवियविद्याधरपद्माषा- 
कविचक्रवर्तिभट्टारकश्रीशुभचन्द्रविरचितटीकायाम्‌ 
अनित्यानुप्र क्षायां अथमोष्रधिकारः ॥१॥ 


[ २, अशरणानुप्रेक्षा ] 
अयादारणानुप्र क्षां साथानवकेन विवृणोति-' 
तत्थ भवे कि सरणं जत्य सुरिदाण दोसदे विलओ । 
हरि-हर-बंभादोया कालेण य कवलिया जत्य ॥२३॥ 

[ छाया-तत्र भवे कि क्षरणं यत्र सुरेन्द्राणां हश्यते विछयः:। हरिहरअह्मादिका: कालेन व कवलिता: यत्रे ॥] 
तत्र तस्मिन्‌ भवे जन्मनि कि, किमित्याक्षेप, शरणं आश्रय: । न किमपि । यत्र मवे हृइयते अवछोक्यते | कः । विलय? 
विनाश: । केयाम । सुरेस्द्राणां सुरपतीनाम, च पुनः, यत्र भदे कालेन कृतास्तेन कवछिता: कबछीकृता: मरणं नीता 
इत्यर्थ: । के । हरिद्ृरत्रह्मादय: हरि: कृष्ण: हर ईश्वर: ब्रह्मा विधाता हस्द्व,त एवादियेंषा तेष्मरनरेर्रादीनां ते 
तथोक्ता: ॥ २३ ॥ 

सोहस्स कसे पडिदं सारंगं जह ण रकक्‍खदे को वि । 


तह भिच्चुणा य गहिद जीव पि ण रक्‍्यदे को वि ॥२४॥ 

[छाया-सिंहस्य क़मे पतित सारंज् यथा न रक्षति कः अपि। तथा मृत्युना व गृहीत जीवमपि न रक्षति का! 
अपि ॥] गयोदाहरणोपश्यासे, कोषपि नर: सुरेस्त्रो वा न रक्षति न रक्षां विदधाति | कम । सारज्भ सृमम । 
कीहक्षम । सिहस्य पश्ाननस्य क़मे बरणाण: प्रदेश पतित प्राप्तम_ । तथा को5पि सुरेस्द्रो वा नरेन्‍्द्रो था न रक्षति न 
प्रालयति । कम, । जोव॑ संसारिणं प्राजिनम_ ! अपिक्षब्द एवकारायेंदत्र । कीहक्ष जीवम_। मृत्युना मरणेन गृहीतं 
स्वविषयीकृतम ॥२४॥ 

जद देवो वि य रक्‍्खदि' मंतो तंतो य खेस्तपालों य। 
मियमाणं पि मणुस्स तो सणुया अक्खया होंति ॥२५॥ 

छाया-यदि देव: अपि च रक्षति मन्त्र: तस्त्र: च क्षेत्रपाछ: च। पस्रियमाणमपि मनुष्य तत्‌ मनुजाः अक्षयाः 
अवस्ति॥] वदि चेत देवोषपि, छपिशब्दात्‌ इस्द्रधरणेन्रश्रक़वर्सादिक:, रक्षति पाछयत्ति, चपुनः मन्त्र मृत्युजयों 
अर्थू--जिस संसारमें देवोंके स्वामी इन्द्रोंका विनाप् देखा जाता हे ओर जहां दरिदर, अक्षा वगैरह 
तक काछके प्रास वन चुके हैं, उस संसारमें क्‍या शरण दे ? स्ावायथ-पाणी सोचता है, कि यह संसार 
मेरा झरण दे, इसमें रहकर मैं सृत्युसे बद सकता हूं। किन्तु आचाये कदते हैं, कि जिस संसार 

; इन्द्र, दरिदरर, जक्षा जेसे शक्तिशाडो देववावक भृत्युके मुखसे नहीं बच सके, वहाँ कौन किसका शरण 
हो सकता हैं ॥२३॥ अर्थ-जेसे झेरके पंजेमें फँसे हुए दिरनको कोई भो नहों बचा सकता, बेसे ही 
सत्युके मुखमें पढ़े हुए प्राणीको भो कोई नहीं बचा सकता ॥२७॥ अ्थ-य्रदि मरते हुए भो मनुध्यको 
देव, संत्र, तंत्र ओर क्षेत्रप्राठ बचा सकते होते वो मनुष्य अमर दोजाते ॥ भावाथ-मनुष्य अपनी और 


१ य भायाक़े आरंकमें जपरपाणुदेश्या । २ ठम से ग दीसपे। ३२छ मं ग॒ पहिपं। ४ छ म स गरकशइ .॥ 
५ य छित्त 


न्ग3 ] २. अद्रणानुप्र क्षा १३ 


मल्णः, त्थम, औवधादिकम, च॑ पुत्र, क्षेत्रपारः क्षेत्रप्रशिपाकृक: कोडपि सुर: । कम, मनुध्य नरम । अपिएन्दात्‌ 
सुश्मसुरं थ । कीहणम_। प़ियमार्ण मरणावस्थां प्रातम_ । तो तहि सनुच्या: बरा: अक्षया: क्षयरहिता मरणातीता 
क्षबिनाणिनों मवस्ति ।। २४५ ।। 

अइ-बलिओ वि रउहो भरण-विहोणो ण दोसदे को वि। 


रक्खिज्जंतो वि सया रक्‍ज-पयारेहि विविहेहि ॥२६॥ 

[ छाया-अतिबलिएठ: अपि रौद्र: मरणविहीन: न हृदयते कः अपि ! रक्यमाण: अपि सवा रक्षाप्रकारै: विविधे:॥] 
कोपि नरः सुरो बान हृक्यते ने विलोक्यते । कीहक्ष: | मरणविहोत: मृत्युरहितः: । कीहक: । अतिवदिष्ठ! 
शतबलसहस्बललक्षवक्तक्षोटिबलादिशक्तियुक्तः । अपिलब्दात्‌ न केक्ल॑ निरयेंक: । रौद: सयावकः । पुनः 
कथंसूत: । सदा सर्वेदा रक्ष्यमाणो5पि, अपिक्षर्दात अ्रक्ष्यमाणो5पि । की; । विविधे: अनेक: रक्षाप्रकारे: प्रतिपालनमभेदे! 
बजतु रयसुमटासप्रकारे! मन्त्रतसत्रादिभिश्य ॥ २६॥ 

एवं पेच्छतो' वि हु गह-भुय-पिसाय -जोइणी-जक्खं । 
सरणं मण्णह' भूढ़ो सुगाढ-मिच्छत्त-भावादों ॥२७॥। 

[छाया-एवं प्रश्यक्षपि खलुगहभूतपिशाजयोगिनीवक्षम । दरण मब्यते मूढ़: सुगाढमिव्यास्यभाषातु ॥ ] 
मम्यते जानाति। कः । मूढ अज्ञामी मोही च । किम | हारण झयते ल्आारतिपीशितेनेति क्षरणम्‌ । किम । प्रहश्ृतपिश्ञा- 
चयोगिषीयक्ष, ग्रहा: आदित्यसोममज् शब॒ुधबुहरपतिशुक्रपानिराहुकेतव,, भूता व्यन्तरवेवविद्ेदा: पिश्ञाचास्तथा 
शोगिस्य: चपण्डिकादयः, परक्षा मणिमद्गरादय:, द्वस्दः तेषां समाहार: प्रहभूलपिशाचयोगमिनीयक्षम, । कुसः:। सुगाढ- 
मिथ्यात्वमावात्‌, सुमाढम अत्यथे मिश्यार्वस्य परिणामात्‌, हु स्फूटम । कोहढा: । एवं पूर्वोक्तमश्रण पश्यन्नॉपि 
विक्षमाणोषपि ॥ २७ ॥ 


णपने प्रियजनोंकी रक्षाके लिये देवी-देवताओंकोी मनौती करते हैं। कोई महासत्युक्षब, आदि मंत्रोंका 
अप करवाते हैं । फोई टोटका करवाते हैं। कोई क्षेत्रपालको पूजते हैं। कोई राजाकी स्लेषा फरते हैं । 
किन्तु प्रम्थकार कद्दते हैं, कि उमकी ये सब थेष्टाएँ व्यर्थ हैं, क्‍योंकि इनमेंसे कोई भी उन्हें सृत्युके 
मुंखसे नहीं बचा सकता | यदि ऐसा होता तो सव सनुष्य अमर होजाते, किसो न किसीके झरणमें 
जाकर सभी अपनी आणरक्षा कर छेते ॥२०॥ अर्थे--अत्यन्त बद्धब्ाडी, मवानक, ओर रह्ताके अनेक 
उपायोंसे सदा सुरक्षित होते हुए भी कोई ऐसा दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसका मरण न होता हो ॥ 
सावाधे-कोई कितना दी बलशाली दी, कितना ही भयानक हो, ओर सदा अपनी रश्षाके छिंये हाथी, 
घोड़े, वीर, वल्वार, मंत्र, तंत्र आदि कितने ही रक्षाके उपायोसे सुसज्जित रहता हो, किन्तु मृत्युसे 
बचते हुए करिसीको नहीं देखा॥२६॥ अर्थ-ऐसा देखते हुए भी मूढ जीव भ्रवछ भिध्यात्वके प्रभा- 


बसे प्रद, भृत, पिशात्, बोमिनी और यक्षको शरण मानता दे ॥ भावा्थ--मनुष्य देखता दे, कि 


संसारमे कोई शरण नहीं हे, एक विन समीको सत्युके मुझमें जाना पढ़ता हे, इस विपत्तिसे 
ससे कोई भी नहीं बचा सकता | फिर भी उसफी आत्मामेँ मिथ्यात्वका ऐसा प्रवकू उदय दे, कि 
इसके प्रभावसे वह अरिष्ट तिधारणके लिये ज्योतिषियोंके चक्करमें फंस जाता हे, और सूय, 
चन्द्र, मंगल, बुध, इदस्पति, शुक्र, शनि, राहु, और केतु नामके मद्दोंको तथा भूत, पिज्ञाच, चण्डिका 


१७छस स॒ गा दीक्ए । २ व पिच्छेती । ३ स भृइपिसाइ । ४ रा मन्नइ । 


श्छ स्वामिकार्सिकेयाजुप्रेक्ता [ गा० २८-१॥ 


आउ-क्जएण मरणं आउं दाउं ण सक्कदे को जि । 
तम्हा देविदों वि य सरणाउ ण रक्‍्खदे को थि ॥ २८ ॥। 
[ छाद्रा-आयुःक्षयेण मरणम जायु: दातु न झकनोति कः अपि । तस्थात्‌ वेवेस्ट: अपि ले मरणात्‌ म रक्षति का, 
,. अपि ॥ ] यत्मादित्यप्याहायेम । आयुःकयेण आयुष्कमंण: क्षयेण विनाशेन मरणं पर्चत्यं मवेत्‌। को5पि इस्त्रों वा 
,.नरेखो था आयु: जीवितव्यं दातु वितरितु न हक्‍नोति समर्थो त-भवति। तस्मात्कारणातु, अपि चर विशेषे, को5पि 
विशेष) सुरपतिया मरणात्‌ मृत्यो: न रक्षति वावति ॥ २८ ॥ 
अप्पाणं पि. चवंत जहू सक्‍कदि 'रक्शितु' सुरिदों वि। 
तो कि छंडदि सग्गं सब्बुत्तम-भोय-संजुरां ॥ २९ ॥। 
[छाया-आत्मानमपि ज्यव्त यदि शक्‍मोति रक्षितु सुरेख: अपि। तत्‌ कि त्यूजति स्वर्ग सवात्तमभोग- 
संयुक्तम ॥ | अपि थ पुन':, यदि चषेत्‌ सुरेस्द्रोषपि देबकोकपति: न केबरछमश्यः, आत्मानमति, अषिदाब्दात्‌ 'जअन्ममपि 
च्यवत्स स्वर्वादिपतितं, रक्षितु' पाछयितु शक्त: समर्थों भवति, तो तहिं स्वर्ग देवकोकम, इस्ट्र: कि कर्ण त्यजति 
मुख्यति । कौहक तम । सवोत्तममोमपंयुक्त सवोत्कृष्ा मोग्पदेवीविभानवैक्रिपादिममु द्भूवास्ते: संयुक्तः सहितम ॥ २६ ॥ 





बगैरह व्यन्तरोंको शरण सानकर उनकी आराधना करता हे ॥ २७॥ अर्थ-आयुके क्षयसे मरण 


होता है, और आयु देने के लिये कोई भो समर्थ नहीं हे । अतः देवोंका स्वामी इन्द्र भो मरणसे 
नहीं बचा सकता है।॥ सावा्थ-अभोतक ग्रन्थकार यद्दी कद्दते आये थे, कि मरणसे कोई नहीं बचा 


सकता । किन्तु उसका वाघ्तविक कारण उन्होंने नहीं बतछाया था। यहाँ उन्होंने उसका कारण 
चतछाया है। उनका कहना दे, कि आयुरूसके समाप्त दोजानेसे दी मरण होता है, जवतक आयुकमें 
बाकी है, तबतक कोई किसोको मार नहों सकता। अतः प्राणीका जीवन आयुकमके आधीन हे। 
किन्तु आयुका दान करनेको झक्ति किसीमें भी नहीं दे; क्‍योंकि उसका बन्‍्ध' तो पहले मवमें स्वयं 
जीव ही करता दे। पहले भवमें जिस गतिकी जितनी आयु बंध जाती है, आगामो भवमें इस गतियें 
जन्म टेकर जीव उतने हो समयतक ठहरा रहता हे । घंधी हुई आयुमें घट-बढ़ उसी भवमें हो 
सकती है, जिस भवसमें वह बाँधो गई हे। नया जन्म छे छेनेके बाद वह बढ तो सकती ही नहीं, 
घट जरूर सकती दे । किन्तु घटना भी मनुष्य और तियंग्बगति में दो संभव है, क्योंकि इन दोनों 
गतियोंमें अकाऊमरण हो सकता हे । किन्तु देबगति ओर नरकगतिमें अकाछमरण भी नहीं होसकता, 
अतः वहाँ आयु घट भी नहीं सकती। शक्लका-यदि आयु बढ़ नहीं सकती तो भलुष्योंका सृत्युके 
सबसे ओषधी सेजन करना भी व्यर्थ हे । समाघान-ऊपर बतलाया गया दै, कि मलुध्यगतिमें अकाछ- 
मरण दो सकता है । अतः ओषधीका सेवन आयुको बढ़ानेके लिये नहीं किया जाता, किन्तु होसकने- 
वाले अकाछमरणको रोकनेके लिये किया जाता हे । अतः सृत्युसे कोई भो नहीं बचा सकता || २८ ४ 
अर्थ-यदि देवोंका स्वामी इन्द्र समरणसे अपनी भी रक्षा करनेमें समर्थ होता तो सबसे उत्तम भोगसा- 


अप्रीसे युक्त स्वर्गकों क्‍यों छोड़ता ? भावार्थ-दूसरोंको उत्युसे बचानेकी तो बात ही दूर है। किन्तु 











१छूगा च। २ य चबंतो। ३थ रविखर्य, ग॒ रक्खिदों । ४ ग खंडिदि। ५ स कपि त पुन; । ६ छ अन्य 
किमपि ध्यवस्त । 


न्द१ ] २. अशरपानुप्रेक्षा श्ष 


बंसण-णाण-चरिरा सरणं सेवेह. परम-सद्धाए । 
अण्णं कि पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ।। ३० ।॥। 
[छाया-द्शनशानचारित्रं ह्र्ण सेदध्द परमश्रद्धया। अध्यत्‌ किमएि न हारणं संसारे संतरताम ॥ ] है भष्य 


इत्यध्याहापंम, परभश्रद्धया स्वोत्कृष्टपरिणामेन सेवस्व भजस्थ। किम । दर्शोनज्ञानचारित्र शरण व्यवहारनिष्नय- ! 
अम्यग्दर्शनशानचारित्र शरणं, संसारे मके संसरतां. भ्रमतां जीवानाम अन्यद्‌ किमपि से शरणम आश्रय: ॥ ३० ॥ 


अप्पा णं पि य सरणं खमादि-भावेहि परिणदों होदि। 
तिव्व-कसायाविट्टी अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१ ॥४* 


घिया-आत्मा ननु अपि व शरण क्षमादिभावे: परिणतः भवति | तीव्रकषायाविष्ट: आत्मानं हष्ति जात्मना ॥ ] 

भवति क्षमादि्ावे: उत्तमक्षमादिस्वमार्व: परिणतम एकत्वमावं गतम आत्मा स्वस्वकूपस , अपि एयकाराधों, संशरणम्‌ 
शाक्रय: । थ पुनः, तीव्रकषायाविष्ट: तीन्कपाया अनस्तानुबस्धिक्रोधादय: तैराविष्ट: युक्तः इन्ति हिनस्ति। कम 
बात्मान रव स्वकूपस । केन | आत्मना स्वस्थरूपेण ॥ ३१॥ 

स॒ जयतु शुभचन्द्रअन्द्रवर्सस्कलाप: स्वमतासुमतिकीति: सश्मतिः सत्पदो ये! । 

प्रतपतु सपनारतेस्तापक: स्वात्मवेत्ता हरतु भवसमुत्यां बेदनां वेबनाऊय: ॥ 

इति श्रीस्थाभिकातिकेया नुप्रेक्षायाद्थिविधविद्याधरवड्माषाकवि-- 
चकवर्तिसट्रा रकश्रीशुभचरद्रदेवविरणितेटीका याम_ 
अध्यरणानुप्रेक्षायां द्वितीयोईघिकारः ॥ २ ॥ 





इन्द्र अपनेको भी रुत्युसे नहीं बचा सफता। यदि वह ऐसा कर सकता वो कभी भी रस स्थानकों 
न छोड़ता, जहाँ संसारके उक्तमसे उत्तम सुख भोगनेको मिलते हैं, जिन्हें प्राप्त करनेके लिये संसारके 
प्राणी छालायित रइते हैं ॥ २९॥ अथे-दे भव्य, सम्यग्दशन, सम्यरक्षान और सम्यक्चारित्र शरण 


हैं। परम श्रद्धाके साथ उन्‍्दहींका सेवन कर । संसारमें भ्रमण करते हुये जीदोंको इनके सिवाय अन्य कुछ भी 
हरण नहीं हे ।भावा्थ-संसारकी अशरणताका चित्रण करके अंथकार कट्दते हैं, कि संसारमें यदि कोई शरण 
हैं वो व्यणद्दार और निम्नयरूप सम्यक्दञ्न, सम्यकज्ान ओर सम्यकचारित्र हे। अतः प्रत्येक भव्यफो 
उनन्‍्हींका सेवन करना चाहिये। जीव, अजीव आदि तस्‍्वोंका श्रद्धान करना व्यवहार- 
सम्यकत्व है, और व्यवदाारसम्यक्त्वके द्वारा साधने योग्य बीतरागसम्यक्त्थको निम्धयसम्यक्स्य 
कहते हैं। आत्माके और परपदाथोके संशय, विपयेय और अनध्यवसायसे रदिंव श्वानको व्यवहार- 
सम्यरज्ञान कहते हैं, ओर अपने स्वरूपके निर्विकल्प रूपसे जाननेको अर्थात्‌ निर्भिकल्पस्व संवेदन- 
क्लानको निश्चयज्ञान कद्ठते हैं, अशुभ कार्योंसे निव्त होना और झुभकायोंमें प्रवृत्त होना व्यवहार 
सम्यकचारित्र दे, और संसारके कारणोंको नष्ट करनेके छिये ज्ञानोके बद्रिक्त और अन्तरज्ञ कियाओंके 
रोकनेको निम्मयचारित्र कद्दते हैं)! ३० ॥ अर्थ-भात्माको उत्तम क्षमा आदि भावोंसे युक्त करना भी 


शरण दे । जिसकी फषाय तीज दोती दे, वद स्वयं अपना द्वी घात करता हे ॥ झावार्थ-संसारके मूढ 
प्राणो शरीरको दी आत्पा समझकर उसकी रक्षाके लिये झरणडों खोजमें भटकते फिरते हैं। किन्तु 


१छससर सेवेडि। २७ स ग परिणदं । ३ से गायाके अस्तमें 'अधरणानुप्रेझ्ा ॥ २॥' ४ ठ स्वक्षप | 


१६ स्वामिकार्शिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ११- 
[ ३. संसारानुप्रेक्षा 


अब संसारानुप्रेक्षां गाधादयेव मग्वयति-- 
एक्क चयवि सरोरं अण्णं मिण्हेदि णव-णवं जीवों । 
पुणु पुण अण्णं अण्णं गिण्हदि मु चेदि बहु-बारं ॥ ३२॥ 
एवं भ॑ संसरणं णाणा-देहेसु होदि जोवस्स । 
सो संसारो भण्णदि भिच्छ-कर्साएँहि जुत्तस्त ॥ ३३ ॥ 


[ छाया-एकं त्यजति शरीरमस्यत्‌ यूह्ल[ुति नवनव जीव: । पुनः पुनः अस्पत्‌ अन्यत्‌ गृह्माति मुझति बहुवारम ॥ 
एवं यस्संसरणं मानादेहेषु मबति जीवल्य ।स संखार. मण्यते मिथ्याकषाये: युक्तल्य ॥ ] एवं पूर्वोक्तगाणा 
प्रकारेण, सानावेहेषु एकेन्द्रियाद्मनेकशरीरेषु जीवस्प आत्मन: यत्संतरणं परिश्रमणं स प्रसिद्ध: संसारो भवों भण्पते 


शआात्मा शरीरसे एथक्‌ बस्तु हे । बह अजर और अमर है। शरोरके उत्पन्न द्वोनिपर न बह उत्पन्न होता 
है ओर न शरीरके छूटनेपर नष्ट होता हे | अतः डसके विनाशझे भयसे शरणकी खोजमें भटकते 
फिरना और अपनेको अशरण समझकर घबराना अश्वानता हे | वास्तवमें आत्मा स्वयं ही अपना रक्षक 
है, ओर स्वयं हो अपना घातक है; क्‍योंकि जब हम काम क्रोध आदिके बशमें होकर दूसरोंको दानि 
पहुँचानेपर उतारू होते हैं; तो पहले अपनो ही हानि करते हैं; क्‍योंकि काम क्रोध आदि हमारी सुख 
ओर शान्तिको नष्ट कर देते दूँ; तथा दमारो बुद्धिको भ्रष्ट करके हमसे ऐसे ऐसे दुष्कर्म करा डालते हैं, 
जिनका हमें घुरा फछ भोगना पडता हे। अतः आत्मा स्वयं ही अपना घातक हे । तथा यदि इम 
राम क्रोध आदिको वशमें करके, उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव, उत्तम आजंव, उत्तम सत्य आदि सदूशुणों- 
को अपनाते हैं ओर अपने अन्दर कोई ऐसा विकार उत्पन्न नहीं होने देते, जो हमारी सुख-शान्तिको 
नष्ट करता दो, तथा हमारो बुद्धिको अष्ट करके हमसे दुष्करम करवा डालता द्वो, तो हम स्वयं ही अपने 
रक्षक हैं । क्‍योंकि वेसा करनेसे हम अपनेफो दुर्गतिके दुःखॉसे बचाते हैं ओर अपनी आत्माफी 
उच्नतिमें सहायक होते हैं | यह स्मरण रखना चादिये, कि आत्म|का दुगुंणोंसे रिप्त होजाना ही 
उसका घात हे ओर उसमें सद्गुणोंका विकास होना ही डसकी रक्षा हे; क्‍योंकि आत्मा एक 
ऐसी बस्तु हे जो न कभी मरता हे और न जन्म लेता है. । अतः डसके मरणकी चिन्ता ही व्यर्थ 
है । इसीसे प्रन्थकारने बतढाया हे, कि रत्नत्रयका शरण छेकर आत्माको उत्तम क्षमावि 
रूप परिणत करना ही संसारमें शरण है, वद्दी आत्माको संसारके कष्टोंसे बचा सकता है ॥३११॥ 
इति अशरणालुग्न क्षा ॥२॥ अब दो गायाओंसे संसारअनुप्र क्षाको कहते हैं-- 


झर्थे-जीव एक शरीरको छोड़ता है ओर दूसरे नये शरीरकों भद्ण करता हे | पश्चात्‌ उसे भी 
छोड़कर दूसरा नया शरोर धारण करता है । इस प्रकार अनेक बार शरीरको भप्रहण करता है और 
झनेक बार उसे छोड़ता दे । मिथ्यात्व कषाय वगैरदइसे युक्त जीवका इस प्रकार अनेक शरीरमें जो 
खंसरण (परिभ्रमण) होता है, उसे संसार कद्दते हैं ॥ भावार्थ-तोसरी अनुभ काका वर्णन प्रारस्भ 


१ स॒ पुण पुण । २ज मुच्चेदि | +े ऊ मु शा हवदि । 





-१५ ] ३. संसाराजलुप्रेक्षा १७ 


' कथ्यते | कबंभूतस्प जीवस्य । मिश्यात्वकषायेयु क्तस्य, सिथ्यात्वं नास्तिकता कषाया: क्रोधादयस्ते: संयुक्तस्य । एवं 


कथम । आत्मा त्यजति सुखति । किम । एक छरीरं पूर्वकर्मोपात्त शरीरम, | अस्यत्‌ अपरं उस्तरमवसंबल्धि तव॑ तवं 
बे भवे नूतन नूतन ग्रह णाति अज्जीकरोति, पुनः पुनः अन्यदन्यतु शारीरं बहुवारं गृह णाति सुआ्यति च ॥३२-३४२॥ 
थअथ नरकमतोौ महदुदु:खं गायाषट्केनोट्रीकते-- 
पाव-उदयेण' णरए जायबि जीयो सहेदि बहु-दुक्खं । 
पंच-पयारं विविहं अगणोवर्म अण्ण-दुक्बेहि ॥३४॥ 
लछिया-पापोदयेन नरके जायते जीव: सहते बहुदुःखम । पत्चप्रकारं विविधमनौपम्पमत्यदुःखे: ॥ ] जायते 
छत्पयते । कः। जीव: संसायत्पा । कव । तरके ससनरके । केत । पापोदयेन अशुमझरोंदयेन । तदा चोक्तन “जो चायह 
सत्ताइ अछिय॑ जंपेइ परधण्णं हर्‌इ । परदारं चिय वच्च॑ह बहुपावपरिग्गहासत्तो | चंडो माणी बढ़ो मायावी णिट॒ठुरो 
खरो पावो । पिसुणों सगहसीलो साहुं गिदओ अहमो ॥ अआारूप्पाछपसंगी दुट्टी बुदीएँ जो कयरधों थ ॥ बहुदुक्ल सोगपउरे 
मरिय' णरयम्मि सो जाद ४' सहते क्षमते । किम बहुदु:खं तीवतरपशर्म । कियस्प्रकारम ।पश्मप्रकारम, असुरोदीरितादि- 
पत्रमेदं, विविधम, अनेकप्रकारम, बन्पदु:खे: अश्येषां तियेगादीनां दुःखेरनुपप्म, उपमाविक्रास्तम ॥३४॥ अब तावू 
पश्च प्रकारातु ठ्याकरोति--- 
असुरोदोरिय-दुक्‍्खं सारोरं साणसं तहा विविहं । 
खित्त्‌ ब्लवं च तिव्वं अण्णोण्ण -कर्य च पंचविहं ॥३४॥ 
लिाया-अयुरोदीरितदु खं शारीर मानस तथा विविधम, । शेजोइमवं चर तीव्रभ अर्पोग्यकृतं व पंत्नविधम ॥] 
एतल्पन्चप्रकारं दु खमू। एकम्‌ अधु रोदोरितदु:खम्‌ अधुरैरतु रकुमरैढरीरित अकरीक्त तश्च तददु ख॑ च असुरोदीरिवदु:खम्‌। 


करते हुए प्रन्थकारने पहले संसारका स्वरूप बतछाया है | बार बार जन्म छेने और मरनेको 


संसार कहते हैं। अर्थात्‌, जन्म ओर मरणके चकमें पड़कर जोवका श्रम करना ही संसार है। 
यह संसार चार गतिरूप हे ओर उसका कारण सिथ्यात्व और कषाय हैं। मिध्यात्व और 
कृषायका नाश होनेपर जोबको इस संसारसे मुक्ति होजाती हे ॥ ३२-३३ ॥ अब छू गाथाओंसे 
चार गतियोंमेंसे पहले नरकगतिके दुःखोंका वर्णन करते हैं । अधथे-परापकर्मके उदयते यह जोब 
नरकमें जन्म लेता हे, ओर वहाँ पाँच प्रकारके अनेक दुःखोंको सहता है, ज्ञिनकी उपभा 

अन्य गतियोंके दुःखोंसे नहीं दी जा सकती ॥ भावार्थ-शाखमें कहा है, कि जो प्राणियोंका घात करता 
है, झूठ बोलता है, दूसरोंका घन दरता है, परनारियोकों बुरो निगाहसे देखता है, परिमरद में आसक्त 
रहता है, बहुत क्रोधी, मानी, कपटी और छालचो होता है, कठोर बचन बोलता हे, दूसरोंकी चुगलो 
करता हे, रात-दिन घनसख्यमें छगा रहता है, साधुओंफी निन्‍्दा करता है,बद्द नीच और खोटी बुद्धिवाला 
है, कृतघ्नी हे, और बात बातपर झोक तथा दुःख करना जिसका स्व भाव हे, वह जीव मरकर नरकगतिमें 
जन्म लेता है। वहाँ उसे ऐसे ऐसे कष्ट सहने पड़ते हैं, जिनको तुझना किसी अन्य गतिके क्टोंसे 
नहीं को जा सकतो ॥३४॥ अब दुः्खके पाँच प्रकारोंको बतछाते हैं ।अ्थ--पहलछा असुरकुमा- 
रोके द्वारा दिया गया दुःख, दूसरा शारोरिक दुःख, तोसरा मानसिक दुःख, चौया क्षेत्रसे उत्पन्न होने- 
वाला अनेक प्रकारका दुःख ओर पाँचर्वाँ परस्परमें दिया गया दुःख, दुःखके ये पाँच प्रकार हैं ॥ 
भावाथें-भवनवासो वेचोंमें एक असुरक्षमारजातिके देव द्वोते हैं । ये बड़े कलदप्रिय दोते हैँ । इन्हें 


१७ स ग पाउदयेण, स पाजोदएण । २ व जनोवर्म अन्त! । ३२७ सम स॒ भ जण्णुण्ण । 
काशिके० ३ 


श्थ स्वामिफासिंकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३६- 


दितीय॑ शारोरं शरोरे देहे छेदनमेदनादिमवम । तथा मानस मनति मवस्‌ । विविधम अनेकप्रकारं क्षेत्रोद्भव॑ सूमिस्पशे- 
शीतोष्णवातवैवरणीमजनशाल्मछीपत्रपातकुम्मीपाकादिमवम_ । च!पुनः, [ तीत्र' ] दुःसह सोढुमशक्यम_ अस्योस्यक्रल 
नारकी: परस्पर शुलारोपणकुस्तस जच्छेदनादिकृतं निष्पादितम_। च-शब्द, समुश्याथे ॥ ३५ ॥ 


छिज्जइ तिल-तिल-मित्तं भिदिज्जद लिल-तिलंतरं सयलं । 
वज्जर्गीएँ कढिज्जइ णिहृप्पए पूय-कु डम्हि ॥ ३६॥ 


[ छाया-छिद्यते तिकतिलमात्र मिद्यते तिकतिकास्तरं सकलछम । व्थाग्निना क्वध्यते निधोयते पूतिकुण्डे ॥ ] 
छिद्यते लण्डोक़ियते शरीरंतिकतिलमात्र तिरुतिलप्रमाणलण्डम , भिद्यते विदायंते सकल त्रामतिशयेतऋ समस्त तिलतिलम्‌। 
पूर्व तिकतिलमात्रं क्ृतं तदपि पुनः पुनः छिद्यते । क्ढिजद क्वथ्यते पच्चते, क्वथ्‌ निष्पाके, अस्य घातो: प्रयोग: ! क्य । 
बज्जारतो वच्ध रूपव॑ खानरे निक्षिप्यते प्रक्षेप: क्रियते । क्य । पूयकुण्डे ॥ २६ ॥ 


इच्चेवमाइ-दुक्खं ज॑ णरए' सहदि एय-समयम्हि* । 
त॑ सयलं वण्णेदु ण सक्‍कदे सहस-जीहो थि।। ३७ ॥ 


दूसरोंको लड़ाने-भिड़ानेमें बड़ा आनन्द आता हे। ये तीसरे नरकतक जा सकते हैं। वहाँ जाकर 
ये नारकियोंको अनेक तरहका कष्ट देते हैं. और उन्हें छड़ने झगड़नेके लिये उकसाते हैं । एक तो वे यों हो 
आपसमें मारते काटते रहते हैं, उसपर इनके उकसानेसे उनका क्रोध और भी भड़क उठता हे. । तब वे 
अपनी विक्रियाशक्तिके द्वारा बनाये गये भाला तलवार आदि शम्रोंसे परस्यरमें मार-काट करने छगते हैं। 
इससे उनके शरीरके टुकड़े ठुकड़े होजाते हैं, किन्तु बादकों वे टुकड़े पारेकी तरह आपसमें पुनः 
मिल जाते हैं | अनेक प्रकारकी झारोरिक वेदना द्वोनेपर भी उनका अकाछसें मरण नहीं होता | कभी 
कभी वे सोचते हैँ, कि हम न छड़े', किन्तु समयपर उन्हें उसका कुछ भी ध्यान नहीं रहता। इस 
छिये भी उनका मन बड़ा खेदखिन्न रहता हे । इन दुःखोंके सिद्राय उन्हें नरकके क्षेत्रके कारण भी 
बहुत दुःख सहना पड़ता है । क्‍योंकि ऊपरके नरक अत्यन्त गम हैं. तथा पाँचवें नरकका नांचेके 
कुछ भाग, छट्ठे तथा सातव नरक अत्यन्त ठंडे हैं। उनकी गरमों और सर्दोका अनुसान इससे ही 
किया जा सकता है, यदि सुमेरुपजं तके बराबर तास्बेके एक पहाड़कों गम नरकोमें डाल दिया जाये 
तो वह क्षणभरमें पिघछकर पानासा हो सकता है । तथा उस पिघले हुये पहाड़को यदि शीत नरकॉमें 
डाऊ दिया जाये तो बह क्षणभरमें कड़ा दोकर पदलेके जेसा दो सकता हे । इसके सिवाय वहाँको 
घास सुईकी तरह नुकीी द्ोतो हे । वृश्चोंके पत्ते तव्बारकों तरह पेने होते हैं| वेतरणी नामकी नदी 
खून, पीब जैसी दुर्गन्धित वस्तुओंसे परिपूर्ण होती है | उसमें अनेक प्रकारके कीड़े बिलबिलाते रहते हैं । 
जब कोई नारकी उन बूक्षोके नीचे बिश्राम करनेके लिये पहुंचता दे तो हवाके झोकेसे कृक्षके द्विलते 
ही उसके तीछण पत्ते नीचे गिर पड़ते हैं. और विश्राम करने बालेके शरीरमें घुस जाते हैं. । बहलाँसे भागकर 
झोतक जछूकी इच्छासे बद्द नदीमें घुसता दे, तो दुगन्धित पीव ओर कोड़ोंका कष्ट भोगना पड़ता दे । 
इस प्रकार नरकमें पाँच प्रकारका दुःख पाया जाता हे ।॥| ३५ ॥ अर्थ-शरीरके तिछू तिरू बराबर टुकड़े 


कर. दिये जाते हैं। उन तिल तिड बराबर टुकडोंको भी भेदा जाता है । वबजाग्निमें पकाया जाता दे । 
पीवके कुण्डमें फेंक दिया जाता दे ॥ ३६ ॥ अर्थ--इस प्रकार नरकमें छेदन-भेदन आदिका जो दुःख 


१ व वजुर्गिद । २थ कुडंमि, स कु शम्मि । ३ वे निर्‌द | ४ वे सतिधंति, सं समयंधि (?)। 


-है० ] ३. संसाराजुप्रेष्षा श्र 


[छात्रा- इल्येबमादिदु:खं यत्‌ नरके सहते एकसमये | तब्‌ सकल वर्णयितु न शन्‍्कोति सहज्नजिल्: अपि | ] 
शहते क्षमते एकस्मिस्‌ समये क्षण | कब । नरके रत्नप्रमादो, यत्‌॒ इत्येवमादि दुःख पूर्वोक्त छेदनभेदनाथशर्म, तत्‌ 
सकलतदु:खं वर्णयितु कथयितु न समर्थों मवति। कः । सहस्तजि्ल, रसता यहध्य स तथोक्त:। अपिक्षब्दात्‌ 
ल केवक्रम एकजिल्ठः ॥ ३७ ॥ 

सब्बं॑ पि होदि णरए खेत्त -सहावेण दुक्खदं असुहं । 
कुविदा वि सब्ब-कालं अण्णोण्णं होंति' णेरहयां ॥३८॥ 


[छाया-सर्वेमपि सवति नरके क्षेत्रस्वमावेन दुःखदमशुभम्‌ । कुपिता: अपि सर्वेकालमस्योन्यं मवन्ति नैरयिका: ॥] 
नरके घर्मादितरके क्षेत्रस्वमावेत सर्वमपि वस्तु दु'खद दुःखाना दायक मवति, अशुमम अप्रशस्तम_। यत्र नारकः प्षे- 
काक्षमपि स्वेदापि अन्योत्यं परस्परं कुपिता: क्रोधाक्ाश्ता, मवरित ॥ ३८ ॥। 


अण्ण-भवे जो सुयणों सो वि य णरए' हणेइ अइ-कुविदो । 
एवं तिव्ब-विवागं बहु-काल विसहदे दुक्‍खे ॥॥३९॥ 

[छाया-अस्यमवे यः सुजनः स अपि च नरके हस्यते अलिकुपितः । एवं तीम़बिपा्क बहुकाल॑ बिषहते 
दुःखम॥ ] यो जीव. अभ्यभवे मनुष्यमवे तियंग्मते वा स्वजनः% स्वकीयजन: आत्मीयः, अषि चर स स्वजन: नरके 
रत्तप्रमादो उत्पन: सब अतिकुपित: क्षेत्रस्थमावात्‌ अतिकुद्ध: सद्‌॒ हृष्ति पूर्व मवसबन्धिनस्तत्र जातानू हिनस्ति । एवं 
पूर्वोक्तप्रकारेण दःखम_ असात बहुकाल पत्योपमादिमागरोपमादिकाल सहते क्षमते । कथंभूतं दुःवम । तीज्विपाकस_ 
अनेकप्रकारेग पचचकोट्यष्टपश्ल भनतवतिनव्हसपच्वशतचतुरशोतिधंश्य रोबादीमां तीत्रविपाक उदयो यत्र तत्तथोक्तम्‌ 
॥३६।। अथ पियेग्गति साथंचतुर्गाधामि, कथयति-- 

तत्तो 'णीसरिदृर्ण जायदि तिरिएसु बहु-वियप्पेसु । 
तत्थ वि पावदि दुक्ख गब्से वि य छेयणादीयं ॥४०॥॥ 

[छाया -तत: निःसृत्य जायते तियंक्षु बहुविकल्पेषु । तत्रापि प्राप्नोति दुःख गरमें अपि च छेदनादिकम ॥] जायते 
उत्पथ्यते । कब । तियंक्षु एकेन्द्रियविकलत्रयस॑ज््यसज्ञीपञ् र्द्रियादिबहुबिकल्पेयु | कि कुस्‍्वा | ततः नरकेम्यः निःसृत्य 
'ज्ञीव एक समयमें सदता है, उस सबका वर्णन करनेके लिये हजार जिह्वाला भी समर्थ नहीं है ॥। 
भावार्थे-जब नरकमें एक समयमें होनेवाले दुःखोंका भो वर्णन करना शञब्य नहीं है, तब जोवनप के 
हुःखोंकी तो कथा दी क्या हैं ! ॥ ३७ ॥ अषथ-नरकमें सभी बस्तुएँ दुःखको वेनेबाली और अशुभ 
होती हैं, क्योंकि वर्हाँके क्षेत्रका ऐसा ही स्वभाव हे । तथा नारको सदा ही परस्परमें क्रोध करते रहते 
हैं. ॥३८॥ अर्थ-पूर्व भवर्मे जो जोब अपना सगा-सम्बन्धी था, नरकमें वह भी अति क्रद्ट दोकर घात 
करता है । इस प्रकार जीव बहुत समयतक दुःखके तीम्र उदयकों सदता है । [इसकी स॑स्कृतटोकामें 
५६८९५९५८४ प्रकारके रोग बतलाये हैं। अनु० ] भ्ावार्थ-पूृषमवका मित्र भी नरकमें जाकर 
शत्रु दोजाता दे, इसे बहकि क्षेत्रका ओर अपने अशुभ कर्मोंका ही परिणाम समझना चाहिये ॥३९॥ 
अब साढ़े चार गाथाओंसे तियंश्वगतिका वर्णन करते हैं। अर्थ--नरकसे निकछकर जीव अनेक 
प्रकारके तियगोंमें जन्म लेता है। वहाँ भो गर्भज अवस्थामें भो छेदन वगैरहका दुःख पाता दे ॥ 
भावार्थ-तियबरातिमें दो जन्म होते हैं, एक सम्मूछेन और दूसरा गये । एकेन्द्रिय, ढीन्दिय, जोन्द्रिय, 


श्छस ग खित्त। २७ सम स॒ ग॒ अण्णुण्मं । २ [हंति]। ४ थ्‌ मेरइया । ५ य नरद। ६ छ स स ग॒ णीसरिऊंच । 
७ पथ तिरहसु । 


२० स्थामिकात्तिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ४१- 


मिर्गत्य, तत्रापि तियंग्गली गर्मे, अपिदब्दात्‌ न केवल गर्म, संमूच्छेले छेदनादिकम, आदिएब्दात्‌ शीसोष्णक्षुधातृषा-- 
दिकम , दुःख प्राप्नोति लमते || ४० ॥ 


तिरिएहि खज्जमाणो दृट्ट-मणुस्सेहि हस्मसाणों थि । 
सव्वत्य वि संतट्टो भय -दुक्खं विसहदे भोस ॥। ४१ ॥ 

[ चाया-तियेग्मि: खाद्यमान: दुष्टमनुस्ये: हन्यमास: अपि । सर्वेत्र अपि सत्रस्तः मयदु:ख विषहुते भीमम ॥ | 
विषहते विशेषेण क्षमते । किम । भयदु:खं भीतिकतमसुख सर्वेत्रापि तियंग्गती, जीव इत्यध्याहायं भ , ढु.खं भीम रौद्वम्‌। 
कथंभूतों जीव: । तियेग्गतिखाद्यमान : वध्याश्रसिहवृकमत्लुकमार्जारकुकु रमत्स्यादिभि: मक्ष्यमाण:, अपि पुनः, हन्यसान: 
भागेताण: । के: | दुष्टमनुष्ये: स्लेचछमिल्लघीवरपापिष्ठेर्मानुषे: । कीहक्ष: । सर्वेत्रापि प्रदेशेषु संत्रस्त: भयभीत: ।। ४१ ।॥ 

अण्णोण्ण खज्जंता तिरिया पावंति दारुणं दुफखं । 
साया थि जत्य भक्‍खदि अण्णों को तत्य रक्खेदि ।। ४२ ॥। 


[ छाया-भश्योन्‍्यं खादन्त: तिय॑च्: प्राप्नुवन्ति दारुणं दुःखम_। मातापि यत्र मक्षति अन्य: कः तत्र रक्षति ॥ ] 
तिये व्य; एकेण्द्रियादयों जोवा: प्राप्तुवन्ति लभसते। किम । दारुणं दुःख रौद्रतरमसुखम | कीहक्षा:। अन्योस्य 
खाद्यमामा: परस्पर भक्षयन्तः, यत्र तियंग्मवे मातापि, अपिशब्दात्‌ अन्यापि, सर्पिणीमार्जारीप्रमुखवत्‌ मक्षति खादति 
तत्र तिय॑सभवे अश्य: पर: मनुध्यादिः को रक्षति । न कोषपि ॥ ४२ ॥ 


तिव्व-तिसाए तिसिदो तिव्व-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो | 
तिब्व॑ पाबवदि बुकक्‍्ख उयर'हुयासेण' डज्झतो ॥ ४३ ॥ 


[ छाया-तीव्रतृषया तृषित' तीव्रबुभुक्षया बुभुक्षित: सभ्‌ । तीत्र प्राप्नोति दु.लम उदरहुताशेन दह्ममान: ॥ [ 
प्राप्नोति लमते । किम, । तीत्र' दुःखम_ । कः । तियंग्जीव: इत्यध्याहायंम । कीहक्ष: सव्‌ । तृष्रित: तृषाकान्तः सभ्‌ । 


ध्वतुरिन्द्रिय बगेरहके सम्मुछन जन्म होता है. ओर पद्चन्द्रियोंके सम्मूछेन और गर्भ दोनों जन्म होते 
हैं। दोनों ही प्रकारके तियब्योंको छेदन-मेदनका दुःख सहना पड़ता है। अपि शब्दसे ग्रन्थकारने 
यही बात प्रकट की है ॥ ४० ॥ अथे--अन्य तियंद्व उसे खा डालते हैं। दुष्ट मनुष्य छढसे मार 
डालते हैं. । अतः सब जगहसे भयभीत हुआ प्राणी भयके भयानक दु:खको सद्दता है ॥ सायार्थे- 
तियश्थगतिमें भी जोषको अनेक कष्टोंका सामना करना पड़ता है। सबसे प्रथम उसे उससे बछवान 
ब्याप्र, सिंह, भालू , बिलाव, कुत्ता, मगर-मच्छ वगैरह हिंस्र जन्तु ही खा डालते हैं । यदि किसी प्रकार 
उनसे बच जाता हे, तो म्लेच्छ, भील, घीवर आदि छ्िंसक सनुष्य उसे मार डालते हैं। अतः बेचारा 
रात-दिन भयका मारा मरा जाता है ॥ ४१ ॥ अर्थ--तियज्ल परस्परमें ही एक दूसरेको खाजाते हैं, 
अतः दारुण दुःख पाते हैं। जहाँ माता ही भक्षक हे, वहाँ दूसरा कौन रक्षा कर सकता है ॥ 
आावाय-जीव जीवका भक्षक है' यद कहावत वियश्जातिमें अक्षरशः घटित होती हे। क्योंकि 
पुथ्वीपर वसराज सिंद वनवासी पशुओंसे अपनों भूख मिटाता दे, आकाशमें गिद्ध चोर बगेरह 

हुये पक्षियोंको झपटकर पकड़ छेते हैं, जलछमें बड़े बड़े मच्छ छोटी-मोटी मछलियोंको 
अपने पेटमें रक्त लेते हैं। अधिक क्या, सर्पिणी, जिल्डो बगेरदू अपने बर्मोको ही खा डालती हैं । अतः 
चहुगविमें यह एक बड़ा भारी दुःख दे । ४२॥ अ्थ-तिययंज्ञ जोब तोत प्याससे प्यासाहोकर और 
सी भूखसे भूखा होकर पेटको आगसे जछता हुआ बड़ा कष्ट पाता हे ॥ भावायं-तियख्वगतिमें भूख 


१ से भयचकक्‍्क । २ [तिमेग्मि: खाद्यमान:] । ३े छ मं स ग॒ अण्णुण्णं । ४ गे मिव्लदि यण्णो । ५ व तिसाई ६ 
६ ग उबर। ७ छ सम स रा हुयासेहि । 


४5 ] ३. संसाराज॒भ का २१ 


कया । तीब्रतृषधा अतिदुःसहपिपासया । पुन्रः कीहक्ष: । तीत्रबुभु क्षावियुभुक्षितः तीक्षतरक्षुणा दिभि! क्षुभाक्तास्त: । पुल 
कौहदा: । वहन, ज्याल्यभानः ! के । उदरहातदी:# जठरवेश्वन रे: ॥४३॥ 

एवं बहु-प्पयारं दुक्‍्खं विसहेदि तिरिय-जोणीसु । 

तत्तो णीसरिदृ्ण ल'ड्ि-अपुण्णो णरो होदि ॥४४।॥। 

[ छाया- एवं बहुप्रकार दुख विषेहते तियेग्यीनिषु । तथः निसृत्य रूब्ध्यपूर्ण: नर भवति ॥ ] तिर्यग्योनिषु 
जिषहते क्षमते । किम । दुःखम_। कीहश दुखम । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण बहुप्रकारम्‌ अनेकमेदर्मिष्नम । नरः भनुष्यों 
अवति जब्ध्यपूर्ण: छव्ध्यपर्या्क:, लब्धिः प्राप्ति: अपूर्णर्य अपर्याप्तिनामकर्ण: यस्य स तथोक्त: । कि हृश्था | तता) 
लियेग्म्य: नि:सत्य निर्गत्य ॥॥ ४४ !। 

अह गब्भे विय जायबदि तत्थ वि णिवड़ीकयंग-पस्चंगो' । 


ब्रिसहृदि तिथ्यं दुक्ख णिग्गम/माणों वि जोणीदो ॥४५॥ 
छिया-अ थ गर्भ:पि च जायते ततन्नापि निबिडीह ताजुप्रत्यज्ञ: | विषहते तीब्र दुःखं निर्भेष्छत अपि योगितः ।॥! ] 
अथ अथवा जायते उत्पच्यते । बव । गर्मे स्त्रीणासुदरे, तत्रापि गर्भेडपि तीजक्न घोर दु:ख बिषह॒ते क्षमते | कीहक्ष। सन्‌ । 
निविडीकृ'तानि संकुचितानि अज्भानि नह्कबाहुषिर.पृष्टिनितस्थोरासि | दोषाणि अड्गुछीनासिकादीनि प्रत्यप्ानि यस्प से 
तथोक्त, अपि पुन:, निर्भभभान: निरसरन, । कुतः । जम्मकाले योनितः स्श्रीमगात्‌ ॥| ४५ ॥। 
बालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिदूं ण* बड़ढदे दुहिदो । 
एवं जायण-सीलो गसेदि काल महादुक्‍्खं ॥४६॥ 
[छाया-बालोएपि पितृत्यक्त: परोच्छिष्टेन बधं॑ते दुःखितः । एवं याशनद्षीक: गमयति काल महादुःख्म ॥ 
बालो5पि शिशुरपि दुःखित: दु.खाक्रात्त: बर्धते वृद्धि याति । केन। परोच्छिष्टेन परभुक्तमुक्तान्न न | कीहक्ष! सन । 


ओर प्यासकी असझ्ठ वेदना सहनी पड़ती है.। जो पशु पाछत्‌ द्वोते हैं, उन्हें तो कुछ दाना पानी मिर भी 
जाता है, किन्तु जो पाल्त नहीं होते, श्न बेचारोंकी तो घुरी हालत होती हे, वे खानेकी खोजमें इधर 
हघर भटकते हैं, और जहाँ किसीफे चारेपर मुँह मारते हैं, वहीं उन्हें मार खानी पड़ती है ॥४४॥ 
क्षय तियध्गतिके दुःखोंका उपसंहार करते हुए साढ़े सोलद्द गाथाओंसे मनुष्यगतिका बर्णन करते हैं- 
अर्थ-हस प्रकार तियब्योनिमेंजीब अनेक प्रकारके दुःख सद्दता हे । वद्ँंसि निकलकर छब्ध्यपर्याप्रक मनु- 
ध्य होता है । [खियोंके काँख वगैरह प्रदेशोंमें ये मनुष्य नामके प्राणी उत्पन्न दोजाते हैं। इनका सम्मूछेन 
अन्म होता है | तथा शरीर पर्याप्तिपूर्ण होनेसे पहले दी अन्तमुंहर्तकाछऊतक जीवित रहकर मर जाते हैं । 
अनु० ] अरथे--अथवा यदि गर्भमें भी उत्पन्न दोता है तो वहाँ भी शरोरके अज्ल-उपाज्ञ संकुचित रहते हैं, 
तथा योनिसे निकलते हुए भी तीत्र दुःख सहना पड़ता है| भावारथ--तिज ख़यो निसे निकठकर लब्ध्यप- 


यौप्तक मनुष्यपर्यायमें जन्म लेनेका कोई नियम नहीं है । यददी इस गायामें “अह! पदसे सूचित किया 
गया है । यवि लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य न होकर गर्भ ज् मनुध्य होता है तो गर्भमें भी नौमास तक द्ाथ, पैर, 
सिर, अंगुडी, नाक बंगैरह अज्ञ-प्रत्यज्ञॉंकी समेटफर रहना पड़ता हे, ओर जब बादर आता दे तो 
संकुचित द्वारसे बादर निकलते समय बड़ी वेदना सहनीं पड़ती है। ४५॥ अर्थ-बाऊ अवस्थामें ही 
यदि मांता-पिता छोड़कर मर जाते हैं या विदेश चरडे जाते हैं, तो दुःखी होता हुआ दूसरोंके उच्छछिष्ट 


१ ग तीब्र विभुक्ष्याद | २ छ सम स ग गीप्रिऊर्ग । हे ग लड्धिकुण्णों | ४य सब्दंगों। ५ जब णिग्गययसाणों 
६ ग निवडी । ७ व उच्चटूण । 


घ््ु स्वामिकार्शिकेयानुप्रे क्षा [ गा० ४७- 


पितृत्यक्त: पापथशात्‌ सातृपितृस्थां मृतिवशात्‌ देशास्तरादिगमनेन वा ध्यक्त' मुक्त:, एवमुक्तप्रकारेण महादु:लं महां« 
कष्ट यया भवति तथा काझं समय गमयति नयति । कीहक्ष: सब्‌ । याआधीलः परपुरुषेम्पः यात्चयां कहूँ 


स्वभाव: ॥ ४६ ॥ 
पावेण जणो एसो वुक्कम्म-वसेण जायदे सब्यो । 
पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को थि अक्जेदि ॥४७॥ 

(छाया-पापेन जनः एफ दुष्कर्मंबदेन जायते सर्व: | पुतरपि करोति पापं न चपुण्यं कोषपि अरज॑यति ॥ ] 
जायते उत्पद्यते सर्वे: समस्त! एव प्रत्यक्षीभूतः जनों जोक: । केन । पापेन अशुभेन। कीहकेण । [ दुष्कर्मंवक्षेन ] 
हुष्कर्माणि द्यणीतिप्रकृतय: तेषां वशम, अधोनं यत्‌ तत्‌ तेन, पूनरपि मुहुमु हु: पाप दुरितं हिसादिकं करोति विदधाति, 
आ पुनः, को5पि पुमान्‌ पुण्यं दानपूजातपश्च रणध्यानादिलक्षण न अर्जेपति नोपाजंयति ॥ ४७ ॥ 

विरलो' अज्जदि पुण्णं सम्माविद्वो' बएहि संजुत्तो । 
उवसम-भावें सहिदो णिदण-गरहाहि संजसतो' ॥४८॥ 

[छाया-विरछ: अर्ज॑यति पुण्य सम्यर्दष्टि: व्रत: संयुक्त: । उपदशममावेन सहित: निन्‍्दनगर्ह भ्यां संयुक्त: ॥ ] 
विरल: स्वल्पों जन: पुण्य द्वाचत्वारिशट्प्रकतिमिदभिस्न प्रशस्तं कम अर्जेपति उप्ार्जजति संचिनोति | कीहक्ष: सम्‌ । 
सम्पग्दृष्ठि: उपणमवेदकक्षायिकसम्यक्त्वयुक्त, । पुन: कीहक्‌ । ब्रते: द्वादशप्रकारे: पदञ्चमद्ठावतेवई संयुक्त: सहित:, उपशम- 
इवमावेन उसमक्षमादिलक्षणने सहित: परिणत: । पुनरपि कीहक्ष: । निन्दनेत्यादि निनदनम, आत्मक्र॒ृतदुष्कर्मण: 
स्वयंप्रकाध्षनं गहँणं गुरुसाक्षिकात्मदोषप्रकावन ताम्यां संयुक्त: ॥ डेट 


अन्नसे बढ़ा होता दे, ओर इस तरद्द भिखारी बनकर बड़े दुःखसे समय बिताता है । सावा्थे--गर्भ ओर 


प्रसवकी वेदना सदृकर जिस किसी तरद्द बाह्दर आता है । किन्तु यदि बाल्यकाल्में ही माता-पिता- 
का विछोद दो जाता है तो दूसरोंका जूठा अज्ष खाकर पेट भरना पड़ता है ॥४६॥ अर्थ--ये सभी 
जन बुरे फार्मोंसे उपा्जित पापकम के उदयसे जन्म लेते हैं, किन्तु फिर भी पाप ही करते हैं | पुण्यका 
सचपाजन कोई भी नहीं करता।। [ आठ कर्मोकी उत्तरप्रकृतियामेंसे ८२ पापश्रकृतियाँ होती हैं. और 
४९ पुण्यप्रकृतियाँ द्ोती हैं । इनके नाम जाननेके लिये देखो गोम्मट सार कर्मकाण्ड-गाथा ४१-०४ ॥[अनु०] 
भावार्थ-संसारके जीव रात-दिन पापके का्मोमें ही छगे रहते हैं। अतः पापकर्मका ही बन्ध करते हैं। 
इस पापकमके कारण उन्हें पुनः जन्म लेना पड़ता है। किन्तु पुनः जन्म लेकर भी वे पापके ही 
सम्यमें छगे रद्दते हैं। उनका समस्त जीवन खाने कमाने और इन्द्रियोंकी दासता फरनेमें दी बीत 
जाता हे । कोई भी भला आदमी दान, पूजा, तपस्या वगैरह शुभ कार्मोके करनेमें अपने मनको 
नहीं लगाता हैं. ॥४७॥ अर्थे-सम्यम्धष्टि, श्रती, उपशमभावसे युक्त तथा अपनी निनन्‍्दा और गर्दा 
करनेवाले बिरलछे जन ही पुण्यकमंका उपाजन करते हैं।॥ शसावा्थ--जीव अजीब आदि सात तत्वोके 
अ्रद्धानको सम्यकदरशन कहते हैं । यह सम्यर्दशन तीन प्रकारका होता है-औपडामिक, क्षायिक, 
और क्षायोपश्मिक । मिथ्यात्व, सम्यदःमिथ्यात्व ओर सम्यकत्व तथा अनन्तानुचन्धी कोष, मान, माया 
और लोभ, इन सात कम्मप्रकृतियोंके उपशमसे जो सम्यग्दशन द्ोता द उसे औपशमिक सस्यरदर्शन 
कद्ते हैं। इन सातोंके शयसे जो सम्यन्दशंन होता हैं उसे क्लायिक कहते हैं। तथा देशघाति- 
स्म्यकत्वप्रकृतिका उदय रहते हुए मिथ्यात्व सम्यकूमिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्क प्रकृतियोंके 


१ थ स विरणा । २ थ अज्जहि । ३ व सम्माहट्टी। ४ ब संयुत्ता । 


नह व ६. संसारालुप्र क्षा घ््‌ 


पुण्ण-जुदस्स थि दोसवि' इष्ट-विश्लोयं अणिद-संजोयं। 
भरहो वि साहिमाणों परिण्जिओ लहुय-भाएण ॥| ४६ ॥ 


[ छाया-पुण्ययुतस्यापि हृश्यते दृष्टवियोग' अनिष्ठसंयोग: । मरतोईपि सामिमान: पराजित: लघ़ुकभ्ाज्ा ॥ | 
हह्यते ईदयते [ईक्षते ?] | कम । इृष्टवियोगम इृष्ठानां घनधान्यपुत्रकछन्रपौचमसिश्रादीनां वियोग: विध्रयोग: तम, अनिष्ट- 
संगोग च अनिष्ठानाम, अहिकण्टकशन्रुप्रमुखानां संयोग: मेछापक: तम_। कस्य । पुृण्ययुत्तस्य शुभप्रकृतिधिषाकसहितस्य, 
हापिणव्दात्‌ न केवछम_ अभपुण्ययुतस्य, इष्टोएपि अनिष्टतामेति । तत्र कथा कथयति। भरतो5पि श्रीमदरदिदेवपुत्रोडफि 
प्रथमचक्रवत्येपि साभिमान: सम्‌ सगवं: सन्‌ पराजित: पराजयं नीतः। केन । लघुकआत्रा अनुजेन श्रीवाहुबछिना ।।४९॥ 


सबंधाती स्पद्धंकोंफे उदयाभावी क्षय ओर सदवस्थारूप डपशमसे जो सम्यग्दशन होता है, उसे 
ध्षायोपशमिक सम्यग्दान कद्दते हैं । जिसके तीनोंमेंसे कोई भी एक सम्यकत्व होता हे, उसे सम्यस्टष्टि 
कहते हैं। गोम्मटसार जीवकाण्डमें सम्यग्टृष्टिका स्वरूप बतछाते हुए छिखा है-“णो इंदियेसु विरदो 
णो जीवे थावरे तसे वा पि। जो सदृहृदि जिणुत्त सम्माइट्ठी अविरदो सो ॥ २९ ॥”अर्थाव, जो न वो 
इन्द्रियोंके विषयोंसे बिरत है, न श्रस अथवा स्थावर जीवकी हिंसासे ही विरत हे । किन्तु जो जिन- 
भगवानके वचनोंपर श्रद्धान करता है, वह अविरतसम्यन्टष्टि हे । जो सम्यम्टष्टि अतसे 
युक्त होता है, उसे त्रती कहते हैं । त्रती दो प्रकार के होते हैं-एक अणुप्रती श्रावक और दूसरे महात्रती 
मुनि | श्राबकके १२ अत होते हें-(इन त्रतोंका स्वरूप जाननेके लिये देखो सर्वाथंसिद्धिका ७वाँ अध्याय 
अथवा रत्नकरंडश्राबकाचारका ३, ४, ५ वाँ परिच्छेद | अनु० । ) पाँच अणुष्नत, तीन ग़ुणशत्रव और चार 
शिक्षात्रत | तथा मद्दात्रती मुनिके पाँच महात्रत होते हैँ-अहिंसा, सत्य, अचोय, श्रद्मचयं ओर अपरिमह्‌ । 
इन्हीं पाँच महात्नतोंके एकदेश पालन करनेको अणुत्रत कहते हैं। अपने किये हुए पापोंके स्वयं प्रकट 
करनेको निन्‍्दा कहते हैं, और गुरुकी साक्षीपूतरक अपने दोषोंके प्रकट करनेको गहा कहते हैं। कषायोंके 
मन्द होनेसे उत्तम क्षमा आदि रूप जो परिणाम होते हैं, उन्हें उपशम भाव फहते हैं | इन सम्यक्त्व, 
श्रत, निन्‍दा, गहा, आदि भावोंसे पुण्यकमंका बन्ध होता है । किन्तु छनकी ओर बिरले दी मनुष्योकी 
प्रश॒ुत्ति होती है । अतः बिरले ही मनुष्य पुण्यकमंका बन्ध करते हैं ॥ ४८ ॥ अथं--पृण्यात्मा जीवके 
भी इष्टका वियोग और अनिष्टका संयोग देखा जाता है। अभिमानी भरत चक्रवर्तीको भी अपने 
खघुन्नाता बाहुबअलिके द्वारा पराजित होना पड़ा। भावायें-पहली गाथाओंमें पापकसंसे पुण्यकमं को उत्तम 


बतलाकर पुण्यकमंकी और छोगोंकी प्रवृत्ति न होनेकी शिकायत की थी। किन्तु इसमें कोई यह न समझे 
कि पुण्यात्मा जीबोंको सुख हो सुख मिलता है । जिन जीवोंके पुण्यकमंका उद्य दे, वे भी संसारमें दुःखी 
देखे जाते हैं । उल्हें भी अपने धन, धान्य, स्त्री, पुत्र, पोत्र, मित्र वगैरह इष्ट बस्तुओंका वियोग सहना 
पढ़ता है, और सप, कण्टक, शत्रु वगैरह अनिष्ट वस्तुओंका संग्रोग होजानेपर उन्हें दूर करनेके लिये 
रात-दिन चिन्ता करनी पड़ती है । अतः यद्द नहीं समझना चाहिये कि जिनके पुण्यकर्मका उदय है, 
बे सब सुखी दी हैं। देखो, भगवान आदिनाथके बढ़े पुत्र सम्राद्‌ भरतको अपने दी छोटे भाई 


१७छमसम्स गदीसइ । 


घट स्वामिकात्ति केयालुम्रेक्षा [ गा० ५०- 


| २ 
सयलट्ु-विसय-जोओ' बहु-पुण्णस्स वि ण सब्बहा होदि । 
त॑ पुण्णं पि ण कसस वि सव्बं जेणिच्छिदं लहुबि ॥ ५० ॥ 

[ झुया-सकरूर्थविषयवोग, बहुपुष्पस्थापि ने सरवेवा मत्रति । तलयुसिपरवधि ते कध्यारि सर्व वेवेष्रित:ं छमते ॥ ] 
भवति सर्वत: खाकल्येत, न हृति तिवेवे। क. । सकलार्य विधययोग., अथवा घतब्ान्य|दिपदायां विधवा: पद्चोरिद्रियगोच रा: 
सकदझा: सर्वे न ते व अथेविषयाश्र सकलायबिषया. तेषाँ योग: संयोग: । कश्य । बहुयुभ्यस्तर प्रचु रुक, अविशब्दात्‌ 
भ केवल स्वल्पपुण्यस्थ अयुग्यस्थ च, कस्यापि प्रशित्र तत्युण्यं ले जिद्यते येत पुणोत धर समल्वय ईदियवे वडजिकत 
बस्तु छमते प्राप्नोति ॥ ५० ॥ अयात्र ससतारे' मनुष्याणा सर्वत्ामप्रीदुलमस्व॑ गाथादशकेनाह-- 

कस्स वि णत्यि कलरां अहृब कलरां ण पुत्त-संपसो । 


अह तेसि संपत्तोी तह वि सरोओ' हुवे देहो | ५१ ॥। 
[ छाया-कस्यापि नास्ति कछश अबबा कलछत्र न पुत्रसप्राप्ति: । अय तेषा सत्रात्ति: तथापि सरोग: मवेत 
देह: ॥ ] कस्यापि मनुष्यत्य कलर्श भार्या नास्ति न विद्यो, अथवा कऊूव चेर्‌ तह युत्रसंपत्ति: पुत्राणा प्राप्ति विद्ये 
श्रथवा तेषां पृत्राणां प्रासिश्वेत्‌ तथापि देह: शरीर सरोग:ः ख्रापोस्खराममगइरकुटोदरकुपठादिय्वाधिमेवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 


अह' णीरोओ'" वेहो तो घण-धण्णाण णेय संपत्तो । 
अह धण-धष्णं होदि हु तो मरणं झत्ति दुक्केदि' ॥ ५२ ॥ 
[ छाया-अथ नीरोग: देह: तत्‌ परनधास्थानां नेव पंग्रात्ति । अब घनबान्यं मत्रति खठु तत्‌ मरणं झपिति 


ढौकते ॥ ] अथ अथवा देह: शरीर नीरोग: रोगरहित: तो तहि घनथान्यानां संपत्तिनेंक, अथवा धतधान्यानां 
संपत्तिमंबति चेत्‌ तह, हु स्फुट, झगिति बल्वकुवा तोववावस्वादितवु परग मृच्यु होड़ प्राप्तोति ॥ ५२ ॥ 


बाहुबडीसे पराजित दोना पड़ा ओर उनका सब अभिमान धूलमें मिरकू गया [ इनको 
कथाके छिये आदिपुराण सगे ३५-२६ देखना चाहिये । अनु? | ॥ ४९५ ॥ अ्थे-बहुत 
पुण्यझालोको भी सफल धन, धानन्‍्य, आदि पदार्थ तथा भोग पूरो तरदसे प्राप्त नहीं होते हैं। किसीके 
भी ऐसा पुण्य हो नहीं है, जिससे सभी इच्छित बस्तुये प्राप्त हो सके ॥ भावार्श-पूर्वोक्त झुभ- 
कार्योमें प्रवृत्ति करनेसे पुण्यकमंक्रा बन्ध दोता है, यद् पहले कटा है। डिस्तु प्रशनत्तिररझू मलनुद्यमें 
वे बुराईयाँ वर्तमान रहती हैं, जिनसे पापकमंका बन्ध होता है। अतः शुभ कार्यो्में प्रवृत्ति ऋरते हुये 
भी कुछ न कुछ पापकर्म भी बंधते हो रहते हैं। फडछतः जब्रृतक जोबरफ़े साथ घातिकम छगे हुये 
हैं, तबतक पुण्यप्रकृतियोंके साथ पापप्रकृतियाँ भी बंबती द्वी रहती हैं, अतः ऐप्ता कोई क्षण ही नदी 
होता जिसमें पुण्य द्वी पुण्यकर्मका बन्ध होता हो, इस लिए पुण्यात्मासे पुण्यात्मा जोबके साथ भी पापकर्म 
छगे दी रहते हैँ ओर उनके कारण महापुण्यशादी जीबको भी संसारके सभी इच्छित पदार्थ प्राप्त 
नहीं हो सकते ॥ ५० ॥ अर्श-किसी मलुष्यके तो स्त्री नहीं है, किसोके स्त्रीदे तो उसके पुत्र नहीं 


होता दे, किसीके पुत्र भी हुआ तो शरीर रोगी रद्दता है ॥ ५१ ॥ अर्भ--किसीका शरीर नीरोग हुआ 
तो घन धान्य सम्पदा नहीं होती । किसीके घन धान्य भी हुआ तो उसकी म॒त्यु झोघ हो जाती है ॥५२॥ 





१ थे सयलिटु विसंजो3 । २७ स ग सब्बदो, स सब्वदा। ३ थ्‌ जो णिच्छिद । ४ स्ध संसारि । ५ व स सरोयो | 
& स अहवणी । ७ व निरोओ। ८ णेवब । ९७ स स॒ ग ठुक्केइ । 


१६] ३. संसारालुप्र क्षा घ्५, 


कल्स वि दुटु-कलरां' कस्स वि दुष्बलण-वसणिओ पुत्तो । 
० | 
कस्स वि अरि-सम-अंधु कस्स वि दुहिदा वि दुध्चरिया ॥ ५३ ॥ 
[थाया-रस्यापि दुष्टकऊ् कस्यापि दुष्यंसनव्यतनिक:ः पुत्र: । कस्पापि जरिसमबन्धु कस्यापि दुह्तापि दुश्थरित॥] 

रस्यापि नरस्थ दुष्टं कलन्न दुष्ट दुःशीलं दुश्परिश्च॑मनोवबनतकायकुटिल तश तत्‌ कलत्र च दुश्कऊत्र दुराचारिणी 
ज्ार्या । कस्यापि तरस्यावि पृत्र: अद्भुजः दुव्यं सनव्यतनिक: दुष्यंसनेन छ,लपलमद्यपण्याजुतापरवधुस्तेयमृगथाभिषानेन 
व्यसनिफक: व्यसनतयुक्त: + कत्यापि अरितमबर्थु: शत्र सहदाबस्घुअनः कुटुम्बवर्गं: । कल्पाषि दुद्वताएि सुतापि 
छुघ्ारित्रा दुःशीसा दुराचारिणी ॥ ५३ ॥ 

मरदि सुपुसों कसस वि कस्स वि महिला विणस्सदे* इट्ठा । 


कस्स थि अग्गि-पलिरं गिहूँ कुडंअं थे डज्हेइ ॥ ५४ | 
[छाया-मियते चुप कस्यापि कलस्‍्यापि महिछा विनश्यति इंष्टा । कह्यापि अग्निप्रदी स गृह कुटुम्म व दहाते ४] 
कस्यापि जियते विनदबति सुपुत्र: त्रिवर्मदरधनस्तनुज:। कस्यावि नरस्यावि महिरझा मार्या इष्टा वल्लमा विनश्यति 
खियते । कस्यापि गृह कुटुम्यं च बन्धुवगं: दहाते दाह प्राप्नोति । कोहकषम_ । अग्निप्रसिसप अग्तिना परीत व्यात्तम, 
अग्निज्कसितमिस्यर्थ: (। ५४ ॥ 
एवं मणुय-गवोए णाणा-दुक्‍्लाई विसहमाणों जि । 
ण थि धम्मे कुणदि श्मईं आरंसं णेय परिचयह ॥ ५५ (| 
[छाम्ा-एवं मनुजगतौ तातादु:खानि विषहमाण: जपि | नापि धर्म करोति मतिम आरम्म नै परित्यजति ॥] 
एब पूर्वोक्तप्रकारेण मनुब्यगत्यां षर्मे वृषे पुमाव्‌ मर्ति बुद्धि नापि कुसते । नैत परित्यजति नै परिहरति | कम्‌ । भा रस्म 
शुहव्यापरजं प्रारम्मम्‌ 4 कीहश: सत्‌ । नानतादुःखानि अतेकक्षुत्रतृषायोगवियोग मदानि अश्ोणि विषहम।ग: क्षप- 
शाण: । ५५ ॥ कि च इत्य संसारे, अत्र संसारे किचिद्वितेष॑ दर्शयति- 


सघणों थि होदि णिधणों घण-होणो तह व ईसरो होदि । 
राया वि होदि सिखयों सिर्यो वि य होदि गर-णाहो ।। ५६ ॥। 
[छिवा-सघनोअबि मवति नि्घल: धनहीन: तथा न ईश्वर: मवति। राजापि मत्रति भृश्य: भृश्योो5पि थे भवति 
सश्नाय: ॥] सधनो5षि धसवानपि काछत:निर्धतो वनद्वीन: दरिद्री मवति, तथा व धनहीतग: मिदंन: ईप्थ २: अनेषीश्यय - 
कर्थे-किसीकी स्त्री दुष्टा हे । किसीका पुत्र जुआ आदि दुउयध्षनोंमें फँपा हुआ दे । किसोके भाई-बन्धु 
शत्रुके समान बेरी हैं। किसोको पुत्री दुराचारिणों हे ॥ ५२ ॥ अर्थ-किस्तोका सुपुत्र मर जाता है । 
किसीकी भ्रिय स्त्री मर जाती दे । किखीका घर कुटुन्च आगमें पढ़कर भस्म होजाता हे ॥ ५४ ॥ भावादर्थ- 
इस प्रकार मनुष्यगतिमें अनेक दुःखोंको सहते हुये भी जीव न यो घर्ममें ही मन छगाता है, और न 
आरस्भकों ही छोड़ता दे ॥ ५५॥। इस संसारको कुछ ओर भो विशेषता दिखते हैं | अर्थ--धनवान 
निधन हो जाता दे। निर्धन घनवान हो जाता दे। राजा सेवक दो जाता दे ओर सेवक भी राजा हो जाता 
है॥ स्रावाथें-इस संसारको दशा बड़ो विधित्र है !। जो आज घनवान दे, कछ वही निध न हो जाता है, 
ओर आज हो निर्घन है कछ वही मालिक वन जाता दे । अधिक कया  पडम एमें राज! रह दो जाता 
हे और रह राजा हो जाता दै। इसका टृष्टान्व जीवन्धरकुमतारके पिता राजा सत्यन्यरकी कथा हे । 
षिषयासक्त राजा सत्यन्धरने राज-काजका आर अपने मंत्री काप्ताक्षारको सौंप दिया था! काष्ठाज्ञारके 
१म करता । २ गदुखरिजा । ३२७ ॥ थि मरदि । ४ 
जा ।६ कक दाता, व कण इ्त्ण संता सयकप | ४ 3७ ७2३५3 34202 2 
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संपदा युक्त: राजापि भूषतिरपि भृत्यः सेवकों मवति, च पुनः, भृत्योष्पि दासोएपि नरनाथः: संमस्तपृथ्वीपाक्षको राजा 
काष्ठाड़ारवत्‌ मवति ॥५६॥ 
सत्त्‌ वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तहा सत्त्‌ । 
कम्म-विवाग'-बसादो एसो संसार-सब्भावों ॥५७॥। 

[छाया-हात्रु: अपि भवति मित्र मित्रमपि च॑ जायते तथा छात्र:। कमंविपाकवक्षतः एवं संसारस्वमावः ।। |] 
धात्‌ रपि वैयेपि सिर्ज सला मवति । रामस्य विभीषणवत्‌ । अपि च तथापि मिशत्रमषि दात्रु: बरी जायते । रावणस्य 
विभीषणवतु | कुत: । कमेविपाकवरशात्‌ कमंणामुदयवध्यात्‌ । एप पूर्वोक्त: संसारसद्धाव: ससारस्वरूपम_ ॥५७॥॥ अब 
देवगतिस्वरूपं विवृणोति-- 

अह कह वि हृवदि देवो तसस वि' जाएदि माणसं दुक्खं । 
दट्॒ठूण महडढीणं देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥५८॥ 

[ छाया-अपघ कथमपि मवति देव” तस्यापि जायते मानसं दुःखम्‌ | हृष्ट्वा महरद्धीनां देवानां ऋद्धिसंप्रासिम्‌ ॥] 
अह अथवा, कथमपि मह॒ता कष्टेन मवति जायते | कः। देव: चतुणिकायदेव: । तस्य च देवस्य जायते उत्पयते । 
कि तत्‌ । मानस सनोसव दुःखम्‌ असातम्‌ । कि कूृत्वा । हृष्ट्वा अवलोक्य । का: | ऋद्धिसंपत्ती: ऋद्धीनां वेक्ियादीमों 
संपत्ती: संपदा: । कैषाम्‌ । देबानां सुराणां मह॒द्धिकानाम्‌ इन्द्रसामानिकन्रायस्त्रिशादिसुराणाम, ॥५८॥ 

इट्ु-विओगं -ढुक्ख होदि महडढीण' विसय-तण्हादो | ' 
विसय-बसादो सुक्खं जेसि तेसि कुदो तित्ती ॥५६॥॥ 


भनमें धूतेता आई और उसने राजद्रोही बनकर राजमहलको जा घेरा । उस समय रानी गर्भवती थी । 
राजाने रानीको तो मयूरयंत्रमें बेठाकर आकाशमार्गसे चछता कर दिया और स्वय॑ युद्धमें मारा गया। 
मयूरयंत्र रानीको लेकर स्मशानभूमिमें जा गिरा और वह्दीपर रानीने पुत्र प्रसव किया | इस घटनाका 
वर्णन करते हुए क्षत्रचूडामणिकारने ठीक ही कहा है, कि प्रातःकालके समय जिस रानीकी 
पूजा स्वय॑ राजाने की थी, सन्ध्याके समय उसी रानीको स्मशानभूमिकी शरण लेनी पड़ी। अतः 
समझदारोंको पापसे डरना चाहिये ॥५६॥ अर्थ-कमके उदयके कारण शत्रु भी मित्र हो जाता 
है और मिन्न भी शत्रु हो जाता है । यही संसारका स्वभाव दे ॥ भावषाथे--इस संसारमें सब कुछ 
कसेका खेल है । शुभ कमका उदय होनेसे शत्रु भी मित्र हो जाता हे । जेसे, रावणका भाई विभोषण 
रामचंद्रजीका मित्र बन गया था । ओर अशुभ कमंका उदय होनेसे मित्र भी शत्रु हो जाता हे । जेसे, 
वही विभीषण अपने सहोदर रावणका दी श॒त्रु बनगया था। संसारका यद्दी नग्न स्वरूप है ॥५७॥ 
अब देवगतिका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-अथवा जिस किसी तरह देव होता है, तो महर्दिक देवोकी 
ऋद्धि सम्पदाकों देखकर उसे मानसिक दुःख होता हे ॥ भावाथे--मनुष्यगतिसे निकछकर जिस किसी 
तरह बड़ा कष्ट सहकर देव होता है, क्योंकि देज पर्याय पाना सहज नहीं है, तो वहाँ भी अपनेसे 
बढ़े महाऋद्धिके घारक इन्द्र, सामानिक, त्रायस्खचिश आदि देवोंकी विभूतिकों देखकर मन दी मन 
झुरता है ॥५८॥ अर्थ-मदरद्धिक देवोंको विषयसुखक्की बड़ो-तृष्णा होती हे, अतः उन्हें भी अपने 
प्रिय देव-देवाज़्नाओंके वियोगका दुःख होता हैं। जिनका सुख विषयोंके अधीन है, उनकी ठप्ति 

१बससबिवाय । २8 मसगय।३लम स ग महड़ीण । ४ व विउर्गन, म॒ विओोने । श्ब मइ्डौण, 
छम सग महद्वीण। 


-६१ ] ३. संसाराज॒प्रेक्षा २७ 


[ छाया-इृष्टवियोगदु:खं भवति महद्धीनां विषयतृष्णात:। विषयवद्यात्‌ सुर येषा तेषां कुतः तृस्ति: ॥] होदि 
झशवति | कि तल्‌। दुःखम्‌ । कीहक्षम्‌ । इष्टवियोगम्‌ इष्टानां देवाप्सरोविषयादीनां वियोगजं विप्रयोगस्तत्संमवम्‌ । केषास्‌ । 
अहर्दीया मह॒द्धिकानाम्‌ हम्द्रसामानिकत्रायस्लिशाविदेवानाम । कुत: । विषयतृष्णात: पद रिद्रयविषयसुखवाञऊछा तः । येषां 
जीवानां विषयवशातु स्पशेनादिविषयसुखवष्त: सुर शर्म तेषां जीवानां कुत: तृत्तिः सतोष: । न कुतो5पि ॥५९॥ 

सारीरिय-दुक्‍्खादो माणस-दुक्खं हुवेइ अइ-पडरं । 
माणस-दृक्ख-जुदसस्‍्स हि' विसया वि दुह्मवहा हुँति ॥६०॥॥ 

[ छाया-शक्षारीरिकदु:ःखत: मानसदु:खं मवति अतिप्रचुरम । मानसदुःखयुतस्य ह्वि विधया: अपि दुःखाबह्टाः 
भवन्ति ॥| ] नमु देवानां शारीरिक दुःखं प्रयेण न संभवति सानसदु:ख किपरमात्रम्‌ हत्युक्त बावरीति | मानपदुःलम्‌ 
अतिप्रचुरम्‌ अतिघनं मवेत्‌ । कुत: शारीरिकदुः:खात्‌ शरीरसंभवाशर्मतः । हि यस्मात्‌, मानसदुःखयुतस्प पूंसः विषया 
अपि इन्द्रिययोचरा अपि दुःखावहा दुःखकारिणो मवन्ति ॥६०॥ 

देवाणं पि य सुक्ख मणहर-विसएहि कीरदे' जदि हि। 
विसय'-वसं' ज॑ं सुक्खं दुक्खस्स वि कारणं तं पि ॥६१॥ 

[ छाया-देवानामपि चसुर्ख मनोहरविषये क्रियते यदि हि। विषयवश् यस्सुखं दुःखस्थापि कारणं तदति ॥ ]] 
हि स्फुटम, यदि चेत्‌, क्रियते निष्पागते । कि तत्‌ । सुख शर्म | केबाम्‌ | देवानामू, अपिदव्दात्‌ न केव७ मन्येषाम्‌ । 
का । मनोहरविषये: देवीनवशरीरबिक्रियाप्रमुखै: | यद विषयवर्श विषपाधीन सुख तदपि विषयवर्श सुखम्‌ । काछान्तरे 
द्रष्यास्तरसंबर्धे च तदपि सुख दुःखस्य कारणं हेतुर्जायते ॥६१॥ 


कैसे हो सकती हे? भावार्थ-स्वगंमें केवछ सामान्य देव ही दुःखी नहीं हैं, किन्तु महर््धिक देव भो 
दुखी हैं। उन्हें भी विषयोंकी तृष्ण सतत सताती रहती है । अतः जब कोई उनका प्रियजन 
स्वगंसे च्युत द्वोता है, तो उन्हें उसका बड़ा दुःख द्वोता दे । भ्न्थकार कहते हैं, कि यह ठोक ही है, 
क्योंकि जिनका सुख स्वाधीन नहीं हे, पराधोन हे, तथा जो विषयोंके दास हैं, उनको सन्तोष कैसे 
हो सकता है? ॥५९॥ अर्थ-शारीरिक दुःखसे मानसिक दुःख बड़ा द्ोता है। क्योंकि जिसका 
सन दुःखी होता हे, उसे विषय भी दुःखदायक छगते हैं। सावा्--शायद कोई यह कह्दे कि देवोंको 
शारीरिक दुःख तो प्रायः होता ही नहीं हे, केवछ मानसिक दुःख दोता है, ओर बह दुःख साधारण 
। तो आचाय कहते हैं, कि मानसिक दुः/खको साधारण नहीं समझना चाहिये, वह शारोरिक 
दुःखसे भी बड़ा है; क्योंकि झारीरिक सखुखके सब साधन होते हुए भी यदि मन दुःखो होता दे तो 
सब साधन नीरस ओर दुःखदायी छगते हैं | अतः देव भी कम दुःखी नहीं है ॥६०॥ अ्थ- 
यदि देवोंका भी सुख मनको दरनेबाले विषयोंसे उत्पन्न धोता हे, दो जो सुल्य विषयोके आधीन है, 
वह दुःखका भी कारण हे ॥ स्ावा्थ-सब समझते हैं कि देवलोकमें बड़ा सुख है ओर किसी दृष्टिसे 
ऐसा समझना ठीक भो दे, क्‍योंकि बेषयिक सुखकी दृष्टिसे सब गतियोंमें देवगति द्वी उत्तम है। 
वेषयिक सुख विषयोंके अधीन दे और जो विषयोंके अघोन है. वद दुःखका भी कारण है । 
क्योंकि जो विषय आज हमें सुखदायक प्रतीत द्वोते हैं, कर वे दी दुःखदायक छगने छगते हैं । 
जब तक हमारा सन उनमें लगता हैं, या ज़ब तक वे हमारे मनके अजुकूल रइते हैं, तब तक तो ये 


१धबवि।२७छग अतिइन्दिय । ३ छम सग॒ कीरए । ४ व विशइ । ५ ग बिसं । 


ध्ट स्वाभिकात्तिकेयाजुभेश्षा [ गा० ६२- 


एवं सुट्ट असारे संसारे दुषख-सायरे घोरे । 
कि कत्यथ वि अत्थि सुहं वियारमाणं सुणिष्छयदों ॥६२॥ 

[ छामा-एवं सुष्ठु असारे संसारे दुःखसागरे घोरे । कि कुत्ापि अस्ति सुख विचार्यमाणं सुनिश्चयत! ॥ ] 
एवं चतुर्गतियु दुःखसुखभावस्योपसंदवारं दर्शयति । एवं पूर्वोक्तप्रकारेण सुनिश्चयतः परमायंतः विचायंमार्ण चच्यंमान 
कुचापि चतुर्गतिसंसारे सुख किमस्ति । अपि हु नात्ति । कथभूते ससारे । सुष्ठु असारे अतिशयेन सारबजिते । पुनः 
कीहके । दु.लसागरे असुखसपुद्र, घोरे रौद्र ॥६२॥ अथ जीवानाम एकत्र स्थितो नियतत्व नास्तीत्यावेदयति-- 

दुक्किय-कम्स-बसादो राया थि य असुद-कोडओ होवि । 
१ +$ 
तत्येव य कुणद रई पेक्खह मोहस्स माहप्पं ॥६३॥ 

[छाया-दुष्कृतकर्मबशात्‌ राजापि च अशुचिकीटक: मबति । तब्व चकरोति र॒ति प्रेक्षष्य मोहस्य माहात्म्यम्‌ ॥] 
लव पुनः, राजापि भूषतिश्पि न केवकमन्य: भवति जायते ।क' । अशुचिकीटकः विष्ठाकीटकः | कुत. । दुःकर्मवद्यात्‌ 
पापकर्मोदयवक्षत:, च पुनः, तत्र विष्ठाम्रष्ये रति राग कुरुते सुख क्त्वा मस्यते । पश्यत यू प्रेक्षष्य मोहस्य मोहनीय- 
कमंण: माहारम्यं प्राबल्य यथा ॥६३॥| येन अर्थैकस्मित्‌ भवे अनेके संबस्था जायन्ते हति प्ररूपयति--- 


दसें सुखदायक मालूम होते हैं, किन्तु मनके उघरसे उचटते ही वे दुःखदायक छगने छगते हैं. । 
या आज हमें जो बस्तु प्रिय हे, उसका वियोग दो जानेपर वही दुःखका कारण बन जाती हे । 
अतः विषयसुस्र दुःखका भी कारण हे ॥६१॥ अर्थ--ह्स प्रकार परमायसे विचार करमेपर, सर्वभा 


असार, कुखोंके सागर इस भयानक संसारमें क्या किसोीको भी सुख दे ? भावायथं-चारगतिरूप 


संसारमें सुख-दुषखका विचार करके आचाय पूछते हैं, कि निश्चयनयसे विचार कर देखो कि इस 
संसारमें क्या फकिसीको भी सथा सुख प्राप्त दे ? जिन्हें हम सुखी समझते हैं, वस्तुतः वे भी दुखी ही 
हैं. | दुःछोंके सपुद्रमें सुख कहें ९ ॥३६२॥ अब यह्‌ अतछाते हैं कि जोबॉका एक पर्यायमें रहना 
स्री त्रियत सहीं हे । अ्लचे-पापकर्स के उदयसे राजा सी मरकर बिधश्वाका कोड़ा होता हे, और उसी विश्व 
रवि करने कगता दे । मोहका मसादास्म्य तो देखो। भावार्थ--विदेद देशमें मिथिला मामको नगरी 
डै । उसमें सुभोग नासका राजा राज्य करता था । उसकी परनीका सास मनोरमा था। सन दोनोंके 
देवरति नामका श्रुवा पुत्र था। एक कार देवक्ुरु नामके तपस्थो आचाये संघके स्राथ मिथिछा नगरीके 
बलानसें आकर ठदरे | सका अफ्ामन सुलक्षर राजय सुभोग दअुनिग्रोंझ्ी बम्दना कश्नेके लिये फया । 
और जाचाग्रेको लम्रस्कार कक ३४४६-४४ ! हक रक कहाँ जन्म छूँगा ? 
शाज़ाका प्रइत कर ,खुनिराज ड्ोले-दे यजेन्द्र | ज्यजसे सातवें द्विन विज़लछीके गिरमेसे तुस्डारी स्त्यु 
हऐ जायेगी जोर तुम ररक्र अपने अज्लोत्रात्यमें दद्शेके कोड़े होओगे। इस कथनक्ो 
सत्यवाका प्रमाण यह है, कि आज जब तुम दि जाते ह्रुए नंगरमें प्रवेश करोगे तो तुम मार्गमें 
एक भोरेकी तरह काले कुश्ेकी देंखोगे।! बैचन है. राजाने अपने 5 बुलाकर 
' इससे कं, (पुत्र ! आ्आर्जसे सातवें दिन मंरकर मैं अपेने अ गण छयमें टट्टोका कोड हा (डर मुझे 
मोर देना ।! पुतरेसे ऐसा कहकर राजोने अपना राजपां्ट छीड दिया और विजंडों गिरनेके बसे जहके 
' अन्दर बनें हुए महझमें छिपंकर्र बैठ गंयां। सातवें दिन विजडोंके गिरनेंते राजाकी सत्य हो गई 
१ थ पेवलहु, ऊ भ ग॑ पिंक । 


-ईै५ ] ३. संसाराजुप्रेक्षा घ्थ, 


पुर्तो वि भाउ जाओ सो चिय' भाओ वि बेवरो होदि । 

साथा होदि सबत्तो जणणों वि य होवदि भत्तारो ॥६४॥ 

'एयम्सि से एव संबंधा होंति एय- जीजस्स । 

अण्ण-भवे कि भण्णइ जीवाणं धम्म-रहिदाणं ॥॥६५॥ युगलूस 

[छा या-पुत्रोषपि त्राता जातः स एवं आातापि देवर: मवति ! माता मवति सपतती जनको$पि च प्रवति भर्ता ॥ 

एकस्मितु भवे एसे संबन्धा: मवध्ति एकजीवस्य । अन्यभत्रे कि भण्यते जीवानां घर्मरहितानाम_॥ ] एकजीवस्य एक- 
प्राणिन: एकस्मिस्नेब भवे जस्मनि एते पूर्वोक्ता: संबन्धा आतृपुत्रादिख्येण संयोगा भवम्ति* जायस्ते । हे के । पुंत्र: तनुजः 
आता बाल्यवों जात: अभूत्‌ | सोषपि च अआाता देवर: स्रवति । साता जनती सप्ल्तनी भतृ'मार्या भवति । जनकी५णि 
च पितापि भर्ता वललभी भमवति । अश्यमये परमवे घंरहितानां कि भण्यते कि कथ्यते । वसब्ततिककाया: केदयाया! 
घनदेवस्य कमलायाश्व एते पूर्वोक्ता हशन्ता: ॥ उक्त च। मालवदेदों उच्जयिन्यां रखा विव्यसेन;,श्व ध्ठी सुदस्त: घोडशकोडि- 
द्रध्यस्थामी, वसस्ततिलका वेश्या । सा सुदत्तेन गृहवासे घुता । सा ग्रुविणी सती कण्डुकाशश्वासादिरोगाक्रान्ता तेन त्यक्ता । 
खगृहे सा वसन्ततिलका वालूयुगल पुत्र पुत्री प्रसुता । उठिग्नया रत्नकस्ब्रलेनरवृत्य दक्षिणदिशि प्रतोल्थां सा कमला 
घुत्री मुक्ता । प्रयागवासिसुकेतुसाधंवाहेन सुश्रमाप्रियाया: दत्ता । तथंब्ोत्तरदिक्षि प्रतोल्यां पुत्रों बनदेबों मुक्त: सन्‌ 
साकेतपुरस्थसुभद्रण सुत्रताया: दत्त: | पूर्वोपाजितप्रापात्‌ु_ तग्रो: घनवेवकमकयों: वसश्पतीटय॑ जातम, । धनदेवः 
'उज्जयिन्यां व्यापाराथ गत: तया वसन्ततिरूकया बेदयया सह लुब्ध:। ततस्तयोवंसणनामा बालो जात: । कमरूया 
झवीमुनिदत्त: पृष्ट: । तेन श्रीमुनिदर्तेन स्व: संबन्ध: कथित: । कथ तत्‌ । उज्जयिन्यां विश्र: सोमवरर्मा, भार्या काश्यपी, 


ओर वह मरकर अपने अशौचालयके विष्ठामें सफेद कीड़ा हुआ | चुत्रने जैसे ही छसे देखा और वह 
उसे मारनेको श्रवृत्त हुआ, ब६ कीड़ा विष्ठामें घुस गया। संश्रारकी यह विचिञ्ञता देखकर घुत्रको बढ़ा 
अचरज हुआ और वह विचारोंमें दब गया। संसारकी यह स्थिति कितनी करणाजनक है ॥५श। 
अथ कहते हैं कि एक ही भवमें अनेक नाते हो जाते देँ। अर्थ-पत्र भी माई होता हे। कद भाई भी 
देवर होता हे । माता सौत होती दे । पिता भी पति होता दे। जब एक ज़ीवके एकही मबमें ये नाते 

होते हैं, तो ध्मरहित जीवोंके दूसरे भवमें कहना ही क्‍या दे? भावायं-जेन शा्रमिं अठारद नातेको 
कथा प्रसिद्ध दे । उसो कथाके प्रमुख पात्र धनदेव ओर पात्रों वसन्‍्तविद्धका वेश्या तथ् उसकी पुत्रो कम- 
डाके पारश्पश्टिक सस्जन्धोंकों लेकर उक्त बातें कही गई हैं। फ़था इस प्रकार हे-माल्यदेशक्ी दज्जेती 
नग्रहोयें राजा विश्वस्वेन, सेठ सुदत्त ओर वसन्ततिलका वेश्य। रदवी थी। सेठ म्ुदत्त सोलह करोड़ 
ब्रब्यका स्वामी था। उसने बस्नन्ततिछका वेश्याकों अपने घरमें रखकिया। बह सर्भबती हुई और 
खाज, खासी, श्वाल्ष आदि रोमोंने उसे घेर लिया। त्तव बसे अपने घरसे निकाल विया। 
अपने करमें आकर वसन्ततिकछकाते एक पुत्र ओर एक जन्म दिया | खिल होकर उसते 
. श छश्नसे मंजिय । २ ऊ म!स गम होइ। ३ एवा गाया ऊ-पुस्तके नाह्ति ।.४ इस गाजाके! अनर्तरः नीचे किख़ा 
४ जविक काठ, जेसा मिला, लिखा है अर घस॑त्रतिलवाधाणद्रेवप उदाइनि इत्थि दिटुता। माया मति जय देवते 





सिखुतती सि है शाह सि.।पिसस्दद्ध सि बालय होसि घतछकेण ॥६६॥.तुज़्स पिया मम माया चुदुरो इतो पद्प 
जूझगो य | तह य पिया कह शापिपभतभत्वकेय ॥६७॥ माया य॑ तुज्झ वालय मंम जमगी सासुय सवकी य। बहु 
झाउजया य प्रियां 24 ये यों या। ६८ ॥” स-वर्सततिलथा घणरदेंवे्ठभाएश्णि दिट्ुका वालत्य णियुपहि 


बंयेणं ठुंहु सैरिसई हेति अंदवह नतता'॥६६॥ पृत्त, 'भत्तोजठ' 'भायड देव फ्तियर्ड पूरों' जो ॥६६॥ तुह. फियसे 
पिवरों पियामहों तहइ [य] ह॒पइ सलतारो । मायउ तहा वि पुत्रों छुघुद हृवय [इ] बालया मज्ध ॥६७॥ बुदू जमणी 
'हुइ अयभा, पिय/भहि शेंह बे मास्क । सर्द हक्‌इ जद दुइ छात्सुप्र कहिय। अद्वस्त्‌ गया ॥३८४ ५ ले संबंदा जाएंदे 
उत्पच्नन्ते । ६ फ देवर: भर्तेनुजों भवति | 


शै० स्वामिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ६७५- 


तयोः पुत्रों अग्निभूतसोमभूतिनामानों द्वावपि बहिः पठित्वा आगच्छम्यां जिनदत्तपुत्रमुने: मातरं जिनमत्यथिकां 
घरीरसमाधानं पृच्छरतीम, आलोक्य जितमद्रब्वशुरमुनेश्व वघुटिका सुमद्राथिकां शरीरसमाधानं पृष्छरती मा छोक्य दवा सर 
आतृम्याम, उपहास्यं कृतम्‌ | तरुणस्थ [विद्धा] वृद्धल्य तदणी धात्रा विपरोतं कृतमिति । तथोपाजितकमंवशात्‌ कालेना- 
ओजपिस्यां सोमशर्मा मृत्वा बसम्तसेनासुता वक्षप्ततिक्का जाता, अग्निभूतसोमभूतिद्वस्दा मृत्वा तस्था। शिक्ुयुष्म॑ 
कूमकाथनदेवपुत्रपुतरीयुग्मं ययासंड्यं जातम्‌, कारयपीट्वरीवरुणशिशुत्व॑ प्रासा | सर्वमेतच्छुध्वा जातिस्मरी भूत्वा5णुत्रत 
छात्या' उज्जयिनीं गत्वा व॒न्ततिलकागृहं प्रविश्य पालणस्थं बरुणम्‌ आन्दोरूयति । उक्त च।'बालूय णिसुणयु बयणंतुज्झ 
सरिस्सा दि अट्टृदह णश। पुत्त मतिज्जउ मायउ देवरु पित्तियउ पोराज्जु? ॥/ मम भवु: पुत्रात्यात्‌ रवें पुत्र: ।१। धनदेव- 
आशु: पुश्रत्वात ध्वं बालो आतृथ्य: ।२। त्वन्मदेकमातृत्वात्‌॒ त्व॑ मम भ्राता ।३॥ घनदेवस्थ लप्ुश्रातुत्वात्‌ एवं 
मम देवर: । ४ । घनदेवों मम तात: तख्ाता स्व तेन मे पिठुष्य: । ५ । बहू वेश्यासपत्नी तेन घनदेबों मत्पुत्र: 
तस्थापि त्वं पुत्र! तस्मान्मम पौत्रस्टम | ६ | इति शिशुना सह संबन्धः ॥ तुह पियरो महू” पियरो पियामहों तह 
य हवह भत्तारो। मायउ सह वि य पुत्तो ससुरो हवई स बारूया मज्क् ॥! घनदेवों बसस्ततिलका भरत त्वात्‌ मम पिता ।१। 
हमे. मम पितृव्यस्तवापि स धनदेव: तातत्वात्‌ में पितामह: । २ | तथा मम सोडपि भर्ता । ३ । एकमातृत्वात्‌ सु च 
मम अ्राता |४ अहूं वेश्याया: सपत्नी, स च तसया वेश्याया: पृत्रस्वात्‌ ममावि पृत्र:। ५ । वेश्या में श्वश्र रह तस्या' 
बधू:, धनदेवों वेष्यामतृ स्थात्‌ मदीय: ख़शुर: ।६। इति घतदेवेन सह संबल्ध: ॥ 'माउज्जा मि तुमं वा पियामही तहू 
य मायरी सवई | हवइ वहू तह सापू" एक्कहिया अद्गदह णत्ता ॥ तव अातृभार्यात्वात्‌ मम आतृजाया ।९। तव मम च 


रस्नकम्बलमें छपेट कर कमला नामकी पुत्रीको तो दक्षिण ओरकी गछीमें डाल दिया । उसे प्रयागका 
व्यापारी सुकेत लेगया और उसने उसे अपनी सुपुत्ना नामकी पत्नीको सोंप दिया। तथा धनदेतर पुत्रको 
चसो तरह रत्नकम्बलसे छपेटक र उत्तर ओरकी गछीमें रख दिया। उसे अयोध्यावासो सुभद्र छे गया 
ओऔर उसने उसे अपनी सुब्रता नामकी पत्नीकों सोंप द्िया। पूबेजन्ममें उपार्जित पापकसके उदयसे 
घनदेव ओर फकमलाका आपसमें विवाह होगया | एक बार घनदेव व्यापारके लिये उज्जेनी गया। 
बढ़ाँ बसनन्‍्ततिलका वेश्यासे उसका सम्बन्ध दहोगया। दोनोंके सम्बन्धसे वरुण नामका पुत्र उत्पन्न 
हुआ । एक बार कमलाने श्रीमुनिदत्तसे अपने पू्वभवका थृत्तान्त पूछा । श्रीमुनिदत्तने सब सम्बन्ध 
बतलाया, जो इस भ्रकार है । उज्जैनोमें सो मशमो नामका बआाक्षण था । उसकी पत्नीका नाम काइयपी था। 
जन दोनोंके अग्निभूति ओर सोमभूति नामके दो पुन्न थे! वे दोनों परदेशसे विद्याध्ययन फरके छौट 
रहे थे। मार्गमें उन्होंने जिनमति आर्यिकाको अपने पुत्र जिनद्मुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा, 
तथा सुभद्रा आर्यिकाफको अपने श्रशुर जिनभद्रमुनिसे कुशलक्षेम पूछते हुए देखा | इसपर दोनों 
भाईयोंने उपहास किया 'जवानकी ख्री बूढ़ी ओर बूढ़ेकी ख्री जबान, विधाताने अच्छा चछट फेर 
किया है । कुछ समय पश्चात्‌ अपने उपाजित कर्मोंके अनुसार सोमशमों आह्याण मरकर उज्जैनीमें ही 
वसन्तसेनाकी पुत्री बसनन्‍्ततिलका हुई और अग्निभूति तथा सोमभूति दोनों मरकर उसके धनदेव 
ओऔर कमछा नामके पुत्र और पुत्री हुए। बआ्राह्मणकी पत्नी व्यभिचारिणी काश्यपी मरकर धनदेवके 
सम्यन्धसे वसनन्‍्ततिछकाके वरुण नामका पुत्र हुईं। इस कथाको सुनकर कम॒लाकों जातिस्मरण हो 
आया। उसने मुनिराजसे अणुन्नत प्रहण किये ओर उज्जैनी जाकर बसन्‍्ततिढछकाके घरमें घुसकर 
पालनेमें पढ़े हुए वरुणको झुछाने छगो ओर उससे कहने छगी-१ मेरे पतिके पुत्र दोनेसे तुम मेरे 





१ फ लोत्वा । २ सवंत्र बालहेय इति पाठः। ३ सत्र पौत्तू ज्ज इति पाठ:। ४ सर्वत्र भुद्द इति पाठ: | ५ सर्वत्र तह 
मे सासू इति पाठ: । 


-६७ ] ३. संसरानुप्र दा ३१ 


भनदेष: पिता, तस्यापि वेदया माता, तेन मे पितामहीं सा । २। घनदेवस्‍्य तवापि सा मातृश्वात्‌ मभापि माता | हे $ 
मजूत्‌ भायत्यात्‌ सा में सपत्ती | ४। घनदेवों मत्सपत्नोपुत्रत्यात्‌ ममाषि परुत्रस्तद्धार्यात्वात्‌ु मदीया सा वेश्या 
बचु: । ५। अह धनदेवभार्या तस्य सा माता तेन में खश्न:। ६। एतच्छू सवा वेशयाघनदेवकमलछावरुणादयः शात- 
वृतान्ता: जातस्मरीभूता: प्रतिबुद्धा: शपो ग़हीत्वा वर स्वर्ग गता हति धसदेवादिहृ्ास्तकथा ॥ ६४-६४५।॥ अथ पन्थविध- 
संसारस्य नामानि निदिशति- 

संसारो पंच-विहो दण्वे खेर तहेव काले य । 

भव-भमणो' य चउत्थो पंचमओं भाव-संसारी ।। ६६ ॥ 

[ छाया-संसार: पत्चविध: द्रथ्ये क्षेत्र तथेव काले च। भमवश्नमणश्च चतुर्थ: पद्॑चमकः भावसंसार!॥ ] संसरण॑ 
संसारः परिवतंनं भ्रमणमिति यावत्‌ पत्यविष: प्यप्रकार:॥ प्रथमों द्रव्यलसारः १, द्वितीय: फ्ेत्रसंसार: २, तथैष 
तृतीय: कालसंसार: रे, व पुनः चतुर्थों मवश्रमण: मवसंसार: ४, पत्चधमी मावसंसार: ५ ॥ ६६ ॥ श्रथ प्रथमद्रव्य- 
परिवर्तनस्वरूप निरूपयति-- 


बंधदि मु चदि जीबो पड़िसमयं कम्म-पुर्गला विविहा । 
णोकम्म-पुर्गला थिं य मिच्छत्त-कसाय-संजुत्तो ॥ ६७ ॥* 


पुत्न हो! २ मेरे भाई घनदेवके पुत्र होनेसे तुम मेरे भतीजे हो। ३ तुम्हारी और मेरी मावा एक ही 
है, अतः तुम मेरे भाई हो। ४ धनदेवके छोटे भाई होनेसे तुम सेरे देवर दो। ५ धनदेव मेरी 
माता वसनन्‍्ततिलफाका पति है, इसलिये घनदेव मेरा पिता है। उसके भाई होनेसे तुम मेरे काका 
हो | ६ मैं वेश्या वसनन्‍्ततिलकाकी सोत हूं। अतः धनवेव मेरा पुत्र हैे। तुम उसके भी पुत्र हो, 
अतः तुम मेरे पोत्र हो। यह छह नाते बच्चेके साथ हुये। आगे-१ वसन्‍्ततिछकाका पति दोनेसे 
धनदेव मेरा पिता है । २ तुम मेरे काका हो ओर धनदेव तुम्हारा भी पिता है, अतः बह मेरा दादा 
है । ३ तथा वह मेरा पति भी है। ४ उसकी और मेरो माता एक दी है; अतः धनदेव मेरा भाई 
है ।५ में वेश्या घसन्ततिछकाकी सौत हूं ओर उस वेश्याका वह पुत्र हे; अतः मेरा भी पुत्र हे। 
६ वेश्या मेरी सास है, मैं उसकी पुत्रवधू हूं ओर धनदेव वेश्याका पति दे; अतः वह मेरा श्जुर 
है। ये छह नाते घनदेवके साथ हुये। आगे-९ मेरे भाई धनदेवकी पत्नी दोनेसे वेश्या मेरी भावज 
है। २ तेरे मेरे दोनोंक धनदेष पिता हैं और वेश्या उनकी माता है; अतः बद्द मेरी दादी है। 
३ घनदेवकी और तेरी भी माता होनेसे वह मेरी भी माता दे । ४ मेरे पति धनदेवकी भार्या होनेसे 
वह मेरी सौत है । ५ घनदेव मेरी सौतका पुत्र होनेसे मेरा भी पुन्र फहछाया। उसको पत्नी दोनेसे 
वह वेश्या मेरी पुत्रवधू हे । ६ मैं धनदेवकी स््रोहूँ और बद उसकी माता है; अतः मेरी सास 
है। इन अद्वारह नातोंको सुनकर वेश्या धनदेव आदिको भी सब बाते ज्ञात दोजानेसे जाति- 
स्मरण दो आया। सभीने जिनदीक्षा लेली ओर मरकर स्वर चढे गये। इस प्रकार एक द्वी भवमें 
अट्टारदद नाते तक होजाते हैं, तो दूसरे भवकी तो कथा ही क्या दे १॥ ६४-६५ । अब पाँच 
प्रकारके संसारके नाम बतछाते हैं | अर्थ-संसार पाँच प्रकारका होता दे-द्रव्यसंसार, क्षेत्रस॑ सार, काल- 


संसार, भमवसंसार और मावसंसार | न्ञावार्थ-परिभ्रमणका नाम संसार दे, ओर द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव 
और भावके निमित्तसे वह पाँच प्रकारका होता है। ६६ ॥ पहले द्रव्य परिबतन या द्रव्यसंसारका 
१ जम सवणो । २ व मुथदि । ३ गायात्ते व से दब्वे । 


बे स्वाभिकार्शिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ६७- 


टिाया-बध्याति मुख्ति च जीव: प्रतिसमर्य कर्मपुदछान्‌ विविधान्‌ । नोकमेंपुद्गलानपि च॑ मिथ्यात्वक्रबापसंयुक्तः ॥] 
खीव: संतारी प्राणी पंशमिध्यात्वपशाविशतिकवायपवशात्‌ प्रतिसमयं, समय समय प्रति, कर्मपुदगात्‌ शानावरणादि- 
शलकमेयोस्यात्‌ कर्मंदर्ग गायातपुद्गछस्करपान्‌ , क्षिग्मरक्षवर्णगरधादिभि: तीत्रमश्दमष्यम मावेस यधावस्थिवात्‌ योग्याग 
अनमैकप्रकारानू, बपिज नोकर्मपुरणलावु, शरीरत्यस्प पटयर्याप्तियोेग्ययुद्गलाद बध्नाति योगवक्षात्‌ बन्ध नयत्रि, 
सुच्यति स्थस्थिविकाल स्थित्वा जीर्णयति । उक्त च। 'सर्वेषपि पुदंगला: जल्वेकेनात्तोज्थिताश्न जीवेन । द्वासकृद्वानस्तकृत्वा 
पुद्यलप रिवरतेसंसारे ॥' ६ति 'अगद्विद्मिस्सयमहिद॑ मिल्समगहिदं तहेव गहिद थे । मिस्स यहिदागहिद॑ गहिद॑भिस्स॑ 
जपगहिदं चर ॥' ० ००९, ०००८, ० ० १,० ०७८, ० ०८, ० ० १। »८ & ०, & »८ ०, 2८ & १, & >< ०, 
% १९०, & >८१। » ८१, १, ५ /०, > « १, &»८ १,  » ०।११५, १५१०, ११ ० 
११४७५, ११ ०, ११०॥ ६७ ॥ अध क्षेत्रपरिव तेनमाह« 


स्वरूप कहते हैं। अरथ-मिथ्यात्य और कषायसे युक्त संसारी जीव प्रतिसमय अनेक प्रकारके कमें- 
पुदूगछों ओर नोकमंपुद्गछोंको भो ग्रहण करता और छोड़ता हे । भ्ावार्थ-कर्मवन्‍्धके पाँच कारण 
हैं -मिध्यात्व, जविरति, प्रमाद, कषाय और योग । इनमें मिथ्यात्व और कषाय प्रधान हैं, क्‍योंकि ये 
मोहनीयकमके भेद हैं ओर सब कमोंमें मोदनीयकर्म ही प्रधान और बछवान है । उसके अभावमें 
शोष सभी कर्म केवल निस्तेज द्वो नहों द्ोजाते, किन्तु संसार परिश्रमगका चक्र हो रुक जाता है। 
इसी लिये आचायने मिध्यात्व और कपायफा ही प्रहण किया है। मिथ्यात्यके पाँच भेद हैं. ओर 
कषायके पश्चीस भेद हैं। इन मिथ्यात्व और कपायके आधोन हुआ संसारी जीब ज्ञानावरण 
आदि सात कर्मोके योग्य पुदूगलूस्कन्धोंको प्रतिसमय भ्रहण करता है। छोकमें सर्वत्र कामोणवर्गणाएँ 
भरी हुई हैं, उनमेंसे अपने योग्यकों ही अदण करता है। तथा आयुकृर्म सब्रदा नहीं बँवता, अतः 

सात ही कम कि योग्य पुदूगछरकन्धोंको प्रतिसमय ग्रदण करता है। ओर आबाधाकालल्‍ पूरा हो जानेपर 
खन्दें भोगकर छोड़ देता दे । जैसे प्रतिस मय कममरूप होनेके योग्य पुदुगछूस्कन्धोंको अदण फरता हे, 
बैसे ही औदारिक, चैक्रेियिक ओर आद्वारक, इन तीन शरोरों छी छद्द प्यो प्रियोंके योग्य नोकम पुदूगर्छोंको 
भी प्रतिसमय प्रहण करता हे और छोड़ता है । इस प्रकार ज्ञीव प्रतिसमय कम पुदूगों ओर नोकमे- 
चुदूगछोंको प्रदूण करता ओर छोड़ता है । किसी विवक्षित समयमें एक जीवने ज्ञानावरण आदि 
सात कर्मोंके योग्य पुदूगलस्कन्ध ग्रहण किये और आवाधाकाल बीतज्ञानेपर उन्हें भोगकर छोड़ दिया । 
शसके बाद अनन्त बार अग्ृहीतका अहण करके, अनन्त बार मिश्रका प्रदण करके और अनन्त बार 
गृढीतका प्रहण करके छोड़ दिया। उसके बाद जय वे ही पुदूगछ जैसे हो रूप, रस, गन्ण, स्परश 
आदि भाजोंको 8३ उसी जीबके बैसे ही परिणामोंसे पुनः कर्रूप परिणत होते हैं, उसे कमंद्र्य 
परिवततेन कद्दते हैं। इसी तरह किसी विवक्षित समयरमें एक जीवने तोन झरीटोंकोी छह पर्याप्तियोंके 
योग्य नोकमें पुद्रा भ्रूण किये और भोगकर छोड़ दिये, पूर्वोक्त कमके अनुसार जब वे दी नोकम - 
पुवूगछ उसी रूप-रस आदिको छेकर उस्री जीवके द्वारा पुनः नोकमरुूपसे प्रद्ण किये जाते हैं, 
असे नोकम द्रव्यपरिबर्तन कद्ते हैं। कसेद्व्य परिवतन और नोकसंद्रव्यपरिवतंनकझो दृत्यपरिवतन 
था द्रब्यसंसार कद्दते हैं। कहा भी द-'पुद्गठपरिबतेतरूप संसारमें इस जीवने समी पुदूगछोंको क्रमञः 
ब्अनन्त बार अहण किया ओर छोड़ा ।” जो पुदूगछ पहले ग्रदण किये द्वों उन्हें गृहीव कहते हैं। 


“६८ ] ३. संसाराजुप्न क्षा ३३ 


सो को थि णत्यि वैसो लोय(यासस्त णिरवसेसस्स । 


जत्थ ण सव्वो जोबो जादों मरिदों य बहुवारं ॥६८४* 

[छाया-स को5पि नास्ति देश: लोकाकाशस्य निरवशेषस्य । यत्र न सर्व: जीव: जात: मृतश्ल बहुबवारम_ ॥ |] 
कोकाकाशस्य श्रेणि ? घनमातष्रस्य (स्टरे४३) निरवशेषस्यथ समग्रस्य स को5पि देश: प्रदेशों नास्ति न विद्यते । स कः । 
यत्र सर्वो जीव: समस्तसंसारी जीव”, बहुवारम, अनेकवारं यथा भवति तथा, न जात: न उत्पन्म:, न मृतश्च न मरणं 
प्लास: । केत्रपरिवतंमं द्व धा स्वपरमभेदात्‌ । तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनं कब्श्ित्युक्मतियोदजीव:ः सूक्ष्मजघन्यतिगोदाबगाहेन उत्पन्न? 
स्वस्थिति जीवित्वा मृतः पश्चात्‌ प्रदेशोत्तरावगराहनेन प्रदेशोत्तरक्रमेण “महामत्स्यावगाहपयेन्त अबगाहनानि करोति । 
परक्षेत्रपरिवर्तन छु सूक्ष्मनिगोदोउपर्यासहः: सर्व जघन्यावगाहुनशरीरी छोकमध्याष्टप्रदेशान्‌ स्वध्रीरमध्याष्ट प्रदेशादु 
कत्वोत्पन्न: क्षुद्रमवकाल + जीवित्वा मृत. । म एवं पृनस्तेनवावगाहनेन द्विवारं त्रिवारम एवं यावत्‌ धनाडुगु- 
छासख्येयमापवारं तत्रवोपन्न: पुतः एकैकप्रदेशाधिकमरावेव सर्व छोक॑ जिचस्वारिशद्िकत्रिक्षस ३४३ रज्जुप्रमाणण 
ह्वजन्मक्षेत्रमावं नयति इति परक्षेत्रपरिवर्ततम_ । उक्त च। सन्वम्हि लोयखेत्तो कमसो त॑ं णत्थि जं ण उच्छिण्णो । 
उब्गाहणाउ बहुसों हिडंतो खेत्तसमारे ॥/ ६८ ॥ अथ कारूपरिवतंन प्रतनोति-- 


जो पहले अहण न फिये हों, उन्हें अग्रृह्दीत कहते हैं। दोनोंके मिठावको मिश्र कहते हैं। इनके 
ग्रहणका क्रम पूर्बोक्त प्रकार है। [ इस क्रमको विस्तारसे जाननेके लिये इसी झाख्रमालासे प्रकाशित 
गो० जीवकाण्ड (प० २०४) देखना चाहिये । इ्वेताम्थर सम्प्रदायमें द्रव्यपरिवतनके दो भेद किये 
गये हैं--बादर द्रव्यपरिवतेन और सूध्ष्म द्रव्यपरिकततन । दोनोंके स्वरूपमें भी अन्तर हे, जो इस 
प्रकार है-'जितने समयमें एक जीव समस्त परमाणु ओंको ओदरिक, वेक्रिय, तैजस, भाषा, आनप्राण, 
मन ओर कार्मोणशरीर रूप परिणमाकर, उन्हें भोगकर छोड़ देता है, उसे बादर द्वव्यपरावत कहते 
हैं। और जितने समयमें समस्त परमाणुओआँको ओदारिक आदि सात बर्गणाओंमेंसे किसी एक चर्गणा- 
रूप परिणमाकर उन्हें भोगकर छोड देता है, उसे सूक्ष्म द्रव्यपरावत कहते हैं। देखो हिन्दी 
पंचसकमंग्रन्थ गाथा ८७ का, अनु०] ॥६७»॥ अब क्षेत्रपरिवतंनको कहते हैं। क्षर्थ--समस्तछोका- 


काशका ऐसा! फोई भो प्रदेश नहीं हे, जहाँ सभी जीष अनेक बार जिये और मरे न हों ॥ 
भझावायें-यह लोक जगतश्रेणीका धनरूप है। सात राजूकी जगतश्रेणी होती हे। उसका घन ३४३ 


राजू दोता दे । इन तोनसो तेतालोस राजुओंमें सभी जीव अनेक बार जन्म छे चुके ओर मर चुके हैं । 
यही क्षेत्रपरिवर्तन है । वह दो प्रकारका होता दै-स्वक्षेत्रपरिवतन और परक्षेत्रपरिव्तन । 
कोई सृक्ष्मनिगोदियाजीब सूध््मनिगोदियाजीवकी जघन्य अवगाहनाको लेकर उत्पन्न हुआ और 
आयु पूर्ण करके मर गया । पश्चात्‌ अपने शरीरकी अवगाइनामें एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते मदामत्स्यक्री 
जवगाइनापयन्‍त अनेक अजवगाहना घारण करता हे । इसे स्वक्षेत्रपरिवर्तन कद्दते हैं | अर्थात्‌: 
छोटी अवगाहनासे लेकर बढ़ी अबगाइना पयन्त सब अवगाहनाओंकों घारण करनेमें जितना काऊ 
छगता है. उसको स्वश्षेत्रपरिवतन कहते हैं। कोई जघन्य अथवगाहनाका धारक सूक्ष्मनिगोदिया- 
छच्ध्यपर्याप्रकजीब छोफके आठ मध्यप्रदेशोंकोी अपने शरीरके आठ मध्यप्रदेश बनाकर उत्पन्न 
हुआ । पीछे बह्ी जीव उस ही रूपसे उस दी स्थानमें दूसरी तीसरी बार भी उत्पन्न हुआ ॥ 

१ थ सब्ये। २ व्‌ जादों यु मदो य इति पाठ: परिवतितः । ३ याथान्ते व खेस, स खेत्तो | ४ सर्वत्र महामत्स्या 
१८ वगाहू ” इृति पाठ: । 

कार्तिके० ५ 


इ्छ स्वामिकाशिकेयानुप्रेश्ला [ गा० ६९- 


उबसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि-चरस-समयंतं । 
जोबो कमेण जम्मदि मरदि य 'सब्वेसु कालेसु ॥॥६९॥ 


[ छाया-उत्सपिणी अवसपिणीप्रथमसमयादिचरमसमयान्तरम_ । जीव: क़मेण जायते जियते चर सर्वेषु कालेषु ॥] 
जीव: संसारी प्राणी उत्सविण्यवसपिण्पो: दशदशकोटाक्ोटिसागरोपमस्थित्यो: प्रथमसमये जायते, क्रमेण स्वस्थिति 
जीवित्वा मृत, पुनस्तयोद्ितीयादिवारागतयों: द्वितीयतृतीयादिसमयेपु उत्पद्यउत्पद्य मृत: चरमसमयपयंत्त सर्वकाले 
जल्मना संपूर्णता नयति । एवं मरणेनोत्सपिण्यवर्स्विण्यो: सर्वादु समयाचु परिपृर्णतां नयति । उक्ता बच । “उवसप्पिणि- 
शवसप्पिणिसमयावलियासू णिरवसेसासु। जादो मुदो य बहुसो हिड॒तो कालसंसारे” ॥६९॥ अथ सवपरिवतंन विभावयति- 


इसी प्रकार घनारूगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण जघन्य अवगाहनाके जितने प्रदेश हैं, उतनी बार 
चस्री स्थानपर क्रमसे उत्पन्न हुआ और खासके अट्टारहर्य भाग प्रमाण क्षुद्र आयुको भोगकर 
मरणको प्राप्त हुआ। पीछे एक एक प्रदेश बढ़ाते बढ़ाते सम्पूर्ण लोककों अपना जन्मक्षेत्र बना ले, 
यह परक्षेत्रपरिवतन है। कद्दा हे-समस्त छोकमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हे, जहाँ क्षेत्ररूप संसारमें 
परिभ्रमण करते हुए अनेक अवगाहनाओंको लेकर वह जीव क्रमशः उत्पन्न न हुआ दो ।/ 
( श्वेताम्बरसाहित्यमें क्षेत्रपरावतंके भी दो भेद हैँ-बादर ओर सूकम । कोई जीव भ्रमण करता करता 
आकाशके किसी एक श्रदेशमें मरण करके पुनः किसी दूसरे प्रदेशमें मरण करता हे, फिर किसी 
तौसरे प्रदेधमें मरण करता दहे। इस प्रकार जब बह लोकाकाशके समस्त भ्रदेशोंमें मर चुकता है 
तो उतने काछको बादरक्षेत्रपराबत कहते हैं | तथा कोई जीव अमण करता करता आकाशके 
किसी एक प्रदेशमें मरण करके पुनः उस प्रदेझके समीपवर्ती दूसरे भ्रदेशमें मरण करता है, पुनः 
उसके समीपदर्ती तीसरे प्रदेशमें मरण करता हे । इस प्रकार अनन्तर अनन्तर प्रदेशमें मरण करते 
करते जब समस्त लछोकाकाशके प्रदेशोंसें मरण कर चुकता है, तब सूक्म शक्षेत्रपरावत होता है । 
अलनु० ]॥६८॥ अब कारूपरिवततलको कद्दते हैं। अर्थ-उत्सपिंणी और अवसर्पिणी कालके प्रथम 
समयसे लेकर अन्तिम समय पर्यन्त सब समयोमें यह जीव क्रमशः जन्म छेता और मरता है ॥ 
आावा्े-कोई जोद उत्सर्पिणी कालके प्रथम समयमें उत्पन्न हुआ और आधयुपूर्ण करके सर गया। 
फिर अरमण करके दूखरी उत्सर्पिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न हुआ और आयु पूर्ण करके मर गया। फिर 
अ्रमण करके तीसरी उत्सर्पिणीके तीसरे समयमें उत्पन्न हुआ ओर उसी तरद्द मर गया | यही क्रम अब- 
सर्पिणी काछके सम्बन्ध भी समझना चाहिये। इस क्रमसे उत्सर्पिणी तथा अबसर्पिणीके बीस कोड़ा- 
'कोड़ीसागरके जितने समय हैं, उनमें उत्पन्न हुआ, तथा इसी क्रमसे भरणको प्राप्त हुआ | अ्थौत्‌ 
वलत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके प्रथम समयमें मरा, फिर दूसरो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणीके दूसरे 
खमयमें मरा। इसे कालपर्रिबतन कहते हैं। कद्दा भी है-/काछ संसारमें भ्रमण करता हुआ यह 
जीष उत्सर्पिणी ओर अबसर्पिणी कालके सब समयोंमें अनेक बार जन्मा और मरा ।” [इवेताम्बर 
साहित्यमें काऊपरावतंके भी दो भेद हैं। जितने समयमें एक जोब अवसर्पिणी और उत्सर्पिणो 
कालके सब समयोंमें क्रम या विना क्रमके मरण कर चुकता हे, उतने काऊछको बादरकाल्पराजर्त 
कहते हैं। सूझछम कालपराबत दिगम्बर सादित्यके कालपरिवतनके जैसा ही हे। अनु०]॥ ६९ ॥ 


१ थे समइसु सब्देसु ॥ २ व से काले । 


“३१ ] ३. संसारालुप्रेक्षा ३५ 


णेरइयादि-गदीणं अवर-द्विदो' वर-ट्विदी जाब' । 
सव्य-द्विदिसु वि जम्मदि जीयो गेबेज्ज-पल्जंत ॥ ७० ॥ 


[छाया-नैरथिकादिगतीनाम_ अपरस्थितित: वरस्थिति यावत्‌ । स्वेस्थितिष्वपि जायते जीव: प्रेवेमकपयेन्सम_ ॥ ] 
जीव: संसार्यात्मा नरकादिगतीनां चतसृणाम_ बवरस्थितित:ः जघस्यस्थितिमारभ्य उस्कृष्टस्थितिपयं न्त म्‌ । तथा हि नरक- 
गती जधघन्यायुदंशसइस्रवर्षाणि, तेनायुषा तक्रोत्पन्नः पुनः संसारे आन्त्वा तेन॑घायुषा तत्रोत्पन्न:। एवं वशवर्षे- 
सहस्तसमयवारं तत्र चोत्पन्नो मृतख् । पुनः एकैकसमयाधिक्येन त्रयासिक्षत्सागरोपमाणि परिसमाप्यल्ते । पश्चात्तियेग्यतो 
अन्तमु हर्तायुषोत्यन्न: प्राग्वत्‌ तत्समयवारम_ उत्पन्न: समयातिक्येन जिपल्मोपमानि तेनेव जीवेन परिसमाप्यन्ते । एवं 
मनुष्यगतावषि । नरकगतिवत्‌ देवगतावपि । तत्रायं विशेष: । उत्कर्ष त: एकर्तरिशत्सामरोपमाणि परिसमाप्यस्ते । एवं 
अन्स्वागत्य पूर्वोक्तजधस्यस्थितिको भारको जायते। तदेतस्सवं समुदितं सवपरिवर्ततम, । उक्त त। 'णिरयाउया 
जहुण्णा जीवदु” उबरिल्लयादु गेवजो । जीवो मिच्छत्ततसा भवद्ठिदे हिडिदों बहुसो॥ ७०॥ अथ भावपरिवर्तनं 


निरूपयति-- 
परिणमवि सण्णि-जोबो विविह-कसाएहि ठिदि-णिमिततोहि । 
अणुभाग-णिमित्तेहि य वट्ट तो भाव-संसारे' ॥ ७१ ॥९ 


अब भवपरिबतनको कद्दते हैं। अथे-संसारो जीव नरकादिक चार गतियोंको जघन्य स्थितिसे छेकर 
सक़्ट स्थितिपयन्त सब स्थितियॉँमें प्रेवेवक तक जन्म छेता हे ॥ भावा्थ-नरकगतिमें जघन्य आयु 


दस दजार वर्षकी है। उस आयुको लेकर कोई जोव प्रथम नरकमें उत्पन्न हुआ ओर आयु पूण 
करके मर गया। पुनः उसी आयुको लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ और मर गया। इस प्रकार दस 
हजार वर्षके जितने समय हैं, उतनी बार दस हजार वर्षकी आयु छेकर प्रथम नरकमें उत्पन्न 
हुआ । पीछे एक समय अधिक दस हजार वर्षकी आयु लेकर वहाँ उत्पन्न हुआ। फिर दो समय 
अधिक दूस हजार वर्षको आयु छेकर उत्पन्न हुआ। इस प्रकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते 
नरकगतिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर पू्ण करता हे। फिर तियख्वगतिमें अन्तमुंहूर्तकी जघन्य आयु 
लेकर उत्पन्न हुआ और पहलेकी ही तरद्द अन्तमुहतके जितने समय होते हैं, उतनी बार अन्तमुहर्त की 
आयु छेकर वहाँ उत्पन्न हुआ। फ़िर एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते वियेद्ब गतिकी उत्कृष्ट आयु 
तीन पल्य समाप्त करता है। फिर तियश्थगति द्वीकी तरद्द मनुष्ियगतिमें भी अन्तमुहूर्तकी जघन्य 
आयुसे छेकर तीन पल्यकी उत्कृष्ट आयु समाप्त करता दे। पोछे नरकगतिकी तरद देवगतिकी 
आयुको भी समाप्त करता दे। किन्तु देवगतिमें इतनी विशेषता है कि बहाँ इकतोस सागरकी ही 
उत्कृष्ट आयुको पूर्ण करता दे, क्योंकि प्रेवेयकर्में उत्कृष्ट आयु इकतीस सागरकी होतो है, और 
मिथ्यादृष्टियोंकी उत्पत्ति प्रवेयक तक ही दोती है । इस प्रकार चारों गतियोंकी आयु पूर्ण करनेको 
भवपरिवतंन कह्दते हैं। कहा भी दे-नरककी जघन्य आयुसे छेकर ऊपरके प्रेवेयक पयन्तके 
सब भवोंमें यह जीव मिथ्यात्वके आधोन द्ोकर अनेक बार अमण करता दे। ॥ ३०॥ 
अब भावपरिवर्तनको कहते हैं | अर्थ-सेनोजीव जघन्य आदि उत्कृष्ट स्थितिबन्धके कारण तथा अनु- 
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१ ग अबरिद्विदिदो वरिट्ठटिदी । २ व जाम | ३ म भावे[मवे] । व प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद नातेके कुछ 
शब्द छिल्ले गये हैं, इसलिये कितती दूसरेने हासियेमें यह ग्राथा लिखी हैं। गायाके अभ्तमे'भवो' एब्द है [ जावदु ] 
५ लछस गसखंसारो । ६ व मावसंसारो, म॒ भाव | 


श्६ स्वामिकार्कषिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ७१- 


( छाया-परिणमते संशजिजीव: विविधकषाय: स्थितिनिमित्तै:। अनुमागरनिमित्तैश्न वर्तमान: मावसंसारे ॥ ] 
आवसंसार: मावपरिवतेनम्‌ । संजशिजीव: मिय्याहृष्टि; पत्च र््रियपर्या तक: प्राणी स्वयोग्यसवजघम्यां ज्ञानावरणप्रकृतिमन्त:» 
कोंटाकोटिप्रसितां बध्ताति। तस्थ जीवस्य कषायाध्यबसायस्थानान्यसस्येयलोकमात्राणि जधन्यस्थितियोस्यानि । तत्र 
सर्व जधन्यकथायाध्यवसायस्थानं स्वंजघस्यानुभागवन्धाध्यवसायस्थानं च प्रासस्य तथ्योग्यसवंजथम्यं योगस्थानं मवति | 
तेधामेव स्थिधिकवाया ब्यवसायानुभागस्थाता द्वितीयमसंख्येयभागयुक्तः योगश्थानम | एक्मसंल्यातमागवृद्धि-संस्यात- 
भायदृद्धि-संच्यात गरुणवृद्धि-असंख्यातगुणवृद्धपाल्यचतु:स्थानवृद्धिपतितानि. श्र॑ण्यसंख्येयमागप्रसितानि योगस्थानानि 
मभवन्ति । तशथ्या लामेव स्थिति तदेव कषायाध्यवसायस्थानमास्कन्दतो टद्वितीयमनुभागबन्धाध्यवसायस्थान मवति । 
तस्यानि योग्रस्थानानि पूर्वोक्तान्येव ज्ञातब्यानि । एवं तुतीयादिष्वप्यनुमागाध्यवसायस्थानेष्वसंस्यातलोकपरिसमासि- 
पर्यन्तेषु प्रश्येक योगस्थानानि नेतव्याति । एवं तामेव स्थिति बध्ततों द्वितीयं क षायाध्यवसायस्थानं मवति | तस्याप्यनु- 
आगबन्धाध्यवसायस्थाना नि योगस्थानानि च॒ प्राग्वत्‌ ज्ञातव्यानि । एवं तुतीयादिकषायाध्यवसायस्थानेष्वसंख्यातलोकसात्र- 
परिसमासिपरय॑स्तेष्दावृत्तिकमो ज्ञातब्य:। तवः समयाधिकस्थितेरपि स्थितिवन्धाध्यवसायस्थानानि प्राग्वदसल्येयलोक 


भागबन्धके कारण अनेक प्रकारकी कषायोंसे, तथा “च'शब्दसे श्रेणीके असंख्याव भाग प्रमाण योग- 
स्थानोंसे वधमान भावसंसारमें परिणमन करता दे ॥ भावार्थ--योगस्थान अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान 
कषायाध्यवसायस्थान और स्थितिस्थान,इन चारके निर्मित्तस भावपरिवतंन द्वोता है। प्रकृतिबन्ध और प्रदेश- 
बन्धके कारण आत्माके प्रदेशपरिस्पन्दरूप योगके तरतमरूप स्थानोंको योगस्थान कहते हैं। अनु- 
भागबन्धके कारण कषायके तरतमस्थानोंको अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान कहते हैं.। स्थितिबन्धके कारण 
कृषायके तरतमस्थानों के कपायस्थान या स्थितिबन्धाध्यवसायस्थान कद्दते हैँ। बंधनेवाले कमकी स्थितिके 
भेदोंकों स्थितिस्थान कहते हैं। योगस्थान श्रेणीके जस॑ रू्यातव भाग प्रमाण हैं। अलुभागवन्धाध्यवसायस्थान 
असंख्यातछोकप्रमाण हैं। तथा कषायाध्यवसायस्थान भी असंख्यातलछोकप्रमाण हैं। मिथ्यादष्टी, 
पद्चेन्द्रिय, सेनी, पर्योप्रक कोई जीव झञानावरणकर्मंकी अन्तःकोड़ाक्रोड्डेसागरप्रमाण जघन्यस्थितिको 
बाँधता है । उस जीवके उस स्थितिके योग्य जघन्य कपायस्थान, जघन्य अनुभाग०स्थान और जघन्य ही 
योगस्थान द्वोता हे । फिर डसी स्थिति, उसी कृषाय० स्थान और उसी अनुभाग० स्थानको प्राप्तज्ञीबके 
दूसरा योगस्थान द्वोता है । जब सब योगस्थानोंकोी समाप्त कर छेता हे तब उसी स्थिति और उसी कपाय- 
स्थानको प्राप्तजीवके दूसरा अनुभाग० स्थान होता है । उसके योगस्थान भो पूर्वोक्त प्रकार ही जानने 
चादिये । इस प्रकार प्रत्येक अनुभाग० स्थानके साथ सब योगस्थानोंको समाप्र करता है । अनुभाग० 
स्थानोंके समाप्त होनेपर, उसी स्थितिको प्राप्त जीबके दूसरा कषाय० स्थान होता हैं | इस कषाय० 
स्थानके अनुभाग० स्थान तथा योगत्थान पृ वत्‌ जानने चाहिये। इस प्रकार सब कपाय० स्थानोंकी 
समाप्तितक अनुभाग० स्थान ओर योगस्थानोंकी समाप्तिका क्रम जानना चादिये। कषघाय० स्थानोंके 
भी समाप्त द्ोनेपर वही जीव डसी कमंक्री एक समय अधिक अन्तःकोड़ाकोड़ीसागरप्रमाण स्थिति 
बाँधता हे । उसके भी कषाय० स्थान, अनुभागस्थान ठथा योगस्थान पृजेबत्‌ जानने पवाहिये। इस 
अकार एक एक समय बढ़ाते बढ़ाते उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ाकोड़ीसागर पयन्त अत्येक स्थितिके 
कृषाय० स्थान, अनुभाग०स्थान और योगस्थानोंका क्रम जानना चाहिये इसी प्रकार समस्त मूछ और 
जअच्तरप्ररृत्तियोंसें समझना चाहिये । अथात्‌ श्रत्येक मूल्प्रक्ति और श्रत्येक उत्तरप्रकृतिकी जघन्य 
स्थितिसे लेकर धत्कृष्ट स्थिति प्यन्त प्रत्येक स्थितिके साथ पूर्वोँंक् सब कषाय० स्थानों, अनु भाग० स्थानों 
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मात्राणि मवत्ति । एवं समयाधिकक्रमेणोत्कुष्टस्थितिपयेन्त चरिक्षत्सागरोपमकोटाकोटिप्रमितस्थितेरपि स्थितिवल्धाध्यवसाय- 
स्थानान्यनुमागवश्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च ज्ञातव्यानि । एवं मूलप्रकृतीवाम उत्तरप्रकृतीनां व परिवर्तनक्रमों 
जातव्यः । तदेतत्सर्व समुदित भावपरिवतेन मवति । परिणमतति परिणामान्‌ प्राप्तोतीति भावसंसारः | कीहक्षः सदु ॥ 
ऋवधेमान: सभ्‌ । की । विविधकथाये:, असंख्यातलोकमात्रकथायाध्यवसाय: । कीहक्षे: । स्थितिनिमित्तै, कर्मणां जचस्या- 
दा ल्कुहस्थितिबन्धकारणै: । पुनः कीहक्षे:। अनुमागनिमित्तै,, अनुभाग: फछूदानपरिणति: ठस्य निमिरेः कारणै:। 
घहन्दात्‌ श्र प्यसंस्येयमागयोगस्थानें: । इति भावससारः ॥09१0 एवं पद्धपरिवतंनास्युपसंहरति-- 

एवं अणाइ-काले' पंच-पयारे भमेइह संसारे । 

णाणा-दुकख-णिहाणो जीवो मिच्छत्त-वोसेण ॥७२।॥। 

[छाया- एवम अनादिकाले पदञ्चप्रकारे भ्रमति संसारे। नानादु:खनिधान: औव: मिथ्यात्वदोषेण ॥] एवं पूर्वोक्त- 

ब्कारेण, संसारे भवे, जीव: #क्षनादिकार्छ भ्रमति भ्रमण करोति । केस । भिथ्यात्वदोबेण, मिथ्यात्यल्क्षणदोंषत:। कीहदो । 
पद्य प्रकारे, दरध्यादिषश्भेवभिभ्ते | पुन: कीहके । नानादु:ःखनिधाने, अनेकाशमंत्पित्तिनिमित्ते ॥७२॥ 


हय संसारं जाणिय सोहं सब्वायरेण चइऊर्ण । 
त॑ं झायह स-सरूष संसरण जेण णासेइ ॥७३॥४९ 


[छाया-इति संसार ज्ञात्वा मोहं सर्वादरेण त्यक्त्था । त ध्यायत स्वस्वरूपं संसरणं येन नश्यति ॥] तं प्रसिद्ध 
जस्वस्वभाव धुद्धयोघमय स्वरुप ध्यायत यूयं स्मरत, येन ध्यातेन नश्यति विभामेति । किम्‌ । संसरणं पचचसंसारभ्रमणम्‌ ॥ 
कि कुत्वा । सर्वादरेण सम्यक्त्यव्रतध्यान।दिसव द्यमिन त्यक्त्वा मुक््ता । कम्‌ । मोहं, ममत्वपरिणाममोहनीयकर्म च॑ ॥ 
कि कुत्वा पुनः । इति पूर्वोक्त सब ज्ञात्वा अवगम्य। कम संसारम्‌ ॥७३॥ 


संसरन्त्यञ्ञ संसारे जीवा मोहविपाकत: । स्तवीमि तत्परित्यक्त सिद्ध शुद्ध चिदात्मकम ॥ 
इति श्रीस्वाभिकात्तिफेयानुप्रेक्षाया्निविधविद्याधघरपड्भाषाकबि- 
चक्रवर्तिभट्वारकश्रीशुभचन्द्रदेव वि रचितटीकायां 
संसारानुप्र क्षायां ठतीयोडथिकारः ॥३॥ 


और योगस्थानोंफो पहलेकी ही तरह छगा लेना चाहिये । इस प्रकार सब कर्मोंकी स्थितियोंको मोगनेको 
भावपरिवतंन कद्द ते हैं। इन परिवतलोंको पूर्ण करनेमें जितना कार रूंगता है, उतना कार भी उस 
उस परावतनके नामसे क॒द्दाता हैँ ॥७१॥ [ श्रे० सा० में भावपरावतंके भी दो भेद हैं। असं- 
ख्यातलोकप्रमाण अनुभागबन्धस्थानोंमेंसे एक एक अनुभागवन्धस्थानमें ऋमसे या अक्रमसे मरण करते 
करते जीव जितने समयमें समस्त अनुभागबन्धस्थानोंमें मरण कर चुकता है, उतने समयको बावर 
भाव परावत कहते हैं | तथा जघन्य अनुमागस्थानसे लेकर उत्कृष्ट अनुभाग स्थान परयन्त प्रत्येक स्थानमें 
क्रमसे मरण करनेमें जितना समय छगता हे, उसे सूझ्मभाव परावत कइ्ते हैं। इवे० सा० में प्रत्येक 
परावतके नामके साथ पुद्गल शब्द भी जुड़ा रदता है। यथा-द्रव्यपुदूगठ परावते, क्षेत्र पुदूगल 
परावतंकाछ पुदूगछ परावत आदि । अनु०] पाँच परिवत तोंका उपसंद्वार करते हैं । अर्थ-..इस प्रकार 


अनेक दुःखोंकी उत्पत्तिके कारण पांच प्रकारके संसारमें, यह जीव मिथ्यास्वरूपी दोषके कारण अनादि 
फालतक अमण करता रहता है ॥७२।।अर्थ-इस प्रकार संसारको जानकर और सम्यक्त्व, त्रत, ध्यान 
आदि समस्त उपायोंसे मोहको त्यागफर अपने उस शुद्ध ज्लानमय स्वरूपका ध्यान करो, जिससे पाँच 
प्रकारके संसारअमणका नाडझ होता दे ॥3३॥ इति संसाराजुप्र क्षा ॥३॥ 


१ थ अणायकाले, रू स स ग अगाइकाल । २ व पयारेदि ममए स० । ३ रूम स॒ ग समहादं । ग॒ संसार । 
५य स संसारानुप्रेक्षा ! 





यै८ स्वामिकार्शिकेयालुप्र क्षा [ गा० ७४- 


[ ४. एकस्वानुप्रेक्षा | 
अधैकत्वातुप्रेक्ां गाथापट्केनाह -- 
हकक्‍को जोबो जायवि एक्को गग्भम्हि' गिण्डदे बेहं । 
इकको बाल-जुबवाणों इकको वुड़्हों जरा-गहिओ ॥७४॥ 


[छाया-एक: जीव: जायते एक: गे गृह्ताति देहम | एकः बाल: युवा एक बूंद! जराएहीत: ॥] जागते 
शत्पक्चते । क:। जीव! अन्तुरेक अद्वितीय एवं नाग्य: । युह्वाति अज्जीकरोति । कम । देह शरीरम, । क्‍्य । गर्भो मातु- 
जदरे । एक एव बाल: फषिशुट, एक एवं युवा यौवनेनात्यन्तशाली, एक एवं वृद्ध: जरागुहीत: स्थविरः जराजजंरितः 


एक एव ॥छऊड़। 
इक्को' रोई सोई इक्को तप्पेइ् साणसे दुक्‍्खे । 
इक्को मरदि वराओ णरय -दुहं सहदि इक्‍को वि ॥७५॥ 


[छाया-एक: रोगी शोकी एक: तप्यते मानसे दु:खे । एक: ज्रियते बराकः नरकदु:खं सहते एकोइ४पि ॥ ] एक 
एवं जीव: रोगी रोमाक्वान्त: | एक एवं झोकी शुचाक्रास्तः । मानसैदू:ख: तप्पति ताप सतापं गण्छलि | एक एव 
जियते मरणदुःखं प्राप्योति । एक एवं वराकः दीन: जीव: नरकदु.ख रल्मप्रभादिदुस्तहवेदनादु:खं सहते क्षमते ॥७५॥ 

इक्को" संचदि पुण्णं एक्‍्को' भुजेदि विविह-सुर-सोक्ख । 
इक्को' खवेदि कम्मं इफ्को' वि य पावए' सोक्ख ॥७६॥। 

[छाया-एकः संचिनोति पुण्यम. एकः भुनक्ति विविधसुरसौस्यम_। एक: क्षपयति कमे एकोउपि च॒ प्राप्मोति 

मोकम, ॥] एक एव पुण्य शुभकर्म सम्यक्स्व ब्रतदानादिलक्षणं संचिनोति संग्रद्वीकरोति। एक एवं भु"क्त विविषसुर- 


सौल्यं चतुरणिकायदेवानाम_ अनेकप्रकारसुखम । एक एवं क्पकश्न ण्यामारूठ: सभ्‌ कर्म ज्ञानावरणादिक क्षपयति क्षय 
करोति । अपि पुनः, एक एवं सकलकमंविप्रमुक्त, सन्‌ मोक्ष सकलकमं विप्रमुक्ति प्राप्योति लगते ॥७६॥ 


सुयणो पिकछंतो वि हु ण वृष्ख-लेस पि सक्‍कदे गहिदु । 
एवं जाणंतो वि हु तो वि ममर्र ण छंडेइ ॥७७॥ 


.. छह्द गाथाओंसे पकत्वानुप्र क्षको कदते हैं. । अर्थ-जोव अकेछा ही उत्पन्न होता हे, 

अकेछा दी माताके उदरमें शरीरकों ग्रहण करता हे, अकेला ही बारूक होता है, अकेला ही 
जयान दोता दे, ओर अकेला दी बुढ़ापेसे बूढ़ा दोता हे ॥७७॥ अ्थ--अकेला ही रोगी होता 
है, अकेला ही शोक करता हे, अकेला ही मानसिक दुःख से संताप पाता है, अकेला ही मरता है, और 
बेचारा अफेडा ही नरकके असश्य दुःखको सहता है ॥७५॥ झर्थ-अकेला ही पुण्यका संचय करता है, 
अकेला ही देवगतिके अनेक प्रकारके सुखोंको भोगता है । अकेछा ही कम्रका क्षय करता है, और 
अकेछा ही मुक्तिको प्राप्त करता दे ॥७६॥ अर्थ-कुडद्धम्वीजन देखते हुए भी दुःखके लेशमात्रको भी 
भ्रदण करनेमें समर्थे नहीं द्ोते हैं । किन्तु ऐसा जानते हुए भी ममत्वको नहीं छोड़वा है ॥ भावार्थ 
यह जीव जानता है, कि जब मुझे कोई कष्ट सताता है तो कुट्धम्बीजन उसे देखते हुए भी बॉँट नहीं 
सकते हैं। शरीरमें पोड़ा दोनेपर उसका कष्ट मुझे दी भोगना पड़ता है, अन्य वस्तुओंकी तरद उसमें 
कोई 'बाहनेपर भी दिस्सावार नहीं कर सकता। किन्तु फिर भी मात, पिता, भाई,पुत्र चगेरह कुटुम्बियोंसे 
_ एृढमस ग इक्शो । २ व गब्मस्मि ...देहो। ३ ब एको । ४ बनिरय। ४ब एको। ६छससग इक्को । 
७थमपावइ। ८५स छेंडेइ । 


नर, ] ४. एकत्वानुग्ेश्मा ३९ 


[ छाम्रा--स्वजन: पर्यक्षपि खलु न दुःखलेदामपि शकनोति प्रहीतुम | एवं जानन्नपि खलु ततः अपि ममत्व न 
त्यजति ॥ ] अपि पुना, शबनोति समर्थो मवति, न ग्रहीतु' छातुम्‌ । किम । दुःखलेश स्वकीयजनजातासातलेश॑ 
कणिकाम । कः । सुजनो 5पि मातृपितुआतृपुत्राशात्मजनो5षि । अपिशब्दात्‌ अन्योपषु्पि हु स्फुट, परथ्यश्षपि 
प्रैक्षमाणो४पि, एवं जानव्‌ अपि, हु रुफुटं, तो वि तथापि, ममत्वं न त्यजति ॥ ७७ ॥ 

जोवस्स णिच्छयावो धम्मो बहू-लक्खणों हुवे सुयणों । 
सो णेद वेब-लोए सो चिय दुष्ख-क्खयं कुणद । ७८ ॥ 

[ छाया-श्रीवस्य निम्रयतः धर्म: दशलक्षण: मवेत्‌ स्वजनः । सः नयति देवलोके स एवं दुःखक्षयं करोति ॥ ] 
स्वजनः आरत्मीयजन:, निश्चयत: परमार्थतः, मवेत्‌ | कस्य । जीवस्थ आध्मनः । कः । वच्चछक्षण! उत्तमक्षमादिदद-- 
छाक्षणिकधर्म: । स धर्मों जिनोक्त:ः, नयति प्रापयति, देवलोफ़े सौधर्मादिनाककोके । स एवं दश्काक्षणिकधमे! 
करोति विदधाति । कम । दुःखक्षय चतहुगंतिदुःखानां विमाद्ाम्‌ ॥ ७८ मे 

सव्वायरेण जाणह्‌ एक्क' जीवं सरोरदो भिण्णं + 
जम्हि दु मुणिदे जीवे” होदि असेसं खणे हेयं ॥। ७९ ॥ 
[ छाया-सर्वावरेण जानीत एक॑ जीव॑ शरीरत: सिन्नम_। यस्मित्‌ यु ज्ञाते जीबे मवति अदो्य क्षणे हेयम ॥ 


सर्वादरेण समस्तोश्मेन, जानीहि विद्धि, एकमद्वितीयं जीव॑ चिदानन्दम_॥ कीहशम_। छरीरत: नोकमंकमादेभिन्न 
पृथक । तु पुन: । यस्मिव जीवे शुद्धचिद्रूपे ज्ञाते सति, क्षणे क्षणतः, अशेष शरीरमित्रकलत्रधनधाण्यादि सर्व, हेय॑ 


त्याज्य, मवति जायते 0 ७८ ॥ 
एक श्रीशुमचनद्रमिन्द्रनिकरे: सेव्यं जिन संमज, एक सरमतिकोतिदायकमर तस्व॑ समर स्मारय । 
एक जेनमतानुशास्त्ननिकर श्रव्य॑ कुरु प्रीतये, एक ध्यानग्रतं विधुद्धममलं चिद्र प्माव॑ धर ॥ 
इति श्रीस्वामिफाक्तिकेयानुप्रेक्षायाखिविद्यविद्याधरषड्भाषा- 
कविचक्रवरतिभट्वारकश्रीशुभचन्द्रदेव विरचितटी कायाम्‌ 
एकत्वाजुभ क्षायां चतुर्थोधिकारः ॥ ४॥ 


4 
ञ्न 


उसे जो मोद द्वे, वह उसे नहीं छोड़ता हे ॥७७॥ अर्थ--यथार्थमें जीवका आत्मीय जन उत्तम क्षमादिख्प 
दशलक्षणधर ही है वह दशलक्षणघस सौधर् आदि स्वगंमें लेजाता है, और वही चारों गतियोंके 
दुःखोंका नाश करता हे ॥ भाया्थ--अपना सच्चा आत्मीय वही दे, जो इसमें सुख देता दे और दुःखोंको 
दूर करता है । छोकिक सम्बन्धी न तो हमें सुख ही देते हैं ओर न दुःखोंसे द्वी हमारी रध्ता कर 
सकते हैं । किन्तु धर्म दोनों काम कर सकतेमें समर्थ हे । अतः बहो हमारा सजा बन्धु है, और छसोसे 
इसमें प्रीति करना चाहिये। अ्थे-पूरे प्रयत्नसे शरोरसे भिन्न एक जीवकों कानों ! उस 
जीबके जान छेनेपर क्षणभरमें ही शरीर, मित्र, स्ली, धन, धान्य वगेरह सभी बस्तुय देय द्वोजाती हैं । 
भावा्े-संसारको दशा देखते हुए भो अपने कुट्डस्बीजनोंसे जोषका मोह नहीं छूटता हे। इसका 
कारण यद्द हे, कि जीव अपनेको अभी नहीं जान सका हे । जिस समय वह अपनी खुद्ध चेतन्‍्यसय 
आत्माको जान लेगा, उसी समय उसे सभी परवस्तुय देय अ्रतीत होने छगेंगी। अतः सब कुछ 
छोड़कर अपनेको जाननेका पूरा प्रयत्न करना चाहिये ॥ 3९ ॥ इति पकत्वाजुप्रेश्ा ॥ ४॥ 

१ रा स्वजनोपि । २ सं सुदणो । ३ स वि य । ४ सर्जन 'बिनादा करोति' इति पा5: । ५य जाणइ । ६छ मसग 
इकक्‍्क | ७ व मं जोबो । ८ रूम स ग होई !' ९ व एकत्ताणुयेक्‍्शा, स एकल्वानुप्रेक्षा । 


8० स्वामिकार्चिकेयालनुप्रेक्षा [ गा० ८०- 


[५. अन्यत्वानुप्रेक्षा ] 
अज जिभिर्बायाभिरव्यत्वानुप्रेक्षा मुत्प्रेकते-- 
अण्णं देह गिण्हदि जणणी अण्णा य होदि कम्मादो । 
अण्णं होदि कलत्तां अण्णो वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥ 


[ छाया- श्रष्यं देहूं गृह्माति जननी अन्या च मवति कर्मेण' । अन्यत्‌ मवति कलओऋ अन्योडधि च जायते पुत्र: ॥ ] 
अन्य भिन्‍्न॑', देह शरीर, ग्रहाति अज्लीकरोति, जीव: इत्यध्यादायंम्‌ । जतती सविश्रो माता अस्या च मिन्ना च सवति। 
कुत! । कर्मंत: स्वकीयक्ृतकर्मविपाकातू । कलत्रम आत्मव: स्वमावाद अस्यत्‌ प्रथर्मवति । अपि चर पुत्र: आत्मज) 
अ्रन्य: पारी रदे: पृथक जायते उत्पद्यते ॥ ८० ॥ 


एवं बाहिर-दष्यं जाणवि रूबादु' अप्पणो भिण्णं। 
जाणंतो थि हु जोवो तत्येव हि रच्चदे मृढो ॥ ८१ ॥ 

[ छाया-एवं बाह्मद्रव्यं जानाति रूपात्‌ आत्मन: भिन्नमम_। जानज्नपि खलु जीव: तशैव हि रज्यति मृढ: ॥ ] 
एबं शरीरजननीकरूअपुत्रादिवत्‌ बाह्मद्रब्य॑ गजतुरग रथव्रव्यगुहा दिक; आत्मन* स्वरृपात्‌ चिद्रपस्य स्वभावात्‌ 
40 ५ $ जानाति वेति । हु स्फुटम । भिन्न जानन्नपि मूढों जीव: अज्ञ: प्राणी तत्व बाह्यद्रव्पे पुअ्मित्रककअ धन - 

रज्यति राग॑ गच्छति ॥ ८१॥ 
जो जाणिऊण बेहूं जीव-सरूवादुः तच्चदो सिण्णं । 
अप्पाणं पि य सेवदि कज्जकरं तस्स अण्णत्त ॥ ८२ ॥॥६ 


[ छाया-यः ज्ञात्वा देह जीवस्वरुपात्‌  तत्त्वत: प्िन्नम_ । आत्मानमपि च सेवते कार्यकर तस्य अन्यत्वम, ॥ ] 
ठस्य णीवस्म अस्यत्वय_ अभ्यत्वानुप्रेक्षाचिन्तन कार्यकर मोक्षपर्यन्तसाष्यलाधकम_ । ध्षस्य बस्प। यः सेबते भजते। 
कम । आत्मानं शुद्धचित्रू पम । कि कृत्वा । ज्ञास्वा परिज्ञाय । कम । देह शरीर, जीवस्वरूपात्‌ आत्मस्वछपात , तत्वतः 
परमा्थतः, भिन्न पृथक्‌ ॥ ८२॥ 

मिन्न जिस जगति कर्मशरीरगेहात_ शानादितो न खलु सिन्नसिनं मजध्वम । 
भिन्न जगदढ्वदति यो जगता जिताह्मा भिन्न तरादिघटतां घटयनू से भाति ॥ 


इति श्रीस्वामिकार्तिकेयानुप्रेश्षायाश्चिविद्वविद्याधरष डभाषा- 
कविचक्रवतिंभट्वारकश्रीशुभचन्द्रदेवबिरचितटीकायाम्‌ 
अन्यस्वालुप्रेक्षायां पद्थमोडघिकारः ॥| ५॥ 


तीन गाथाओंसे अन्यत्वानुप्रेक्षाको कहते हैं! अर्थ-अपने उपार्जित कर्मोंके उदयसे जीद 
भिन्न शरीरको ग्रहण करता हे। माता भी उससे भिन्न होती ह। ञ्ञी भी भिन्न होती है 
और पुत्र भी भिन्न ही पेदा होता है॥ झावाथें- आत्मासे शरीर, स्त्री, पुत्र, आदिके मिन्न 
चिन्तन करनेको अन्यत्वालुप्रेक्षा कद्दते हैं। आत्मासे ये सभी वस्तुय भिन्न हैं॥ ८०॥ 
अर्थ--इस प्रकार शरीर, माता, स्त्री, पुत्र आदिको तरद्द हाथी, धोड़ा, रथ, घन, मकाज़ बगैरद वाहन 
द्रब्योंको यद्यपि आत्मासे भिन्न जानता है, किन्तु मिन्न जानते हुए मो मू्खे प्राणी उन्हींसे राग करता 
है॥ भावार्थ--यद सब जानते हैं, कि संसारकों सब विभूति हमसे प्रथक्‌ है, किन्तु फिर भो सब 
घनसे प्रीति करते देखे जाते हैं ॥ ८१॥ अथे-जो आत्मस्वरूपसे शरीरको यथार्थमें भिन्न जानकर 
अपनी आत्माका ही ध्यान करता दे, उसीकी अन्यस्वालुप्रेक्षा कायकारी हे ॥ सावा्थ-शरीरादिकसे 


१ लू गिण्हिदि । २ ये जाण सरूवादि अ० । ३ व जोवस्स रझूवादि । ४ व अनुत्ताणप्रेया, म अभ्यत्वानुप्रेश्ा 


न्ड३ ] ६. अशुचित्वानुप्रेक्षा ४१ 


[ ६. अशुचित्वानुप्रेक्षा ] 
अथ पायायटेक्नालुचित्वानुप्रेज्षां सूचयति--- 
सयल-कुहियाण पिड किमि-कुल-कलियं अउज्य-दुस्गंध । 
मल-मुत्ताण य गेहूं बेहूं जाणेहिं असुद्द म्य ॥८३॥ 
लिाया-सकलकुधितानां पिण्ड कुमिकुछकलितमपूर्वेदुर्गंन्षम, । मलमूत्राणां च गेहूं देहूं जानीदि अशुचिभयम्‌ !।] 
जानीहि स्व, हे भव्य प्रतं,८ | कम्‌ | देहूँ '्वरीरमू । किमरूतम्‌ । अशुविभयम्‌ अपविषद्रध्यनिष्पादितम्‌ । कीहक्षम_ । 
सकरकुधितानां पिण्डं समस्तकुत्सितानां द्रव्याणां निच्यम्‌ । पुत: कीहक्स । क्रिमिकुलकलित॑, क्रिमय: जठरजदीस्टिय- 
जीव: जम्तव:ः यूकादय: नियोदाद 7: तेषां कुछानि वृन्दानि ते; कलित युक्तम, । #अतीवदुर्गन्धम ।मलमृत्राणां गृह, मरा 
विध्ठादय: समूत्राणि प्रस्रवादयस्तेषां ग्रृह स्थानम्‌ ॥ तथा श्रीमगवश्यारायनायां क्षसेरस्प निष्पत्त्पा दिक श्रोक्त न | तशया | 
'कछिस १० कलुष १० स्थिरत्व॑ १० पृथर्दशाहेन बुब्दुदोध् घन: । तदनु ततः पर्तपेश्य: फ़मेभ मासेन पुरूकमतः 
४ १॥ “चर्मनखरोमसिद्ध: स्शद ह्लीपाजू सि द्धिद्ध । स्पत्दनमष्ट ममासे नवमे द्ामेंज्य निस्सरणम ॥।'र॥ कलिलं दिन १०, 
कलुषीकृत (विन १०) पांशुरससहर्श दिन १०, स्थिरभूतं दिन १०, मास १॥। बुब्दुबभुर्शे भास १ । घनभूत॑ मास १। 
मांसपेशी मास १ । पञ्पुलफानि मास १ । अज्ीपाजनि मास १ । चर्ममखरोमनिष्पत्ति: सास १। चकृतम । मासे 
नवमे मिर्गेमनम_ ॥ शरीरस्य अवयवानाचष्टे । जिशतानि अस्थीनि २००, तामि सर्वानि मज्जाधादुभिभ'तानि ! तावन्ति 
संधयः: ३०० । स्तायूर्ता नवदातानि ६०० । शिराणां ससक्ताति ७००॥ पआंझतानि मांसपेश्थ: ५००। चत्वारि 
दिराजालानि ४ | बोडशखसण्डसंज्ञानि १६ । शिरामूछानि घडेव ६। सांसरज्जुइर्य २। त्वचः सप्त ७। कालेयानि सप्त 
७ । रोमकोटीनामशोतिशतसहज्राणि ८०००००००००००० | आमाशग्रे अवश्यिता अन्त्रयष्टय: धोडशा १६ । 


आत्माके भिन्न चिन्तन करनेको अन्यस्वानुप्र कला कहते दें। अन्यत्वका चिन्तन करते हुए भी यदि 
यथाथमें भेदश्लान न हुआ वो वह चिन्तन कार्यकारी नहीं हे ॥८२॥ इति अन्यत्वानुप्र क्षा ॥५॥ 

छट्द गाथाओंसे अशुचित्वअनुप्रेश्ाका सूचन करते हैं। अयं-इस शरीरको अपवित्र द्रत्योंसे बना 
हुआ जानो । क्योंकि यद्द शरीर समस्त बुरी वस्तुओंका समूह हे। उदरमें उत्पन्न होनेवाले दोइन्द्रिय 
छट, जू तथा निगोवियाजोबोंके समूहसे भरा हुआ दे, अत्यन्त दुगेन्‍्धमय है तथा मछ और मृत्रका 
घर है ॥ झावा्थ--श्रीमगवतोआराधनामें गाथा १००७ से शरोरकी उत्पत्ति यगैरह इस प्रकार 
बतलाई दे-“गर्भमे दस दिनतक बीयँ कछछ अवस्थामें रहता दे | अर्थात्‌ गछे हुए ताम्बे और 
आदीको परस्परमें मिठानेसे उन दोनोंकी जो अवस्था होती दे, वैसी हो अबस्था माताझके रञ् और 
पिताके वीयके मिलनेसे होती है । उसे ही कछछ अवस्था कहते हैं। उसके पत्थात्‌ दस दिनतक 
वह कारा रहता हे। उसके पश्चात दस दिनतक स्थिर रहता है । इस प्रकार प्रथम मासमें रज 
और वीर्थके मिढनेसे ये तीन अवस्थाएँ होतो हैं। दूसरे मासमें बुलबुलेछी तरह रहता है। तीसरे मासमें 
कड़ा होजाता है । चौथे मासमें मांसका पिण्ड होजाता है । पांचवें सासमें हाथ, पैर और सिरके 
स्थानमें पाँच अंकुर फूटते हैं। छठे मासमें अंज़् और उपाज्ष बन जाते हैं । सात मासमें चमड़ा, रोम 
और नाखून बन जाते हैं। आठवें मासमें बच्चा पेटमें घूमने छगता है । नें अथवा दसवें मासमें 
बाहर आजाता हे ।” शरीरके अबयव इस श्रकार हैं--“इस शरीरमें तीनसो दृड्डियाँ हैं। वे सभो 
भण्जा नामकी घातुसे भरी हुईं हैं। तीन सो ही सम्धियाँ हैं। नोसो स्नायु दें। सात सौ सिराएं हैं 


छमस जाणेइ, ग जाणेह । २ म अमुइ्त । 
काक्तिके० ६ 


ध्य्‌ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ८४- 


फुवितस्थाश्रया: सप्तैब सवन्ति ७ । स्थृणा: तिस्रों भवन्ति ३। ममंणां शर्ं सकप्ताधिकं १०७ सवति । ब्रजमुखाति सच 
अबन्ति 2, नित्य कुितं ज़थन्ति यानि । मस्तिष्क स्वाअलिप्रभाणं, मेदोहजलिप्रमाणम , ओजो निजराइलिप्रमाणं, शुक्र 
स्वाज्ञश्तिधरसाणं, बसा बातव: तिझ्ोइफलय:, पिसाझलित्रिक ३, सु व्माकृक्चिजिक ३े । रुधिरं सेर ८, मूत्र सेर १६, विहा 
सेर २४। मस्त २०, दस्ता: ३२ । 'क्रिमिकीटनियोदादिभिभू तमि्द शरीरम, । रसा १ इसुक्‌ २ माँस ३ मेदों ४ उस्थि 
3 भव्य ६ ध्रुक्राणि ७ धातव: ॥! ससधातुमिनिष्पक्षम ॥ ८३॥ 

सु, पविर्ां दण्यं सरस-सुगंधं मजोहरं ज॑ं पि।  ॥्- 

देह-णिहिशं जायदि घिणावर्ण सुट्ट, दुग्गंघधं ॥ ८४ ॥ 

[छावा-सुष्टु पविभ द्रब्यं सरससुग्म्धं मनोहर यदपि । देहनिद्वित जामते घुणास्पदं सुष्ठु दुर्गश्घम_ ॥] यवपि द्रव्य 
व्वन्दनकपू रा भस्क स्तुरीसुगन्थपुष्पप्रमुखम । कीहक्षम । सुष्ठु अतिशयेन पविज्ञं शुच्ि: । कह पुन! । सरससुथन्धम, 
अपूर्यरसगन्ध सद्दितम, जज्नपानावि, मसोहरं चेतख़ामत्कारकम , तदपि दब्यं देहनिक्षिप्तं क्रीरसंस्पृष्ट' जायते मबति । 
कीहकप्‌ । धृभास्पव धुगोत्पादक [ जुगुप्सोत्पादक ], सुष्ठु अतिशयेन दुर्गन्‍्ध पूतिगर्धम_ ॥ ८४ ॥ 

सणुयाजं असुइमयं विहिणा देहूं विणिम्सियं जाण । 
तैसि जिरमण-कज्जे ते पुण तत्थेव” अणुरता ॥ ८५ ॥। 
[ छाया-समतुजातामशुचित्॒य दिधिना देह विनिर्भितं जानीहि। तेषां विरमणकार्य ते पुनः तत्रेव अनुरक्ता: ॥ ] 


जाण जातीहि. मनुष्याणां देहूं ्षरीरं विधिना पूर्वोपाजितकर्मणा अशुनिमयम, अपविवरतामय्य विनिर्भितं निष्पादितम_ १ 
लेक मनुव्याथां विरमणकार्य वेराग्योत्पश्तिनिमित्त पुनः ते मनुष्या: तश्ैव शरीरे अनुरक्ता: प्रेमसंबद्धा: ॥ ८५ ४७ 


एयंबिहं पि देहूं पिछछंता वि य कुणंति अणुरायं । 
सेवंति आयरेच य अलद्भध-पुष्य' ति मण्णंता ॥॥ ८६ ॥। 


पाँच सौ मांसपेसियाँ हैं। सिराओंके चार समूह दैं। रक्तसे भरी ९६ मदासिराएँ हैं । सिराओंके छह 
मूछ हैं। पीठ ओर डद्रकी ओर दो मांसरज्जु हैं। चमके सात परत हैं। सात कालेयक अथोत्‌ मांस 
खण्ड हैं। अस्सी छास 4 3 हैं। आमाशयमें सोलह आँत हैं। सात दुर्गन्‍्धके आश्रय है । 
तोन स्थूणा हैँ-बात, पित्त और कफ । एक सौ सात मर्मस्थान हैं. | नो मलद्वार हैं, जिनसे सबंदा 
सछ बहता रहता दे। एक जश्जढि प्रमाण मस्तक हे। एक अख़िलिश्रमाण मेद है। एक अज्जद्प्रमाण 
लोज है । एक अज्व्प्रिमाण वीय है । ये अज्वलियाँ अपनी अपनो ही छेनो चादिये। तोन अज्जललिप्रमाण 
बसा है । तीन अज्लक्तिममाण पिच है। [ भगवती० में पित्त और कफको ६-६ अज्ञल्िप्रमाण 
चतछाया दे। देखो, गा० १०३४। अनु०।] < सेर रुधिर दे। १६ सेर मूत्र है। २४ 
सेर विष्ठा दे। बोस नख हैं। ३२ दाँव हूँ। यह झरोर कूमि, छट तथा निगोदिया जीबोंसे 
, भरा हुआ है । तथा रस, रुषिर, माँस, मेद, हड्डो, मज्य ओर वीये इन सात घातुओंसे बना हुआ है । 
अतः गन्दगीका घर दे । <३॥ अशथे-ज्रो द्रव्य अत्यम्त पविन्न, अपूर्व रस और गंध से युक्त, तथा 
उचेचको इरनेवाले हैं, वे द्रव्य भी देहमें रगनेपर अति घिनावने तथा अति दुग्ेन्‍्धयुक्त दोजाते हैं. ॥ 
आवाये-.चम्दन, कपूर, झगद, कस्तूरी, सुगन्ित पुष्प वगैरह पवित्र और सुगन्धित द्रव्य भी शरीरमें 
ल्वानेसे दुर्शन्‍्जयुक्त हो जाते हैं ॥८४॥ अ्थे-मनुष्चको विरक्त करनेके लिये दी विधिने मनुष्यके 
झरोरकों अपविन्न बनाया है, ऐसा प्रतोत दोता हे। किल्तु ने उसीमें अनुरक्त हैं ॥<५॥ 
अ्थो-शरीरको इस प्रकारका देखते हुए भो मनुष्य उसमें अनुराग करते हैं। और मानों इससे पहले 


१ थसु(यं)ब । २छू भू गस मजुजाजं । रे जे विनिम्मिद [?]! ४ य पुपु तित्वेर । ५छ गपुश्त त्तिसं सेव त्ति& 


-<८ ] ७. आखवबातलुप्रेक्षा व्‌ 


[थाया-एवंदिधम, अपि देहूँ पदयन्स: अपि न कुर्वेन्ति अनुराणम_। सेवस्ते आदरेण च अशब्यपूर्थम, इति 
मध्यमानाः: ॥] कुर्वेश्ति | कम । अनुराग हारोरे अतिस्नेहम, । के । सनुष्या:। कीहक्षा:। एकंविधमपि ससधातुमछ- 
मुत्रदुगं ग्धता दिनिवृत्तमपि देहूं शरीर पश्यन्त: प्रेक्षमाणाः, अपि भर पुनः, आदरेण व उद्यमेन सेवन्ते स्लीक्षरीरादिक 
अजन्ति । कीहकषा: सन्त: । अकूब्धपूर्व मिति मस्यमाना:, अतः पूर्व कदाचिदपि न प्रासमिति जानन्तः ॥८६।॥ 

जो पर-वेह-विरत्तो णिय-देहे ण य करेदि अणुरायं । 


अप्प- सख्व-सुरत्तो असुदइरो भावजणा तस्स ॥८७४४ 


[छाग्रा-यः परदेद्वविरक्त: निजदेहे न च करोति अनुरागम्‌ । आत्मस्वख्यसुरक्त' अशुचित्ये बावता तस्य | ] 
बस्य मुने: शशुचित्णे मावना अशु वेत्वानुश् क्षा मवतीत्ययें: । तस्य कस्य । यः पुमात्‌ परवेहविरक्तः, परेषां स्त्रीप्रमुखानां 
देदे क्षरीरे विरक्त: विरति प्रात: । व पुनः, न करोति न विदधाति । कंस । अनुरायम अतिस्नेहम, ( क्‍्य ! नियदेहे 
स्वकीयशरीरे । कीहदा: सब । आत्मस्वरूपे शुद्धचिद्र पे, सुरक्त: ध्यानेन छीन: ॥८७॥ 


देहाशुरवि चेतसि सावयस्तं शुभेन्दुदेव प्रणणामि मकत्या । सुसरमाति कीर्विमित प्रयत्मात्‌ सदशावनाभावकुते सुमावात्‌ 0 
इति श्रीस्वासिकार्तिकेयानुप्र क्षायां भट्टारकभीशुभचन्द्रदेव - 
विरचितटीकायाम्‌ असुचित्वानुप्रेक्षाप्रतिपादकः 
षष्ठोइईघिकारः ॥६॥ 


[ ७. अआखवानुप्रेक्षा ] 


अधालवानुप्रेक्षा गायास समिराहू-- 
सण-वयण-काय-जोया जोब-पएसाण फंदण-दिसेसा । 


मोहोदएण' जुसा विजुदा वि य आसवा होंति ॥८८॥ 
[छाया-मनवचनकामयोगा: जीवप्रदेशानां स्पन्दनविज्ेषा: । मोहोदयेन युक्ता: बिमुता: अपि च॑ शासया: 


अवस्ति ॥] अथासवाणां निमिसानि योगागु युमक्ति । ममोबचनकाययोबा:, मनोगोगा: सत्यादिष॒त्वारः, वचनयोगा: 


छूमी मिलता दो नहीं, ऐसा मानकर आवरसे उसका सेबन करते हैं ॥८६॥ हर्थे-जो दूसरोंके झरीरसे 
विरक्त दे और अपने शरोरसे अलुराग नहीं करता हे, तया आत्माके शुद्ध चिद्रपमें छोन रहता दे 
चसीकी अशुचित्वमें भावना हे ॥ स्ावा्धश-आचाय कहते हैं कि उसीको अशुचित्वभावना है, 
जो न अपने शरीरसे अनुराग फरता है और न श्लो-पुत्रादिकके शरोरसे अनुराग करता है | तथा आत्म- 
ब्यानमें छीन रहता दे । किन्तु जो अशुधित्वका चिन्तन करते हुए भी अपने या परके झरीरमें अनुरक्त 
है, उसकी अशुचित्वभावना केवछ विडस्यना है॥ ८७॥ इति अशुचित्वानुप्रेश्षा ॥ ६॥ 

सात गायाओंसे आरवानुप्र क्षाको कहते हैं। अ्थ-जीवके प्रदेशोंके हुछल चढनको योग 
कट्दते हैं । योग तीन हैं--मनोयोग, वचनयोग ओर काययोग । ये योग मोइनोयडक़म के उदयसे युक्त मो 
रहते हैं और विय्युक्त भी रहते हैं। इन योगोंको दी आास्व कहते हैं. झावा्--आलव नाम आनेका 
है और शरीरनामकम के उद्यसे मन, वचन और कफायसे युक्त जीवफी जो शक्ति क्मोंके आगमनमें 
कारण दे, उसे योग कद्षते हैं। अतः योग आखस्रवका कारण है। योगके निमित्तसे ही कर्मोंका आसख्रव 
होता है । इसलिये योगको ही आस्तव कद्दा दे । वह योग तोन प्रकारका हे--मनोयोग, वचनयोग और 


१७छ गा अप्यसुरूविसु० । २ व जसुदततो । ३ व असुदृत्ताजुवेक्ला, म असुचित्यानुप्रेक्ा । ४ थ्‌ जीवापइसाण | 
॥ थ्‌ भोहोदरण । 


ञछ स्वासिकाक्तिकेयानुमप्रेक्षा [ गा० ८९- 


सत्यादभप्रत्यार,, काययीोगा औदारिकादय: सप्त । कीहक्षास्ते । जीवप्रदेशानाम्‌ आत्मप्रदेशांनां छोकमात्रार्णा स्पष्दन- 
विदेषा: चअलनरूपा:। तत्र केचन मिश्याहष्टधादिसूक्ष्मसांपरायगुणस्थानपय्यन्तानां जीवानों योगा: भोहदोदयेन अष्टादि- 
शतिभेदभिन्नमोहकर्मंविपाकेन युक्ता: । अपि पुनः । ततः उपरि त्रिषु गुणस्थानेषु तेन मोहोदयवियुक्ता रहिता: आल्वा:, 
शा लगस्ति संसारिणं जीवमिति आख्रवाट, भवन्ति ॥ ८८ ॥ 

सोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हवंति जोवस्स । 

ते आसवा मुणिज्जसु मिच्छत्ताईः अणेय-विहा ॥ ८९ ॥ 

[ छाया-मोहविपाकव्शात ये परिणामा: मवस्ति जीवस्य । ते आज्वा: जानीहि मिध्यात्वादय: अनेकविधा: ॥ | 
जीवस्य संसारिण: ते प्रसिद्धा: मिथ्यात्यादय:, मिथ्यात्व ५, अविरति १२, कषाय २४५, योगा:, १५, अतेकविधाः शुमा- 
शुमभेदेन बहुप्रकारा., तावू आलवाबु मस्यस्व, हे मध्य, त्वं जानीहि | ते के । ये जीवस्य मावा: परिणामा भवध्ति | 
कुत:। मोहविपाकव्ातु मोहनीयकर्मोदयकशात्‌ ॥ ८९ ॥ 

कसम पुण्णं पा हेठं तेसि च होंति सच्छिदरा । 
मंद-कसाया सच्षछा तिव्व-कसाया असच्छा हु ॥ ६०१ 


काययोग । मनोवर्गणाके निमित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हुलन चलन होता है, उसे मनोयोग कहते 
हैं। वचनवर्गणाके निभित्तसे आत्माके प्रदेशोंमें जो हूलन चलन होता है, उसे वचनयोग कहते हैं । 
और कायवर्गणाके निभिच्से आत्माके प्रदेशोंमें जो परिस्पंद होता दे, उसे काययोग कहते दें । मनोयोग- 
के चार भेद हँ--सत्यमनोयोग, असत्यमनोयोग, उभयमनोयोग और अनुभयमनोयोग । बचनयोगके 
भी चार भेद हैँ--सत्यवचनयोग, असत्यवचनयोग, उभयवचनयोग और अनुभयवचनयोग । काययो- 
गके सात भेद हैं--ओदारिककाययोग, ओदारिकमिश्रकाययोग, बवैक्रियिककाययोग, बेक्रियिकमिश्रकाय- 
योग, आद्वारककाययोग, आहरकमिश्रकाययोग ओर कामणकाययोग । योग तेरहव गुणस्थानतक 
होता हे, और मोइनोयकर्मका उदय दसवें ग॒ुणस्थानतक होता हे । अतः दसवें गुणस्थानतक तो योग 
सोहनोयकर्मके उदयसे सहित होता हे । किन्तु उसके आगे ग्यारह, बारह ओर तेरहनें गुणस्थानमें 
जो योग रहता है, वह मोहनोयकमके चदयसे रदित होता हैं ॥ ८८॥ अ्थ-मोहनीयकमके 
सदयसे जीवके जो अनेक प्रकारके मिथ्यात्व आदि परिणाम होते हैं, उन्हें आसत्रव जानो ॥ भावार्े-. 
आसख्रवपूर्वक ही बन्ध होता है। बन्धके पाँच कारण हैं - मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और 
योग । इनमेंसे योगके सिवाय शेष कारण सोदहनीयकमके उदयसे द्वोते दूँ। और मोइनीयकमेका 
चद्य द्सब गुणस्थानतक रहता है । दसवें गुणस्थानमें मोहनीयकरमकी बन्धव्युच्छित्ति होजानेसे 
ग्यारहब आदि गुणस्थानोंमें योगके द्वारा केवबछ एक सातबेदनीयका हो बन्ध दोता है । होष 
११९ प्रकृतियाँ मोहनीयकर्मजन्य भाषोंफे ही कारण बंधती हैं । अतः यद्यपि आख्बका कारण योग 
है, तथापि अधाने होनेके कारण योगके साथ रहनेवाढे मोहनोयकम के मिथ्यात्व आदि भावोंकों भी 
आस्रव कहा है॥ ८९ ॥ अर्थ-क्म दो तरद के होते हँ--पुण्य और पाप । पुण्यकमेका कारण 
मे कद्ाता है ओर पापकर्सका कारण अश्ुभाखत्र क॒द्दाता है। मन्दकषायसे जो आाख्रव होता 

» वद शुभाख॒कष है ओर तीत्रकषायसे जो आख्रव होता है, वह अशुभास्व दे ॥ सावार्थ-कृषाय चार 
है..कोध, मान, माया और लोभ । इनमेंसे प्रत्येककों चार जावियाँ होती हैं । अनन्तानुबन्धी, 


१स मुणिज्जहु । २ यम मिच्छलाइ। २३ ग हेउ [ दहेऊक ] | 


न्श्ष्श ] ७. आखवालुप्र क्षा ॥ 


[ छाथा-कर्म पृण्यं पापं हेतवः तेषां च भवब्ति स्वच्छेतरा:॥ भण्वकथाया: स्वच्छाः तौद़कथाया: अस्वच्छा: 
सल्‌ | | एव पुण्य #्षर्म प्रधारतप्रह॒तिव्शद्ीति:। परं पाप कर्म प्रश्षस्तप्रकृतिदाचत्याश्शित्‌ । तथो: शुभाशुमकमेणो: 
हेतब: कारणानि स्वच्छेतरा: स्वच्छा: निर्मला: इतरे अस्थच्छा: आाखवा मधल्ति । स्वच्छाज़वा: पुण्यदेतव:, अस्वच्छा- 
रूवा: पापहेतव इत्यथं: । हु स्फूटम। के स्वरुछा: के अस्वच्छात्ा । मन्दकषायाः प्रत्यास्यानसंज्यकृमक्ोधादबों 
नोकवायाश् स्वच्छा: निमंक्ा:। तीम्रकषाया: अनन्तानुवन्ध्यप्रत्यास्यानक्रोधादय: मिथ्याश्व॑ तु अ्षस्वच्छा: अभिमेका:॥९ ०१ 
अथ मल्दकथायाणां हृष्टानत्त दर्शवति--- 

सम्यत्य थि पिय-बयणं दुग्वयणे दुज्मणे वि खम-करणं । 
सब्वेसि गुण-गहणं मंद-कसायाण विद्ठंता ॥ ९१ ॥ 

[ छाथा-सव्वेत्र अपि प्रियवचन दु्षंचने दुर्जने अपि क्षमाकरणम्‌ । सर्वेषां भुगप्रहणं मन्द्रकवाद्राणां हहाल्ता: ॥ | 
मल्दक धाथाणां स्वच्छकषायाणां जीवानां दृष्टान्ता. उदाहरणानि । सर्वत्रापि दात्रुमित्नादिष्वपि प्रियबचनं कोमल वाक्यस्‌ 
दुर्वंचने दृष्टवबने उक्त सत्ति, अपि पुनः, दुर्जने दृष्टछोके क्षमाकरणम्‌, भम दोष क्षमस्पेति करतेंध्यम्‌ । सर्वेपा जीयानां 
शुभाशुभागां गुणग्रहणं तेषां ये ये गुणा: सन्ति केवल तेषामेव ग्रहणम्‌ ॥ ९१ ॥ 

अप्प-पसंसण-करणं पुज्जेसु वि दोस-गहण-सीलर्स । 
'बेर-धरणं च सुइरं तिव्व-कसायाण लिंगाणि ॥ ६२ ॥ 

[ छाया-मआत्मप्रणसनकरणं पृज्येषु अपि दोषग्रहणशीलत्वम्‌ | वैरघधरणं च सुचिरं तीम्रकषायाणां लिज्रानि ॥ 
तीव्रकषायाणां छिज्भानि लिखुयति, लिज्भानि चिह्नलानि उदाहरणानीति यावत्‌ । केषाम्‌। शीव़कषायाणाम्‌ अस्वचज्छकवा- 
पाणाम्‌ | ताति कानि । आह्मप्रशसनकरणम_, अ/स्मन: स्वकीयर्य प्रशसन स्वमसाहात्म्योद्धाटन स्वशुणप्रकाशस च, तस्य 
करण कलंव्यम । अपि पुनः, पूज्येषु गुर्वादिषु दोषग्रहणशीलत्वम, अवगुणग्रहणस्वमावस्वम्‌ । छ पुनः । सुचिरं चिरकालं, 
“बेरघरणं बरघरणम्‌ ॥ ९२॥ 
श्प्नत्यास्यानावरण, प्रत्यास्यानावरण और संज्वछन | छनमेंसे अनन्तानुबन्धी और जअभ्रत्याल्‍्यानावरण- 
को तीज कषाय कहते हैं और प्रत्यास्यानावरण तथा संज्वल्नको सन्‍्द कषाय कददते हैं। तोत्र कपाय 
खद्टित योगसे जो आख्रव द्वोता हे, उसे अशुभास्रव कहते हैं ओर सनन्‍्द कषाय सहिद योगसे जो आस्नव 
होता दे, उसे शुभास्रव कहते हैं। आठों कर्मोंकी १२० बन्धप्रकृतियोमेंसे ४२ पुण्यप्रकृतियाँ हैं. 
ओर ८२ पापप्रकृतियाँ हैं। [ बणण, गनन्‍ध, रस ओऔर स्प्मनामकर्म पुण्यरूप भी होते हैं ओर 
पापरूप भी होते हैं । अतः उन्हें दोनोंमें गिना जाता हे। अलु० ] बेसे तो जीवके शुभाखबसे भी 
दोनों ही प्रकारकी प्रकृतियोंका बन्ध होता है ओर अशुभासखवसे भी दोनों प्रकारको प्रकृतियोंका 
घन्ध होना संभव है । किन्तु शुभासख्रवसे पुण्य प्रक॒ स्थिति और अनुभाग अधिक पढ़ता हे, 
ओर अशुभाखवसे पापप्रकृतियाँमें स्थिति ओर अनुभाग अधिक पढ़ता हे । इसीसे शुभासत्रवको 
पुण्यकमंका और अशुभास्रवको पापकर्मका फारण कट्दा जाता हे ॥ «०॥ मन्दकषायी जीबॉके 
चिन्द बतछाते हैं। अर्थ-सभीसे प्रिय वचन बोलना, खोटे बचन बोलनेपर दुजनको भी 
कमा करना, और सभीके गुर्णोको महण करना, ये मन्दकपायी जीबोंके उदाहरण हें ॥ भावार्थ-- 
जिस जीवमें उक्त जाते पाई जायें, उसे मन्दकषायोी समझना चाहिये ॥९१॥ तीज्कपायी 
जीवोंके जिन्द्र बतलाते हैं। अर्थ-अपनी भ्रशंता करना, पूज्यपुरुषोंमे भो दोष निकाछनेका 
स्वभाव होना, ओर बहुत कालछतक बेरका धारण करना, ये तीत्रकषायोी जोबोंके चिन्ह हैँ ।॥। 


१ लछ लेरिघरणज, स्‌ वेरिष । २ ग॑ खेरघरणं, प खेदघरण । 


क्र 


सवा सिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ९४३- 


एवं जाणंतो वि हु परिचयणोएं वि जो ण परिहरइ । 
तस्सासवाणुवेक्खा सब्या वि णिरत्थया होदि ॥ १३ ॥ 


[ छाथा-एवं जान अपि खलु परित्यजनीयाद अपि यः न परिहरति । तस्य आखवानुप्रेक्षा सर्वा अपि निरथंका 
चबति ॥ ] तस्य जीवस्य सर्वापि समस्तापि आख़वानुप्रेक्षा निरयंका निष्फला मवति । तस्थ कस्य । हु स्फुटम | का 
बुसादु एवं पूर्वोक्त जानप्मपि परित्यजनीयानपि परिहार्याद्‌ मिथ्यात्यकषायादीव्‌ न परिहरति ॥ ९३ ॥ 


एव मोहय-सावा' जो परिवज्जेद उबसमे लोणो । 


हेयं ति* मण्णमाणों आसव-अणुवेहणं तस्सख ॥॥ ६४ ॥१ 
[ छाया-एवतात्‌ मोहजमावान्‌ यः परिवर्जयति उपशम छौन: । हेयम्‌ इति मश्यमान: आखवानुप्रेक्षणं तस्म ॥ |] 
अस्ण बोगिन: आख़वानुप्रेशण जासवाणां सतपशचाशतां ५७ अनुप्रेतणम्‌ अवछोकनं विचारणं च। तस्य कस्य | या 
धुमान्‌ परिवर्जयति वरित्यजति । कान्‌ । एतान्‌ पूर्बोक्तान्‌ आत्मप्रशंसादीन मोहजमावान्‌ भोहकरमंजनितपरिणामांनू । 
कीौहल!ः सभ्‌ | उपदाये लीनः उपदामपरिणामे स्वशाम्ये लीन: लय प्रासः। पुमः कीहक्ष:। हेयमिति भष्यमान: सर्द 
धारीरादि ह्याज्यमिति जाननू ॥ ९४ ॥ 
सर्वालवपरित्यक्त' सम्यक्त्वादिगुणेयुतम । शुमचन्द्रनुतं सिद्ध' बन्दे सुमतिकीतंये ॥। 
इति ओऔीस्वामिकाशिकेयालुप्रेक्षायाखतिविद्य धिद्याघरपद्भाषाक वि- 
चक्रवर्तिभट्टारकभीशुभचन्द्रदेव वि रचितटी काया म्‌ 
आजख्ावाजुप्रेश्षायां सप्तमोडघिकारः ॥७॥ 
[ ८. संवरालुप्रेक्षा ] 
जथ संवरातुप्रेज्ञां गायास सकेनाह--- 
सम्मतस देस-वर्ष मह॒ृव्ययं तह जओजो कसायाणं । 
एवदे संबर-णामा जोगाभावों तहा चेव ॥| ९५ ॥। 
भाषार्थे-जिस जीजमें उक्त बाते पाई जायें, उसे तीत्रकपायवाढा समझना चाहिये ॥९२॥ 
अर्थ-इस प्रफार जानते हुए भी जो मनुष्य छोड़ने योग्य भी मिथ्यात्व, कपाय वगैरहको नहीं छोड़ता 
है, उसकी सभी आस्रवालुप्रेशा निष्फछ हे। भावा्ं-किसी बातका विचार करना तभी साथक है, 
जब उससे कुछ छाभ उठाया जाये। आस्रवका विचार करके भी यदि उससे बचनेका प्रयत्न नहीं 
किया जाता, तो वह विचार निरथक हे ॥ ९३॥ अरथ-जो मुनि साम्यमावमें छीन होता हुआ, 
मोहकस के डदयसे दोनेवाले इन पूर्बोक्त भाषोंको त्यागने योग्य जानकर, उन्हें छोड़ देता है, उसीके 
आख्वानुप्रेश्षा दे ।। भावार्थ--उसी योगीकोी आख्रवानुप्रेश्ला सफछ द्वे, जो आखस्रबके कारण पाँच 
प्रकारके सिथ्यात्य, बारह प्रकारकी अविरति, परश्मीस प्रकारकी कषाय ओर पन्द्रद् प्रकारके योग 
को छोड़ देता हे । ५४७ ।॥ इति आस्रवानुप्रेशा ॥| ७॥ 
ख्रात गाथाओँंसे संवरअनुप्रेक्ञाको कद्दते हैं। अर्थ-सम्यकत्व, देशश्त, मद्दाज़त, कपायोंका 
जीतना और योगोंका अभाव, ये सब संवरके नाम हैं॥ पशावा्थ-आल्षवके रोकनेको 
संबर कहते हे। जास्तरवानुभ्रेक्षामें मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, और योगको आसव 


0 नकानय 0 मा काका जा उतार ज जाइए आकर लत चाचा रब उबाल हर 
१ थपरच , छ परिदयणीबे, स गणीये । २ मसग णुपक्खा । ३ छठ सम स गमोहजभावा । ४ छठ स सग 
हेयमिदि म' ।५ छ स स ग अगुपेहणं । ६ व आखवाणुवेक्खा, स आश्रवानुप्रेक्षा । ७ छम ग तह थय, स तह शेक 
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लिया-सम्यक्त्व॑ देशब्रतं महात्रत॑ तथा जय: कपायाणाम । एसे संगरमामालः सोगाभाव: तबः एवं ] ॥ पे 
चूर्वोक्ता: संबरनामान:, जासवतिरोध: संवरः, तदमिथाना: । ते के । सम्पक्त्वम. उपच्मवेदकक्षासिकदहोनं, देदवर्त 
दैज्लसंयर्म आउद्वावक्षत्रतादि्पम तह तथा, मद्दाव्तम अहिसादिपअमद्ाद्रतरूपम,, तथा कवानार्णा क्रोषादीनां 
पच्दविश्तिभेदभिन्नानां जयः निग्नह:, त्थंव योगामाव: मनोबचनकाययोगानां निरोध: ॥९५॥ 
गुत्ती समिवी धम्मो अणुवेक्सशा तह य परिसहु-जओ वि । 
उरक्किटू चारितां संबर-हेदू” विसेसेज ॥९६॥। 
( छावा-युसयः समितय: धर्म: अनुप्रेज्ा: तथा थ परीषहयम: अपि । उत्कृष्ट चारित्र संवरदेतवः विदेषेण ॥ ] 
उत्कर्षण, एते संवरहेत॒व: आश्ववनिरोधकारणानि । ते के | गुतयः मनोबचन काययोपनरूक्षणास्तिस्र:, समितय: 
के हा प्च, के के भरत शाम कि ीप बोर इज अनित्याववों द्वाददा, अपि 
:, परीचहणजय: | क्षुधादीनां जब: : उत्कुष्ट चारित्र साम ० 
सत्य कशजन । तथा चोक्तः श्रीउमास्वाभिवेवेतत । “स गुस्तिसमितिधर्मानुप्रेक्ापरीचहजयचारित्री! ” ॥ १६ ॥ 
शथ गुप्त्यादीन्‌ विशदयति--- 
गुस्तो जोग-णिरोहो समिदी य पमाद-व्जणं सेव । 
घस्मो दया-पहाणो सुतत्त-चिता अणुष्पेह्ठा' ॥९७॥ 
कहा था| सो चोधे गुणस्थानमें सम्यक्त्वके होनेपर मिध्यात्वयका निरोध होजाता है | पाँचद 
गुणस्थानमें पाँच अणुब्रत, तीन गुणुत्रत ओर चार शिक्षात्रत, इस प्रकार बारह अतरूप देशसंयमके 
होनेपर अविरतिका एकदेशसे अभाव दोजाता दे । छट्ठे गुणस्थानमें अर्दिसादि पाँच महात्रतोंके 
होने पर अविरतिका पूर्ण अभाव होजाता है। सातवें गुणस्थानमें अप्रमादी दोनेके कारण अमादका 
अभाव होजाता है । ग्यारहृव गुणस्थानमें २५ कषायोंका उदय न होनेसे कपायोंका संबर दोजाता दे | 
और चोदहय गुणस्थानमें योगोंका निरोध होनेसे योगका अभाव होजाता हैं ॥| जतः मिथ्यात्व, अधिरवि, 
प्रभाद, कषाय और योगके विरोधी होनेके कारण सम्यकत्व, वेझतत, महात्रत, क्षायजय और 
थोगामाव संबरके कारण हैं । इसीलिये उन्हें संवर कहा हे ॥९५॥ अर्थ-मुप्ति, 


समिति, धर्म, अजुप्रेश्ना, परीषदृजय, ओर उत्कृष्ट चारित्र, ये विशेषरूपसे संबरके कारण हैं ॥ 
भावाथे-पूर्व गाथामें जो संवरके कारण बतछाये हैं, वे साधारण कारण हैं, क्‍योंकि उनमें प्रद्नसिको 
रोकनेंकी मुख्यता नहीं है । और जबतक सन, बचन ओर कायकी प्रवृत्तिको रोका नहीं जाता, तब- 
तक संबरकी पूर्णता नहीं हो सकती। किन्तु इस गाथामें संवरके जो कारण बतडाये हैं, उनमें 
निश्वसिकी ही मुख्यता हे ! इसीलिये हन्हें विशेष रूपसे संबरके कारण कदा दै। मन, वचन ओर 
कायको प्रशृश्शिको रोकनेको गुप्ति कहते हैं। इसीसे गुप्तिके तीन मेंद होगये हैं-मनोगुप्ति, बचन- 
शुप्ति और कायशणुप्ति । समितिके पांच भेद हैं--ईयो, भाषा, एक्ला, जावाननिश्षेषण ओर उत्सग । 
चर्म उत्तम क्षमादि रूप दस प्रकारका हे । अलुप्र क्षा अनित्य, असरण आदि बारह हैं। परीषद कुधा, 
' पिपासा आदि बाईस हैं। उत्कृष्ट चरिश्रके पांच भेद दैं-सामायिक, छेदोपस्थापना, परिदारविशुद्धि, 
खूदमसास्पराय ओर यथारूयात | तत्वारथसूतके ९ वे अध्यायमें ढमास्वामी मद्ाराजने संबरके यहो 
कारण ब्रिस्तारसे बतलाये हैं।९६।| गुप्ति आदिको स्पष्ट करते हैं। अर्थ--मन, वचन, ओर कायको 


. १ व अणुवेहा, स्॒ गा विकल। । २ ऊ मं ग॑ तह परीसह, स॒ तह व परीतह्‌ | ३े वे हेऊ | ४ से स प्रमाम- 
? व सुतत्य, छस ग पुतथ | ६ भव अणुयेहा । 





डे स्वामिकार्चिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ९८- 


[छा्ा-सुद्धिः द्ोयनिरोध: समिति: थ॑ प्रमादवर्जनम्‌ एव । धर्म: दयाप्रणान: सुतस्यचिन्ता अनुप्रेक्षा ॥ | 
थोबविरोध:; योगागां ममोवचनकायानां टिरोधो गोपन ग्रुस्ि: कथ्यते । व पुतः, प्रमादानां विकथाकपायादिविकाराणों 
बेन त्यकतं समिति: कथ्यते । व पुनः, दयाप्रषातः दयाया: प्राणिकृपाया: प्राघास्यं मुख्यत्व यंत्र दयाप्रधानः धर्मों 
चवेत्‌ | सुतस्वचित्शा आत्मादिपदार्थानां बिग्ता चिन्तनम, अनुप्रेक्षा मवेत्‌ ॥९७॥ 

सो वि परोसहु-विजओ छुहादि-पोडाण अइ-रउद्ना्ण । 
सवणाणं च मुणो्ण उवसम-भावेण जं सहुर्ण ॥६८॥ 

[छाया-स अपि परीषहृविजय: कुधादिपीडानाम, अतिरौद्ाणाम्‌ | अमगानां "७ मुनीताम उपक्षममावेन यत्त्‌ 
शहनस्‌ ॥] घोषपि संवर: अवणाना [अवणानां] मुतोतां यत्‌ उरशससावेन क्षमादिपरिणामेन सहन परामषंणम, । 
केश ।+ अतिरौद्याणाम अतिमीमातां क्षुधादिपीढानां बुभुशादिवेदवाना, सोडपि परीषरहविजय: द्वाविशतिपरीषहाणां 
जय: कथ्यते ॥९८॥ 

अप्प-सरूय वल्थु चरां रायाविएहि दोसेहि । 
सज्साणम्मि णिलोणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥९९॥। 

छिया-आत्मस्वरूपं वस्तु त्यक्त' राग्राविकीः दोषे: । स्वष्याने निछीन तत्‌ जानीहि उत्तमं चरणम्‌॥] तत्‌ उत्तम 
ख्रणम्‌ उत्तमं श्रष्ठ चारित्र जानीदि विक्धि, भो भव्य त्वमूं । तत्‌ किम | आत्मस्वरूपं॑ स्वणिदानन्द वस्तु, वसलि 
अभन्तवुणानिति वस्तु, आर्मानम्‌, स्वष्याने घमे्याने शुककृष्याने था निछीन लगे प्रातम्‌ । कीहक्षम । रागादिदोदी 
स्यक्त रामह बादिदोषेनिमु क्तम, ॥९९॥ 

एदे संवर-हेदू' वियारसाणों थि जो ण आयरइ । 
सो भमइ' थिरं काल संसारे दुष्ख-संतत्तो ॥१००॥ 

[छाया-एतावु संबरदहेतूव्‌ विचारमभ्‌ अपि यःन आचरति | स अमति चिरं काल संसारे दुःखसंततः ॥] वः 
पुमाद न आधरति न प्बर्तवति । कीहक्ष. सव्‌ । विचारयश्नपि चर्चेयन्नपि | का । एतान, गुप्त्यादीन, संबरदेतुत्‌ 
आखलबनिरोधकारणानि । स॒पुमान, ब्रिरं काल दोघेकाल संसारे पश्विय्े मे अमति। कीहश:ः । दुःखसंत म्तः 
दुःखे: तापं नोत: ॥१००॥ 
अभृत्तिके रोकनेको गुप्ति कहते हैं। विकथा कषाय वगेरह प्रमादोंके छोड़नेको समिति कहते 
हैं। जिसमें दया हो प्रधान दे, बह धर्म हे | जीब, अजीब, आदि तत्वोंके चिन्तन करनेको अनुप्र क्षा 
कटइते दें॥ भावाज-पृत्तिको रोकनेके लिये गुप्ति हे। जो मुनि प्रवृत्तिको रोकनेमें असम हैं 
उम्हें अवृक्तिका उपाय बतल्ानेके छिये समिति है। प्रवृत्ति करते हुए प्रमाद न करनेके लिये घम दे। 
ओर उस घमको दृत करनेके लिये अनुप्रेश्षा हे ।। ९७ ॥ अर्थ-अत्यन्त भयानक भूख आविकों 
वेदनाको ज्ञानी मुनि जो शान्त भावसे सदन करते हैं, उसे परीषद्जय कदते हैं। वह भी संवररूप ही 
दे ॥ ९८ ॥ अर्थ-रागादि दोषोंसे रहित झुभष्यानमें लीन आत्मस्वरूप वस्तुको उत्कृष्ट चारित्र | 
जानो ॥ भावार्थ-रागादि दोषोंको छोड़कर, धमेब्यान या शुक्लथ्यानके द्वारा आत्माका आत्मामें छीन 
दोना दी उत्कृष्ट चारित्र हे ॥९९॥ अर्थ--जो पुरुष इन संवरके कारणोंका विचार करता हुआ भी 
अलका आचरण नहीं करता है। वद दुःखोंसे संतप्त होकर चिरकाल तक संसारमें अमण करता 


१७छ म॒ग छुहाइ-। २ व बिलीय [?]। ३ बहेदु, छस ग हेदु, म दहेदु | व ममेइ [समइ] थे चिरकाल । 


0 ७०८२६०] 


-१०२ ] ५ निजराजुप्र क्षा श्र, 


जो पुर्ण विसय-विरत्तो अप्पाणं सब्बदों वि संबरइ । 
मणहर-विसर्एहितो' तस्स फुड संबरों होदि ॥ १०१ ॥५ 
, | छाया-यः पुनः विषयविरक्त: आत्मानं स्वतः: अपि सवृणोति । मनोहरविययेम्य: तस्य स्फुट संबरः भवति ॥] 
स्फुट निश्चित, तस्य मुने: सवर: कर्मणां तिरोष: मवति । तस्य कसस्‍्य । यः मुनि: पुनः संबृणोलि संवरविषयीकरोति 
सर्वदा सर्वकाकह्मपि । कम । आत्मान स्वचिदानस्थ्म_ । कुतः । मनोहर विषयेभ्यः मनोशपञ्च रिद्रयगोजरे म्यः । कीहक: 
सब । विषयवि रक्त: विषया अष्टाविशतिभेदमिन्ना: तेम्यो विरक्तः निवृतः ॥ १०१ ॥ 
संबर संबरं सारं कतु कामो विचेष्टते । शुमचन्द्रः सदात्मा्ं सदा सुमतिकीतिना ॥ 
इति श्रीस्वामिकार्सिकेयानुप्र क्षायाखिविद्य विद्या धरघड भाषा- 
कविचकवर्तिभट्टवारकश्रीयुभचन्द्रदेव विर चितट काया 
संवरातुप्र क्षायामष्टमो5घिकारः ॥ ८ ॥ 


[ €. निजरानुप्रेक्षा ] 
अधथ नि्जरानुप्रेक्ञां प्रकाशयति-- 
बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियसस णिज्जरा होदि । 
वेरग्ग-भावणादो णिरहुँकारस्स' णाणिस्स ॥ १०२ ॥। 

[ छाया-द्वादशविधेन तपसा तिदानरहितस्य चिर्नंरा भवति। वैराग्यमावततातः निरहंकारस्य ज्ञामिनः ॥ ] 
भवति । का । निजंरा निर्जरणम एकदेशेत कमे्णा 'शडतम_। कस्य । ज्ञानित: स्वात्म शत्य । कीहक्षस्थ । निदानरहितस्य 
इृहामुत्रसुखकाक्षा रहितस्प । पुनः कीहक्षत्य । निरहंकारिण: अमिमानरहितश्य मदाष्टकरहि तर्क । केस । ध्ाददविदेन 
तप्सा अनशनावमोदर्याविद्वादशप्रकारतपश्चरणेन । कुत: । वैराग्यमाबनाव:, भवाडद्भमोगविरतियों राग्यं सस्य माथता 
अनुमवतम_, अथवा भावता स्वस्तरूपश्द्वानम,, दैराग्यं व मावता च वैराग्यमायने, ताम्यां कर्मार्णां निजेरा स्थातु । 
'इपसा निजेरा लव ।! इति सूत्रात्‌ ॥ १०२॥ अथ तिजेराछक्षण लक्षयति- 
है ॥ १०० ॥ अर्थ-किन्तु जो मुनि विषयोंसे विरक्त द्वोकर, मनको दरनेवाछे पांचो इन्द्रियों के 
विषयोंसे अपने को सदा दूर रखता दे, उनमें प्रद्धत्ति नहीं करता, उसी मुनिके निम्न बसे संबर द्वोता है 
॥ १०१॥ इति संबरानुप्रेक्षा ॥ ८ ॥ 

अब निजरालुप्रेक्षाको कद्दते हैं । अर्थ-निदानरदित, निरभिमानी ज्ञानो पुरुषके बैराग्यकी भाव- 
नासे अथवा वैराग्य और भावनासे बारह प्रकारके तपके द्वारा कर्मोंकी निजंरा होती है ॥ भावाथे- 
आत्मासे कमोके एकदेशसे झड़नेको निजरा कहते हैं । सामान्य निजरा तो प्रत्येद्ठ जोवके प्रतित॒म्य 
दोती ही रहती दे, क्योंकि जिन कर्मोंका फछ भोग लिया जाता हे, वे आत्मासे प्रथक्‌ हो जाते हैं। 
किन्तु विशेष निजरा तपके द्वारा द्ोती हे। वह तप बारद प्रकारका है। अनशन अवमोदर्य, 
बृत्तिपरिसंस्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन ओर कायक्‍्छेश ये छद्द बाह्य तप हैं। और, 
प्रायश्रित्त, विनय, वैयादृत्य, स्वाध्याय, व्युत्स्गं और ध्यान, ये छट्ट अन्वरंग तप हैं। इन तपोंके द्वारा 
निजेरा होती है । किन्तु ज्ञानो पुरुषका ही तप निजराका कारण है, अज्ञ/नोका वप तो उठते 
कसबन्धका दी कारण द्वोता है। तथा तप करके यदि कोई उस्रका मद करता है, कि मैं बढ़ा 
तपरवी हूँ तो बह तप बंधका ही कारण होता हे । अतः निरमिमानी ज्ञानी का दी तप निजराका 
कारण द्वोता है । तथा यदि इस लोकमें ख्याति पूजा वगैरहके छोमले ओर परडोकमें इन्द्रासन बगैरह 


१थपुणु। २ गविसइ। ३ छमस गसब्यदा । ४ व विसयेहितो । ५ व संवराषुवेक्शा । 5 
के वापिस ह पुवेक्शा । ६ छ स्॒ 'कारिस्स । 


७० स्वाभिकरार्सिकरेयानुप्रेक्षा [ गा० १०३- 


सम्बेसि कम्माणं सत्ति-विवाओ हवेइ अणुभाओ । 
तदर्णतरं तु सडणं कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥ 

[ छाया-सर्वे्ं कर्मणा शक्तिविपाक. मवति अनुमागः । तदनस्तरं तु शटव कर्ममा निजेरा जानीहि ॥ ] कर्मणां 
ज्ञानावरणावीना निर्जरां निजेरणम एकदेशेत शड़न गरून जानीहि। क्षक्तिविगाक: शक्ति: सामथ्यं तस्व विपाकः उदय: 
अनुभाग: फलदानपरिणति: । केधाम । सर्वधाँ कर्मणाँ ज्ञानावरणाशष्टकर्म्णाँ वा मूलप्रकृतीनाम, दत्तरप्रकृतीनाम 
उत्तरोत्तरप्रकृतीनां च । तु पुनः। तबनस्तर कमंविपाकादनन्तरं शटन निषेकरूपेण मलनम, ॥ १०३ ॥ अथ तथ्या: 
दंविष्यमन्िषत - 

सा पुण' दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा । 


चादुगदोणं पढमा वय-ज्ञुत्ताणं हुवे बिदिया ॥ १०४ ॥ 

[ छाया-सा पुनर्‌ द्विदिया सेवा स्वकालप्रासा तपसा क्रियमाणा। चातुर्गतिक्ताता प्रवमा व्रतपुक्ताना मकेत्‌ 
द्वितीया ॥ ] सा पुनः निज्जरा द्विविधा द्विप्रकारा जया ज्ञातग्या, सविपाकाविपाकभेदात्‌ । तत्र सविपाका स्वकारुप्राप्ता 
स्वोदयका लेन निजेरणं प्राता, समयश्रब्ध न बद्ध' कर्म स्वाबाघाकाल स्थिश्वा स्वोदयकालेत निषेकरूपेण गलूति, पक्काम्र- 
फलवत्‌ । द्वितीवा तु अविपाकनिर्जरा तक्सा क्रिवमाणा अनशवादिद्वादशप्रकारेग विषोयमाना, यथा अपक्ानों कदलछी- 
फलानाँ हठात्पाचनं विधीपते तथा अनुदयप्रास्तातों कर्म णाँ तपश्चरणादिना जिद्रव्यनिश्नेषेण कमेंनिवेकानों गाऊनम । 
ततब्र प्रथमा सविपाकतिजेंरा चानुर्गतिकानां सर्वषाँ प्राणिता साधारण । दिलीया थे अविवाकृतिज॑रा व्रवयुक्तानों 
सम्पक्वत्वदेशव॒तमहाद्रतादिघपहिताना भवेत्‌ ॥ १०४ ॥ अथ निजंरावृरद्धि दर्शयति- 


की प्राप्तिकि छोमसे कोई तपस्या करता है. तो बहू निरथंक है । अतः निद्दानरहित तप ही निर्जराका 
कारण है| तथा यदि कोई संसार, हारीर ओर भोगोंमें आसक्त होकर तप करता हे तो वह तपभी बन्घ- 
का ही कारण है । अतः वैराग्यमावनासे क्रिया गया तप द्वी निजराक्ा कारण होता है। १०२॥ 
अब, निज राका लक्षण कहते हैं। अर्थ--सव फर्मोंकी झक्तिके उदय होनेको अलुभाग कद्दते हैं । 
उसके प्चात्‌ फकर्मोंके खिरनेक्ों निद्धेरा कहते हैं। भावार्थे-उदयपूवक हो कर्मोंकी निजरा होती 
है । पहले सत्तामें बतंमान कम उदयमें आते हैं। उदयमें आनेपर वे अपना फल देकर झड़ जाते हैं । 
इसोका नाम निजेरा है ॥१०३॥ अब उसके दो भेदोंको कहते है। अर्थ-त्रद्द निजेरा दो 
अकारको दे-एक स्वकाऊप्राप्त ओर दूसरो तपके द्वारा की जानेवाली | पहली निजरा चारों गतिके 
जीबोंके होती हे और दूसरी निजंरा ब्रती जोबोंके दोतो हे॥ जावा्--निजरा के दो भेद हैं- 
सविपाकनिजरा ओर अविपाकनिजरा | सविपराकनिज राको स्वकालप्राप्त कहते हैं; क्‍योंकि बँचे हये 
कर्म अपने आवाधाकराल्तक सत्तामें रहकर, उद्यझाऊ आने पर जब अपना फल देकर झडते हैं, 
तो अपने समयपर ही झड़नेके कारण उसे स्वक्रालप्राप निजरा कहते हैं। जेसे वृश्षपर पका 
हुआ आमका फछ अपने समयपर पक कर टपक पड़ता है | दूसरो अविपाकनिजंरा है, जो बारह 
अ्रकारके तपके द्वारा फो जाती दे। जैसे कठचे आ्मोक्रो समयसे पढले पका छिया जाता दे, बैसे हो 
जो कर्म उद्यमें नद्दों आये हैँ उन्हें तपस्या आदिके द्वारा बलपूर्वक ददयमें छाकर खिरा दिया 
जाता है। पहले प्रकारको निजरा सभो जोवोंके होती है, क्योंकि बाँघे गये कर्म समय आनेपर 
समोको फछ देते हैं. और पोछे अछग द्वो जाते हैँ। किन्तु दूपरे प्रकारही निजरा बववारियोंके ही 
डोती है; क्‍योंकि वे तपस्या वगैरदहके द्वारा कर्मोंडो बलपूवक्क उदयमें छासकते हैं ॥ १०४॥ 


१ थ सतत । २ क विवामो । ३ गे सड़न । ४ व पूषु । ५ व बाऊपदीभं, सं चाउ' | 





-१०८ |] ५. निजराजुप्रेक्षा ०१ 


उवसम-भाव-तवाणं जह जहू बड़ढो' हवेइ' साहूण । 
तह तह णिज्जर-वड़्ढी' बिसेसदों धम्म-सुक्कादों ॥ १०५ ॥ 

[ छायथा-उपक्मभावतपसा यथा यथा वृद्धि: भवति साथो: । तथा तथा निर्जरावृद्धि: विदोषत: धर्म- 
शुक्काम्याम, ॥ | साधूनां योगिनां, यथा यथा येन येन प्रकारेण, उपशमभावतपसाम, उपशममावस्य उपदयमसम्यक्ट्वादे: 
तपसाम_ अनदानादीना वृद्धिवंधन मवेतु, तथा तथा तेन तेन प्रकारेण नि्जरावृद्धिर्जायते, असंख्यातगृणा कमनिर्जरा 
स्थात्‌, घर्मशुक्लाम्यां घर्मध्यानात्‌ आज्ञापायविपाकरसंस्थानविचयभेदमिन्नात्‌, शुक्कध्यानाश्थ पृथक्‌वितकंविचारादे:, 
विदेषत: असंस्यातगुणा असंख्यातगुणांँ कर्मणा निर्जेशा जायते ॥ १०५ ।॥ अधवैकादशनिजेराणां स्थासनिम्रमं 
बाथाज्रयेण निर्दिशति- 


मिच्छादों सहिट्टी असंख-गुण-कम्म-णिउ्जरा होदि । 
तत्तो अगुवय-धारी तसो य मह॒ग्यई णाणी ॥॥ १०६ ॥॥ 
पढम-कसाय-च उण्हूं विजोजओ तह य 'खबय-सोलो ये । 
दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवसमग-चतारि ॥ १०७ ॥। 
खबगो य खीण-मोहो सजोइ-णाहो" तहा* अजोईया । 
एदे उ्वरि उ्वरि असंख-ग्रुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८ ॥ 
[ छाया-मिथ्वात्वत: सरदृष्टि: असख्यग्रुणकर्म निज रो मबति। लत: अणुवश्वतधारी ततः च॑ महाव्ती ज्ञानी ॥ 
प्रथमकथा यच्तुर्णा वियोजक: तथा च क्षपकशील: च। दर्शनमोहत्रिकत्य चर तत: उपशमकच्॒त्वार: ॥ क्षपकः थे 


क्षीणमोह: सयोगिनाथ: तथा अयोगिन: । एते उपरि ठपरि असश्यमुग कमंतिजं रका: ॥ ] प्रवमोपशमत्तम्पकटवोत्पसों 
करणत्रयपरिणाम वरमत्मये वर्तमानविशुद्धविशिष्टमिव्पा हषट : जायुवे जिउज्ञायाद र गा दिय ते हमे गा यद्ृगुण भरे णिति जंराद्रव्य, 


अब निजराको बपृद्धिको दिखलाते हैं। अर्थ-साधुओंके जैसे जेसे उपशप्रभाव और तपकी बृद्धि 


होती है, वैसे बेसे निजेराकों भी वृद्धि होती हे। धमंध्यान और शुक्लध्यानते विश्वेषकरके निर्ज राक्ो 
वृद्धि दोती है ॥ भावा्थ-जेसे जेसे साधुजनोंमें साम्यभाव और तपकी वृद्धि होती है, अर्थात्‌ 
साम्यभावके आधिक्यके कारण मुनिगण तपमें अधिऋ छोन होते हैं, बैसे वैसे कर्मोंकी निजरा भी 
अधिक होती हे । किन्तु, आज्ञाविचय,अपायविचय,विपाकविचय और संस्थानविचय नामके धर्म ध्यानसे 
तथा प्रथक्त्वबितकविचार, एकत्ववितऋविचार, सूक्ष्मक्रियाप्रतिपावी और व्युपरतक्रियानिय्व त्तो नामडे 
शुकलष्यानसे कर्मोंड़ी ओर भी अधिक निजरा द्वोती है। सारांश यद्द हे, कि ध्यानमें कर्मोंको नष्ट 
करनेकी ञ्क्ति सबसे अधिक है ॥ १०५॥ तीन गाथाओंसे निजराके ग्यारद्द स्थानोंकों बताते हैं । 
अथे-मिथ्यादृष्टिसे सम्यस्टष्टोके असंख्यात गुणी कमनिजरा होती हे। सम्यग्दष्टिसे अणुब्रववारीके 
असंख्यावगुणी कर्म निजरा द्वोतोी हे । अणुश्रतधारोसे ज्ञानी मद्रात्नतीके असंख्यातगुणी कमनिज रा होती 
है। मद्ात्रतोसे अनन्तानुअन्धी कषायका विसंयोजन करनेवालेके असंख्यातगुणी कर्मनि्जरा दोती' 
है। उससे दर्शनमोदहनीयका क्षपण-बिनाश करनेवालेके असंल्यातगुणी कम निजरा द्वोती है । उससे 
उपशमश्रे णिके आठवें, नौव तथा दसवें गुणस्थानमें चारित्रमोहनीयका उपशम करनेवालेके असंख्याव 
गुणी कर्मनिजरा दोतो हे । उससे ग्यारह गुणस्थान वाछे उपशमकके असंख्यातगुणी कमेनिर्ज रा दोवी 
है। उससे क्षपकश्न णिके आठवें, नोयें और दसवें गुणस्थानमें चरित्रमोहनीयका क्षय करने बाडेके 


१म बुड्ी । एब हवह । | द्‌ बुड्डी / ४ प असल्यागुणा । ५ स खबद। ६ ब॑ उवसमग्ग । ७ व सो 
भ सजोयणाणों । ८ व 6ह अयोगी य। ९ द एहो ये सवोगिणाहो, 


धर स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १०९- 


तत: असंयतसम्यग्टशटिगुणस्थानगुणश्रे णिनिज राद्रव्यमसल्यातगु्ण मवति । १। तत:ः देशसंयत्रस्थ गुणश्र णिनिज॑ राद्रव्य- 
मसंख्यातगुणम_ ॥ २। ततः सकलसंमतस्य गुणश्र णिनिजराद्रव्यमसंस्यातगुणम, | ३। ततो5नन्तानुबन्धिकषाधविस-- 
योजकस्य गुणन्र णिनिजेराद्रब्यमसंख्या तगुणम_। ४ | ततो दर्शनमोहक्षपकर्य गुणश्रे णिनिर्जराव्रव्यमसल्यातगुणम_ । ५ । 
सतः कथायोपक्मत्रयस्थ गुणश्र णिनिर्जराद्रब्यमसंस्यातगुणम, । ६। ततः उपशान्तकथायस्य गुण णिनिरजंराद्रभ्यम- 
संस्यातगुणम_ ।७। ततः क्षपकत्रयस्य ग्ुणश्र णिनिजे राद्रव्यमसंब्यातगुणम_ । ८ । ततः क्षीणकषायस्य गुणश्रे णिनिज राह- 
व्यमसर्णातगुणम्‌ । ९ । तत: स्वस्थानकेवलिजिनस्थ गुणश्रे णिनिर्जरादव्यमसस्यातगुणम_ । १०। तत: समुद्धातकेवद्धि- 
जिनत्य गुणश्रे णिनिजेराद्रठ्यमसंख्यातगुणम_ ।११। हल्येकादक्स्वस्थाने गुणश्रे णिनिजे राद्रव्यस्य प्रतिस्थानमसस्यांत्गुणितत- 
स्वमुकतम_ ॥ १०६-८ ॥ अधाधिकनिर्ज राकारणं गायाचतुष्केना ह- 
जो बिसह॒वि दुग्बयर्ण साहम्मिय -होलणं च उवसरगं । 


जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हुवे णिज्जरा विउला ॥ १०६ ॥ 


असंख्यावगुणी करमंनिजरा होतो है। उससे बारहब क्षीणमोह गुणस्थानबालेके असंख्यातगुणो कमे- 
निजरा होती है। उससे सयोगकेबली भगवानके असंख्यातगुणी कर्मनिजरा होती है। उससे 
अयोगकेबवलो भगवानके असंख्यातगुणो कर्मनिजेरा होती है । इस प्रकार इन ग्यारद्द स्थानोंमें ऊपर 
ऊपर असंख्यात गुणी असंख्यातगुणी कर्मोंकी निजंरा होती है ॥ भावा्--प्रथम उपशम सम्यकत्वके 


प्रकट दोनेसे पहले साविशय मिथ्यादष्टिजीवके अधःकरण, अपूर्वंकरण ओर अनिषृत्तिकरण नामके तोन 
परिणाम होते हैं| जब वह जीव उन परिणासोंके अन्तिम समयमें वतमान होता है, तो ठसके परिणाम 
विजुद्ध होते हैं, और वद अन्य मिथ्यादृष्टियोंसे विशिष्ट कद्दाता हे। उस विशिष्ट मिथ्यादष्टिके 
आयुकम के सिवाय झेष सातकर्मांडझी जो गुणश्रेणि निजरा होती है, उससे असंयतसम्यग्टष्टिके 
असंख्यावगुणी निजरा द्ोती हे । इसो प्रकार आगेभी समझना चाहिये। सारांश यह दे कि जिन 
जिन स्थानॉमें विश्वेष विशेष परिणाम विशुद्धि है, उन उनमें निज़ेरा भो अधिक अधिक होती है, 
और ऐसे स्थान ग्यारद्द हैं। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिये कि ग्रन्थकारने ग्यारहवाँ स्थान 
अयोगकेवलीको बतलाया है। किस्तु सं. टीकाकारने सयोगकेवछीके ही दो भेद करके स्वस्थान- 
सयोगकेवलीको दूसवाँ ओर समुद्धावगत सयोगकेवलीको ग्यारहवाँ स्थान बतछाया है। और 
“अजोइया' को एक प्रकार से छोड़ द्वी दिया है । इन स्थानोंको गुणश्रेणि भी कइ्ते हैं, क्योंकि इनमें 
गुणश्रेणिनिजरा द्वोती है। [ तत्त्वाथंसूत्र ९-४५ में तथा गो. जीवकाण्ड गा० ६७ में केबल “जिन! 
पद आया है । तत्त्वा्थसुश्रके टीकाकारोंने तो उसका अर्थ केवछ जिन दी किया हे और इस तरह दसदी 
स्थान माने दे ( देखो, सर्वाथ० ओर राजवातिं० ) किन्तु जीवकाण्डके सं. टोकाकारोंने 'जिन'! का 
अथ स्वस्थानकेब्ली और समुद्धातकेवली दी किया है। श्वं० साहित्य पंचम कमंप्रन्थ, पद्न संग्रह 
व्शैरहमें सयोगफेब्ली और अयोगकेवलीका अहण किया है। अनु० ] ॥ १०६-८ ॥ चार 
गायाओंसे अधिक निर्जरा होनेके कारण बतलाते हैं। अर्थे-जो मुनि कपायरूपी शत्रुओंको 


जीवकर, दूसरोंके दुवंचन, अन्य साधर्मी सुनियोके द्वारा किये गये अनादर और देव वगैरहके द्वारा 
किये गये उपसर्गको सहता हे, उसके बहुत निजरा होतो दे ॥ भावा्थ-जोवके साथ दूसरे लोग जो 


कुछ दुब्यबद्दार करते हैं, बह उसके ही पूर्वकृत कर्मोंका फल है। देसा समझकर जो मुनि दूसरोंपर 
१ थब साहम्मिहों । २ व गिजर विउल। 


“१११ ] ९. निज रानुप्रेक्षा ७३ 


छिया-यः विषह॒ते दुर्वचन साधमिकहीछन श्र उपसर्गस, ! जित्या कयाय॑रिपु तस्य भवेत्‌ निर्जरा विपुरा ॥ | 
हस्य मुनेः, विपुला प्रचुरा विस्तीर्णा, निर्जरा कमंणा ग्रलूम भवेत्‌ | तस्य कस्य | बः मुनि: विषहते कमते । किम्‌ । 
दृर्वेश्नम अन्यक्षतगालिप्रदानं हननम्‌ अपमानस, अनादर साधमसिकानावर विषहते । चल पुनः, उपसर्ग देवादिक्ततचनतु- 
विधोपसर्ग सहते । कि हृत्वा । जित्वा लियुह्य कषायरिपु. क्रोधमानमायाछोमरागढ़ वादिक्षत्रुम_ १० ९॥॥ 
रिण-मोयण्ं व मण्णद जो उबसरगं परीसहूं तिथ्यं । 
पाव-फल में एदं सया थि ज॑ संचिदं पुव्यं ॥११०॥। 

[िया-ऋणमोचनम_ इव मन्यते यः उपसर्ग परीषहूं तीवम । प्रापफरल में एतत्‌ मया अपि यत्‌ संबित 
बूवेम्‌ ॥] यः मुनि: मश्यते आनाति । कम्‌ | उपसर्ग देवादियष्टिमुष्टिमारणादिक कृत, नर पुनः, तीत्र' धोरं परीषहं क्षुषा- 
दिजतितम्‌ । किंवत्‌ । ऋणमोचनतवत्‌, यथा येन केनोपायेन ऋणमोचनं क्रियते तथा उपसर्गादिसहनं पापऋणमोचना्ं 
कतेव्यम्‌ । अपि पुन;, में मम, एतत्पापफलम एतदुपसर्गादिकं मम पापफक्म्‌, यत्‌ पापफर्ल सया पूर्वम, अतः प्रावसंलि- 
तम उपाजितम्‌ इति मस्यते ॥११०॥ 

जो चितेह सरोरं ममत्त-जणयं विणस्सरं असुईं। 
दंशण-णाण-चरित्तं सुह-जणयं णिम्मलं णिल्ण ॥१११॥ 

[छाया-य: चिस्तयसि शरीरं ममत्यअनक विमनश्वरम अशुधिम, । दर्घनज्ञानवरित्र शुमजनक निर्मल नित्यम ४] 
यो मुनि: चिस्तयति | कि तत्‌ | हरीर॑ं कायम_। ममत्वजनर्क समत्वोत्पादकम_ । पुदः कीहक्षम । बितएवरं भंधुर 
झणिकम । पुनः कोहक्षम । अशुचि अपविव्रद्वव्यजनितम अपवित्रधातुपूरितं चर एवंभूत शरीरं चिन्त्मति । दक्षंतश्भाव- 
झारित्र घिन्तयति । कीहक्षम_ । शुमजनक प्रशस्तकार्योत्पादकम, । पुनः निर्मेलं, सम्यत्तवस्य पर्श्विशातिः मला:, शानस्थ 
अनर्थपाठादयोधष्टी मरा, चारित्रस्य अनेके मरू(:, तेम्थ: निःक्रान्तम। कीहंक्षम। मित्य दादवत्तं स्वाध्मगुणस्यात्‌ ॥१११॥ 


क्रोध नहीं करता और दुवंचन, निरादर तथा उपसर्गको धीरतासे सद्दता है, उसके कर्मोंक्री अधिक 
निजरा होती है । अतः उपसर्ग वगैरहको धीरतासे सहना विशज्वेष निज़राका कारण है। उपसर्ग चार 
अकारका द्वोतवा हे । देवकृत-जो किसी व्यन्तरादिकके द्वारा किया जाये, मनुष्यकृत-ज्ो मनुष्यके द्वारा 
किया जाये, तियश्वक्नत-जो पशु वगैरहके द्वारा किया जाये, और अवेतनकृत-जो वायु वगैरहके द्वारा 
किया जाये ॥ १०९॥ अर्थ-'मैंने पूलजन्ममें जो पाप कमाया था, छउसीका यह फछ है', ऐसा 
जानकर जो मुनि तीघ्र परीषद्द तथा उपसगको कजंसे आुुक्त होनेके समान मानता हे, उसके, व 

निजरा होती हे ॥ भावा्थ-जैसे पहले छिये हुर ऋणको जिस किसी तरद्द चुकाना दी बडा |, 
उसमें अधीर होनेकी आवश्यकता नहीं हे । बैसे ही पूर्वजन्ममें संचित पापोंका फछ भी भोगना ही 
पड़ता है, उसमें अघीर होनेकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझकर जो उपसर्ग आनेपर अथवा 
भूख प्यास वरगेरहको तीज वेदना दोनेपर उसे शान्त भावसे सहता हे, व्याकुल नहीं होता, उस मुनिके 
बहुत निजेरा होती है॥ ११० ॥ अथ-जो मुनि शरीरकों मसत्वका उत्पादक, नाशमान और 
झपविन्न घातुओंसे भरा हुआ विचारता हे, तथा सम्यर्दशन, सम्यरक्षान ओर सम्यकूचारित्रकों झुम 
कार्यांका उत्पादक, अविनाशी और मलरदहित विचारता है, उसके अधिक निजरा होती है ॥ 
भाषाये-शरीरके दोषोंका और सम्यग्दशन घगैरहके गुणोंका चिन्तन करनेसे शरीरादिकसे मोह नहीं 
होता और सम्यम्दशनादि गुणोंमें प्रवृत्ति दृढ़ होती है, अतः ऐसा चिन्तन भी नि्जराहा कारण है। 
सम्यरदशनके २० सरल हैं, सम्यरक्ञानफे आठ मर हैं. और सम्यक्‌ चारित्रके अनेक मत्त हें 


१ल सम सभा मोगमणुव्य । २ ब्‌ संचय । ३ व असुह । 





थ्छ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ११३- 


अप्याणं जो णिदइ गरुणवंताणं करेह' बहुमाणं । 
सण-इंदियाण बिजई स सरूव-परायणों हो3' ॥११२॥ 

[ छाथा-आत्मानं यः निरदति गरुणबतां करोति बहुमानम, । मनइन्द्रियार्णां विजयो स स्वरूपपरायणों सवतु ४] 
कः निर्जरापरिणत: पुमार्‌ निन्‍दयति निनन्‍्दां विदधाति, अप्पा्णं ऑत्मानम, अहूं पापीति क्ृत्वा आत्मान निन्‍्दयतीत्यर्थ: । 
करोति विदधाति | कम । बहुभान॑ प्रचुरमानसस्मानम | केवाम_। गुणवतां सम्पकत्वक्ञतशानादियुक्तातां श्रावकाणां 

| थे । कीशक्ष: सन्‌ । मनइन्द्रियाणां विजपी, सन' चित्तम इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि तेषा विजयी जेता वश्चीकर्ता । 
कुत्या । भूत्वा । कीहक्ष: स्वस्वरूपपरायण:* स्वशुद्धचिदानम्दध्याने परायण: तत्पर: ॥११२॥ 
तस्स य सहूलो जम्मो तस्स य' पावस्त' णिज्जरा होदि । 
तस्स ये पुण्णं वड़ढ॒दि तस्स वि' सोक्खं पर होदि ॥११३॥ 

[छाया-तस्प न सफल जन्म तस्य थे परापस्य निर्जता सवत्रि | तस्य च पुण्य व्धते तस्य अपि सौर पर 

अबति ॥ | [ डी 5 सफल जर्म, तस्य च पापस्य ] या ईहग्विषा निजरा निजरण मवति जायते | अपि पुनः, तस्य 
७ वृद्धि 


सुने: वध्धते ! किम । पुण्य प्रशस्तकर्म, च पुन', तस्य मुने, मवति जायते | कि तत्‌ । परभ उत्कृष्ट' सौख्यं 
दार्भ मोकसौख्यमित्यथं:। इति गाथाचतुष्केण संबत्धो विधीयताम_ ॥११३॥ अथ परमनिर्ज राममिधक्षे-- 


जो सम-सोक्ख -णिलोणो वारंवारं सरेद अप्पाणं । 


दुंदिय-कसाय-विजई तस्स हुवे णिज्जरा परमा ॥११४॥' 


छाया- यः समसोक्यलिलीन:ः वारंबार स्मरति आत्मासम्‌ । इस्द्रियकषायविजयों तस्य भवेत्‌ निर्जंरा परमा ॥] 
तस्थ मव्यवरपुण्डरीकस्य मुने:, परमा उत्कुष्टा, निजरा करंणा निजजरणं गलन मवेत्‌ । तस्य कल्य । यो मुतिः बारवार 
चुन: पुनः स्मरति ध्यायति बिन्तयति । कम्‌ | आत्मानं शुद्धधोधनिधान शुद्धचिद्रूपम । कीहक्ष: सब । समसौर्यनिजीन: 
साम्यसुले रूय॑ प्रातः । पुन: कीहक्ष। | इन्द्रिययषायविजयी इच्द्रियाणि स्पर्णनरसनप्राणचक्षु:श्रोत्राणि, कषाया: अन- 
ग्यानुबन्ध्यादिक्रोषमानमायालो मा: पश्रविशति:, तेषां विजयी जेता वशीकर्ता ॥११४॥ 


मे बध्यस्ते प्रकृतिनियया योगयोगेन युक्ता निर्जीयन्ते स्वकृतसुकृतै! कमंणां ते निषेका: | 
संज्ञायम्ते विष्दहृदयर्ष्यानतस्ते समस्ता: संत्यज्यन्ते मवहतियुतैयु क्तकर्मानुमागा: ॥ 


इति श्रीस्थामिकार्सिकेयानुप्रेक्षायाः त्रिविद्य विद्याधरपड्भाषाक वि- 
चक्रवतिभद्वारकश्रीशुुभचन्द्रदेव वि रचितटीकायां 
निज रानुप्रेक्षायां नवमोडघिफारः ।।९॥ 


॥१११॥ अर्थ-जो मुनि अपने स्व्रूपमें तत्पर होकर मन ओर इन्द्रियॉंको बशमें करता है, अपनी 
निन्‍दा करता है और गुणवानोंकी-सम्यकत्व, श्रत और ज्ञानसे युक्त सुनियों और शआबकोंकी प्रश्न॑सा 
करता दे, उसके बहुत निजरा द्वोती हे ॥ भावार्थ-अपनी निन्‍दा करना, गुणवानोंकी प्रह्॑सा करना 
वया मन और इन्द्रियोपर विजय पाना अधिक निजराके कारण हैं ॥ ११२ ॥ अर्थ-जो साधु 
निजराके पूर्वोक्त कारणोंमें तत्पर रहता है, उसोका जन्म सफल है, उसीके पापोंकी निजेरा होती है, 
लसोके पुण्यकी बढ़ती होती है, और उसीकी उत्कृष्ट सुख-मोक्षसुख प्राप्त होता है। ११३ ॥ अब 
परम निजराको कद्दते हैं । अर्थ-जो भुनि समतारूपी सुखमें लीन हुआ, बार बार आत्माका स्मरण 
करता हे, इन्द्रियों और कपायोंको जीतनेबाढे उसी साधुके उत्कृष्ट निजरा होती हे ॥पभावार्थ-- 
बरम बीतरागता ही परम निजेराका कारण है ॥ ११४ ॥ इति निजराजुप्रेक्षा ॥९॥ 


१लमसगकरेदि । २गहोऊ [होइ|। ३ छ मम सगावि। ४ग पाकस्स । ५छसमस गषि।  छपम 
सगय।७घपरो। ८टढ्मस ग सुकल | ९ थ॒ निजराणुवेखा । 


- ११०] १०. लोकालुप्रेक्षा ष्द्ण 


[ १०. लोकानुप्रेक्षा ] 
सिद्ध शुद्ध जिन॑ नत्वा लोकाकोकप्रकाशकस । वक्ये व्याख्या समासेनानुप्रेकाया जगर्त्थिते: ॥ 
अथ लोकानुप्रेक्षा व्याख्यायमान: श्रीस्वासिकात्तिकेयो लोकाकाइस्वरूपं प्रर्पयति--- 
सव्वायासमणंतं॑ तस्स य बहु-मज्म-संठिओ' लोओ । 


सो केण वि णेवः कओ ण य घरिओ हरि-हरादीहि ॥११४५॥ 


[छाया--सर्वाकादामनन्त तस्य च बहुमध्यसस्थित: लोक: । से केनापि नैबव कृतः न थ धृतः: हरिहरादिभिः ॥ ] 
सर्वाकाह लोकाकादाम अनन्तम, अनम्तानस्तं द्विकवारानस्तमान सर्व नमो$स्ति । तस्य च्ष सर्वाकादास्थ बहुमध्यसंस्थितो 
झोक: । बहुमध्ये अनन्तानन्शाकादबहुमष्यप्रदेश ससघनरज्जुमान्रें सम्यवप्रकारेण स्थितः संस्थितः छोक्‍्यते इति लोक: । 
घनोदधिघनवाततनुवातामिधानवातत्रयवेष्टित: लोक: जगत्‌ । तथा त्रैलोक्यसारे एवमप्युक्तमस्ति । 'बहुमज्झदेस- 
भागम्हि' | तेनायमर्थ:। बहुमष्यदेशमागे बहव अतिशयिवारचनीकृता: असख्याता: या आकादास्य मध्यदेक्षा यस्‍्य 
स बहुमध्यदेश: स चासौ भागश्र खण्ड: तस्मिन्‌ बहुमध्यदेशमागे । अथवा बहुबः: अष्टी गरोस्तमाकारा: आकाशस्य 
मध्यदेशे यस्य स तथोक्तस्तस्मिनु लोकोइस्ति । ननु स लोक: केनापि ब्रह्मादिना कृतो भविष्यत्ति, वब्छद्धानिरासार्थमाह । 
सो केण वि णेय कओ, स छोक' केनापि महेश्व रादिता कृतो नेव । केचन एवं यदल्ति । वेषीभूतेहेरिहरादिमिधूंतः इति ॥ 
तच्छडुानिरासाथंमाह । ण य घरिभो हरिहरादीहि, न च घृतो हरिहरादिभिः, हरिविष्णु: हरो महेश्बरः आदिशब्दात 
कपिलपरिकल्पिता प्रकृति: ब्रह्मा च तैघुंतो न च ॥११५॥ जय सर्वाकाऐे छोकाकाश इति विशेष: कुत इति बेदाह -- 


अब छोकालुप्रेक्षाका व्याख्यान करते हुए श्री स्वामिकारश्शिकेय छोकाकाशका स्वरूप कहते हैं । 
अर्थ-यद्द समस्त आकाश अनन्तप्रदेशी हैं। उसके ठीक मध्यमें भले प्रकारसे लोक स्थित हैं । 


उसे किसीने बनाया नहीं हे, और न हरि, दर वगैरह उसे घारण ही किये हुए हैं ॥ स्रावार्थ--छोकका 


क्षेत्रफल सातराजुका घन अर्थात ३४३ राजु प्रमाण द्वे। अतः आकाशके बीचोंबीच ३४३ राजु क्षेत्रमें 
बह जगत स्थित है | उसे चारों ओरसे घनोदधि, घनवात और तनुबात नामकी तीन वायु घेरे हुए हैं 
वे हो छोकको धारण करतो हैं | त्रिलोकसार भन्थमें “बहुमज्ञदेसभागम्द्ि' छिखा है, और उसका अर्थ 
किया है-'आकाशके असंख्यात प्रदेशवाले मध्यभागमें', क्योंकि छोकाकाश-जितने आकाशमें छोक 
स्थित हे आकाशका उतना भाग-असंख्यातप्रदेशी हे । इसका दूसरा अथे इस प्रकार भो किया है-बहू 
अथोत्‌ “आठ गौके स्तनके आकारके आकाशके मध्य प्रदेश जिस आागमें पाये जाते हैं, उस भागमें? । 
आशय यह है कि छोकके ठोक मध्यमें सुमेरुपवतके नीचे गोके स्तनके आकार आठ प्रदेश स्थित हैं । 
जिस भागमें वे प्रदेश स्थित हैं, बहो छोकका मध्य है। और जो छोकका मध्य है, कहो समस्त आकाशका 
मध्य है, क्योंकि समस्त आकाशके मध्यमें छोक स्थित है, और छोकके मधथ्यमें वे प्रदेश स्थित हैं । अन्य 
दाशनिक मानते हैं कि यह जगत महदेशवर बगेरहका बनाया हुआ है, और विष्णु आशि देवता उसे धारण 
किये हुए हैं। उनका निराकरण करनेके छिये प्रंथकार कहते हैं कि इस जगतको न किसीने बनाया 
है ओर न कोई उसे घारण किये हुए हे। बद अक्ञ्रिम है और वायु उसको धारण किये हुए है. 
[विलोकसारमें छोकका स्वरूप इस प्रकार बवछाया है-“सठबागासमर्णत तस्स य यहुमज्य रेस भागम्दि । 
छोगोसंखपदेसो जगसेढि घणप्पमाणो हु ॥३॥” अर्थ-सर्व आकाश अनन्तप्रदेशो है, उसके 'बहुमब्य- 
देश भागमें' छोक है। बद् असंल्यातप्रदेशों है, ओर जगतश्नेणोके बन प्रमाण ३४३ राजु है | झनु० ] 


१ था सब्बाबासंम । २ व्‌ स्‌ संठिउ, छ ग॒ संठियो, स स्ंद्धिगों । ३ में ग्गेप, स ग णेप । 


५६ . स्वामिकार्चिकेयानुप्र क्षा [ गा० ११६- 


अष्णोष्ण-पवेसेण य दब्वाणं अच्छणं हुवे” लोओ । 
वब्वाणं णिव्चत्तो लोयस्स वि मुणह णिरचर्तँ ॥११६।॥ 
[छाया-अस्योस्यप्रवेशेन च द्रव्याणाम आसन मवेत लोक: । द्रव्याणा नित्यस्वतः लोकस्थापि जानीत नित्यसत्वम्‌॥ ] 

शोक! त्रिभुवन मवेत्‌ । अन्योस्यप्रवेशेन द्रव्याणा परस्परप्रवेशेन जीवपुद्गलूधर्माधर्मादिवस्तुनाम्‌ अच्छाण स्थिति: अत्तित्व 
चवेल्थोकः । दब्याणां जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालछपारणां निश्चततों तित्यत्वात्‌ कर्य॑चित्‌ ध्रुवश्थात्‌ लोकस्पापि जिश्वरं 
निश्यत्व कथंचिघ्दर वत्वं मुणह जानीहि विद्धि । ११६ ॥ ननु यदि लोकस्य स्वथा नित्यत्वं तहि स्पाह्दमत मज़ः स्थाव्‌ 
इसि वंदन्तं प्रति प्राइ-- 

परिणाम-सहावादों पडिसमयं परिणमंति दव्वाणि' । 


तेसि परिणामादों लोयस्स वि सुणह्‌' परिणाम ॥११७॥। 
लिाया-परियामस्वभावतः प्रतिसमय परिणमन्ति द्रब्याणि । तेषां परिणामात्‌ लोकस्थापि जानीत परिणा मम्‌॥] 
द्रब्याणि यथा स्वपर्याये: *द्रयन्ते द्रवन्ति वा तानीधि वरव्पाणि जीवपुद्गलबर्माघमकाशकालस्याणि,प्रतित मय समय समय॑ 
प्रति,परिणमन्ति उत्पादव्यय भ्रौध्यर्पेण परिणमन्ति परिणाम पर्यायान्तरं गच्छल्ति | कुत । परिणामस्वमावात्‌ अतीताना- 
भतवतंमानानन्तपर्यायस्व मावेन परिणमनात्‌ । तेषा जीवपुद्गलादिद्रव्याणां परिणामात्‌ परिणमवात्‌ अनेक स्व में [वबिभाव- 


॥ ११५॥ समस्त आकाशके मध्यमें छोकाकाश है, इत्यादि विशेषताका क्‍या कारण है, यह बत- 
छाते हैं। अर्थ-द्रव्योंकी परस्परमें एकश्षेत्रावगाहरूप स्थितिको छोक कहते हैं । द्रव्य नित्य हे, अतः 


छोकको भी नित्य जानो ॥ भायायें-जितने आकाशमें जोब, पुदूगछ, घमं, अधम, आकाश और काल, ये 


छह्ों द्रव्य पाये जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। छद्दों द्रव्य अनादि और अनन्त हैं, अतः छोकको भो 
अनादि और अनन्त जानना चादिये [त्रिछोकसारमें भो लिखा हे--“छोगो अकिट्ठिमो खलु अगाइ- 
जिदणो सहावणिव्वत्तो । जीवाजीवेदिं फुडो सब्बागासवययो णिज्चो ॥४॥” अथे-लोक अकृत्रिम है,अनादि 
अनन्त हे, स्वभावसे निष्पन्न है, जीव-अजीघ द्र॒व्योंसे भरा हुआ हे, समस्त, आकाशका अज्ञ है और 
नित्य दे] शहरा--यदि छोक स्वेथा नित्य दे तो स्पाद्वादमतका भक्ज होता है, क्‍योंकि स्याद्।दी किसो 
भी बस्तुको सर्वथा नित्य नहीं मानते हैं। इसका उत्तर देते हैं। अथ-परिणमन करना वस्तुका स्वभाव है 
कतः द्रव्य प्रतिसमय परिणमन करते हैं । उनके परिणमनसे छोकका भी परिणमन जानो ॥ श्रावार्थ-जो 


पर्यौयोंके द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, या पर्यायोंको प्राप्त करते हैं, उन्हें द्रव्य कहते हैं. । जीव, पुद्गछ,घर्म, 
अधम,आफाश ओर काल,इन छहीों द्रव्योंमें उत्पाद,यय और पध्रौव्य रूपसे प्रतिसमय परिणमन होता रहता 
हे । प्रतिसमय उट्दों द्रब्योंकी पूर्व पूर्व पर्याय नष्ट द्वोती हैं, उत्तर उत्तर पर्याय उत्पन्न होती हैं, ओर द्रव्यता 
शरुष रहतो दे । इस तरद् भूत, भविष्यत्‌ जौर वतंमानकाछमें अनन्तपर्यायरूपसे परिणमन करना द्रब्यका 
स्वभाज दे । जो इस तरद् परिणमनशीछ नहीं है, बह कभी सत्‌ दो ही नहीं सकता। अतः नित्य 
होनेपर भो जीव, पुदूगल आदि द्रव्य अनेक स्वभावपयाय तथा विभावपयायरूपसे प्रतिसमय परिणमन 
करते रहते हैं | परणमन करना इनका स्वभाव है। स्वभावके बिना कोई वस्तु स्थिर रह ही नहीं 
सकती । उन्हीं परिणयमी द्वव्योंके समुदायको छोक कद्दते हैं। अतः जब द्रव्य परिणमनझोरछ हें वो 
उनके समुदायरूप छोकका परिणामी द्वोना सिद्ध दी है, अतः द्रव्योंद्री तरह छोकको भो परिणामी नित्य 
जानना चाहिये। [ गो० जीवकाण्डमें द्वव्योंकी स्थिति बतछाते हुए छिखा हे-“एयदबियम्मि जे 


१ छसग भवे। २ व मुणद्ध । ३२ ग णिचित । ४छ तथाणि। ५ थे मुणहि | २ गद्ढ यंति । 


-११८ ] १०. लोकानुप्रेक्षा ण् 


पर्यायक्षषेण परिणमनात्‌ छोकस्थापि परिणाम परिणमन पर्यायरूपेण कर्थंजित्‌ अन्त्यित्वं सपर्यायत्वं च मन्यस्व जानीहि 
विद्धि । ननु यत्र नित्यत्वं प्रागुक्त तत्रानित्यत्वं कय॑ विरोधात्‌ इति चेन्न, वस्तुनः अनेकान्तात्मकत्वं सत््यात्‌ । अच 
द्रब्याणां नित्यत्वेनानित्यत्वेन कि नाम पर्याया इति चेद/ःह । जीवद्रव्यस्थ नरनारकादिविभावव्यक्ञनपर्माया:, परुदुगलस्य 
दाब्दबन्पसौद्म्पस्थौल्पसंस्थानभेद तमइछा यातपोहघोतसहिंता: विभावव्यक्ञनपर्याया मवसन्ति । एव्मन्येबामपि शैयम, 
॥ ११७ ॥ अथ छोकस्य परपरिकल्पितस्थानमानविश्रतिपक्तिनिरासार्थंभाह- 

सत्तेकक -पंच-इक्का मुले मज्ञे तहेव अंभंते । 

लोयंते रज्ज्‌ओ पुव्वावरदों य विंत्थारों ॥ ११८ ॥ 


अस्थपञ्चया वियणपतञ्ञया चावि | तीदागागदभूदा तावदिय त॑ दृवदि दव्ब॑ ॥९५१॥” अथ-एकद्ठव्यमें 
त्रिकाल्सम्बन्धी जितनों अर्थपर्याय और व्यज्ञनपर्याय हैं, उतना दी द्रव्य है। अथीत्‌ त्रिकालबर्ती 
पर्यायोंकी छोड़कर द्रव्य कोई चीज नहों हे । अनु० ] शह्ला-जो नित्य हे, चढ़ अनित्य क्रिसप्रकार हो 
सकता है ? नित्यता और अनित्यतामें परस्परमें विरोध है । उत्तर-बस्तु अनेकधर्मास्मक होती है, क्‍यों 
कि वह सत हे। यदि एकवस्तुमें उन अनेकधर्मोकोी अपेक्षाभेदके बिना योंडी मान लिया जाये तो 
उनमें विरोध हो सकता है । किन्तु भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे विरोधों दिखाई देमेवाले धर्म भी एक 
स्थानपर विना किसी विरोधके रह सकते हैं । जेसे, पिता, पुत्र, आता, जामाता आदि छोकिश्न सम्बन्ध 
परम्पर विरोधी प्रतात होते हैं । किन्तु भिन्न भिन्न सम्बन्धियाँंकी अपेक्षासे यह सभो सम्बन्ध एकहो 
मनुष्यमें पाये जाते हैं। एकही मनुष्य अपने पिताकी अपेश्षासे पुत्र है, अपने पुत्रको अपेक्षासे पिता है 
अपने भाईकी अपेक्षासे भ्रावा है, ओर अपने खरशुक्री अपेक्षासे जामाता है। इसी प्रकार तत्येक द्रव्य 
द्ृब्यरूपसे नित्य हे, क्‍योंकि द्रव्यका नाश कभी मो नहीं होता | किन्तु श्रविसमय उसमें परिणमन द्वोता 
रहता है, जो पयोय एकसमयमें होतो है, वही प्राय दूसरे समयमें नहीं होती, जो दूसरे समय में दोती 
हे वह तीसरे समयमें नहीं होती, अतः पर्यायक्ली अपेक्षासे अनित्य हे | पर्याय दो प्रकारकी द्वोती हैं, 
एक व्यज्ञनपथोय ओर दूसरी अर्थंपर्याय। इन दोनों प्रकारोंकेभी दो दो भेद होते हैं-स्वभाव और 
विभाव । जीवद्रव्यकी नर, चारक आदि पर्याय विभ्ाव व्यज्ञनपयोय है, ओर पुदूगलद्॒व्यकी अब्द,बन्ध, 
सूक्ष्मता, स्थूछता, आकार, खण्ड, अन्धकार, छाया, धूप, चांदनी वगैरह पर्याय जिभावउ्यज्ञ न पर्याय 
हैं। (पस्‍रदेशवक्त्वगुणके बिकारको व्यज्लनवर्योय ओर अन्य शेष गुणोंके विकारको अर्थपर्याय कहते हैं । 
तथा जो पर्याय परसम्बन्धके निमित्तसे होती है उसे विभाव, तथा जो परसम्बन्धके निमित्तके बिता 
स्वभावसे ही होती दे उसे स्वभावपर्याय कहते हैं। हम चमचक्षुओंसे जो कुछ देखते हैं, वह सब 
विभाव व्यज्जत पयोय है | अनु० ] सारांश यह 5 कि द्र॒व्योके समूहका हो नाम लोक है । दव्य नित्य 
हैं, अतः छोक भी नित्य दे। द्रव्य परिणामी हैं, अतः लोक भी परिणामी है॥ ११७॥ अर्थ- 


पूरब-पश्चिस दिशामें छोकका विस्तार मूलमें अथोत्‌ अधोछोकके नोचे सात राजू हे। अधोछोऋसे 
ऊपर क्रमशः घटकर मध्यछोकमें एक राजूका विस्तार हे। पुनः क्रमशः बढ़कर ब्रकद्मोक स्वर्गके 

अन्तमें पाँच राजूका विस्तार दवे। पुनः क्रमशाः घटकर छोकके अन्तमें एकराजूका विस्तार हे ॥ 
भावा्थ-लोक पुरुषाकार हे । फोई पुरुष दोनों पैर फेछाकर ओर दोनों द्वार्थोंको कटिप्रदेशके दोनों 


१ छ ग सलेक, सम सक्तिकक, स॒ सत्तेक । २ गे पुम्बापरदो । 
कार्तिके० ८ 





ण्द स्वामिकार्ततिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ११९- 


[ छाया-सप्त कप्चौका: मूले मध्ये तथेव ब्रह्मान्त । लोकान्ते रजव पूर्वापरतश्र विस्तार: ॥ ] छोकस्येत्यघ्या- 
हायेम । पूर्वापरत: पूर्वा दिशामाल्ित्य पश्चिमा दिषामाश्रित्य च विस्तार. व्यास: । मूले त्रिलोकस्याधोमागे पूर्वपश्चिमेन 
सस्तरज्‌ विस्तार: ७ । तथेव प्रकारेण मश्ये अधोमागारकमद्धानिख्पेण होयते यावन्मष्यलोके पूर्वापरत: एका एकरज्जुप्र- 
माणविस्तार: । तथैव बमंते, तत्तो मध्यलोकादूध्व॑ क्रमवृध्या वर्तते याबद ब्रह्मलोकान्ते पूर्वपश्चिमिन रक्ष पत्वविस्तारः ५॥ 
लोयंते, ततश्नोध्ब पुनरपि हीयते यावल्लोकान्ते लोकोपरिभमागे पूर्वापरत. एकरज्जुप्रमाणविस्तारों १ मवति ॥ ११५ 8 
क्रय दक्षिणोत्त रत: कियस्मात्र इत्युक्त प्राह- 

दक्खिण-उत्तरदो पुण सत्त वि रज्जू हवंति सव्वत्य । 
उड़्ढं' चउदह' रज्जू सठ वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११६ ॥ 

[ छाया-दक्षिणोत्तरत: पुनः सप्तापषि रजव: मबन्ति भर्वत्र। ऊध्वे. चतुर्देश रज्जवः सस्ता रज्जवः घन. लोक:॥] 
पुनः दक्षिणोत्तरपाश्व माश्रित्य स चनुदंश १४ रज्जुल्सेधपर्यन्त व्याथ आयाम. सस्त रज्जुरेव मवति ७ । लोकस्थोदय: किय- 
स्मात्र इति चेदूष्वे” चहुदेंशरउ्जुदयरूप: १४ लोको मवति । मर्वेलोकस्य छेत्र कियसल्‍्मात म्‌ू। सप्तरज्जुबत' मप्तरज्जूनों घन: 
विवारगणनस्‌ । 'त्रिसमाहति्घेन. स्थादिति वचनात । जगच्छेणि 5 ।७ घन ८८ “४३ प्रमाण: सर्वेलोफ श्िशतरज्जु- 
मात्र: त्रिच्च॒त्वारिशदधघिक' ३४३ इत्यथं । तावदधोलोब-स्य मनमानीयते । 'मुहभूमीजोगदले पदगुणिदे “दघर्ण होदि । 
मर एकरज्जु: १, भूमिस्तु म्रज्जु, ७, तयोर्णोग: ८. तहल ४, पदेन सप्नभि: ', गणिते २८, वेधेन ७ ग्रुणिते 
१९६ | एवमूध्वेलोकमानमानेल्ट्गस, १४७ । सर्व इत्यथं। ३४: ॥ १०६ ॥ अथ विलाइर्योद्य विमजलि- 

मेरुस्स हिट्ु-नाए' सत्त वि रज्जू हवेइ अह-लोओं । 
उड़ढम्मि उड़ढ-लोओ सेरु-समों मज्झिमो लोओ १ १२० ॥ 


ओर रखकर यदि खड़ा हो तो उसका जेसा आकार दह्वोता है, वेसा ही आकार छोकका जानना चादिये 
अतः पुरुषफा आकार छोकके समान कल्पना करके उसका पूरब-पश्चिम विस्तार इस प्रकार जानना 
चाहिये। पश्चोंके अन्तरालका विस्तार सातराजू है। कटिप्रदेशका विम्तार एक राजू है। दोनों 
हार्थोका-एक कोनीसे लेकर दूसरी कोनी तकका--विस्तार पाँच राजू हे। और ऊपर, शिरोदेशका 
विस्तार एक राजू है॥ ११८॥ अब लोकका दक्षिण-उत्तरमें विस्तार कहते ४ । अथे-दरक्षिण--उत्तर 
विज्ञामें सब जगद्ट छोकका विस्तार सात राजू है । ऊंचाई चोदह राजु है और क्षेत्रफल सात राजूका घन 
अर्थात्‌ ३४३ राजू है ॥ पश्ावार्थे--पूरब-पश्चिम दिशामें जेसा घटता बढ़ता बिस्तार दे, बैसा दक्षिण-- 
उत्तर दिशामें नहीं दे । दक्षिण उत्तर दिशामें सब जगह सात राजू विस्तार है । तथा छोककी नीचेसे 
ऊपर तक ऊँचाई चौदद राजू हे ओर लोकका क्षेत्रफल सात राजूका घन है। तीन समान राशियोंको 
परस्परमें गुणा करनेसे घन आता है । अतः सात राजूका घन ७>८७>८७-३४३ राजू होता है । इस 
क्षेत्रफलकी रीति निम्न प्रकार दे । पहले अधोलोकका क्षेत्रफल निकालते हैं । त्रिलोकमारमें कहा हे कि 
“जोगदले पदगुणिदे फर्ल घणो वेघगुणिदफर्ं ।| ११४ ॥” मुख ओर भूमिको जोड़कर उसका आधा 
करो, और उस आपघेको पदसे गुणा करदो तो क्षेत्रफल होता दे और क्षेत्रफठकों ऊँचाईसे गुणाकरनेपर घन 
फल होता है । इस रीतिके अनुसार मुख ९ राजू , भूमि ७ राजू , दोनों को जोड़कर ७--१८८ 
आधा करनेसे ४ द्वोते हं। इस ४ राजूको पद-दक्षिण उत्तर विस्तार ७ राजूसे गुणा करनेपर 
४०८७-२८ राजू क्षेत्रफल होता है। ओर इस क्षेत्रफडकी अवोलोककी ऊंचाई सात राजूसे गुणा 


१बपुण।२ लसगहनेति । ३ व्‌ उह [?|, छ म ग उड्डो, स उदो । ४ छ स ग॒ चउदस, मे चउट्स ॥ 
५लगभागे। ६ब हवेइ जहो लोउ [?], छ स ग हवे बहो छोओ, म हवेइ अह लोउ । 


“ १२०] १०, छोकालुम्रेक्षा प्र, 


[छाया-मेरो: अधोमागे सह्तापि रज्जवः भवति अधोलोक: । ऊषध्वें ऊष्वेलोक: मेस्सम: मध्यम: छोकः ॥ 
मेरोरबस्तनभागे अधोलोक: । संसरज्जमात्रों मवेत्‌ | तथा हि, अधोमागे मेर्वाधारभूता रत्लप्रमाख्या प्रथमा पृथियी । 
तस्या अधो5ध. प्रत्येकमेकैकरज्जुअमाणमाकाश गत्वा यवाक्रमेण एार्कराधालुकापसूघमतमोमहातम: सज्ञा: पड भूमयो 
भवन्ति । तस्मादधोमागे रज्जुप्रमाणक्षेत्र भूमिरहित नियोदादिपब्वस्थावरभृत॑ च तिष्ठति । रत्नप्रमादिपृथिवीर्ना प्रत्यक 
घनोदषिधनवाततनुवात त्रयमाघधारभूत मवतीति विशेषम्‌ ॥ उड़ढम्हि उड़ढछोओ ऊर््वे ऊष्बंछोकः, मेरोरुपरिमागे ऋजु- 
पटक्षमारम्य त्रलोक्पशिखरपर्यन्तम, ऊर्वलोक: संप्तरज्जुमान्नो भ्ति । मध्यमो छोक: सेरुसम: । मेरोरदयपात्र: रुक्ष- 
योजनप्रमाण इत्यथं: ॥ १२० ॥ छो भ्रशब्दस्य निरुक्तिमाह - 


करनपर २८७७८ १९६ राजु अधोलोकका घनफल द्वोता ६&। इसी अकार ऊध्वंछोकका भी घन- 
फछ निकाल लेना चाहिये। अर्थात मुख १ राजू , भूमि ५ राजू , दोनोंका जोड़ ६ राजू, उसका 
आधा ३ राजू , इस ३ राजूको पद्‌ ७ राजूस गुणा करनेपर ७>८३-२१ राजू आधे ऊध्य॑छोकका 
क्षेत्रफल होता हैं। इस ऊंचाई साढ़ेतीन राजूसे गुणा फरनेपर २१५८३ ८ ४? राजू आधे ऊध्बछोकका 
घनफर द्वोता 6। इसको दूना करदेने से १४७ राजू पूरे ऊध्बठोकका घनफछ होता है। अधोलोक 
और ऊध्वंछोकके घन फलोंको जोडनेसे १०६--५४७८३४३ राजू पूरे लोकका घनफछ होता हैं । 
गाथामें आये क्षेत्रफल शब्दसे घन क्षत्रफल दी समझना चाहिये ॥९१९॥ तीनों लोकोंकी ऊँचाईका विभाग 
करते हैं.। अर्थ-मेरुपव तके नीचे सात राजूप्रमाण अधोलछोक हे । ऊपर ऊध्वछाक है । मेरुप्रमाण मध्य 
लोक है॥ झावा्-'मेरुः शब्दका अर्थ “माप करनेवाला' होता हे । जो तीनों छोकोंका माप करता 


हे, उसे मेरु कहते हू (“लोकत्रद मिनात॑ति मेरुरिति ।” राजवा. प्र १२७) जम्बूद्रोपके बोचमें एक- 
छाख योजन ऊचा मेरुपबत स्थित है । वह एक हजार योजन प्रृथ्वीके अन्दर दे ओर ५० हजार योजन 
बाहर । [जम्बूदोपे महामन्दरो योजनसहस्रावगाह। सत्रति नत्रतव तियोजवस इसरो चछुायः । तस्वाधस्ता- 
दधोछोकः । बाहुलयेन तत््रमाणः तियंकप्रस व स्वियेग्लोक: । तस्यो परिष्ठा दूध्वछो कः । मे हचू छिफ़ा चत्वारिं श- 
चोजनोच्छाया तस्या उपरि केशान्तरमाज्रे व्यवस्थितसजुविसानमिन्द्रके सोधमस्य | सब प्र. १५७ 
अनु०] उसके ऊपर ४० योजसको चूलिका हे। रत्नप्रभा नामको पहली प्रथिवीके ऊपर यह स्थित है । 
इस प्रथिवीक्रे नीचे शकराप्रमा, वालुकाप्र भा, पकुप्रभा, धूमप्रभा, तमप्रभा और महातमप्रभा नामकी 
छह प्रथिबीयाँ और हैं | सातवीं एथिवीके नीचे २ राजूमें निगोदस्थान हैं। ये सभा प्रथिवियाँ घतोदवि, 
घनवात ओर तनुवात नामके तीन वातवलयोंसे वेष्ित हैं। मेरसे नोचेका सात राजू प्रमाग यह सब 
क्षेत्र, अधोछोक कहलाता दे । तथा ऊपर सौव#म्बगके ऋज्ुविमानके तलसे लेकर छाोकके सिखरपथेन्त 
सात राजू क्षेत्रको ऊध्वछोक कहते हैं । मेरुपबतकी चूलिका ओर ऋजुविमानमें एक बाल मात्रका अन्तर 
हू] । सोलद्व स्व, नी ग्रेवेयक, पाँच अनुत्तर तथा सिद्धशिला, येसब ऊध्डेछोकमें सम्मिलित हैं। तथा; 
अधोछोक और ऊध्वंलोकके बीचमें सुमेरुपबंतके तऊसे लेकर उसको चूलिकापयेन्त एक छाख चालीस 
योजन प्रमाण ऊंचा क्षेत्र मध्यछोक कद्दछाता है। शह्बा-छोकको ऊँचाई चोदह राजू बतलाई है । 
उसमें सात राजू प्रमाण अधोछोक बतछाया हे और सात राजू प्रमाण ऊध्वेंछोक बताया है । ऐसी 
दक्ामें मध्यलोककी ऊंचाई एकलाख चालीस योजन अधोलोकमें सम्मिछित है या ऊध्वेछोकमें या 
दोनोंसे प्रथक्‌ दी हे । उत्तर-मेरुपबंतके तरसे नीचे सातराजू प्रमाण अधोलोक है और सछसे ऊपर 
सातराजू प्रमाण ऊध्वछोक दे । अतः मध्यछोककी ऊँचाई ऊध्बेलोकमें सम्मिलित है । सात राजूकी 


६० स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १२१- 


दीसंति जत्यथ अत्या जीवादोीया स भण्णदे' लोओ । 
लस्स सिहरम्मि सिद्धा अंत-विहोणा विरायंते ॥१२१४ 


[छापा-हृश्यस्ते यत्र अर्था: जीवादिका: स मण्यते लोक:। तस्य शिखरे सिद्धा: अन्तविहीना: विराजन्ते ॥ ] 
स॒ छोक; मंण्यते, यत्र जोवादिका: अर्था: जोवपुदुगलूधर्माघर्माकाणकालरूपपदार्था" द्रव्याणि घट दृश्यन्ते लोक्यन्ते इति 
स छोक: कथ्यते सर्देज्: | तस्य लोकस्य शिखरे तलुवातमष्य मिद्धा: सिद्धपरमेष्टिन द्रव्यमावनोकर्म रहिता निरश्ञना: 
परमात्मान: सम्यकत्वाय्ष्टगुणोपेता: विराजन्ते शोमन्ते । कर्थभरूताग्ते सिद्धा:। अन्तविहीना विनाशरहिता:, अथवा 
अनश्तानन्तमानोपेता: सच्ति ॥१२१॥ अञ्र" व के: केर्जविभू तो लोक इति चेदुच्यते-- 


एइंदिएहि' भरिदो पंच-पयारेहि सब्वदों लोओ ! 
तस-णाडोए वि तसा णबाहिरा होंति सब्बत्य ॥१२२॥ 


छाया-एकेन्द्रिये: भूत. परस्चश्रकारे: सर्वेत लोक: । त्रसनाइयाम्‌ अधि असा न बाह्याः भवन्ति सर्वत्र ॥ ] 
लोक: त्रिभुवनम, स्वत. श्र णिघने, जिचत्वारिशदधिकत्रिशत ३४३ रज्जुप्रमाणे पच्चप्रकार॑े पदच्चविर्ष: एकेन्द्रिये: 
पृथिव्यप्तेजोबायुबनस्पतिकायिकर्जीवैभू तः । तद्दि त्रक्ता: कदर तिष्ठश्तीति चेतु, त्रसनाव्यामपि । तस्थेव लोकरय मध्ये 
पुनस्दृवलस्य मध्याथों मांगे छिंद् कृत सति निश्चिमवशनलिकेव चतु" कोणा ब्रमनाहों मवति ! सा चेकरज्नूविष्कम्मा 
चतुर्देशरज्जूत्सेघा विज्ेया, तसया त्रत॒नाइथामेव त॒सा हिचतु.पदच्च न्द्रिया जीवा मदन्ति तिष्ठन्ति ।ण बाहिरा होति 


तुलनामें एक छाख योजन ऐसेद्दी हैं, जेसे पव॑तकी तुलनामें राई । अतः उन्हें अछग नहीं किया 
हे । यथाथमें ऊध्बेछोककी ऊँचाई एक छाख चाडीस योजन कम सातराजू जाननी चाहिये ॥१२०॥ 
छोकशब्दकी निरुक्ति कहते हैं। अर्थे-जहाँगर जीव आदि पदार्थ देखे जाते हैं, उसे लोक कह् ते हैं । 


उसके शिखरपर अनन्त सिद्धपरमेष्ठी विराजमान हैं॥ भावाश्-लोक' शब्द 'छुक' धातुसे बना है, 


जिसका अथ देखना होता है। अतः जितने क्षेत्रमें जीब, पुदूगल, घमं, अघमे, आकारा ओर का, ये 
छह्दों द्रव्य देखे जाते हैं, उसे छोक कहते हैं| [| “धर्माधमादीनि द्र॒व्याणि यत्र छोक्यन्ते स लोकः |? 
सर्वार्थ० पृ. १७६] छोकके मस्तक पर तनुवातवल्यमें कम भर नोकमंसे रहित तथा सम्यक्त्व आदि 
आठ गुर्णोसे सहित सिद्धपरमेष्ठो विराजमान हैं । जो अन्तरहित-अबिनाशी हैं, अथवा जो अन्तर द्वित- 
अनन्त हैं ॥| १२१॥ जिन जीवोंसे यह छोक भरा हुआ है, उन्हें बतलाते हैं. | अर्थ--यह लोक पाँच 


अकारके एकेन्द्रिय जीवोंसे सर्वत्र भरा हुआ है । किन्तु असजीब प्रसनालछीमें ही दोते हैं, उसके बाहर 
सर्वत्र नहीं होते ॥ भावाथें--श्थ्वोकायिक, जलकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक ओर वनस्पति- 
कार्यिक, ये पांच प्रकारके एकेन्द्रिय जीव २५३ राजू प्रमाण सभी लोकमें भरे हुए हैं। किन्तु तरस 
अथाौत्‌ दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, ओर पद्चेन्द्रिय जीव त्रसनाल्ठमें हो पाये जाते हैं । उदूखऊ 
[कोशकारोंने उदूखतूका अर्थ ओखली ओर जूगुल्वृक्ष किया है। यहाँ वृक्ष लेना ठीक प्रतीत होता है, 
क्योंकि त्रिछोकप्रज्मप्ति तथा त्रिोकसारमें त्रसनालोकी उपसा वृक्षके सार अर्थात्‌ छा बगैरह के मध्यमें 
रहनेबालो छकड़ीसे दी दे । अनु०] के बीचमें छेदकरके उसमें रखो हुई बाँसको नछोके समान 
लोकके सध्यमें चोकोर प्रसनाली है । उसीमें त्रसजीब रहते हैं।[उपपाद ओर मरणान्तिक समुद्भातकेसि बाय 
असजीव उससे बाहर नहीं रहते हें. “उववादसारणंतियपरिणद्तसमुज्झिऊग सेसतसा। तसणालिबा- 


१थं भण्णपइ। २छ मस ग विरायंति । ३ बबु वा अनु इतर मूछाठ:। ४ व स दिएहि । ५ वे नाडिश 
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सब्बत्य, प्रसनाक्ष्या बाह्य सर्वेत्र छोके उपपादमारणान्तिकपरिणतंत्रसान्‌ विहाय ब्रत्ता न भवस्‍्तीत्यर्थ: । ण बादरा' 
होति सथ्यत्य इति पाठे सर्वत्र छोके बादरा: स्थुछा: पृथ्वीकायिकादयस्यसाञ न सन्ति । आधारे धूछाओ' इति च॑ 
बचनात । ननु असनाड्थां सर्वत्र त्रसास्तिष्ठन्ति इति चेत्पाह । त्सनाड्यां त्रसा इति सामान्यवचनम, । विशेषवाक्यं 
त्रिलोकप्रशप्तौ प्रोक्त च। 'लोयबहुमज्झ्देसे तरुम्मि सारं व रज्जुपदरजुदा । तेरसर स्सेहा किचुणा होदि तसणाछी ।॥!' 


हिरम्हि य णत्थि त्ति जिणेहिं णिहिट्ं ॥१९२।॥” गो. जीवकाण्ड] त्रसनालीसे बाहरफा कोई एकेन्द्रिय जीव 

श्रसनामकम का बन्ध करके, स्त्युके पत्चात्‌ त्रसलालोमें जन्म लेनेके छिये गमन करता है, तत्र उसके 

ब्रसनामकमका उदय होनेके कारण उपपादकी अपेक्षासे श्रसजीव असनालीके बाहर पाया जाता हे ! 

तथा, जब कोई त्रसजीब त्रसनालीसे बाहर एकेन्द्रियपयोयमें जन्म ठेनेसे पहले मारणान्लिक समुद्धात 
करता है, तब त्रसपर्यायमें होते हुएमो डसकी आत्माके प्रदेश तच्रसनालछीके बाहर पाये जाते हैं। “ण 
बाहिरा होंति सब्वत्थ' के स्थानमें 'ण बादरा दोति सव्बत्थ” ऐसा भी पाठ है | इसका अर्थ होता है कि 

बाढर जीव अर्थात स्थूछ प्रथ्बीकायिक वगैरह एकेन्द्रिय जोब तथा त्र सजोब सबेलोकमें नहीं रहते हैं । 

क्योंकि जीवकाण्डमें लिखा हँ-स्थूठजीब आधारसे दी रहते हैं? [ आधारे थूछाओ ॥१०१॥] शह्ा- 
क्या त्रसनालोमें सर्वेत्र त्रसजीव रहते हैं? उत्तर-त्रसनाछीमें त्रसजीवब रहते हैं, यह सामान्यकथन है । 

त्रिलोकग्रज्ञपिमें इसका विशेष कथन किया हे |[“छोयबहुमज्ञदेसे तरुम्मि सार॑ व रज्जुपदरजुदा । तेरस 
रज्जुम्सेहा किंचूणा होदि तसणाली। ६ ॥” ह्वि. अधि. ] उसमें कटद्दा हे--“बृक्षमें उसके सारकी 
तरह, छोकके ठीक मध्यमें एक राजू छम्बो, एक रा हक और कुछ कम तेरह राजू ऊची त्रसनाडी 
हे ।” शह्ला-त्रसनालीको कुछ कम तेरद्द राजू ऊँची केसे कद्दा हे ? उत्तर-सातवीं मद्दातमःप्रमा नामकी 

प्रथिवी आठ दजार योजनकी सोटोी दे [दिखो, त्रिकोकसार गा. २७७ की टीका] । उसके ठीक सब्यमें 
नारकियोंफे श्रेणीवद्ध बिले बने हुए हैं। डन बिलॉकी मोटाई # योजन है | इस मोटाईको समच्छेद 
करके प्रथिवोकी मोटाईमें घटानेसे £79०९-६-- ६५१९५ योजन शेष बचता है | इसका आधा 
३०४४४ योजन होता है । भाग देनेपर ३९९९३ योजन आते हैं। इतने योजनोंके ३१००४६६६ है 
धनुष होते हैं। यह तो नीचेकी गणना हुई | अब ऊपरकी छोजिये। सवाथसिद्धि विमानसे ऊपर 
१२ योजनपर ईषत्प्राश्भार नामकी आठवीं पृथ्वी हे, जो जाठ योजन मोटी है । [“तिहुचण मुड्ढारूढा 
ईसिपभारा घरहमी रू दा द्ग्थधा इगिसगरब्जू अडजोयणपमिद्वाहल्छा॥ ५५६ ॥” त्रिडोकसार 
अ्थे--'तीनों छोकोंके मस्तकपर आरूढ ईषत्प्राभार नामकी आठवीं प्रथ्वी है । उसकी चौड़ाई एक राजू 
छम्बाई सात राजू ओर मोटाई आठ योजन हे ।!' ] १५ योजनके ९६००० धनुष दोते हैं। ओर 
आठवीं प्ृथ्बीक ८ योजनके ६४००० धनुष होते हैं। [“कोसाणं दुगमेक्क देसूणेक्क च छोयसिदरम्मि। 

ऊणघणूणपम्ताणं पणुचीसज्ञहियचारिसय | १२६ ॥” तन्िछोकसार. अर्थ-'छोकके शिखरपर तीनों 
बातवलयोंका बाहुल्य दो कोस, एक कोस और कुछ कम एक कोस है । कुछ कमका प्रमाण ४२५ घनुष 
है।' अतः तीनों बातव॒लयोंका बाहुल्य ४०००--२०००--१५७०-७५१७०५ धनुष होता है । क्योंकि 
एक कोखके २००० धनुष होते हैं || उसके उपर तीनों वाववलयोंक्ी मोटाई ७०५५५ धनुष है । इन 
सब धनुर्षोका जोड़ ३२१६२२०१६ धनुष दोता दे।[ ऊगपमाणणं दंडा कोडितिय॑ एक्‍्क्बोस- 
लक्खाणं । वासट्टि च सहस्सा दुसमा इगिदालरू दुतिभाया ॥आ!|? ब्रिोकप्र०ण, २े ये अधि० । 
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किचूणा होदि ततणाछी हत्यत्र ऊनदण्डप्रमाणं कथमिति, ससमपृथिव्या: श्रेणिबद्धादघोयोजनानां ३९९९३, दंडा। 
३१९९४ ६६६३ । सवार्थसिद्ध रुपरियोजनानां १२, [दण्डा: ६६०८०, ] अष्टमपुथ्व्यां घोजनानां ८, दण्डा: ६४०००॥। 
तस्या उपरि वायुत्रयदण्डा: ७५७५। ैते सर्वे वण्डा: ३२१६२२४१६ । किंचिस्थूनत्रयोदश् रज्जुप्रमाणत्रसनाञ्यों 
सास्तिष्ठल्तीत्यथं: ॥(२२॥ अथ स्थूलसूक्ष्मादिमेदेन जीवाबयू विम जति--- 


पुण्णा वि 'अपुण्णा वि य धूला जाीवा हवंति साहारा । 
छब्विह-सुहुमा' जोवा लोयायासे वि सब्वत्य ॥१२३॥ 


छाया-नूर्णा: अपि अपूर्णा: अपि व स्थूछा: जीवा: भवस्ति साधारा:। घड्विधसूक्ष्मा:ः जीवा! छोकाकाशे अधि 
सर्वत्र ॥] स्थुला: बादरा: बादरतामकर्मोदयनिष्पादितपर्यायाः । कथंभूतास्ते स्थूछा: | पूर्णा: अपि च॒ अपूर्णा अपि च, 
पर्याप्ता: अपर्यास्ता अपि च जीवा: प्राणिन । साहारा साधारा' पृथिव्यादिकमाधारमाश्रित्य सवन्ति तिष्ठस्तीत्यर्थ: । 
अथवा जायस्ते उत्पश्चन्ते । आधारे थूलाओ' आधारे आश्रये वर्तमानशरीरविशिष्टा ये जीवास्ते सर्वेषपि स्थुला: बादरा 
त्यर्थ: इति ग्रोम्मटसारे । सुहुमा सूक्ष्मा. सृक्ष्मनामकर्मोदयापादितपर्याणा जीवा: प्राणिन पड़्विधा' षडभेदा:। प्रथि- 


इबीकायिकसूद्मः १, जलकायिकसुक्ष्म: २, तेजस्कायिकसूक्ष्मः ३, बायुकायिकसूक्ष्ट: ४, निश्यनिगोदबनस्पतिकायिक- 
सूक्ष्म: ५, इतरनिगोदवनस्पतिकायिकसूक्षमजीव(: ६, इति पषोढ़ा । लोकाकाहे सर्व स्बलोके, जले स्थले आकाझे वा, 
निरन्तरा: श्आधारानपेक्षितशरी रा: जीवा: सूक्ष्म मवन्ति । जलस्थरूह्पाधारेण तेबा शरीरगतिप्रतिधातो नप्घ्वि, 
अत्यन्तसूक्ष्परिणा मत्वात्‌ । ते जीवा! सूक्ष्मा; निराधारा निरन्तरास्तिष्ठष्ति उत्पद्यत्ते च ॥१२३॥ 
पुढवो -जलग्गि-वाऊ चत्तारि वि होंति' बायरा सुहमा । 
साहारण-पत्तेया वणप्फदी' पंचमा दुविहा ॥१२४।। 
[छाया-पृथ्वीजलारिनवायव: चत्वार: अपि मवन्ति बादरा: सुक्ष्मा:। साधारणप्रत्येका वनस्पतय:ः प्चमा! 
द्विविधा: ॥] पृथिवीजलाग्निवायवश्चत्वार!$प जीवा बादरा: सूक्ष्माल मवह्ति । पृथिवीकायिकजीवा बादर. सूक्ष्माश्र 





अथे-कसधघनुषोंका प्रमाण ३२१६२२४ १६ हे । अनु० ] इतने धनुष कम तेरह राजूप्रमाण असनाछीमें 
त्रसजीब रहते हैं । सारांश यह हे कि छोककी ऊँचाई १४ राजू हैं। इतनीही ऊँचाई त्रसनाछीकी 
है । उसमेंसे सातवं नरकके नीचे एक राजूमें निगोदिया जीव ही रहते हैं। अतः एकराजू कम होनेसे 
१३ राजू रहते हैं । उनमेंभी सातवीं प्रध्वीके मध्यमें ही नारको रहते हैं, नीचेके ३९०९१ योजन 
प्रमाण प्रथ्चीमें कोई श्रस नहीं रहता है | तथा ऊध्वेछोकमें सर्वाथसिद्धि विमानतकद्दी श्रसजीब रहते 
है । सवोथंस द्विस ऊपरऊे क्षेत्रमें कोई त्रसजीव नहीं रदता है । अतः सर्वार्थ सिद्धिसे लेकर आठवों 
पृथिवीतकका अन्तराल १२ योजन, आठवीं प्रथिवीकी मोटाई ८ योजन ओर आठवीं प्र॒थ्बाके ऊपर 
७५७५ घलुष श्रमाण क्षेत्र चअसजाोबोंसे शून्य ८। अतः नीचे और ऊपरके दक्तघनुपोंसे कम १३ 
राजू प्रमाण त्रसनाढोमें त्रसजीब जानने चाहिये ॥१२२।८ अब स्थूछ, सूक्ष्म आदि भेदसे जीबोंका 
बिभाग करते हैं । अर्थ--पर्योप्क और अपर्याप्रिक, दोनोंद्वी प्रकारके बादरजोब आधारके सहारेसे रहते 


हैं। ओर छह प्रकारके सूक्ष्मजीव समस्त छोकाकाशमें रहते हैं । भावार्थ--जोव दो प्रकारके होते 


हैं-बादर और सूद्म | बादर नामकमके ठदयसे बादर पयौयमे उत्पन्न जोबोंको बादर कह्दते हैं, और 
सूक्ष्मना मकर्सफे उदयसे सूक्ष्म पर्यायमें उत्पन्न जीवोंको लूदम कहते हैं। सूक्ष्म जीबोंके भो छदद भेद 
प्ृथिवीकायिक, जल्कायिक, तेजकायिक, बायुकायिक, नित्यनिगोद वनस्पतिकायिक और इतरनिगोद्‌ 
वनस्पतिकायिक | ये सब जीब पर्याप्त कभी दवोते हैं। और अपर्याप्त कभी होते हैं। जो बादर होते हैं, 


श१बछमस ग यपुण्ण । २4 लसग छविह | ३ य सुहूमा । ४ रू ग पुढवि । ५ व हुंति । ६ ब वणप्फदि ।. 
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मसवन्ति । भ्रपकाथिका जीवा बादरा: सूक्ष्माज्व मवन्ति । तेजस्कायिका जीवा बादरा: सूक्ष्माक्न सन्ति । वायुकाथिका 
जीवा बादरा: सूकमाश्व मवन्तीत्यथें: । पत्चमा: पृथिव्यादिसख्यया पंश्रमत्वं प्राता: वतस्पतयः द्विविधा द्विप्रकारा:। 
कुतः । साधारणप्रस्येकातु, साधारणवनस्पतिप्रत्येकव्गस्पतिभेदात्‌ । ये तु साघारणवनस्पतिकायिकास्ते निश्यचतुर्गति- 
निगोदजीवा: बादरा: सूक्ष्माश्न मवन्ति | ये प्रत्येकवनस्पतिकायिका जीवस्ते तु बादरा एवं न तु सुक्ष्मा: ॥(२४॥ 
अथ साधारणानां द्विविधत्व दहांयति- 


साहारणा वि दुविहा अणाइ'-काला य साइ-काला य । 


ते वि य बादर-सुहमा सेसा पुण' बायरा सब्बे ॥| १२४५ ॥ 

[ छाया-साधारणा: अपि द्विवधा: अनादिकाछा: तच सादिकाछा: च | त्ते अपि च बादरसुक्ष्मा: क्षेषा: पुनर- 
बादरा: सवें ॥ ) साधारणनामकर्मोद्यात्‌ साघारणा। साधारणनिगोदा:, अपि पुनः, दिविषा द्रिप्रकारा:। ते के 
प्रकारा: । अतादिकालाश्र सादिकालाश्न नित्यनिगोदाश्रतुर्गतिनियोदाश्य । च शब्द: समुश्चयार्थं: । ते चिय* त एवं नित्य- 
चतुर्गतिनिगोदजीवा बादरसूकमा' बा:रसूक्ष्मनामकर्मोदय प्राप्तुवन्ति । पुन' श्ेषा: सर्वे प्रत्येकवनस्पतय: द्वीरिद्रियादयमश्न 
सर्बे म्मसस्‍्ता बादरा एवं ॥ १२१५५ ॥ अथ तेषां निगोदाना साधारणत्व कुत इति चेदुच्यते- 

साहारणाणि जेसि आहारुस्सास-काय-आऊणि । 
ते साहारण-जीवा णताणंत-प्पमाणाणं ॥ १२६ ॥४* 

[ छाया-साधारणानि येपाम_ आहारोच्छुबासकायआयूपि । ते साधारणजीवा अनस्तानस्तप्रमाणानाम ॥ | येषां 

साधारणनामकर्मोदयवर्गवरत्य॑नन्तानम्तजीवाना निगोदानाम्‌ आहारोच्छवासकायायू थि साघारणानि सहशानि समकाछानि 


॥ १९३ ॥ अर्थ-प्रथिवीकायिक, जलकायिक, अग्रिकायिक और वायुकायिक जोब बादर भी होते हैं 
ओर सूक्ष्म भी होते हैं। पाँचव वनस्पतिकाय्रिकके दो भेद हैं-साधारण और प्रत्येक ॥ १२७॥ 
अब साधारण वनस्पतिकायके दो भेद बतलाते हैं। अथं-साधारण वनस्पति काय के दो भेद 
हैं-अनादि साधारण वनस्पति काय और सादि साधारण वनस्पति काय । ये दोनों प्रकार के जीव 
बादर भो होते हैं ओर सूक्ष्म भो होते दे । चाकी के सब जोब बावरदी होते हैं.। प्ावार्थ-साधारण नाम 
कम के उदय से साधारण वनस्पतिकायिक जीव द्वोते हैं, जिन्हें निगोदिया जीव भो कहते हैं.। 
उनके भी दो भेद हैं-अनादिकाडीन और आदिकालीन । अनादिकालीन साधारण वनस्पति काय- 
को नित्य निगोद कद्दते हैं ओर सादिकालोन वनस्पति कायको चतुर्गति निगोद कद्दते हैं। ये नित्य 
निगोदिया और चतुगंति निगोदिया जीव भी बादर और सूक्ष्मके भेदसे दो भ्रकारके होते हैं । 
जिन जोबोंके बादर नाम कमका उदय होता है वे बादर कहलाते हैं. और जिन जीवोंके सूक्ष्म 
नाम कर्मका उदय होता दे वे सूक्ष्म कहलाते हैं। दोनों ही प्रकारके निगमोदिया जीव बादर भी 
होते हैं. ओर सूक्ष्म भी द्वोते हैं। डिन्तु बाकोके सब प्रत्येक वनस्पति कायिक जीष और 
द्वीनिद्रय आदि त्रस जोब बादर ही होते हैं | १२०॥ अब यह बतलछाते हैं कि वे निगोदिया 
जीव साधारण क्‍यों कह्दे जाते हैं। अथ-जिन अनन्तानन्त जीवोंका आहार, श्रासोच्छवास, 
झरोर और आयु साधारण होतो दे उस जीबॉकोी साधारणकागत्रिक जीव कहते हैं । 
भमावार्थ-जिन अनन्तानन्त निगोदिया जीवॉके साधारण नाम कमका उदय होता है उनकी 


१ छ ग अणाय । २७ म स कालाइ प्ताइ कालाइईं । ३ ब ते पुणु बादर, छ ते चिय | ४ ब पुणु । ५ व युग । 


४ स्वामिकाशिकेयालुप्रेक्षा [ गा० १२७० 


अंबस्ति | एकस्मिन्‌ णीवे आहार गृह्गति सति अनत्तानब्तजीवा: साधारणं समान सहश समकाल॑ ग्रहस्ति । एकस्मित्‌ 
जीवे श्वासोच्छवार्स एृक्ुति सति बनस्तानन्तजीवा: साधारण सहर्श समकाल॑ श्रासोच्छुवासं गृहृृष्ति। एकस्मित जीवे शरीर 
बुद्धति सति अनस्तानश्तजीवा: शरोर॑ गृहृुस्ति मुच्चन्ति च। एकस्मिय्‌ जीवति सति अनन्तानन्तजोवा जीवन्ति जियन्ते 
जल । ते साधारणजीवाः कथ्यस्ते । कथ्थमूताता येषास_ । अनस्तानस्तप्रभाणानाम्‌ । तद्था । बत्साघा रणजीवानाम्‌ उत्वश्न- 
प्रथमससये आहारपर्यासि:, तत्काये॑ चाहारवर्ग णायातपुद्गलस्कन्धाता खलरसमाग्रपरिणमन साधारणं सहश समकाल 
सच भयति | १। तथा शरीरपर्याप्ति,, तत्कायें चाहारवर्गंणायातपुद्ग लस्कस्धाना हारीराकारपरिणमरन साध!रण सह 
समकफाल॑ च सबेत्‌ । २। तथा इच्द्रियपर्यात्ति:, तस्‍्काय च स्पर्शनेन्द्रियाकोरेण परिणमनम_ । ३। आनपानपर्याप्ति:, 
लत्काये चोच्छवासति-श्वासप्रहणं साधारण सहश समकालं मवति । ४। तथा ग्रोम्मटसारे' साधारणलक्षण प्रोक्त च। 


आहार, शासोच्छवास, झरोर और आयु साधारण यानी समान द्वीती है | अथोत्‌ उन अनन्तानन्त जीवों 
का पिण्ड सिल्कर एक जीवके जेसा हो जाता है अतः जब उनसमेंसे एक जोब आहार प्रदण 
करता है तो उसी समय इसीके साथ अनन्तानन्त जीव आहार ग्रहण करते हैं | जब एक जीव 
खश्ास लेता हैं तो उस्री समय उसके साथ अनन्तानन्त जीब य्वास छेते 8 । जब बनमेंसे एक जोबच 
मरकर नया शरोर घारण करता है तो उसी समय उसीके साथ अनन्तानन्त जीव बत॑ मान ठारीरको 
छोड़ कर उसी नये शरीरको अपना लेते हैं। सारांश यह दे कि एकके जीवनके साथ उन सब 
का जीवन होता है और एककी सृत्युके साथ उन सबकी सृत्यु हो जाती है इसोसे उन जीयॉ- 
को साधारण जीव कहते हैँ। इसका और भो खुछासा इस प्रकार द-साधारण वनस्पति कायिक 
ज्ञीव एकेन्द्रिय होता है । ओर एकेन्द्रिय जीवके चार पयाप्रियां होती हँ-आहार पर्याप्रि, शरीर 
पर्याप्ति, इन्द्रिय पर्योप्ति ओर श्वासोच्छ बास पर्याप्ति । जब कोई जीब जन्म लेता हे तो जन्म लेने के प्रथम 
समयमें आद्वार पर्याप्ति होती हे, उसके बाद उक्त तीनों पर्याप्तियां एकके बाद एकके क्रमसे होती 
हैं। आद्वार बर्गंणाके रूपमें भ्रहण किये गये पुदूगर स्कन्धोंका खल भाग और रस भाग रूप 
परिणमन होना आहार पयोप्तिका काय है। खल भाग और रस भागका शरीर रूप परिणमन होना 
शरीर पर्याप्तिका काये है । आह्वार बर्गंणाके परमाणुओंका इन्द्रियके आकार रूप परिणमन होना 
इन्द्रिय पर्याप्तिका काये है। और आह्वार वगणाके परमाणुओंका खासोच्छ वास रूप परिणमन होना 
खासोच्छवास पयो प्रिका काय है । एक द्ारीरमें रहनेवाले अनन्तानन्त साधारण कायिक जीबोंमें ये 
चारों पर्योप्तियां और इनका कार्य एकसाथ एक समयमें होता है| गोम्मटसार जीवकाण्डमें साधा- 
रण वनस्पति कायका लक्षण इस प्रकार कहद्गा हे-'जहां एक जावके मर जाने पर अनन्त जोबों 
का मरण हो जाता है और एक जीवके शरोरको छोड़ कर चले जाने पर अनन्त जीब इस शरीर 
को छोड़ कर चले जाते दें वह साधारण काय है? । वनस्पति कायिक जांच दो प्रकारके द्वोते हैं-एक 
अल्येक शरीर और एक साधारण हरीर | जिस वनस्पतिरूप शरीरका स्वामी एक ही जीव होता है उसे 
प्रत्येक शरीर कहते हैं। ओर जिस वनस्पति रूप शरीरके बहुतसे जीब समान रूपसे स्वामो होते 
हैं. बसे साधारण शरीर कद्दते हैँ । सारांश यह्‌ दे कि प्रत्येक बनस्पतिमें तो एक जीवका एक शरीर 
होता हैे। ओर साधारण बनस्पतिमें बहुतसे जीबॉका एक ही शरीर होता हे। ये बहुतसे जीव 
एक साथ ही खाते हैं, एक साथ ही श्वास लेते हैं। एक साथ ही मरते हैं. और एक साथ ही जीते 


मीन 





१ सबंत्र गोमट्ु' इति पाठ: । 


-श्श्ट ] १०. छोकानुभरेक्षा छ्ष 


वजत्येक्‍्कु मरदि जीवो तत्थ दु मरणं हवे अणंताण । वक्‍कभइ जत्य एक्को वक्‍कमर्ण तत्य जताणं ॥ १९६॥ अथ 
सुक्ष्मस्वं बादरत्व॑ च व्यनक्ति- 


ण य जेसि पडिखलण पुठवो'-तोएहि अग्गि-वाएहि । 


ते जाण सुहुम-काया इयरा पुण थुल-काया य ॥ १२७ ॥ 

[ छाया-न न येषा प्रतिस्खलन पृष्वीतोपाम्याम्‌ अग्विवाताम्पाम्‌ । ते जानोहि सूइम काया: इपरे पुनः स्थुछ- 
काया: च ॥ ] ते पत्च स्थावरा जीवा: सुक्ष्मा हति जातीहि । येषा जीवानां प्रतिघखलन रुखनम्‌ । कै: । पृथिवीतोये: 
वृथिवीकायाप्‌काये:, व पूनः, अग्नियाते: अग्निकायवायुकाये, न च॒ कैरपि द्र॒थ्यं: वज्ञपटलादिमि: येथां जीवानां 
प्रतिस्खछन रुन्बनं लत विद्यते इति साव, ; ते सुक्ष्मक्ताया, सूक्ष्मकापिका जीवास्व/व्‌ जातोहै विद्धि त्वसम । पुनः इयरा 
इतरे अन्ये पृचिवोकायिकरादय: पृथ्वोजलवाताग्तिकायित्रि: प्रतिस्खछनोपेता: स्थृूलकायाश्र बादराः कथ्यस्ते ॥ १२७ ॥ 
जथ प्रत्येकस्थरूपं प्ररुपयति- 


पत्तेया वि य दुविहा णिगोद-सहिदा' तहेव रहिया ये । 
बुविहा होंति' तसा वि य वि-ति चउरक्‍्जखा तहेव पंचक्खा ॥१२८॥' 


[ छाया-प्रत्येका: अपि च॒ द्विविधा: निगोदसहिता: तथेव रहिता: च। द्विविधा: भवन्ति श्रसा: अपि चद्वित्रि- 
चतुरक्षा: तथैव पद्चाक्षा: ॥ ] अपि च, प्रत्येका: प्रत्येकबनस्पतिकायिका:,दुविह्वा द्वित्रिया: द्विप्रक/र(:,एके निगोदसहिता: 


हैं। इन्हें ही निगोदिया जोब कद्दते हैं। इन साधारण अथबा निगादिया जीबॉडे भो दे भेद 
हं-एक नित्य निगोदिया ओर एक इतर निगोदिया अथवा चनतुग्गंति निगदिया। जो जीव अनादि- 
कालसे निगोदमें ही पढ़े हुये हैं ओर जिन्होंने कभी भी तरस पर्याय नहीं पाई है उन्हें नित्य निगो- 
दिया कद्दते हैं। ओर जो जीव त्रस पर्याय धारण करके निगोद परयायमें चले जाते हैं उन्हें इतर 
निगोदिया कहते हे । साधारण वनस्पतिकी तरह प्रत्येक वनस्पतिके भी दो भेद हैं-सप्रतिष्ठित 
प्रत्येक ओर अप्रतिष्ठित प्रत्येक। जिस प्रत्येक बनस्पतिके शरीरमें बादर निगोरिया जीोवोंका 
आवास हो उसे सप्रतिष्ठित प्रत्येक कद्दते हैं. और जिस प्रत्येक वनस्पतिके झरीरमें बादर निगोदिया 
जीवोंका वास न हो उसे अप्रतिष्ठित प्रत्येक कद्दते हैं। प्रत्येक बनत्यति 6 बज़्य स्व्थक रने आगे 
स्वय॑ किया हे ॥ १२६॥ अब सूक््म ओर बादर की पहचान बतछाते हैं । अर्थू-जिन जोबॉका 


पृथ्वीसे, जठसे, आगसे, ओर वायुसे प्रतिघात नहीं होता ऋनन्‍्हें सूक्मकायिक्र जोब जानो । 
ओर जिनका इनसे प्रतिघात होता है उन्‍हें स्थूठकायिक्त जीव जानो ॥ झावाथे-पाँच प्रकारके 


स्थाबर कार्यो्में दो बादर ओर सूद्म भेद द्वोता टे। असकायिक जोब वो बादर दी होते हैं। जो 
जीव न पएथ्वीसे रुकते दैं,न जल्से रुकते हैं, न आगसे जजते हैं. ओर न वायुसे 
टकराते हैं, सारांश यह कि वजपटल वगैरहसे भी जिनका रुकना सम्भव नहीं हे-उन 
जोवोंको सूक्ष्मकायिक जोबव कहते हैं। ओर जो दीवार वगैरइसे रुक जाते हैं, पानी- 
के बदाबके साथ बद् जाते हैं, अग्निसि जल जाते हैं और वायुसे टकराते हैं वे जोब 
बादरकायिक कहे जाते हैं ॥ १२७ ॥ अब प्रत्येक बनस्पतिका स्वरूप बतलाते हैं । 

१ मे पुहई, छ गे पुहवी । २ व जाणि। ३ व वुणु । ४ वे सहिबा । ५ व हूंति । ६ साहारणाणि इत्पादि-गाया 


(६१२६) भर पुस्तके5त्र आहारुउप्तास्स आउ काऊणि” इति पाठान्तरेण पुनरक्ता हृतयते । 
: हकार्तिके० ९ 


६६ स्वासिका््तिकेयानुप्र क्षा [ गा० १५८- 


प्रतिष्ठितप्रस्येका: भवस्ति । प्रतिष्ठितं साधारणशरीरैराश्ित॑ प्रत्येकशरीरं येषां ते प्रतिष्ठितप्रत्येकद्वरीरा: | ते के इति 
बेदू, गोम्मटसारे प्रोक्त च | 'मूछग्यपोरबीजा कंदा तह खदबीजबीजरुह्ा। समुच्छिमा य मणिया पत्तेयाणंतकाया ये । 
भू बीज येषां ते मुलबोजा:, आद्रकहरिद्रादपः । १। अग्र बीज येषा ते अग्रवीजा:, आरयकोदीच्यादय: । २ । 
पव॑ंबीजा: इक्षुवेत्रादप: । ३। कन्दबीजा: पिण्डालूसूरणादय: । ४। स्कन्घधबीजा: सल्लकीकण्टकीपलाशादय: । # | 
बीजा रोहस्तीति बीजरुहा:, शालिगोधुमादय: । ६। [ समूछ समन्‍तात्‌ प्रसृतपुद्गलस्कश्घे मवा: ] संमूछिमा:। ७ । 
अनन्तानां निगोदजीवाना काया; शरीराणि येव्वित्यनन्तकाया: प्रतिष्ठितप्रत्येका मवन्ति । तथा। 'गूढसिरसचिपत्यें 
समभंममहीरह च छिण्णरुहू । साहारण सरीर तव्विवरीयं च पेय! ॥ यत्प्रत्येकशरीरं गूडशिरम_ अहृश्यबहि.स्नायुकम_ 
॥ १ । अह्र्यसधिरेखाबन्धम_ | २ । अहृश्यग्रन्थिकम्‌ । ३ | सममज्ू ट्वगूगृहीतत्वेत सहदाच्छेदम्‌ ।४॥ अहीरकम्‌ अध्त- 
गेंतसूत्ररहित ।५। छिन्न' रोहतीति छिन्नरह थे ।६। तल्साघारण साधारणजीवा श्रितत्वेनससाघारण मित्युपचर्यते, प्रतिष्ठित- 
छरीरमित्यर्थ:। तद्विपरोत म्‌ अप्रतिष्ठितप्रत्येकश री रमिति तथा । 'मूले कन्दे छललीपवालसालदलूकुसुमफलबीजे | समभगे सदि 
जंता असमे सदि होति पत्तेया ॥! मूले कन्दे त्वचि पल्‍्लवाड्ू रे क्षुदशाखाया पश्े कुसुमे फले बीजे च सममजू सति अनन्ता: 
अनन्तका था:, प्रतिष्ठितप्रत्येकदश रीरा ईत्यूथं: । मुलादिषु सममद्भरहितवनस्पतिषु अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा मवश्ति। 
तथा । 'कदस्य व मूलस्स व सालाखदस्स वाबि बहुरूतरी ( छल्ली साणंतजिया पर्ोयजिया तु तणुकदरी ७ येषा प्रत्येक 
चनस्पतीनां कल्दस्य व मूलस्य वा झाछाया वा क्षुद्रशाखाया वा स्करघस्य था या त्वक्‌ बहुतरी स्थूलतरी स्थातू, ते 
दनस्पत्त पोइनन्तकायजी वा मवन्ति । निगोदसहितप्रत्तिष्ठितप्रत्पेका मवस्तीत्यथ: । तु पुनः । येषाँ कन्दादिषु स्वक तनुतरी 
ले ववस्पतयों अप्रतिष्ठितप्रस्येकशरी रा मबन्‍्तीत्यर्थं: । अथ प्रकृतव्याख्यामाह । प्रत्येकवनस्पतय, द्विप्रकारा:। एके निगोद- 
सहिंता: साधारण: संयुक्ता: प्रतिष्ठतप्रत्वेकवनस्वतयों मवन्ति । तेषा छक्षण ग्रायाचतुष्केणोक्तम्‌ | तहेव तथेव, रहिया 
य निगोद रहिताश्न साधारणरहिता इत्यथं:, अप्रतिष्ठितप्रत्येका:। प्रतिष्ठितं स्ाधारणध्रीरैराश्रित॑ प्रत्येकशरीर येषां 
ते श्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा: पूर्वोक्ता: । तैरनाश्रितद्वरीरा अप्रतिष्ठितप्रत्येकशरीरा: स्यु: । ते वे! । तालनालिकैर-- 


अर्थ-प्रत्येके वनरपति कायिक जीब दो अश्रकार के द्वोते हैं-एक निगोद सहित, दूसरे निगोद 


रहित । त्रोस जीव दो प्रकारके होते हें-एक दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय ओर चोहन्द्रिय, दूसरे पत्लेनिद्रिय ॥ 
आवार्थ-प्रत्येक दनस्पतिकायिक जोब दो प्रकारके दोते हैं। एक निगोद सहित अथोत्‌ जिसके 


आश्रय अनेक निगोदिया जोब रहते हैं। ऐसे प्रत्येक बनस्पतिकों सप्रतिष्ित प्रत्येक कहते हैं । 
गोस्मटसारमें कट्टा दे-वनत्पतियां ७ प्रकारकी द्वोती हैं-मूलबीज, अग्रबीज, पर्वबीज, कऋंदबीज 
स्कन्धवीज, बीजरुद ओर सम्मूछन। जिन बनस्पतियोंका बीज उनका मूल दी द्वोवा हे उन्हें मूलबीज 
कहते हैं। जेसे अदरक, हल्दी वगैरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका अग्रभाग द्वोता है उन्हें 
अग्रबीज कद्ठते हैं । जेसे नेत्रवाछा वर्गेरह । जिन वनस्पतियोंका बीज उनका पर्व भाग होता है उन्हें 
पर्वबीज कहते हैं जेसे ईख, बंत वगेरदइ । जिन वनस्पतियोंका बीज कंद द्वोता हे उन्हें कंदबीज कद्दते 
हैं। जैसे रताछु, सूरण बगेरह | जिन वनस्पतियोंका बीज उनका स्कन्धभाग होता है उन्हें स्कन्धवीज 
कहते हैं| जेसे सलई, पलछाश वर्गेरह | जो बनस्पतियां बोजले पैदा होती हैं. उन्हें बीज़रुह कहते 
हैं। जेसे धान, गेहूँ बगेरद | ओर जो वनस्पति स्वयं ही उग आती है वह सम्मूछन कद्दी जाती हैं.। 
ये बनस्पतियां अनन्तकाय अर्थात्‌ सपम्रतिष्ठित प्रत्येक मो होती हैं. और अप्रतिष्ठित प्रत्येक भो होती 
हैं ॥ १॥ जिस प्रत्येक बनस्पतिकी धारियां, फांके और गांठे दिखाई न देती हों, जिसे तोड़नेपर 
खटसे दो ठुकड़े बराबर २ द्वो जायें और बोचमें कोई तार वरगे रह न छगा रहे तथा जो काट देने 
पर भी पुनः डग आये वह साधारण अर्थात्‌ सप्रतिष्ठित प्रत्येक है । यहां सप्रतिष्ठिद प्रत्येक शरीर 


>-१२९ ] १० छोकाजुप्रेक्षा ६७ 
वितिणीक सहकारादिश्लरीरम_ अप्रतिष्टिठतप्रत्येकशरी रमित्येते । अपि थे श्रसा: श्रसनामकर्मोदयात्‌ ्रसजीवा द्विविधा: 
दिप्रकारा:, विकलेर्द्रिया: सकलेन्द्रियाश् ति । तत्र विकलेन्द्रिया: विविचउरक्खा दिव्रिचतुरिख्िया जीवा:। दांखादयो 
द्वीषििया: स्पर्दानरसनेरिद्रिययु का: पिपीलिकामत्कुणादयस्लीरिद्या: स्पशंनरसनप्राणेन्द्रिययुक्ता: । अमरमक्षिकाद शमश्न- 
कादमप्नतुरिण्द्रिया: स्पर्शनरसनप्राणलोचनेन्द्रिययुक्ता: । तहेव तथेव, पर्च न्द्रिवा: सकलेन्द्रिया , मनुष्यदेवनारकपश्चादय: 
स्पर्शनरसनत्नाणचल्षुःश्रोते न्द्रिययुक्ता: सकलेन्द्रिया: कथ्यस्ते ॥ १२८ ॥ अथ प ौरिद्रियतिरश्ा भेद विवृणोति- 

पंचक्सा वि य तिविहा जल-बल- आयास-मामिणो तिरिया । 

पत्ोयं ते दुविहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥ १२९ ॥ 


[ छाया - पद्चाक्षा: अपि च त्रिविधा' जलस्थलआाकाशगामिन: तियेचा:। प्रध्येक ते द्विविधा: मनसा युक्ताः 
अयुक्ता च ॥ ] पदच्चाक्षा: पदच्चरिद्रयनामकर्मोदयेन पच्चे रिद्रियतियस्ों जीवा; भवन्ति | अपि च पुनः, ते त्रिविधा: 





बनस्पतिको साधारण जीवोंका आश्रय होनेसे साधारण कहां है। तथा जिस वनस्पतिमें उक्त 
बातें न हों अर्थात्‌ जिसमें घारियाँ बगैरद स्पष्ट दिखाई देती हों, तोड़ने पर समान टुकड़े न हों, हटने 
पर तार लगा रह जाये आदि, उस वनस्पतिको अगप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कहते हैं ।| २॥ जिस वन-- 
स्पतिकी जड़, कन्द, छाछ, कोंपछ, टह्दनी, पत्ते, फूछल, फल और बीजको तोड़ने पर खटसे बराबर २ 
दो दुकढ़े हो जाय उसे सश्नतिष्ित प्रत्येक कदते हैं । और जिसका समभंग न हो उसे अग्नतिष्ठित प्रत्येक 
कहते हैं ॥| ३॥| तथा जिस वनस्पतिके कंदको, जड़की, टहनोकी, अथवा तनेकी छाछ मोटी हो 
बह अनन्त काय यानी सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। और जिस वतस्पतिके कन्द्‌ बगैरहको छाल पतलो हो 
बह अप्रतिछ्ित प्रत्येक हे ॥ ४ ॥ इस तरह श्री गोम्मटसारमें सप्रतिप्ठित और अप्रतिष्ठित बनस्पतिकी 
पहचान बतलाई हे। अस्तु, अब पुनः मूछ गाथा का व्याख्यान करते हैं। प्रत्येक वनस्पति 
के दो भेद हैं-एक निगोद सहित, एक निगोद रहित। अथवा एक सम्रतिष्ठित भ्रत्येक शरीर, एक 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर । जिन प्रत्येक वनस्पतिके शरीरोंको निगोदिया जीबॉने अपना वासस्थान 
यनाया है. उन्हें सप्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कइते हैं। उनकी पहचान ऊपर बतलछाई हे। और जिन 
प्रत्येक बनस्पतिके शरीरॉमें निगोदिया जीबॉंका आवास नहीं है उन्हें अग्रतिष्ठित प्रत्येक शरीर कद्दद्ने 
हैं। जेसे पके हुये तालफछ, नारियल, इमलछी, आम वगैरहका शरीर । जिनके त्रस नाम कमंका उदय 
होता है उन्हें त्रस जोब कद्दते हैं। उनके भो दो भेद हैं--एक विकलेन्द्रिय, एक सकलेन्द्रिय । दोइन्द्रिय 
तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय जीबोंको विकलेन्द्रिय कहते हैं; क्‍योंकि अंख आदि दो इन्द्रिय जीबॉके स्पर्शन 
ओर रसना दो द्वी इन्द्रियाँ होती दे । चिऊंटी, खटमछ बगैरद तेईन्द्रिय जोबोंके स्पशन, रसना ओर 
प्राण, ये तीन दी इन्द्रियां दोतो हैं। और भौंरा, मक्खी, डांस, मच्छर वगैरह चौइन्द्रिय जीवोंके 
स्पशन, रसना, प्राण और चश्षु ये चार द्वो इन्द्रियाँ होती हैं। अतः ये जीव विकलेन्द्रिय कद्दे जाते 
हैं। मलुष्य, देव, नारकी, पशु आदि पंचेन्द्रिय जीवॉको सकलेन्द्रिय कद्ते हैं; क्योंकि उनके 
स्पञन, रसना, घाण, 'चक्षु और भ्रोत्न ये पांचों इन्द्रियां पाई जाती हैं ॥ १२८॥ अब पद्चेन्द्रिय 
वियशद्थोंके भेद बतलाते हैं। अर्थ-पत्चेन्द्रिय तियद्व जोबोंके भी तीन भेद हैं-जछचर, थछचर और 





१ छ तितिडीक, शा वितडीक | २ म॒ हुता बहुत्ता ब । 


श्८ स्वासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १३०- 


जिप्रकारा:, जलूस थलाकादगामिनों भेदात्‌ । केचन जरूचारिणो मत्स्यकु्मादयः । १ । केचन स्थछचारिणो हस्तिघोटक- 
योमहिवण्या प्रवृकसिंहयृगशझकादयः ।२। ._ केचन आकाशगामिगः._ शुककाकबकचटकसा रसहंसमयूरादय: । 
।३। धर पुनः, ते जलगामिप्रमुखास्तियंद्ो जीवाह्मिविधा अधि, प्रत्येक एक एंक॑ प्रति प्रध्येकं, द्विविवा मवन्ति । 
ते के। एके नानाविकल्पजालमनसा चेतसा युक्ता: सहिता: सज्िनस्तियंच्रो जीवा:। एके नानाविकल्पजारूमनसा 
अयुक्ता: नानाविवल्‍पजाबूमनोरहिता असशिनः गण्डकादयः। तथा हि जलूचरतियंओ संजृ॒यसंशिनौ, स्थलचरतियंन 
संजुयसंशिनौ, नमःस्थतियंचो संज्ञमसंज्ञिनो, हत्यं: ॥ १२९ ॥ अथ तेषा तिरश्नां भेदानाह- 


ते वि पुणो थि य दुविहा गव्भज-जम्मा तहेव संमुच्छा । 
भोग-भुवा गब्भ-भुवा यलयर-णह -गामिणो सण्णोी ॥ १३० ॥। 


[ छाया-ते अपि पुनः अपि च द्विविधा: गर्मजजस्मान: तथैव समूच्छेता'। मोगभुव: गर्ममुवः स्थऊलूचर-- 

न भसोयामिन, सज्ञित:॥ ) प्रुनः तेडपि पूर्वोक्ता' पड़िवधास्तियंश्रो द्विविधा द्विप्रकारा:। एके गर्म जन्मान:, जायमान- 
जीवेन शुक्रतोणितरुपपिण्डस्य गरणं झरीरतयोपादान गर्म, ततो जाता ये गरमंजा: तेषा गर्मजाता जन्म उत्पत्तियेंबा 
ते गर्मजन्मान., मातुर्गंमंसमुत्पन्ना इत्यथं:। तर्थव समूच्छेना: गर्मोत्पादरहिता:। स॒ समस्तात्‌ मुछेव जायमानजीवालुप्रा- 
हृकाणा' जीवोपकाराण्णा शरीराकारपरिणमनयोग्यपुद्गलस्कन्धाना समुच्छुयणं तत्‌ विद्यते येषा ते संमून्छेनशरीरा: + 
नभथर | इन तीनोंमेसे प्रस्येकके दो दो भेद छ-एक मन सद्वित सैनी ओर एक मन रोहन असैनी ॥ 
भावारथे-पश्नेन्द्रिय नाम कमंके उदयसे तियंश्न जीव पद्चेन्द्रिय होते हैं । पद्चेन्द्रिय तियख्व जीवोंके तोन 


भेद हैं -जऊूचर, थठचर और नभचर | अर्थात्‌ कुछ पश्चेनिद्रिय जाब जलूचर दोते हैं. । जेसे मछत्दी,कछुआ 
वगैरह | कुछ थरूचर द्वोते हैँ-जैसे हाथो, घोड़ा, गाय, मेंस, व्याप्र, भेड़िया, सिंह, झूग, खरगोडा, 
वगैरह | ओर कुछ पद्नेन्द्रिय जीब नभचर द्वोते हैं, जेसे तोता, कौआ, बगुला, चिड़िया, सारस, हंस, 
मयूर वगैरह इन तोनों प्रकार के तियंत्रोंमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद होते द-एक अनेक प्रकारके 
संकल्प विकल्पसे युक्त मन सद्दित सेनो तियज्थ और एक अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प युक्त मनसे 
रहित असैनी तियेज्व | अर्थात्‌ सैनो जलचर तियशच्य, असैनोी जलचर तियश्व, सेनी थलूचर तियश्ञ 
असैनी थलचर वियेद्व, सैनी नभचर तियेष्ल, असनी नभचर तियश्थ, । इस तरद पद्चेन्द्रिय तियग्ोंके 
छे भेद हुये ॥ १५९ ॥ अब इन तियेद्थोंके भो भेद कहते हैं। अर्थे-इन छे प्रकारके तियतब्लोंके 
भो दो भेद ढैं-एक गर्भजन्म वाढे ओर एक सम्सूछत जन्म वाले। डिन्‍्तु भोग भूमिक्रे तियग्न 
गर्भेज ही दोते हैं । तथा वे थड्चर ओर नभचर द्टी होते हैं, जलछूचर नहीं होते । ओर सब सेनी ही 
होते हैं. असेनी नहीं होते ॥ भावा्-वे पूर्वोक्त छे प्रकारके तियेद्थ भी दो प्रकारके होते हैं-एऋ, 
गर्भजन्स वाले और एक सम्मूछेन जन्म बाले। जन्म लेने वाले जीबके द्वारा रज और वो रूप 
पिण्डको अपने शरीर रूपसे परिणमानेका नाम गे हूँ । उस गर्भसते जा पैदा दोते है उन्हें गर्स जन्म 
बाले कहते हैं। अथात्‌ माताके गर्मसे पैदा! होने बाले जोब गर्भेजन्मवाले कद्दे जाते हैं। शरीर- 
के आकाररूप परिणमन करनेको योग्यता रखनेवाले पुदूगल स्कन्धोंका चारों ओरसे एकत्र होकर 
जन्‍म लेने वाले जोबके शरीर रूप होनेका नाम सम्मृछन हे और सम्मृछनसे जन्म लेने वाले जीव 
सम्मूछेन जन्म वाले कद्दे जाते हैं। कि न्‍्तु मोगभूमियां तियश्व गरभज दी होने हें, सम्मूछन जन्प्रवाडे 


१ बे भुया । २ स नभ । रे छ ग जायते । ४ ग॑ कारण । 


-१३१ ] १०. लोकानुग्र क्षा ६९, 


अपि व, मोगशुवा भोग-भूमिजातास्तियेंश्रो गर्भभवा एवं गर्मोत्पन्ना भवन्ति, नतु संमूच्छोौंता: | स्थकबरनभोगामिन:, 
स्थस्मामिन: गोमहिषमृगादय: १, समोगरासिन: हंसमयूरशुकादयः: २, न तु जलचरा:, संणी संज्ञिन एवं न शु 
असंजिन: ॥१३०॥ अथ तियंग्जीवसमासभेदानाइ- 


अद्दु वि गब्भज दुविहा तिबिहा संमुश्छिणों वि तेवीसा । 
इवि पणसोदी भेया सब्बेसि होंति तिशियाणं ॥१३१॥ 


लछाया-अष्टों अपि ग्रमंजा: द्विविधा: त्रिधिधा: संमृच्छेटा: अपि जयोविज्षति: । इति पद्माणीति: भेवाः 
सर्वेधा भमवश्ति तिरश्राम_ ॥] गरंजाः गर्मोत्यन्षा: कर्मभूमिजगर्मजतियंस्ो जलचरा: मत्स्यादय: संशिनः बसंजिनश 
२, कमंभूमिजगर्मजतियंख: स्थकृतरा: मृगादयः संजञिन: असशिनश्वच २, करमंमूमिजगर्भजतियेश्व: नमश्वरा: 
पक्ष्यादय: सशिन: असशिनश्र २, _भोगभूमिजस्थलचरतियंच्च: संज्ञिनव एवं (१, भोगभूमिजनभश्वरतियंचल: 
सज्ञिन एव १, एवम अष्टावपि च॒ ते द्विविधा द्विप्रकार:, पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताल्न, इति गर्भजतिरकज्यां षोडशभेदाः 
१६। जपि पुन: समूच्छेता: त्रयोविणतिभेदा मवस्ति । तथा हि। पृथिवीकायिका: सूक्ष्मादरा इति द्वी २, 
अप्‌कायिका सूक्ष्म्बादरा इति द्रौ २, तेजस्कायिका: सूक््मबादरा इति द्वौ २, वायुकायिका: सूक्ष्मबादरा 
इति द्ौ २, नित्यनिगोदसाधारणबनस्पतिकायिका: सूक्ष्ममादरा इति हौ २, चतुर्गेतिनिगोदसावारणवस- 
स्पतिकायिका: सूक्ष्मबादरा इति दो २ । नियता गां भूमि क्षेत्रमननन्‍्तानन्तजीवानां ददातीति निगोदम, निगोद॑ शरीर 
येषा ते निगोदशरीरा इति निरुक्ते:। प्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका बादरा एवेत्येकः ९, अप्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्प ति- 
कायिका बादरा एवेत्येक: ६, इश्येकेन्द्रियस्थ चतुर्देशभेदा: १४ । शखशुकत्यादयो द्वीरिद्रया: ६, कुल्युपिपीक्षिका- 
दयद्लीन्द्रिया. २, दंशमशकादयश्रतुरिन्द्रिया: ३, इति विकछ्तत्रयाणां क्यों भेदाः ३। कर्मभूमिजजरूचरतिये- 
*पत्च न्द्रियसन्ञिन: असंज्ञिनश्व इति द्ौ २, कमंभूमिजस्थकूचरपं व्वियतियंश: संजशिन: असंशितम्व इति दो २, 
कर्मभूसिजनमश्व रपच्च न्द्रियतियेज्थ: संज्ित. असजिनश्र इति हो २, दति कममंभूमिजतिरश्चयां पश्च ैिद्रयाणां पडेभेदा: ६॥ 


नहीं होते । और भोगभूमिमें गो, भेंस, हिरन बगैरह थरूचर तियेद्वय तथा हंस, मोर, तोता बगेरह 
नभचर तियंत् ही होते हैं, जलचर तियश्व नहीं होते। तथा ये सब पश्लेन्द्रिय तियंत्र संख्ी ही 
होते हैं, असंज्ञी नहीं होते ॥१३०। अब तियज्थमें जीवसमासके भेद बतलाते हैं | अर्थ-- आठों 
ही गर्भजोंके पर्याप्त और अपर्याप्तकी अपेक्षा सोलह भेद होते हैं। ओर तेईस सम्मूछेन जन्म 
वालॉके पर्याप्त निवृक्त्यपर्याप्त और रब्ध्यपर्योप्तकी अपेक्षा उनदृत्तर भेद होते हैं |इस तरह सब तियब्ड- 
के पिचास भेद दोते हैं | सावार्थ--कमंभूमिया गर्भज् तियेश्व ज्ञछचर, जैसे मछलो बगैरद । ये संझ्ञी 
और असंज्ञोके भेदसे दो प्रकारके होते हैं ।२। कम भूमिया गर्भज तियश्ञ थलरूचर, जेसे हरिन वगैरह, 
ये भी संज्ली और असंज्ञोऊ भेदसे दो प्रकारके होते हैं. ।२। फर्मभूमिया गर्भज़ तिरयंत्ल नमचर, जेसे 
पक्षी वगैरह, ये भी संज्ली और असंज्ञीके भेदसे दो प्रकारके होते हैं ।ै। भोगभूगिया थरूचर तियंद 
संज्ञी हो होते हैं ।१॥ ओर भोगभूमिया नभचर तियख्ल भी संझी ही दोते हैं।१। इस तरह ये आठोंही 
कम भूमिया और भोगभूमिया गर्भज तियश्न पर्याप्त भी होते हैं और निमृत्त्यपयोप्त भी द्वोते हैँ । अतः गर्भज 
वियश्वोके सोलद भेद द्वोते हैं। तथा सम्मूछेन जन्मबाले वियश्चोंके तेईस भेद होते हैं,जो इस प्रकार हैं. 
सूक्ष्म प्रथ्वी कायिक, बादर पृथ्वीकायिक, सूक्ष्म अछकायिक,बादर जलकायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, 
बादर तेजस्कायिक,सूक्ष्म वायु कायिक,बादर वायु कायिक,सूक्ष्म नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, 


(बगसतु । २ स भेदा। 








७० स्वामिकातत्तिकेयाजुप्रेश्षा [ गा० १३२० 


एवम्‌ एकत्रीकृतास्णयोविशतिमेंदा: संमूच्छेनतियं खो मवस्ति २३ । तेईपि त्रयोविशतिसंपरच्छेततियंखस्त्रिविधा:, पर्यासा! 
निवृत््यपर्याता: खब्धपर्यासता इति, एवं तेन सर्वे संमूच्छेनतिरप्लामेकोनत सतिभेदा मवन्ति ६९, पूर्वोक्तग मंजतियंग्मि: 
चोड्शमभेदैयु क्ता: प्माशीतिभेदा: ८५ मबन्ति ॥ इति सर्वेषां तिरकश्नां प्माज्ीतिजीवसमासभेदाः सन्ति ॥१३१॥ अथ 
सनुष्यजीवसमासभेदाद्‌_ निरूपयति - 

अज्जव-मिलेच्छ -खंडे भोग-महीसु' वि कुभोग-भूमीसु । 

सणुया' हवंति दुबविहा णिव्वित्ति-अपुण्णमा पुण्णा ॥१३२॥ 

[ छाया-आयंम्लेच्छूलण्डयो: भोगमहीषु अपि कुमोगभूमीषु । मनुजा: भवन्ति द्विविधा: निवृत्त्यपृर्णका 
पुर्जा: ॥ ] भायंखण्डम्लेच्छलण्डेषु मोगभूमिष्वपि कुमोग्रभूमिषु मनुष्या सानवाः: भवष्ति ते द्विविधा निवृत्त्यपर्याता: 
पूर्णपर्याप्ताम्न ! तथा हि । ससत्यधिकरशतेष्वायंसण्डेषु १७० मनुष्या निवृत्त्यपर्या सका: पर्याप्तक्ाग्थ इति दो २, पं्ञादा- 
बादर नित्य निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, सूकम चतुर्गति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक, बादर 
चतुरति निगोद साधारण वनस्पतिकायिक,तथा सम्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पति कायिक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक 
वनस्पति कायिक ज्ञीव बादर ही दोते हैं । इस तरह एकेन्द्रियके चोदह भेद हुए ।९४। शंख सीप बगैरह 
हीइन्द्रिय,कुन्थु चींटी बगेरद तेइन्द्रिय ओर डांस मच्छर वगैरदद चोहन्द्रिय,ये विकलेन्द्रियके तीन भेद हैं।३। 
कस भूमिया जडचर तियद्व पद्चेन्दिय संज्ञी भो होते हैं और असंज्ञो भो होते हैं। करमंभूमिया थरूचर 
पद्चेन्द्रिय तियश्व संज्ञी ओर असंज्ञो । २। कमभूमिया नभचर पद्नेन्द्रिय तियेज्व संज्ञी और असंज्ञी २ 
इस तरह कर्मभूमिया पन्नेन्द्रिय तियश्बोंके छे भेद हुए। इन सबको जोडनेसे १४--३--६०२३ भेद 
सम्मूछन तियंत्रोंके होते हैं। ये तेईस प्रकारके सम्मूछन तियद्व भी तीन प्रकारके दवोते हैं पर्याप्त, निबृ- 
त्यपर्योप्त और रूब्ध्यपर्याप्त | अतः तेईसको तीनसे गुणा करनेपर सब सम्मूछेन तियेद्वके ६९ भेद दवोते 
हैं। इनमें पहले कद्दे हुए गर्भज तियज्लोंके १६ भेद मिलानेसे सब तियद्थोके ६९--१६८-८५ पिचासो 
भेद होते हैं. ॥। १३९॥ अब मनुष्योंमें जोबसमासके भेद बतलछाते हैं.। अरथे-आयंखण्डमें, म्लेचछ- 
खण्डमें,भोगभूमिमें और कुभोगभूमिमें मनुष्य होते है । ये चारों दी प्रकार के मनुष्य पर्याप्त और निवृष्त्य- 
पर्याप्रके भेदसे दो प्रकारके होते हैं ॥ भावा्-आयखण्ड,म्लेचछखण्ड, भोगभूमि और कुभोगभूमिफो 
अपेक्षा मनुष्य चार प्रकारके होते हैं । तथा ये चारोंद्ी प्रकारके मनुष्य निवृत्त्यपर्याप्त भी होते हैं. ओर 
पर्यौप्त भी द्वोते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार दे-आयखण्ड १७० हैं-पांच भरत सम्बन्धी ५, पाँच 
ऐराबत सम्बन्धी ५, ओर प|च विदेह सम्बन्धी १६० । क्योंकि एक एक मददाविदेदमें बत्तोीस बत्तीसी 
उपबिदेह होते हैं. । तथा आठसो पचास स्लेडछखण्ड हे, क्योंकि प्रत्येक भरत,प्रत्येक ऐेरावत और प्रत्येक 
उपविवेद् क्षेत्रके छे छे खण्ड होते हैं। जिनमें एक आयंखण्ड होता दे, और शेष ५ स्लेच्छखण्ड होते 
हैं। अतः एक सौ सत्तर आयंखण्डॉसे पांच गुने स्लेचछखण्ड होते हैँ. । इससे १७०)८५-८५० आठ 
सौ पचास स्छेच्छखण्ड हैं । और तीस भोगभूमियां दैँ-जिनमें ५ देमवत्‌ और ५ दैरण्यवत्‌ ये दस 
जघन्य भोगमूमियां हैं । ५ हरिवर्ष ओर पांच रम्यक बर्ष ये दस मध्यम भोगभूमियां हैं। और पांच 
देवकुर और पांच उत्तरकुरु ये दस इत्कृष्ट भोगभूमियां हैं। इस तरह कुछ तोस भोगभूमियां हैं। 


१स मिलछे, ग॒ मलेच्छ । २ गा मोगभुमीसु । ३ स स॒ ग मणुआ । 
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दर्धिकाएशतेचु म्लेच्छलण्डेषु ८५० मनुष्या निष्ृत््यपर्यातका: पर्माप्तकाश्य इति द्वो २, त्रिशत्सु जधध्यादिमोध- 
भूमिषु ३० मनुष्या निवृत्त्यपर्याप्तका: पर्थासकाश्थ इति द्ौ २, समुद्रास्तवेतिषु षण्णवत्तिकुभोगभूमिषु तलिवू स्यप- 
मप्तिकाः पर्याप्तकाश्र इति द्वो, अष्टप्रकारा मनुष्या मवन्ति ॥ श१र२े२ ॥ अब हरूब्ध्यपर्याप्तकसनुष्यस्थाननियम 
सारकदेबवजीवसमार्साश्राह- 


संमुच्छिया मणुस्सा अज्जव-खंडेसु होंति णिपमेण । 
ले पुण लद्धि -अपुण्णा णारय-देवा जि ते दुविह! ॥१३३॥१ 


[छाया-संमूच्छिता: मनुष्या: आयेखण्डेषु मबन्ति नियमेन | ते पुनः छ्षब्ध्यपूर्णा: नारकदेबा: अपि ते द्विविधा:॥] 
भायंखण्डेषु सप्तत्यधिकशतप्रमाणेषु १७० संमूच्छेना मनुष्या नियमेन भवस्ति, तियमात्‌ नान्यत्र भोगमूम्यादिषु ॥ 
पुनः ते समूच्छेता सनुष्या लब्ध्यपर्याप्तका एबं १ । ते क्‍व केषु उत्पश्चन्ते इति चेद्‌ “मगवत्याराधनाटीकार्या प्रोक्त च। 
'शुक्रतिहणक*झु प्मदन्तकर्णमलेषु च। अत्यन्ताशुविवेशेषु सद्यः संमूच्छेता मवेयु: ॥/ इति । नवप्रकारमनुष्पजीव- 
समासा: ८ । अपि पुनः नारका दंवाश््न ते द्विविधा द्विप्रकारा:। नारकाः पर्याप्ता निवृस्‍्यपर्याप्ताश्वेति द्वी २। 
भवनवासिव्यश्तरज्योतिष्ककल्पवासिनो देवा. पर्याप्ता निवृत्त्यपर्याप्ताश्व ति ही २ । एक्ममुना प्रकारेणाष्टानवतिजीब- 
समासा , जीवा' समस्यन्ते संगृह्यन्ते यैपेंषु वा ते जीवसमासा इति निर्वचनात्‌ ॥ इति । श्रीश््वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षायां 
भट्टा रकशुमचन्द्रकृतव्याख्यायां इत्यष्टानवतिजीवसमासा: समाप्ता: । &८ ॥ १३३ ॥ बच पर्याप्तिभेदान्‌ तलल्‍्लछक्षण 
गाथाद्येन प्रतिपादयति---- 


जल ऊ-__्प््_्-_-_-_----___--+_-_ 


तथा लवण समुद्र और काछोदधि समुद्रमें जो ९६ अन्तद्वीप हैं. जिनमेंसे २४ अन्तर्द्षीप लबणसमुद्र- 
के जम्बूद्वीप सम्बन्धी तटके फरोबमें हैं. और २४ अन्तद्वोंप घातकी खण्ड सम्बन्धी तटके निकट है । 
इस तरह ४८ अन्तद्वीप तो छबण समुद्र हैं और इसी प्रकार ४८ अन्तद्वीप काछोद्घि समुद्रमें 
हैं, जिनमेंसे चौबीस अभ्यन्तर तटके करीब हैं और २४ बाह्य तटके करीब हैं। इन ९६ अन्‍्तर्द्गपोंमें 
कुमोगभूमि दे । अत: ९६ कुभोगभूमियां हैं। इन १७० आयखण्डोंमें, ८५० म्लेल्छखण्डोंमें, ३० 
भोगभूमियोंमें और ९५६ कुभोगभूमियोंमें रहनेवाले मनुष्य निवृत्त्यपयौप्तक और पर्याप्तकके भेदसे दो 
दो प्रकारके होते हैं। इस तरह मनुष्योंके आठ भेद दोते हैं ॥ १३९ ॥ अब छब्ध्यपर्याप्तक मनु- 
ध्योंका निवासस्थान बतछाते हुए नारकियों ओर देवोंमें जीवसमासके भेद बतढछाते दैँ। अर्थ-सम्मू- 
छन मनुष्य नियमसे आयंखण्डॉमें ही दोते हैं। और वे लब्ध्यपर्याप्तक दी होते हैं। तथा नारकी और देव 
निवृत्त्यपयाप्तक और पर्यौप्तकके भेद से दो प्रकारके होते हैं। सावायें-एक सौ सचर आयंखण्डॉमें 
हो सम्मूछन मनुष्य नियमसे होते हैं, आयंखण्डके सिवा अन्य भोगमभूमि वगैरहमें नहीं होते। तथा 
वे सम्मूछेन मनुष्य छब्ध्यपर्याप्तक ही द्वोते हैं । वे सम्मूछेन मनुष्य कहां उत्पन्न दोते हैं? इस प्रश्नका 
उत्तर भगवती आराधनामें देते हुए बतछाया दे कि वीयमें, नाकके सिंद्याणकोंमें, कफमें, दाँतके मैछ 
में, कानके मैछमें ओर शरीरके अत्यन्त गन्दे प्रदेशोंमें तुरन्त ही सम्मूछेन जीव पैदा हो जाते हैं । 
अस्तु, इस प्रकार मनुष्यकी अपेक्षा जीब समास के नो भेद होते हैं.। तथा नारकी भी पयोप्त और 
निवृत्यपयोप्तकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं। और भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क और कल्पवासो 
देव भी पर्याप्त और निवृत्त्यपर्याप्रकी अपेक्षा दो प्रकारके होते हैं | इस तरह तियखज्थोंके पिचासी, 


१ ब हुँति। २ बे लद्ध । ३ वे एवं अट्टाणठदी भेया । ४ छू ग॒ राघानायां । ५ ग स्िधाणक | 


२ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १३४- 


आहार-सरीरिदय -णिस्सासुस्सास-भास'-सणसाणं' । 
परिणइ“बावारेसु य जाओ छ उचेव' सत्तोओ ॥॥१३४॥ 


[छापा-आह्ारदारीरेग्द्रियनि: श्रासोच्छुवासमाषा म नसाम__ । परिणतिश्यापारेषु व या: षडेव शक्तय: ॥] आहार- 
कारीरेस्द्रियनि:पश्वासोच्छुवासमाधामनसां व्यापारेषु ग्रहणप्रवृत्तिषु परिणतयः परिणति: परिणमनं वा ता: पर्याप्तयः । 
जाओ या:,सत्तीओं शक्तय:,समवयंता षडेव । एवकारात्‌ न च पञ्च सप्त थ। अत्रौदारिकर्वक्रियकाहा रकशरी रना मऊ मों 
वयप्रथमसमयमादिक्ृत्वा तच्छरी रत्रयषट्पर्याप्तिपर्धायपरिणमतयोग्यपुद्गलस्करबा न्‌ खकछ रखमागेत परिणामयितु पर्याप्तना- 
सकर्मोदियावष्टम्मप्र मृतात्मत: शक्तिनिष्पत्तिराहा रपर्याप्ति: ।१। तथापरिणतपुद्गलस्करषाना खलमाग अस्थ्यादिस्थिरा- 
शजयकपेण रसभागं रुधिरादिद्रवावयवरूपेण च परिणामयितु शक्तिनिष्पत्ति: हारीरपर्याप्त: ।२। आवरणवीर्यास्त राय- 
कयोपणमविजुम्मितात्मनो योग्यदेशावस्थितरूपादिविषयग्रदणश्यापारे क्षक्तिनिष्पत्तिजातिनामकर्मोदयजनितेरिद्रयपर्याप्लि: 
३॥ आहारकवर्गंणायातपुद्गल ध्कन्धान्‌ु उच्छबासरूपेण परिणामधितुमुच्छुबासनि: श्वासनामकर्मोदयजनित शक्तिनिष्पसि- 
रुच्छुबासनि श्ासपर्याप्ति: ।४॥ स्वरनामकर्मोदयवशाद माषावरगंणाया तपुद्गलस्कस्धानु सत्यासत्योमयानुमयमाषाझपेण 
परिणामयितु क्षक्तिनिष्पत्ति: भाषापर्याप्ति: | ५। मनोवगंणापातपुद्गछस्कन्धान्‌ अज्भोपाज़ूनत/!महर्मोदयबछ!|बानेन 
ब्र्यमनोरूपेण परिणामयितु तदुद्रव्पमनोबलाघानेन “नोइन्द्रिवावरणवीयस्तिरायसपरोपशमविशेषेण गुणदोषविचारानु- 


भनुष्योंके नो ओर नारकी तथा देवोंके चार ये सब मिलकर जीव समास के ९.८ अठानव भेद होते हैं। 
जिनके द्वारा अथवा जिनमें जीवोंका संक्षेपसे संप्रद्द किया जाता हे उन्हें जीवसमास कद्ठते हैं सो इन 
५८ जीवसमासोंमें सब संसारो जीबोंका समावेश ह्वो जाता हे ॥१३३। । इस प्रकार स्वासिकार्तिके- 
यानुप्र क्षाकी आचाय शुभचंद्रकुव टीकामें अठानब जीव समासोंका वणन समाप्त हुआ ॥ 

अब दो गाथाओंके द्वारा पयोप्तिके भेद ओर लक्षण कहते हैं। अर्थ--आहार, शरीर, इन्द्रिय 
श्वासोच्छवास, भाषा और सनके व्यापारोंमें परिणमन करनेको जो शक्तियां हैं वे छे ही हैं ॥ प्रावाय-- 
आदार,शरीर, इन्द्रिय,ध्वासोच्छ वास, भाषा, ओर मनके व्यापारोंमें अथात्‌ प्रबृत्तियोंमें परिणमन करने 
को जो शक्तियां हैं उन्हींको पर्याप्ति कहते हैं । वे छे द्वी हैं. ।पांच नहीं हैं । उनका स्वरूप इस भ्रकार हे । 
पर्यौप्ति नाम कमंके उदयसे ही विश्विष्ट आत्माके, औदारिकशरीरनामकर्म, वैक्रियिक शरीरनामकर्म 
और आद्वारक शरीर नामकमके उद्यके प्रथम समयसे लेकर इन तीनों शरोरों और छे पर्याप्रियों 
रूप होनेके योग्य पुदूगलस्कन्धोंको, खछ भाग और रस भाग रूप परिणामानेको शक्तिको पूर्णताकों 
आद्ार पर्याप्ति कहते हैं ।१। तथा जिन स्कन्धोंकों खठ रूप परिणमाया हो उनको अस्थि आदि 
कठोर अवयव रूप ओर जिनको रसरूप परिणमाया हो उनको रुघिर आदि द्रव अवयब रूप 
पररेणमानेकी शक्तिकी पू्णताक्रो शरोर पर्योप्ति कहते हैं।॥ २॥ श्लानावरण और बीर्यान्तराय कमके 
क्योपशमसे विशिष्ट आत्माके जातिनाम कमके उदयके असुसार योग्य देझमें स्थित रूप आदि 
विषयोंको ग्रहण करनेकी शक्तिकी पूर्णताकों इन्द्रियपर्याप्ति कद्दते हैँ ॥३॥ उच्छबासनिःश्वासनाम 
कमका उदय द्वोनेपर आद्वार व्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुदूगलूस्कन्धोंको श्वासोच्छवास रूपसे 
परिणमानेकी शक्तिकी पूर्णताकों उच्छवानिश्थास पर्याप्ति कहते हैं ॥ ७४ ॥ स्वर नाम कर्मका 
उदय होनेसे भाषा वर्गणारूपसे ग्रहण किये गये पुद्गढूस्कन्धोंको सत्य, असत्य, उमय और अनुभय 


१ स ग सरीरेंदिय । २ स हास | ३ ये मणुसाणं । ४ व्‌ परिगवह । ५ ये छम्देव । ६ लछ ग मनो एरिया" । 





>९३६ ] १९०, छोकाजुप्रेश्षा रे 


स्मरणप्रणिधानकक्षणभावमनःपरिणमनक्षक्तिनिष्पत्तिमन.पर्याप्ति, ।६।! पर्याप्ते. प्रारम्मः पू्णताकाल च कथमिति चेद 
बोम्मटसारोक्तताथामाह । 'पजत्तीपट्रुवर्ण जुगब॑ तु कमेण होदि णिदुबर्भ । अतोमृहुसकालेगहियकमा तत्तियालाबा ॥' 
समस्तस्वयोग्यपर्याप्तीता शरीरनामकर्मोंदयप्रथमसमये एवं युगयत्प्रतिष्ठापन प्रारस्मो मवति । तु पुनः । तन्निष्ठापना - 
न्यन्तमु'हुर्तेन क्रमेण तथापि तावन्मातालापेनेव मवस्ति ॥१३४॥ 

तस्सेव कारणाणं पुस्गल-खंधाण जा हु णिप्पत्ती । 

सा पज्जत्तोी' भण्णदि घब्मेया जिणवरिदेहि ॥१३५॥ 

[छावा-तस्था: एव कारणाना पुदुगलस्कन्धाना या खलु निष्यत्ति:। मा पर्याप्ति: मण्डयते षड़भेदा 
जिनवरेन्द्रौ: ॥] तस्सेव तस्था एबं शक्त . कारणाना हेवलुभूताता पुदुमलल्कस्थावा आहाराष्यायातपृद्गछस्कन्तानां या 
निष्पत्ति; शक्तिनिष्पत्ति: समर्थतार्सिद्ध , हु इति स्फुटम, जिनस्वापिभि, सा पर्याप्तिमंण्यते । सा कतिधा । बड्मेदा: 
बटप्रकारा: । बाहारपर्याप्ति: १, शरीरपर्याप्ति: २, इन्द्रियपर्याप्ति: ३, आनप्राणपर्याप्ति: ४, माषापर्याप्ति: ५, मन: 
पर्याप्ति: ६, इति पर्याप्तव: पट ॥१३५॥ अथ निवृत्त्यपर्याप्तकाल पर्याप्तकाल च लक्षयति-- 

, पज्जत्ति गिण्हुतो मणु-पर्ज्जत्ति ण जाव सम्रगोदि ।' 


ता णिव्वत्ति-अपुण्णो मण -पुण्णों भण्णदे पुण्णो ॥१३६४ 








भाषारूपसे परिणमानेकी शक्तिक्री पूर्णताकों भाभायर्याप्ति कहते हैं ॥५॥ मनोवर्गणारूपसे प्रहण 
किये गये पुदूगल स्कन्थोंको अज्भोपाड़ नामकमफे उदयको सद्टायतासे द्वव्यमनरूपसे परिणमानेको, 
तथा उस द्रब्यमनकी सहायतासे ओर नोइन्द्रियावरण तथा वीर्यान्तरायकमका क्षयोपक्षम होनेसे गुण- 
दोषका विचार व स्मरण आदि व्यापाररूप भावमनकरी शक्तिकी पूर्णताको मनःपर्याप्ति कहते हैं ॥ ६ ॥ 
पर्याप्तिका आरम्भ केसे होता है. और उसके पूरे होनेमें कितना समय छगता है ? इन बातोंको गोम्म- 
टसारमें इस प्रकार बतछाया द-पर्याप्तियोंढा आरम्भ तो एकश्लाय द्वोता दे किन्तु उतको समाप्ति कमसे 
होती हे । तथा प्रत्येक पर्या प्रिके पूर्ण होनेमें अन्तमु हृतंकाछ छगवा दे और वह अन्तमु हते उत्तरोक्तर 
अधिक २ हवंता है । किन्तु सामान्यसे एक अन्वमु हूत कालमें सब पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती हैं। 
आशय यह है कि शरीरनामकमंका उदय होते ही जोवके अपने योग्य समस्त परय्याप्रियोका आरम्भ 
एक साथ द्वोजाता ६ ओर समाप्ति पदहके आद्वारपर्याप्तिको दोतो हैं, किर शरीरपर्याप्रिको होती हैं 
फिर इन्द्रियपर्याप्तिकी होती है, इस तरह ऋमसे समाप्ति होतो हैं और सब पर्याप्तियां एक अन्तमु हर्तमें 
निष्पन्न, हो जाती हैं।। १३४॥ अथे>उस शक्तिके कारण जो पुदुगलूस्कन्ध हूँ उन पुद्गरूस्कन्धोंको 


निष्पत्तिको दी जिनेन्द्रदेबने परयांप्ति कहा हें। उस पर्याप्तिके छह भेद हैं.॥ पावार्थ-ऊपर जो 


जीवकी छह शक्तियां बतलाई हैं. उन शक्तियोंके देतुभूव जिन पुदुगरूस्कन्धोंको आद्वार आदि 
घराणारुपसे जीब ग्रहण करता है उन पुदुगलस्कन्धोंका शरीर आदि रूपसे परिणत होजाना ही 
पर्याप्ति है। आशय यह हे पहली गाथामें अक्तिरूप पयोप्तिको बतछाया है और इस गाथामें 
उन शक्तियोंका कार्य धतछाया है। जेसे, आदारबवर्गणाके द्वारा प्रहण किये गये पुद्गलूस्कन्धोंको 
खलभाग और रसभाग रूप करनेकी जीवकी शक्तिको पूर्णताका नाम आद्वारपर्याप्ति है । बह पर्याप्त 
शक्तिहप हे। ओर इस शक्तिके द्वारा पुद्गलस्कन्धोंकों खढ़ भाग और रस भाग रूप कर देना यह्‌ 


१ गे सणिदि छेया । २स समाणेदि। ३घ मं स मणु | ४ छ ग मण्णते । 
कार्तिके० १० 





छ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १३७- 


छाया-पर्याप्ति गृहूुन्‌ मनःपर्याप्त न यावत्‌ समाप्नोति । तावब्निवूं त्त्यपूर्ण: मनः पूर्ण: मण्यते पूर्ण: ॥] जीव! 
पर्याप्लि ग्रृण्हन्‌ सन्‌ यावत्कालं मनःपर्याप्ति न समणोदि न समाप्ति तयति, परिपूर्णतां न यातीत्यथ:, ता तावत्काल 
निवृ स्पपर्याप्तको जीव: मण्यते । मन.पूर्ण. मन:पर्याष्तिपूर्णतां प्राप्तों जीव: पूर्ण: पर्याप्वकी भण्यते | केचन नेमिघन्त्रा- 
आर्थादय: पर्याप्तनिव स्पपर्याप्तकाछविमागमीह॒शं कथयन्ति । तथा हि। 'पज्ञत्तस्स य उदये णियणियपज्जत्तिणिट्टिदा 
हांदि । जाब सरीरमपुण्णं णिव्वत्तियपुण्णयों ताव ॥' पर्याप्तनामकर्मोदये सत्येकेन्द्रियबिकलचतुष्कसशिजीवा: निजनिज- 
बतु.पश्पट्पर्याप्तिभिनिष्ठिता: निष्पन्नदाक्तयों मवन्ति । यावत्‌ द्वारीरपर्याप्तिनं निष्पन्ना तावते व जीवा: समयोन- 
शारी रपर्याप्तिकाछान्तमु हुतेपय॑न्त ।२७)॥६ । निव त्त्यपर्याप्ता इत्युच्यन्ते | निब॒ त्या शरीरनिष्पत्त्या अपर्याप्ता अपूर्णा 
निर्वृ स्वपर्याप्ता इति निर्बचनात्‌ ॥१३६॥ अथ रूब्धपर्याप्वरप निरूपयति- 


उस्सासट्वारसमे भागे जो मरदि ण य समाणेदि । 
एक्को थि य पज्जत्तो लद्धि-अपुण्णो' हवे सो दु ॥१२७॥ 


[छाया-उच्छबासाष्टादह्मे भागे यः ज्रियते न च समाप्नोति । एकाम_ अपि पर्याष्ति लब्ध्यपूर्ण: भवेत्‌ सम तु ॥] 
हु पुनः, स जीवा: लब्ध्यपर्याप्तको भवेत्‌। स क:। यो जीव: एक्का वि य पज्जत्तो एकामपि पर्याप्ति न च समाणेदि न च 


काययरूप पर्याप्ति है। अथवा यह कहना चाहिये कि यद्द उस अक्तिका काय है। इसी तरह छहों 
पर्या प्तियोंमें समझ लेना चाहिये ॥ १३५ ॥ अब निदृत््यपयौप्त ओर पर्याप्रका काल कहते हैं। अर्थ- 


जीबपर्याप्तिको ग्रहण करते हुए जबतक मन:पर्या प्तिको समाप्त नहों करलेता तबतक निदुस्त्यपर्याप्त 
कहाजाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूर्ण कर छेता है तब पर्याप्त कद्दा जाता है ॥ भावाये-- 


पर्योप्तिको ग्रहण करता हुआ जोव जबतक मनःपर्यौष्तिको पूर्ण नहीं कर छेता तबतक निदृ त्त्यप- 
याप्तक कहा जाता है । और जब मनःपर्याप्तिको पूणकर छेता है. तब पूर्ण पर्याप्तक कद्दा जाता है । 
किन्तु नेमिचन्द्र आदि कुछ आधार पर्याप्त और लिवृ क्त्ययाप्तके कालका विभाग इस प्रकार बतलाते 
हैँ-'पर्याप्त नामकर्मफा दय होनेपर जीव अपनी अपनो पयोप्वियोंसे निश्चित होता हे । ज़बतक 
उसकी शरीरपयौप्ति पूर्ण नहीं होतो तबतक वह नि क्यपर्यौप्त कहा जाता है। आशय यह 
है. कि नि क्ष्यपर्याप्तककके सी परयोप्तनामकर्मका ही उदय होता है । अतः पर्योप्त नामकमंका उदय 
होनेपर एकेन्द्रिय जीव अपनी चार पर्याप्तियोंको पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त होकर उनको पूरा करनेमें 
छग जाता है, दोइन्द्रिय तेइन्दरिय, चौइन्द्रिय ओर असंझी पद्लेन्द्रिय जोब अपनी पाँच पर्याप्तियोंको 
पूर्ण करनेकी शक्तिसे युक्त दोकर उन पांचोंको पूरा करनेमें लग जाते हैं | संज्लीपश्चेन्द्रिय जीब अपनी 
छे पर्यौप्तियोंको पूरा करनेकी शक्तिमें युक्त होकर उन छद्दोंको पूरा करनेमें छग जाता है। और जब 
तक शरीोरपयौप्ति पूण नहीं होती, अथात्‌ शरीरपयोप्तिके अन्तमुंहूतकाछमें एक समय कम काल तक वे 
जीष निज त्त्यप्रोप्त कद्दे जाते हैं। क्यों कि निदृत्ति अथोत्त शरोरकी निष्पत्तिसे जो अपर्याप्त यानी अपूर्ण 
होते हैं उन्हें नि्ृक््यपर्याप्त कहते हैं ऐसी निद्वेत्यपयोप्त शब्दकी व्युत्पत्ति हे । सारांश यह हे कि यहां 
प्रन्थकारने सैनी पश्चेन्द्रिय जीबको अपेक्षासे कथन किया है; क्‍योंकि मनःपर्याप्त डसीके होती है । 
किन्तु अन्य भ्रन्धोंमें (जब तक शरीर पर्योप्ति पूर्ण न हो तबतक जीव निदृ त्त्यपर्याप्त होता है” ऐसा कथन 
सब जीघोंकी अपेक्षासे किया हे ॥ १३६ ।॥ अब छब्धपरयोप्तका स्वरूप कहते हैं। अर्थ--जो जीव 
खासके अद्ठारहव भागमें मर जाता है ओर एक भो पर्योप्तिको समाप्त नहीं करपाता, उसे लब्ध्यपर्याप्त 


१ य एकका (2), छ मस ग एका । २ मंग लद्धियपुण्णो । 


-१३८ ] १०. छोकालुप्रेक्षा १ 


प्राप्तोति न थ सभाप्ति नयति, पूरिपूर्णता न शयति। चपुन:। उस्सासट्टारसमे भागे उच्छुवासाष्टादशीकमागमात्रे जियते स 
लब्ध्यपर्याप्तक: । तथा गोस्मटसारे प्रोक्त च। 'उदये दु अपुण्णस्स य सगसगपज्जसियं ण णिट्ुबदि । अंतोमुहुत्मरणं 
छद्धियपज्जसगो सो दु ॥/ अपर्याप्तनामकर्मोदये सश्येकेन्द्रियविकल चतुष्कसज्ञिजीवाः स्वस्वचतु:पसघटपर्याप्तीने निष्ठाप- 
यन्ति । उच्छुबासाष्टादशैक - ४ सागमात्रे एवान्तमु'हुर्तें म्नियन्ते ते जीवा लब्ध्यपर्याप्तका दृत्युच्यन्ते । छब्ध्या स्वस्य 
पर्याप्विनिष्ठापनयोग्यतया अपर्यात्ता अनिष्पन्ना: लब्ध्यपर्यासता इति निरुक्त: | अर्थकेन्द्रियादिसजिपता न्द्रियपर्यन्तलब्ध्य- 
पर्याप्तकजीवेषु स्वंतिरन्‍्तरजन्ममरणकालप्रमाणम ।गोम्मटसा रोक्तगाथात्रयमाहू । 'तिण्णि सया छत्ती ता छावट्टितहस्सगाणि 
मरणाणि । अंतोमुहुसकाले तावदिया चेव खुहमवा ॥/१॥ अन्तमु ह॒तंकाले क्षुद्राणां लब्ध्यपर्याप्ताना मरणानि पहुनि- 
दत्रिशताधिकषट्षष्टिसहस्लाण ६६३२६ समवन्ति । तथा तदझ्भवा अपि तावस्त ६६३३६ एवं । 'सीदी सट्ठी चार 
वियले चउवीस ह्ोति पंचउखे । छावट्टि च चहस्मा सर्य ज॑ बत्तीममेयवद्धे ॥४२॥ ते निरन्तरक्षुद्रमवा: रूब्ध्यपर्याप्तेषु 
एकेश्टियेषु द्वात्रिशदग्रशताधिकषट्षशिसहत्राणि मवस्ति ६६१३२ । तथ्था । कश्मिदेकेखियो रूब्ध्यपर्यातक: तझ्भूव- 
प्रथमसमयादारम्योच्छुवासाष्टादशेकमाममात्रा स्वस्थिति जीवित्वा पुनः तदेकेन्द्रिये एवोत्पन्न तावस्मात्रां स्वस्थिति 
जीवित: । एबं निरन्तरभेकेन्द्रियो लब्ध्पपर्यातकमवानेव बहुवार ग्रह्लाति तदा उत्तपंख्यां ६६१३२ नातिक़ामति । 
एबमेव द्वीन्द्रिये छब्ध्यपर्यातके अशीति. ८०, जीन्द्रिये छब्ध्यपर्यासके षष्टि ६०, चतुरिन्द्रिये लब्ष्यपर्या सके चत्वारिशत्‌ 
४०, पदञ्च र्द्रियरूब्ध्यपर्यासके चतुर्विशति. रेड, तत्र तु भमनुष्यलब्ध्यपर्यासकेउष्टो ८, असंशिपच्च  रिद्रियकव्ध्यपर्याप्त- 
केष्प्टौ ८, संशिप अर रिद्रये लब्ध्यपर्याप्तकेडष्टो ८, मिलित्वा पञ्च न्द्रियरब्ध्यपर्याप्तके चतुविशतिभंवस्ति २४ । अ्थकेग्त्रिय- 
रूब्ध्यपर्याप्तकस्थ निरन्तरक्षुद्रमवसंख्यां स्वामिभेदान्‌ श्राश्चित्य विभजति । 'पुढविदणागणिमारुदसाहारणथुलसुहुम- 
पशेया । एदेसु अपुण्णेसु य एक्केक्के बार ख छक्क॑॥३॥ पृथ्चिग्यप्तेजोवायुताधारणवंनस्पतयः पद्चापि प्रत्येक बादर- 
सूक्ष्मभेदेन दश १० । तथा प्रत्येकवनस्पतिश्न त्येतेष्वेकादशसु रूब्प्परपर्पाप्तकमेरेण्वे कै क ल्मित्‌_भेदे प्रत्येक द्ादशोत्त रबट- 
सहस्ननिरस्तरक्षुद्रमवा मवल्ति ६०१२। छब्ध्यपर्याप्तानां मरणानि मवा ६६३३६॥ प्‌ृ० सू० ६०१२-पृ. को 


कहते हैं।॥ भावाथें-वद्द जीव रूब्ध्यपर्याप्रक हे जो एक भी पर्याप्ति को पूर्ण नहीं करता और एक 


श्वासके अद्वारद्द भागोमेंसे एक भागमें दी मर जाता है । गोम्मटसारमें भी कद्दा है -- अपयौय नाम- 
कमंका उदय होनेपर जीव अपनी अपनी पयोप्तिको पूर्ण नहीं करता और अन्तमुहूतमें मर जाता दे। 
उसे छब्ध्यपयोप्तक कहते हैं। अर्थात्‌ एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय, असंझ्ली पद्नेन्द्रिय 
ओर संज्ञी पश्ेन्द्रिय जीवोंके अपयाप्रनामकर्मका उदय ट्वोनेपर वे जीव अपनी अपनी चार, पांच या 
छ पयाप्रियोंमेंसे एक भी पर्याप्तिको पूण नहीं कर पाते। तथा श्वासके अद्वारद्दब भाग प्रमाण अन्त- 
मुहर्तकाछमें द्वी मर जाते हैं। उन जोबोंको छच्ध्यपर्याप्तक कहते हैं ।| क्योंकि छब्धि अर्थात्‌ अपनों 
अपनी पर्याप्तियोंको पूण करनेको योग्यतासे जो अपर्याप्त अर्थात्‌ अपूण हैं वे लब्ध्यपर्याप्त हैं--ऐसी 
छब्ध्यपर्याप्त शब्दकी व्युत्तत्ति हे। एकेन्द्रियसे लेकर संझ्ञी पद्चेन्द्रिय पर्यन्व छब्ध्यपर्याप्तक जीवबोंमें 
निरन्तर जन्मसरणका काल गोम्मटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा इस प्रकार कद्दा हे --“ए% अन्तमुहू्त 
काल्‍में क्षुद्र अथात्‌ लब्ध्यपर्याप्त जीब ६६३३६ बार मरता दे और ६६३३६ बार द्वी जन्म लेता है । १। 
उन छियासठ हजार तोन सो छत्तोस क्षुद्र भवोंमें से ६६१३२ बार तो छब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रियोंमें जन्म छेता 
हैं। जिसका खुठासा इस प्रकार दै-कोई एकेन्द्रिय छब्ध्यपयोप्तक जीव अपने भवके प्रथम समयसे लेकर 
उच्छवासके अट्टारह॒वें भाग प्रमाण अपनी आयु पूरी करके पुनः एकेन्द्रिय पर्यायमें ही उत्पन्न हुआ | 
ओर उच्छबासके अद्वारहर्व भाग काछ तक जीकर सरगया औरपुनः एकेन्द्रियपर्यायमें उत्पन्न हुआ । 


१ सर्वत्र 'मोमट' इति पाठ: । 


७३ स्वामिकाश्िकेयानुभ्रेक्षा _ गा० १३८- 


६०१२+अ. सू. ६०१२--अ. बा. ६०१२+ते. सू ६०१२+॑ते. बा. ६०१२+वा. सू. ६०१२केवा 
बा. ६०१२--सा. सु. ६०१२+सा, बा. ६०१२-प्र. व. ६०१२+ढि. छ. ८०+-ज्रि. छ ६०क+ेव. रू 
४०--प., रू, २४ [ +5६६३३६ ] ॥ प्र [म ) १: है. [ मे. ) ६६३३६ : - फ. [ढ.] 755 [छ- उ.] 
३६८५३ | [ प्र. उ. ] 3७ : [इ. उ.] ३६८५३) -. फि मे. ] १८ऋ छल. म. ] ६६३२६॥। [ प्र. मे. ) 
६६३३६ : [इ. म. ] १:: फि. उ|] ३६८५ई-८[ल. उ.] ३6 | (प्र. उ.] ३६८५३ : [ इ. उ. | क8:: 
[फ.] मरणलछब्ध ६६३३६८-[ल म.] १३॥ मुहतंस्थ उ. ३७७३, अ. ३६८५३, १ मरण रू. उ. ऊँ । 
[प्र, -- अ्रमाणराशी, इ. ८ इच्छाराशी, फ. तू फलराशी, ल. 5८ छब्धराशी र उत्तर, अं.>"्ञतमुहँ ते, उ. रू 
उच्छुवास, म. >-मरण । यहा मूलग्रतिकी सहष्टी आधुनिक त्रैराशिक पद्धतीसे ऊपर लिखी गई है। ] ॥ १३७ ॥| 
अथ पर्याष्तिलब्ध्यपर्याप्ष्यो १र्याप्तिसख्यां कथयति-- 


लद्धियपुण्णे पुण्णं पजजत्ती एयबख-वियल-सण्णीणं ! 
चदु-पण-छक्‍्क कमसो पज्जत्तोएं वियाणेहु ॥ १३८ ॥ 


[छाया-लब्ध्यपूर्ण पूर्ण पर्याति: एकाक्षविकछसशजिनाम_ । चतृःपदच्चषटक क्रमश: पर्थाप्ती: विजानीहो ॥] 
लब्ध्यपर्याप्सके जीवे पर्याष्त्यपूर्ण पर्याप्तम । लब्ध्यपर्याप्तकजीवाना पर्याप्त्या व्याख्यान परिपूर्ण जातम, । एयक्खादि 








इस तरह यदि वह निरन्तर ऐकेन्द्रियलव्भ्यपर्यापमें ही बार वार जन्म छत है तो ३६१३२ चारसे 
अधिक जन्म नहीं के सकता। इसो तरह दो इन्द्रिय टूब्ध्यपर्याप्तकोंमें ८० बार, तेइन्द्रिय लव्ध्यपर्या- 
प्रकोमें ६० बार, चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रकोंमे 2० बार ओर पत्ावेन्द्रिय रूब्ध्यपर्याप्रकोंमें २४ बार, 
उसमें भी मनुष्य छब्ध्यपर्याप्कमें आठ वार, असंज्ञो पद्लेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्कमें' आठ वार, और संझ्ी 
पत्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक्में आठ बार इस तरह मिलकर पश्चेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तकरमें चौबीस बार निरन्तर 
जन्म लेता है । इससे अधिक जन्म नहीं ले सकता। एकेन्द्रिय लब्ध्यप्योप्रकके निरन्तर क्षुद्र भबोंको 
संख्या जो ५६१३९ बतलाई द्वे उसका विभाग स्वामिकी अपेक्षासे इस प्रकार हे-प्रथिवीकाय, 
जलकाय, तेजकाय, वायुकाय ओर साधारण बनस्पतिकाय ये पांचों बादर और सूक्ष्मके भेदसे १० 
होते हैं । इनमें प्रत्येक बनस्पतिको मिलानेसे ग्यारह होते हैं । इन ग्यारह प्रकारके लव्ध्यपर्याप्तकों मेंसे 
एक एक भेदमें ६०१२ निरन्तर क्षुद्र भव दोते हैं। अथौत्‌ छब्ध्यपर्याप्र जीब जो एकेन्द्रियपया यमें 
६६१३२ भव धारण करता हे उन भवोंमें से ६०१२ भव प्रथ्वीकायमें धारण करता हे, 
5६०१२ भव जलकायमें धारण करता हैँ, ६०१२९ भव तेजकायमे धारण करता है । इस तरह 
एकेन्द्रियके ग्यारहों भेदोंमें ६०१२, ६०१२९ बार जन्म छेता और मरता है। इस प्रकार एक 
अन्तर हूतेकालमें छब्ध्यपर्याप्त जीव ६६३३६ बार जन्म छेता है, और उतनी ह बार मरता 
है ॥ १३७॥ गाथा १३७ कि संदृष्टिका खुाला इस प्रकार हैं-( १) प्रथिवीकायिक सूध्मके 
भव ६०१२--(२ ) प्रथिवीकायिफ बादरके भव ६०१२--( ३ ) जलकायिक सूह्मके भव 
६०१२--( ४) जलकायिर बादरके भव ६८१२--(५) तेजकायिक सूक््मके भव ६०१२-- 
(६) तेजकायिक बादरके भव ६०१२--( ७ ) वायुकायिक सूक्ष्मके भव ६०१२--(८ ) वायुका- 
यिक बादरके भव ६०१२--( ९ ) साधारणकारयिक सूक्ममफे भव ६०१२---( १०) साधारणकायिक 
बादरके भव ६०१२--( ११) प्रत्येक बनस्पतिकायिकके भव ६०१२९-६६१३२--दोइन्द्रिय हव्ध्य- 


१छ पजत्तीअ (?)। 


>-१३९ ] १०, लोकालु॒प् झा ्् 


एकेल्द्रियविकसं शिना क्रमशः: चदुपणछक्क चतस्रः, पंच, पटू भर पर्यातीर्जानीहि । एकेन्द्रियजीवानाम, आह्नरणरीरे- 
न्ियोच्छवासपर्या सयश्वतस्तों ४ मवन्ति । द्वित्रिचतुरिन्द्रियासजशिपशान्द्रियजीवानाम आहारधारीरेन्द्रियोच्छुबासभाषाप- 
मंसिय: पञ्च स्यु: ५। संज्िपर्ख स्द्रियणीवानाम. आहारबशरीरेन्द्रियोच्छुवासभाषामन: पर्यासय: घट ६ सब्ति ॥१३८॥ 
भ्रथ दह्य प्राणात्‌ लक्षयति--- 


मण-वयण-काय-ईं विय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयाणं । 
जेसि जोए जम्सदि मरदि विज्रोगम्मि ते वि दह पाणा ॥१३९॥ 


खिया-मनोवचनकाये र्ट्रियनि:प्वासोच्छुवासायुरुदयानाम_ । येषा योगे जायते ज्ियते वियोगे ते अपि दक्ष 
प्राणा: ॥] येषा मनोवचनकायेन्द्रियति:श्वासोच्छुबामायुरुदयातां जोए सं योगे जम्मदि जीवो जायते उत्पय्ते, ये्षा वियोगे 
सति जीवो स्रियते जीवितव्यरहितों मवति, तेषपि दड्ष प्राणा: कथ्यन्ते । इत्थभूतंदंहामिद्रव्यप्राण: यथासंभव जीवति 





यर्पाप्रकके ८०+तेइन्द्रिय रूब्ध्यपर्याप्रकके ६०--चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्रकके ४०--पत्रबे निद्रय लब्ध्य-« 
पर्या प्कके २४-६६३३६॥ ये ६६३३६ भव एक अन्तमुंहर्त में होते हैं। १)-अतः यदि एक भवका 
काल एक अच्छवासका अद्वारह॒वां भाग हे तो ६६२३६ भवका कार कितने उच्छबास होगा। ऐसा 
त्रेराशिक करने पर ६६३३६ में ३७ का भाग देनेसे छब्ध ३६८५३ होता हे सो इतने उच्छवासमें 
६६३३६ भव लब्ध्यपर्यापक्त जीब धारण करता हे | एक मुहूतमें ३७७३ डच्छबास होते हैं। अतः 
३६८५३ उच्छबास एक एक अन्तमुहृतमें हुआ । २)-यदि १७ उच्छबासमें १ भव घारण करता है तो 
३६८०३ उच्छबासमें कितने भव घारण करेगा ऐसा श्रेराशिक करनेपर ३६८०३ में १८ का गुणा 
करनेसे ६६३३६ भच होते हैं। २)-यदि छियासठ हजार तीन सो छत्तीस भवका काल १६८५३ 
सच्छूवास है तो एक भवका काल कितना हे ऐसा त्रेराशिक करने पर ६६३३६ से ३६८५३ उषच्छ्वासमें 
भाग देनेसे एक भवका कार ३६ उच्छवास आता दे । ४)-यदि ३६८०३ उच्छवासमें ६६३३६ भव 
धारण करता है तो २७ उचक्चछवासमें कितने भव धारण करेगा । ऐसा ज्रेराशिक करने पर उत्तर एक मय 
आता है। अब पर्याप्त और लब्ध्यपर्याप्त जीबोंके पर्या प्तियोंकी संख्या कद्दते हैं । अर्थे--लब्ध्यपर्याप्त जीब तो 
पर्याप्तक होता है अतः जसके पर्याप्ति नहों हे । एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय और संज्ञी पद्चेनिद्रय औवषके 
क्रमसे चार, पांच और छे पर्याप्तियां जानो ॥ भावार्थ-लब्ध्यर्पाप्तक जीवके किसी पर्या प्तिकी पूर्ति 
नहीं दोती; क्‍योंकि बह अपर्याप्क है। अतः रूब्ध्य्पाग्रप्तक जीबोंके पर्याप्तिका कथन इतनेसे ही पूर्ण 
हो जाता है । पर्याप्तक जीवॉमें एकेन्द्रियके आहारपयया प्ति, शरीरपया प्रि, इन्द्रियपर्याप्ति, उच्छवास पर्या प्रि 
ये चार पर्याप्तियां द्वोती हैं। दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और असंझ्ञी पद्नेन्द्रिय जीबोंके आहार, 
शरीर, इन्द्रिय, उच्छवास ओर भाषा ये पांच पर्याप्तियां होती हैं। संज्ञी पद्ेन्द्रिय जीबोंके आद्वार,शरीर, 
इन्द्रिय, उच्छूवास, भाषा ओर मन ये छे पर्याप्तियां द्वोती हैं ॥ १३८ ॥ प्योप्तियोंका कथन करके अब 
प्राणोंका कथन करते हैं । अर्थ--जिन मन, वचन, काय, इन्द्रिय, श्वासोच्छूबवास और आयुके उदयके 


संयोगसे जीव जनन्‍्मल्ता दे और ब्रियोग होनेसे मर जाता हे उन्हें प्राण कद्दते हैं। वे दस हैं 
भावाथं-जिनके संयोगसे जीवन और वियोगसे मरण होता है उन्हें प्राण कहते दें वे प्राण दस 


हैं..मनोबछ, वचनबल, कायबल, पांच इन्द्रियां, श्वासोच्छवास और आयु | इन दस द्रव्य प्राणोंमें से जो 





१७छ मंग आउरुदयाण स आउसहियाणं । २ ब ग॒ मरिदि । 


जद स्थामिकार्सिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १४०० 


जीविध्यति जीवितपूर्वों वा यों व्यवहारनयात्‌ स जीव: । सत्ताचंतन्यसुखबोधादव: शुद्धमावप्राणा: ॥१३६९॥ 
अवकेन्द्रियादीनां पर्याप्वानां प्राणसंख्यां र्थापयति- 


एयक्ले चदु पाणा बि-ति-च उरिविय-असण्णि-सण्णीणं । 
छह सत्त भट्ट जवय वह पृण्णाणं कमे पाणा ॥१४०॥ 


[छाग्रा-एकाक्षे चत्वारः प्राणा: द्वित्रिचतुरिस्द्रियासं जिसशिनाम । घट सप्त अष्ट नव दक्ष पूर्णाना क्रमेण ध्राणा: ॥] 
क्रमेण एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तकेषु चतुः षट्सप्ताष्टतवदशप्राणा मवध्ति । तथा हि । पुथिथ्यप्तेजोबायुवनस्पतिका यिकाना 
पर्याप्तकजीवानां स्पर्शतेन्द्रियका योच्छुवा सनि : श्वासायु: कर्म रूपाश्वत्वार: प्राणा: ४ भवन्ति | शद्भशुक्तिकवराटिकजलोकादि- 
द्वीशियपर्याप्तकजीवानां स्पशंतरमसनेल्द्रियकायवचनानप्राणायुरूपा: घट श्राणा: ६ स्युः । वुन्थयूकामश्कुणवृश्चिकादि- 
बीरिदियपर्याप्तकजी थार्ना स्पर्श न रसन ध्राणेन्द्रियका यवचननिःश्वासोच्छ वासायुल॑ क्षणा: सप्त भ्राणा: ७ सन्ति । दशमशकपत जू- 
प्रमरादिचतुरिग्द्रियपर्याप्ताना स्पर्शेनरसनन्नाणचश्षुरिखियकायवचनान प्राणायुरूपा: अ्ष्टो ८ प्राणा:। असज्ञिनाम्‌ अमन- 
स्कानां तिर,खा पद न्द्रियपर्याप्ताना स्पर्शनरसनप्राणवल्षुश्रोभेरिद्रियकायवचतमश्वासोच्छुवासायुकमंरूपा! नव प्राणा: ९ 
विश्न्ते | संशिनां समनस्काना देवमनुष्यादीना पश्चे रिद्रयपर्याप्तातां स्पर्शनरसनप्राणचक्षुःश्रोभ्रेन्द्रियमनो वचन कायप्राणा- 





अपने योग्य प्राणोंसे बतमानमें जीता हे, भविष्यमें जियेगा और भूतकालमें जिया है, व्यवद्ारनयसे 
बह जीव है । तथा सक्ता, चैतन्य, सुख ओर ज्ञान आदि शुद्ध भाव ग्राण है। आशय यह हे कि 
ऊपर जो दस प्राण बतढाये हैं बे द्वव्य प्राण हैं, जो संसारी जीवॉके पाये जाते है। किन्तु मुक्ता- 
वस्थामें ये द्रव्य प्राण नहीं रहते, बल्कि सत्ता आदि शुद्ध भाव प्राण रहते हैं | ये भाव प्राण ही जीवके 
असली प्राण हैं; क्योंकि इनके विना जीवका अस्तित्व द्वी नहीं रह सकता | अतः निश्चयनयसे जिसमें 
ये शुद्ध भाव प्राण पाये जाते हैं बही जीव दे । यद्यपि संसारी जीबमें भी ये भाव प्राण पाये जाते हैं, 
किन्तु वे शुद्ध भाव प्राण नहीं हे॥ १३९॥ अब एकेन्द्रिय आदि पर्याप्त जीबोंके श्राणोंकी संख्या 
बताते हैं । अर्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय जीवके चार प्राण होते हैं. और पर्याप्त दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 
चोइन्द्रिय, असंशी पद्नेन्द्रिय ओर संश्ञी पद्चेन्द्रिय जीवफे क्मसे छे, सात, आठ, नो और दस प्राण द्वोते 
हैं ॥ भावार्थ-पर्याप्त एकेन्द्रिय आदि जीबोंके क्रमसे चार, छे, सात, आठ नौ, और दस प्राण दवोते 
हैं। जिसका विवरण इस प्रकार है-प्थथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक, बायुकायिक और 
बनस्पतिकायिक पर्याप्रक जीबोंके स्पश्नन इन्द्रिय, कायबल, श्वासोच्छवास और आयुकम, ये ४ प्राण 
दोते हैं। शंख, सीप, कोडी जोंख आदि दो इन्द्रिय पर्याप्रक जीबॉके स्पर्शन और रसना इन्द्रिय, 
कायबछ, वचनबरू; श्वासोच्छबास ओर आयु, ये छे प्राण होते हैं | कुंथु, जूं, खटमल. विच्छु बगैरह्‌ 
तेइन्द्रिय पर्याप्क जीवोंके स्पशन, रसना और घाण इन्द्रिय, कायबरू, बचनब॒र, श्रासोच्छवास और 
आयु ये सात प्राण द्वोते हैं। डांस मच्छर, पतज्ञ, भोंरा आदि चौइन्द्रिय पर्याप्रक जीबोके स्पञ्नेन, 
रसना, घाण, ओर चक्षु इन्द्रिय, कायबछ, बचनबल, श्वासोच्छवास ओर आयु ये आठ प्राण होते हैं । 
असैनो पश्नेन्द्रिय पयोप्तक तियेब्ोंके स्पश्नन, रसना, प्राण, चक्षु और श्रोत्र इन्द्रिय, कायबल; वचनवल 
श्रासोष्छबास और भायु ये नौ प्राण द्वोते हैं । सेनी पद्लेन्द्रिय पर्याप्तकोंके स्पेन, रसना, प्राण चक्षु 
और श्रोत्रेन्द्रिय, मनोयछ, बचनबल, कायबछ, श्वासोच्छूबास और आयु ये दस प्राण होते हैं । इन द्स 





१से सत्तह । 


*"१४१ ] १०, छोकानुप्रेष्षा ९ 


पानायुरूुपा: दक्ष प्राणा: १० सवन्ति : वीर्यान्तरायमतिज्ञातावरणक्षयोपशमजनिता: स्पशंनरसनप्राणचल्षु:ओतेखिय- 
मनोवबलप्राणा: ६ मवन्ति | शरोरनामकर्मोदये सति कायबलूप्राणा: आमनप्राणश्ल भवस्ति २ । हारीरनामकर्मोदये 
स्वरनामकर्मोदयें न वचोबलप्राणों भव्रति ९ । आयुःकमोंदये आयुःप्राणो मवति १। एवं प्राणानामुत्पत्तिसामग्री 
सूचिता ॥१४०॥ अथ दिविधानामपर्याप्तानां प्राणसंख्यां विभजति-- 


बुविहाणमपुण्णाणं इगि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिम-दुगाणं । 
तिय चउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मुणेयव्या ॥१४१॥ 


(छछाया-द्विविधानाम अपूर्णानाम एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्विकानाम । जय: चत्वार: पदञ्च षद्‌ सप्त च क्रमेण प्राणा: 
झातवथ्या: ॥ ] द्विविधानामपूर्णानां निवृ त्यपर्याप्तानां लब्ध्यपर्याप्तानां च । इग्रि इत्थादि एकद्विजिचतुरक्षान्तिमदिकानाम 
एकेन्द्रियद्वीरिद्रय त्रीन्द्रिवतुरिन्द्रियासज्ञिसं शिपद्ध रिद्रियाणां. क्रमेण प्राणा: अन्तव्या: शातव्या: । कतिकतीत्यादि 
श्रयश्रत्वार: पत्च॒ षट्‌ सप्त च ज्ञातव्या: । तया हि. निवृत्यपर्याप्तकरूब्ध्यपर्याप्तकानामेकेन्द्रियजीयानां स्पोनेन्द्रिय- 
कायबलायु.प्राणाखत्रयों मवस्ति ३, न तु निम्वासोच्छवास' । निवृं त्यलूब्ध्यपर्याप्तानां द्वीन्द्रियजीवानां स्पद्दंनरसनेन्द्रिय- 
कायबलायु प्राणाश्नत्वारों ४ विद्यन्ते, न तु माषोच्छवासों। नियृ स्यलब्ध्यपर्याप्ताना त्रीनिद्रियजीवानां स्प्शेनरसन धरा णेन्द्रिय- 
कायबलायु:प्राणा: पदच्च ५ सन्ति, नतु माषोच्छुवासों । निवृंत्यलब्ध्यपर्याप्तानां चतुरिन्द्रियजोबानां स्पर्शनरसन- 
प्राणचक्षुरिन्द्रियकायबलायु.प्राणा: घट ६ स्यु;, न तु निश्वासमाधाप्राणी । निवृ त्यूूब्ध्यपर्याष्ताताम, असज्षिजोवानां 





प्राणेमिंसे स्पशन, रसना, घाण, चक्षु ओर श्रोत्र ये पांच इन्द्रियाँ और मनोबहत प्राण बीयौन्तराय 
और मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोयशमसे कहते हैँ) झरीर नाम कर्मका उदय होनेपर कायबल प्राण 
और श्वास्रोच्छवास प्राण होते हैं। शरीर नाम कर्म और स्वरनामकर्मका उदय होनेपर वचनथल प्राण 
होता है । ओर आयुकरमका उदय होनेपर आयुप्राण होता है। इस तरह प्राणोंकी उत्पक्तिकी 
सामग्री बतलाई है ॥ १४० ॥ अब दोनों प्रकारके अपयाप्तकोंके प्राणोंकी संख्या कहते हैं। अर्थ-- 
दोनों प्रकारके अपर्याप्त एकेनिद्रय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असंशी पश्लेन्द्रिय और संझ्ी 
पत्नेन्द्रिय जीबोंके ऋमसे तीन, पांच, छह और सात अ्राण जानने चाहिये। भावार्थ-दोनों प्रकारके 


अपर्याप्त अर्थात्‌ निषृत्त्यपर्याप्त और रूब्ध्यपर्याप्त एकेनिद्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय असंझी प्ले- 
न्द्रिय और संझौो पद्न न्द्रिय जीबॉंके क्रमसे तीन, चार, पांच, छह ओर सात प्राण होते हैं अथात्‌ 
निवृत्त्यपयोप्त और लब्ध्यपयोप्त एकेन्द्रिय जीवोंके स्पत्नत इन्द्रिय, कायबछ, आयु ये तीन प्राण दवोते हैं. 
श्वासोच्छवास प्राण नहीं दोता । निषवत्त्यप्योप्त ओर छब्ध्यपर्याप्त दो इन्द्रिय जीबोंके स्पेन ओर रसना 
इन्द्रिय, कायबल, आयु, ये चार प्राण होते हैं, बचनब॒छ ओर श्वासोच्छवास्र प्राण नहीं दोते । निवृस्‍्य- 
पर्याप्त और लब्ध्यपयोप्त तेइन्द्रिय जीवोंके स्पशन, रसना ओर घाण इन्द्रिय, कायबऊ ओर आयु ये 
पांच प्राण होते हैं, बचनबल और श्वासोच्छबास प्राण नहीं होते। निदृषत््यपर्याप्त और लब्ध्यपयोप्व 
चौइन्द्रिय जीबोंके स्प्ञन, रसना, प्राण ओर चक्षु इन्द्रिय, कायबछ और जायु ये छे प्राण होते हैं, 
वचनबछ ओर शासोच्छबास प्राण नहीं दोते । निर्वक्त्यपर्याप्त और छब्ष्यपर्याप्त असंश्ञी पद्नेन्द्रिय वथा 
संह्षी पद्नेन्द्रिय जीबोंके स्पशेन, रसना, प्राण, चक्षु ओर भरोत्र इन्द्रिय, कायबछ और आयु ये सात 
प्राण द्वोते हैं, श्वासीच्छतास बचनबल ओर मनोबछ प्राण नहीं होते । शह्वा-पर्योप्ति और प्राणमें क्‍या 
भेद है । समाधान-आहारबर्गणा, भाषावर्गणा ओर मनोबर्गणाके परमाणुओंको आहार, शरीर, 


श्गदग। 


<० स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १४३- 


स्पर्दोवरसनप्राणचलु:ओत्रेगतियकायबला यु:प्राणा. सप्त ७ मवस्ति, + तु माषोच्छवासमन:प्राणा: । अत्र पर्याष्ति- 
प्राणयों: को भेद: । आहा रदरीरेन्द्रियानप्रणणमाषा मनोथ॑ग्रहणशक्तिनिष्पत्तिख्पा: पर्याप्तय:, विधयग्रहणव्यापारव्यक्तिरूपा। 
प्राणा:, इति भेदों ज्ञातव्य: ॥ १४१ ॥ ननु त्सनाड्या त्रसा: सर्वत्रेति प्रन्‍ने, अथ विकरतयाणां स्थाननियम निर्दिश्ति- 


वि-ति-चउरक्खा जोवा हवंति णियमेण कम्म-भूमोसु । 
चरिमे वोबे अड् चरम -समुहू वि सब्वेसु ॥ १४२ ॥ 


[ छाया-दिजिचतुरक्षा: जीवाः भवस्ति नियमेन कमंभूसियु । चरमे द्वीपे अर्धो चरमसमुद्रो अपि सर्जेषु ॥ ] 
द्वित्रिचतु रिश्द्रिया जीवा: प्राणिन: नियमत: सर्वासु कर्ंभूमिषु पद्धमरतपरचेरावतपचंविदेहेषु पत्चदशकर्मघरासु 
बिकछत्रग्रासंज्ञिजीवा भवस्ति, न तु भोगभूम्यादिधु । अपि पुनः, चरम द्वीपे अर्थ स्वयप्रमदापे चरमे तस्याएें 
स्वयप्रमपर्वतो5स्ति मानुषोत्तरवत्‌ । तस्य स्वयप्रमस्यथ परत. अर्ंद्रीपे चरभसमुद्र स्वयंभूरमणसमुद्दे सर्वेस्मियु द्वित्रि- 
चतुरिन्द्रिया जीवा: । अपिशब्दात्‌ असंज्िनों भवन्ति । एते नान्यत्र स्थानेषु ॥ १४२ ॥ अथ मानुषतेत्रबहिमगगेषु 
तिरश्रामायु:कायादिनियम निमदति -- 

साणुस-खित्तस्स बह 'चरिसे दीवस्स अद्धयं 'जाव । 
'सब्वस्थे वि तिरिच्छा हिमवव-तिरिएहिं सारिच्छा ॥ १४३ ॥ 

[ छाथा-मानुषकषेत्रस्थ बहि: चरमे हीपस्य अर्धक यावत्‌ । सर्वत्र अप तियंच्:ः हैमवततियग्मि सहशा:॥ ] 
मनुष्यक्षेत्रस्थ बहिमगि चरमे द्वीपस्थ स्वयंप्रमद्वीपस्थ यावत्‌, अद्धय अरधक, पृष्क रद्रीपार्धस्थितमानुषोत्त रपवंतातु 
अग्मे स्वयंप्रमद्गीपमष्यसत्थितस्ववंप्रमाचछात्‌ अर्वाक्‌, सव्वस्थे वि सर्वेत्रापि, अपरपुष्कराधंद्वोपादिस्वयप्रमद्वीपा्ष पर्यन्तेषु 


इन्द्रिय, श्वासोच्छवास भाषा ओर मनरूप परिणमानेकी शक्तिकी पूणताको पर्याप्रि कहते हैं। और 
पर्याप्तिके पूर्ण हो जानेपर इन्द्रिय बगैरहका विषयोंकों प्रहण करना आविरूप अपने कार्यमें 
प्रवृत्ति करना प्राण हैं। इस तरह दोनोंमें कारण और कार्यका भेद हं॥१०१॥ किसीने 
प्रइन किया कि क्या अ्रस नाडोमें सबंत्र त्रस रहते हैं ? इसके समाधानके लिये अन्थकार 
विकलत्रय जीबोंके निवासस्थानको बतलाते हैं। अर्थ-दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, और चौइन्द्रिय जीव 
नियमसे फर्मभूमिमें ही होते हैं। तथा अन्तके आधे द्वीपमें और अन्तके सारे समुद्रमें होते हैं॥ 
भावार्थ-पांच भरत, पांच ऐराबत ओर पांच विदेह, इन पन्द्रह् कम भूमियोंमें विकलत्र और असंज्ञी 
पद्चेन्द्रिय जीव होते है, भोगभूमि वगैरह में नहीं होते । तथा जैसे पुष्कर द्वीपके मध्यमें मानुषोत्तर 
पर्वत पड़ा हुआ दे बेसे ही अन्तके स्वयंप्रभट्वीपके बोचमें स्वयंप्रभ पर्चेत पड़ा हुआ है। उसके 
कारण द्वीपके दो भाग हो गये हैं। सो स्वयंप्रभ पर्वतके उस ओरके आधे द्वीपमें और पूरे स्वयं भुरमण 
समुद्रमें दोइन्द्रिय तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय जीब तथा 'अपि! शब्दसे असंल्ञी पद्चेन्द्रिय जीब होते हैं। 
इसके सिच्रा अन्य स्थानोंमें ये जीब नहीं होते । १४२ ।! अब मलुष्यछोकसे बादरके भागोंमें रहनेबाले 
तियब्न्योंकी आयु और शरीर बगेरहका नियम कहते हैं। अर्थ-मनुष्यलोकसे बाहर अन्तके स्वयंप्रभ 
ट्वीपके आघे भाग तक, सब द्वोपोंमें जो तियंडच रहते दें वे देमवत क्षेत्रके तियंब्चोंके समान होते हैं ॥ 
भावाय-पुष्करद्वोपके आधे भागमें स्थित सानुषोत्तर पव॑तसे आगे ओर स्वयंप्रभ द्वीपके मध्यमें स्थित 
स्वयंप्रभ पर्वेतसे पहले अथोत्‌ पश्चिम पुष्कराध द्वीपसे लेकर स्वयंप्रभ्रद्वीपीक आधे भाग तक असंख्यात 
द्वीपोमें जो संज्षी पब्चेन्द्रिय थलचर और नभचर तियब्-च दोते हैं. वे देमबत भोगभूमिके तियंब्चोंछे 


६ छ चरिम | २ग चरमे। रे व जाम | ४ छू स॒ ग॒ सब्बत्यि वि। ५ व हिमबदितिरियेहि । 
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अपब्यातद्वीपेषु, तिरच्छा# तियच., पच्च व््रिया सज्ञिन. स्थलचरनभश्नरा भवन्ति । हिमवदतिरिए्हि हैमवत्तमोगभूमिज- 
तियंग्मिः, सारिच्छा आयुःकायाहारबुग्मोत्पत्तिसुखादिम' सहज भवम्ति उत्सेधा: पल्यायुष्का, । सौम्याः मृगादय: 
पक्षिणप्न॒ स्युरित्यथं: ॥/४३॥ अथ लवणादिसमुद्र पु जलचरजीवमावाभाव प्रूपयति- 

लवणोए कालोए अंतिम -जलहिमस्सि जलयरा संति । 

सेस-समुद सु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥१४४।। 

[छाया-रृषणोदे कालीदे अन्तिमजलत्रौं जलचरा: सन्ति । शेषसमुद्र घु पुतः न जलूचरा: सन्ति नियमेन ॥ | 
रूलणोदके जलधो द्विलक्षब्रोजनप्रमाणतमुद्रे जलचरा द्वित्रिचतु:पद्चे न्द्रियजीबा, सतन्ति । कालोदकममुद अष्टलक्ष- 
योजनप्रमाणे जलचरास्यगा विश्वन्ते ' अन्तिमजलधो चरमस्वयसूरमगसमुदे असंख्यातयोजममाणे जलूवरा: द्वित्रिचतु:- 
पद्ये निद्रियप्राणिनो मवन्ति । पुनः शेषसमुद्र घु सर्वेपु असख्यातप्रमितेषु नियमत: जलचराः द्वीन्द्रियादयों जोबा न सन्ति । 
ननु समुद्र घु जलस्वाद कोश्क दति बेद्रेछोक्यमारगायामाहू । “छवण वारुणतियमिदि कालदुगतिमसयंमुरम णमिदि । 
पत्तेयजलतध्सादा अबसेसा होति इच्छुरसा ॥' इति ॥?४८४॥ अथ मवनवासिदेवादीना स्थाननियमं वक्ति- 

खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि । 
बितर-देवाण तहा दुण्हूं पिय तिरिय-लोयम्मि' ॥१४४॥ 

[छामा-खरभागपदुमागयों: मावनदेवाना सवन्ति मवनानि । अ्यन्तरदेवानां तथा द्ृपोरपि च तिर्यकछोके ॥] 

रत्नप्रमाया प्रथमपृयिष्यामकलक्षाश्षीतिवदखधाजनवाहुल्यप्रमिताया १८०००० प्रथमखरमागे पोडशसह ज्योंजन- 


बाहुलये असुरकुल त्रिहाय नाग १ विद्युत्‌ २ सुपर्ण ३ अरिति ४ वात ५ स्तवित ६ उदधि ७ द्वीप ८ दिक्‌ ९ 


समान होते है। अथोत्‌ उनकी आयु, शरीर, आहार, युगछरूपमें जन्म ओर सुख वर्गेरह जबस्य 
भोगभूमिके तियंत्वोंके सदश दी होते हैं। उनन्‍्दींके समान वद्दांके सुथ आदि थरूचर ओर पक्ष। आदि 
नभचर तियब् सोम्य होते है, झरोरको ऊँचाई भी उन्हींके समान द्वोती है और एक पल्यकों आयु 
होती ह ॥ १४२॥ अब छत्रृण आदि समुद्रामें जलूचर जीवॉंके द्वोने और न होनेका कथन करते हे । 
अ्थे-लवणोद समुद्रमें, काछोद समुद्रमें ओर अन्तके स्त्रयंभुरमण समुद्रमें जलचर जोब हैं। किन्तु 
झेष बीचके समुद्रोंमें नियमसे जलचर जीव नहीं दे ॥ झावाथ्--दो लाख योजन विस्तारबाले लब॒ण 


समुद्रमें और आठ छाख योजन बिस्तारवाले कालोद समुद्रमें दोइन्द्रिय, तेइन्द्रय, चोइनिद्रय और 
पद्चेन्द्रिय जछचर जीब होते हैं | असंख्यात योजन विध्तारबाले अन्तके स््रयंभूरमग सम्मुद्रमें भो दो 
इन्द्रिय आदि जरूचर जीव होते हैं। किन्तु बाकोके सब समुद्रोंमें जलचर जीव नियमभसे नहीं हांते । 
झक्का-समुद्रोके जलका स्वाद कसा हे? समाधान-त्रेठोक्यसार नामक प्रन्थमें कहा है कि छब॒ण- 
समुद्रके जलका स्त्राद नमकको तरह | बारुणीबर समुद्रके जलका स्वाद शराबके जैसा है, घुतबर- 
समुद्रके जलछका स्वाद घीडे जेसा है | क्षीरबर समुद्के ज़लका स्वाद दूधके जा है । कालोद, पुष्कर- 
चर ओर स्वयंभुरमण समुद्दोंके जलका स्वाद जछके जेसा है, और झ्ेष समुद्ोंका स्वाद गन्नेके रसके 
जसा है । १४४ ॥ अब भवनबासी आदि देवोंका निवासम्थान बतछाते हैं । अर्थे-स्व रभाग और 


पंकुभागमें मवनवासो देवोंके भवन हैं और ब्यन्तरोंके भी निवास हैं | तथा इन दोनोंफे तियग्लोकमे 
भी निवास स्थान हैं ॥ झावायें--रव्तप्रभा नामकी पहलो पए्थित्री एक छाख अस्सो हजार योजन 





१थे अतम । २ रू ग जरूचरा । रे ग बितर । ४ रस स॒ ग विरियलोए वि । 
कार्तिके० ९९ 


थर्‌ म्वामिकात्तिकेया नुप्रेक्षा [ गा० १४५३९ 


कुमाराणां मवतवासिनां नवाना, तथैब रक्षायकुल विहाय व्यन्तराणा सप्ताना किनर १ सिपुरुष २े महोरग ३ 
गस्षर्षे ४ यहक्ष ५ भूत ६ पिशाचाता ७ मवनानि आवासा: सन्ति | अविश्वब्दात्‌ चतुरशीतिसहस्रयोजनप्रमितपद्धूमांगे 
असुरकुमाराणां राक्षसाना चावासा मवन्ति | अगीनिसहन्नय|जनप्रमाणाव्बहुल मागे नारका|स्तष्ठन्ति । प्रसगप्राप्तव्याख्यान - 
मिदम । अपि दुण्हूं पि तिरियलाए हयानामाप मवनवासदेवाना व्यन्तरदेवानां च तियंग्लोके आवाधा: सब्ति । 
ब्यस्तरा निरश्तरा इति बचना।त्‌ सर्वद्वीपममुद्र पु तद्रासा: । मवनेषु वसनन्‍्तीत्येबशील्ला भवनवासिन । विविधदेदास्त- 
रेबु येषा निवात्तास्ते व्यन्तरा: ।/४५॥ अथ ज्योतिषा बल्पसुराणा नारकाणा च स्थाननियममाह-- 


जोहसियाण विमाणा रज्जू-मित्ते वि तिरिय-लोए वि । 
कप्प-सुरा उडढम्मि' य अह-लोए होंतिः णेरइया ॥१४६॥ 

[ छाया-ज्योतिष्काणा विमान रज्जुमान्रे अपि तियंग्लाके भपि | कत्पसुल ऊर्ष्व च अधोलोके भवन्ति 
मैरथिका: ।| ] रज्जुमात्रे तियंगूलोके मध्यलोके जित्राभूमितः उपरि नवत्यधिकानि सप्तशतयोजनानि विहायसि ग्रत्वा 
तारक्षाणां विमाना. सन्ति ॥ ततोषपि सोजनदशक गल्‍्श सूर्याणा विमाता । तत. परम अशीनियोजनानि गत्वा चन्द्राणा 
विमाना, मन्ति । ततोधपि योजनचतृप्टयं गते अशिन्‍्शादिनक्षतश्रा्ण विमाना । तदनम्तर ग्ोजनचतुष्टये गते बुधाना 
बिमाना । ततोडषि योजन”से गते शुक्राणा विमाना । लत पर णोजनज्रये गने बृहस्पतीना दिमाना: । तहो योजन- 
तब्रयानत्तर मज़ूलविमभाना' । तवोषपि योजनत्रयानन्तर र्नश्वराणा विमावा: | तथा चोक्ता व्‌ | “*णवदृत्तरमत्तसया 
टग गी री चउ दुग ते तिचउकक । तारामबिससरिक्थशा बु!्मसावअभिरार्मणी ॥” इति दक्योत्ततरणनथोजन ११० 
बाहुल्‍यत्रमागें उप्ोतिया चर्द्रादित्वग्रहत क्ष _ उक्ीणव तारकाणा उम्ाल। वशामयातालि भवरित विद्यलो । वे पुन , आारगुरा 
>ड्डम्हि कल्पवासिदेवा ऊब्वेलोके | तथा हि आदिमब्यास्तेष हाइश्शष्टवतुर्थोजनवृत्तविष्कम्मा चत्वारिशत्प्रश्तियाजन - 
त्सेधा या मेस्चूलिका तिष्ट ति, तस्था उगरि कुरुभूमिब्रालाग्रान्तर्त पुन' ऋजुविमानम!*त | तदादि कृन्बा चूलिकासहित- 
लक्षयोजनप्रमाणमेरूत्से धन्यूनमधमातविरककरज्जुप्रमाण $ यदाका-फ्ेत्र तत्परयेन्त सौ उमेग्ानसक् स्वर्गयुगल तिष्ठिलि । सतत 
परमर्घाधिककरणज्जुपयंन्त ह सनस्कुमारमाहेन्द्रसज्ञ स्वगयुगल भवति । तस्मादर्धरण्जुभ्रताणाकाशपयंन्त 3 ब्रह्मब्रद्मात्तरा- 
मिधान स्वगंग्रुगल्मरित' । तस्पादर्ष रज्जुपरयन्त 8 लास्तवकापिष्टरवगद्धय तिथ्ठति | ततश्ना्ध ज्जुपर्यस्त हे शुक्रमदा- 











मोटी है। उसका प्रथम साग, जिसे ख्वर भास कहते है, सोलह हजार योजन मोटा है । उस खर 
भागमसें असुरकुसारोंको छोहकर वाकोके नागफकुमार, णिद्युतकुमार, सुपणकुमार, अग्निकुमार, वातकुमार, 
स्तनितकुमार,उद धिकुमार,द्वीपकुमार ओर दिककुमार नामकें नो भवनवासियोंके भवन हैं | तथा राशक्ष- 
सोंकोी छाइकर किन्नर, किपुरुष, महारग गन्धवे, यक्ष, भूत ओर पिशाच, इन सात प्रकारके व्यन्त- 
रोके आवास हू | “अधि! शब्द्स चोरासी हजार योजन मार्दे दूसरे पह्ुभागमें असुरकुमारोंक भवन 
ओर राक्षसोंके आवास है । ओर आमसी हजार योजन मोटे तीसरे अब्यहछ भागमें नारकी रहते ८ । 
गहाँ नारकियोंका कथन प्रमज्ञबज कर दिया है । अम्तु, इसके सिब्रा भब्ननवासी और व्यन्तर देवोंके 
बासस्थान तियंगलोकमें भी हैं| क्‍यों कि एसा वचन है व्यन्तरा निरन्तराः ।' अतः सभो द्वीप समुद्रोम॑ 
खनका निवास है । जो भवनोंमे निवास करते हैं उन देवोंको भवनवासी कहते हैं। और विविध 
देशॉमें जिनका निवास है । उन देवोंकों उ्यन्तर कहते हैं॥ १४५ ॥ अब ज्यातिषों देव, कल्पबासो 
देव और नारकियोंका निवास स्थान बतलाते हैं। अर्थ-ज्योतिषी देवोंके विमान एक राजुप्रमाण तियंग्‌- 
लोकमें है । कल्पबासी देव ऊध्वछोकमें रहते हैं और नारकी अधोलोकरमें रहते हैं । ध्राबार्थ-एक राजु 


प्रमाण मध्यछोकमें, चित्रा भूमिसे ऊपर सातसौ नव्बे योजन जाकर आकाशमें तारोंके विमान है। 


शव छोएमि। २७ ग उड्डम्हि, स उद्धम्हि । ३२े व हुंति। ४ ब ल्थितित्व | बादर दृत्यादि । ५ क्वविग्दा- 
थास्वपि संख्याडूनिर्देश: । ६ क्वचिस्संख्याडूनिर्देशों वाक्‍्याश्ते । 


»१४६ ] ९०. लोकानुप्रेक्षा ८३ 


शुक्रामिघानस्वगंद्य जश्ञातम्यम्‌ । तदनन्तरम्‌ अध॑रज्जुपयन्त हे शत्तारसहस्तारसंज्ञ स्वगंयुमल मवति । ततोीःप्प्षे - 
रज्जुपयेन्तम_ हे आनतप्राणतनामस्वगेयुगलम_ | तत. परमघ रज्जुपर्य॑न्तमाकादा ट्रेयावदारणाच्युतामिधानस्वगंदय ज्ञातव्य- 
मिति । बोडक्षस्वर्गादृष्व॑ मेकरउज्जुमध्ये नवश्रँवेयकनवानुदिशप्चातुत्तरविभानवासिदेवास्सिष्ठन्ति | तत. पर तशैव द्वादश- 
योजनेषु बतेष्वष्टयोजनबाहुल्या मनुष्यलोकवत्‌ पद्चाथिकचत्वारिशल्लक्षयोजनबविस्तारा ४५००००० मोक्षशिला मबति। 
तस्या उपरि घनोदाधिघनवाततनुवातत्रयमस्ति। तत्र तनुवातमध्ये लोकान्ते केवलज्ञानागनन्तगुणसहिता सिद्धाश्न तिष्ठम्तीति। 
अहुलोए णारया होति, अघाल!के अधोमागे मेरोराधारभूता रत्तप्रमाख्या प्रधमपृथिवी, तस्थास्तृतीये अवबहुलमामे 
अद्यीति सहस्रयों जनवाहुल्‍ये रत्तप्रभाभूषो धर्मानास्ति प्रथमनरके त्रयोदशपटलेषु त्रिशवल्लक्षबनिपु २००० ०००नारका मवन्ति 
तिष्ठान्त । द्ाकंराप्रमाभुमौ वशानामनि द्वितीयनरके एकादशपटलेषु पत्चविशतिलक्षबिलेषु नारका: सन्ति । वालुका- 





डससे भी दस योजन ऊपर जाकर सूर्योके विमान हैं | उससे ऊपर अस्सी योजन जाकर चन्द्रमाओंके 
विमान है | उससे भी चार योजन ऊपर जाकर अश्विनों आदि नक्षत्रोंके विमान है । उससे ऊपर चार 
योजन जाकर बुधग्रहोंके बिमान है । उससे ऊपर तीन योजन ज्ञाकर शुकरपदोंके विमान हैं। उससे 
ऊपर तीन योजन जाकर बुहस्पति ग्रहोंके विमान हैं। उससे ऊपर तीम योजन जानेपर मंगलग्रहोंके 
विमान है। उससे भी ऊपर तीन योजन जातेपर शनिप्रहके जिसान है। कहा भो है - ७२५ योजनपर 
तारा हैं, उससे दस योजन ऊपर सूथ है। सूर्यसे अस्सी योजन ऊपर चन्द्रमा हैं | चन्द्रमासे चार 
योजनपर नक्षत्र ओर नक्षत्रसे चार याजनपर बुध है, । बुधसे तीत योजनपर खुक्र, उससे तान योजन 
ऊपर बृदहस्पात, उससे तोन योजन ऊपर मंगल और उससे तीन योजन ऊपर शझनि ह।” इस तरह 
एक सो दस योजनकी मोटईसमें चन्द्र, सूय, ग्रह, नक्षत्र और प्रकी्णक तारोंके विमान रहते हैं। और 
कल्पवासी देव ऊध्वेलोकमें रहते हैं । सो सुमेरु पवतकोी चूछिका (चोटी) का बिस्तार नीचे बारह यो जन, 
मध्यमें आठ योजन ओर ऊपर चार योजन हे तथा ऊंचाई चालोस योजन है! उस चूलिकासे ऊपर 
उत्तरकुरु भोगभूमिके मलुष्यके बालके अग्रभाग जितना अन्तर देकर ऋजु नामक विमान है उस ऋजु 
विमानसे लेकर चूलिका सद्दित मेरुकी ऊंचाई एक छाख चालीस योजनसे हीन डेढ़ राजु प्रमाण आकार 
प्रदेश पयनत सौधम और ऐशान नामका स्वर्गयुगल है । उससे ऊपर डेढ़ राजु तक सनस्कुमार माद्देन्दर 
नामका स्वरगयुगल है । उससे ऊपर आधा राजु आकागइपयन्त ब्रह्म ओर ब्रह्मोत्तर नामका स्वगयुगल है । 
डससे ऊपर आधा राजुपयन्त छान्तव ओर कापिष्ठ नामका स्वरगयुगल हे । उससे ऊपर आथा राजुरयन्त 
शुक्र और मद्दाशुक्र नामका स्वरगंयुगछ है । उससे ऊपर आधा राजु पर्यन्त शतार ओर सहस्रार नामका 
स्वगंयुगल है । उससे ऊपर आधा राजुप्रयन्त आनत और प्राणत नासका स्त्र्णयुगल है। उनसे ऊपर 
आधा राजु पयन्त आरण और अच्युत नामका स्वर्ग युगल है | इन सालद् स्वगोसे ऊपर एक राजुके 
भीतर नौ भेवेयक, नी अनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंके वासी देव रहते हैं । अनुत्तर बिभानाँसे 
बारह योजन ऊपर जानेपर उसी एक राजुके भीतर आठ योजनकी मोटो सिद्धशिढा है, जिसका 
विस्तार मनुष्यछोककी तरह पेतालीस छाख योजन हैं। उसके ऊपर घनोदधिबात, घनवात और तनु- 
बात नामके तोन चातवल्य हैं | उनमेंसे छोकके अन्तमें तनुवाववलयमें केवल ज्ञाव आदि अनन्त गुगोंसे 
युक्त सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं। इस तरह ऊध्बे छोकमें बेमानिक देवोका निबास हैं। तथा अधो- 
छोकमें नारकी रहते हैं। सो अघोछोकमें मेरु पर्वंतकी आधारभूत रत्नप्रभा नामकी पहली प्थियी है । 


<छ स्वामिकाक्तिकेयानुप्र क्षा [ गा० १४७- 


प्रमापृथिव्यां मेत्राताम्ति तृतीयन रके नवपटलल्थितपचदशलक्ष बिलेषु नारका: स्युः । पद्धूप्रमाभूगी अक्वातामचतुर्थ नरके 
सत्तपटरूस्थितदक्ललक्षबिलेषु नारका विद्यन्त । धुतप्रमापृविव्या रिष्ठानामपथ्मनरके पच्चाटलस्थितत्रिलक्षबिलेषु नारका 
भवन्ति । तमःप्रमाभूमी सघवानामषष्ठन रके त्रिपटलस्थितपद्धोनरक्षबिलेषु नारका: मन्ति । महातमश्रमाभूनो 
सप्तमे नरके एकपटलस्थितप्॑नविलेषु नाग्का मवन्ति । एवप्रेकोनपत्चाशत्पटलस्थित ४९ चतुरशीतिछक्ष ८४००००० 
नरकबिलेषु पूर्वपापोदयकर्मंपोडिता: पद्चप्रकारदु:खाक़ान्ता नारका मवन्ति। रत्तप्रमादिवृथिवीना प्रत्येक घनोंर्दावि- 
घनवाततनुवातत्रयमाधारभूत भवतीति विज्ञेयमू । अच्छुण स्थान गतम्‌ ॥ १४६ ॥ अब तेजस्कायिकादिजीवाना 
संख्या गाथापचकफेनाहु-- 


'बावर-पज्जत्ति-जुदा घण-आवलिया-असंख-भागा दु। 

किचूण -लोय-मित्ता तेऊ-बाऊ जहा-कमसो ॥ १४७ ॥। 
| छाया -बाद रपर्याप्तियुत!” घनावलिका-असख्यमागा: तु । किचिदृूनलोकमात्रा तेजोवायवः यथाक्रमशः ॥ ] 
य्रथाक़मश: अनुक्रमत , तेऊ तेजस्कायिका जीवा बादरा' स्थूला: पर्यापष्तियुक्ता: घनावलिकाउसंख्यमभागमात्रा / । 
तु पुनः, वायुकायिका: प्राणिन: बादरा: स्थूला: पर्याप्ता: किचिन्यूनछोकमात्रा: । गोम्मटसारे च तन्मानमुक्तमाह । 


उसके तीन भाग हैं। तीसरा अब्बहुल भाग अस्मी हजार योजन मोटा है। उसमें घर्मा नामका पथम 
नरक हू । उस नरकमें तेरह पटछ हैं, ओर तेरद पटछंमें तीस छाख बिल हैं। उन बिल्लॉमि नारकी रहते 
हैं। उसके नीचे शकराप्रभा नामकी भूमिमें बंशा नामका दूसरा नरक है । उस नरकमें ग्यारह पटल हैं. 
ओर उन पटलोमें पच्चीस छाख बिल हैं। उन बिलॉमें नारकी रहते हैं। उसके नीचे बालुकाप्रभा 
लामकी प्ृथिवीमें मेघा नामका तीसरा नरक है। उसमें नो पटल हैं। उन पटलोंमें पन्‍द्रह छाख बिल 
हैं। उन बिलॉमें नारको रहते हैं। इसके नोचे पह्ुप्रमा नामकी भूमिमें अंजना नामका चौथा नरक 
है। उस नरकमें सात पटल हैं । उन पटलोंमें दस छाख बिल हैं। उन बिल्हॉमें नारकी रहते हैं । 
उसके नीचे धूमप्रभा नामकी प्रथिवीमें अरिष्टा नामका पांचवा नरक है । उस नरकमें पांच पटल हैं । 
उन पटलोंमें तीन ाख बिल हैं। उन जिल्ॉमें नारकी रहते हैं। उसके नीचे तमःप्रभा नामको प्रथ्वीमें 
मघवी नामका छठा नरक है । उसमें तीन पटल हैं। उन पटलोंमें पांच कम एक छाख बिल हैं । 
उन बिलोंमें नारको रहते हैं | उसके नीचे महातमःप्रभा नामकी प्रथिवीमें माघवी नामका सातवां नरक 
है | उसमें एकट्टी पटछ है ओर उस एक पटलमें कुछ पाँच बिल हैं। इन बिलॉमें नारकी रहते हैं । 
इस तरह सातों नरकोंके ४९ पटढोंमें कुछ चौरासी लाख बिल हैं । और इन विलॉमें पूर्व जन्ममें उपा- 
जित पापकम से पीड़ित और पांच प्रकारके दुःखोंसे घिरे हुए नारकी निव्रास करते हैं। रत्नप्रभा आदि 
सातों प्रथिवियोंमेंसे प्रत्येकके आधारभूत घनोद्धि, घन ओर तनु ये तीन बातवल्य हैं ॥ १४६ ।॥। 
अब पांच गाथाओंसे तेजस्कायिक आदि जीवोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-चादर पर्याप्त तेजस्कायिक 


और वायुकायिक जीब क्रमसे घनावलीके असंख्यातवं भाग और कुछ कम छोक प्रमाण हैं ॥ 
भावाथ-क्रमानुसार बादर पर्याप्त तेजस्क्रायिक जीव घनावलिके असंख्यातव भाग प्रमाण हैं। और 


बादर पर्याप्त वायुकायिक जोब कुछ कम छोक प्रमाण हैं । गोम्मट सारमें उसका प्रमाण इस प्रकार 
बतलाया दै-'घनाव छीके अस॑ख्यातर्वे भाग प्रमाण तो बादर पर्याप्र तेजस्कायिक्त जीव हैं ओर लोक- 


१ संग वादर । २सग किखूगा । 


१४९ ] १०, छोकानुमेक्षा ८० 


/विदावलिलोगाणमसंख सख च तेउवाऊण्ण । पजलाण पमाण तेदि विहीणा अपज्जता |” वृस्दावलेरसंस्यातमर्तक- 
भागमात्रा: बादरतेजस्कायिकर्फर्यातजीबा मवन्ति १। तथा लोकस्थ सस्‍्यातमक्त॑कमासप्रमिता: बादरवायुकायिक- 
बर्याप्तनीवा मवस्तिज्र ॥ ९४७ || 


पुदवी-तोय -सरीरा पत्तोेया वि य पहट्टिया इयरा । 
होंति असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तहु थ तसा ॥ १४८॥ 


[ छाया-पृथ्वीतोयशरीरा' प्रत्येका: अपि चर प्रतिष्ठिता: इतरे। मवन्ति असंख्यातश्र णयः पूर्णापूर्णा: बन 
तथा च त्रसा: ॥ ] प्रथिवीकायिका जीवा: १, तोयकायिका जीवा: २, प्रत्येका: प्रत्येकवतस्पतिकायिका जीवाः ३, अपि 
 प्रतिष्ठितप्रत्येककनस्पतिकायिका जीवा, ४, इतरे अग्रतिष्ठितप्रत्येकवनस्पतिकायिका: ५, एते सर्वेष्पि पूर्णापूर्णाश्न 
पर्याप्ता अपर्थाप्ताश्न १० । एते दब् प्रकारा: प्रत्येक असंख्यातश्रणिमात्रा:-9 । तह थ तता तथा च त्रसा: पर्याप्ता 
अपर्याप्ताश्थ । एतेषपि दक्षप्रकारा भववात्ति द्वित्रिचतुरिव्धियपत्च वियसंज््यसंजिभिदात्‌ । एतेईपि असंख्यातश्र धिमात्राः 
भवन्ति--[४|२|8 । पज्जत्तकाय --|४/५ | अपज्जत्तकाय--|४|४-५ ॥ १४८ ॥ 


बावर-लद्धि-अपुण्णा' असंख-लोया हबंति पत्तोया । 
तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४९ ॥ 


राशिके संख्यातव भाग प्रमाण बादर पर्याप्त वायुकायिक जीव हैं । और बादर तेजस्कायिक तथा बादर 
घायुकायिक जीबोके प्रमाणोंमेंसे बादर पर्याप्त तेजस्कायिकोंका तथा बादर पर्योप्त वायुकायिक 
जांबॉका प्रमाण कम कर देनेसे जो शेष रहे उतना बादर अपयाप्त तेजस्कायिक तथा बादर अपर्याप्त 
बायुकायिक जीवॉका प्रमाण होता है ॥' इस प्रकार वनावलीके असंख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण 
बादर पर्याप्त तेजस्कायिक जीब दोते हैं। ओर कुछ कम छोक प्रमाण ( गोम्मटसारके सतसे छोकके 

संख्यात भागोंमेंसे एक भाग प्रमाण ) बादर वायुकायिक प्रयोप्त जीव होते हैं| १४७ ॥ अब प्रथिवी 
कायिक आदि जीबोंकी संख्या कहते हैं । अर्थ-पए्रथिवीकायिक, अप्कायिक, प्रत्येक्ष वनस्पतिकायिक, 
प्रतिष्तित और अप्नतिष्ठित तथा त्रस, ये सब पर्याप्त ओर अपर्याप्त जीव जुडे जुदे असंख्यात जगतू- 
श्रेणिप्रम्ाण होते हैं ॥ प्ावाथं-एथिवीकायिक जोव, जलकायिक जीव, प्रत्येक वनस्पतिकायिक जोबष, 
प्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीव, अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव ये सब पर्याप्त और 
अपर्या प्तिके भेदसे दस हुए। इन दरसों प्रकारक जोबोंमेंसे प्रत्येकका प्रमाण असंख्यात जगतश्रेणि है । 

तथा ज्रस भी दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असं झिपब्लेन्द्रिय और सं झिपशेन्द्रियके मेदसे पांच प्रकारके 
होते हैं । तथा ये पांचों पर्योप्त और अपरयॉप्तके भेदसे दो प्रकारके होते हैं | ये दसों प्रकारके श्रस जोव 
भी असंल्यात जगतश्रेणि प्रमाण द्वोते हैं. ॥ १४८ ॥ अर्थ-मप्रत्येक वनस्पतिकायिक बादर लब्ध्यपर्यो- 
प्तक जीव असंख्यात लोक प्रमाण हैं। सूद्म अपयोप्तक जोब भी असंख्यात छोक प्रमाण हैं और 
सूह्मपर्याप्तक जीच संख्यातगुने हैं। भावार्थ-प्रत्येक वनस्पति कायिफक बादर रूब्ध्यपयोप्तक जीव 
असंख्यात छोक प्रमाण हैं | सूक्ष्मलब्ध्यपर्याप्तकक जीव भी यद्यपि अस॑ख्यात छोक प्रमाण हैं । किन्तु 
डनसे संख्यातयुने हैं । तथा सूकम पर्याप्त जीब उनसे भी संख्यातगुने हैं. । [ यहां जो संख्या बतरछाई 


१ ग पुढ्वीयतोय । २ व हुंति। ३ व वायर । ४ से स ग रड्धियवुण्णा । 


८५ स्वासिकासिकेयानुभेक्षा [ गा० १५०- 


[छाबमा-बादरणब्धध्यपूर्णा असंख्यलोकाः मवन्ति प्रत्येका:। तथा चर अपूर्णा: सूक्ष्माः पूर्णा; अपि चर संख्य- 
ग्रुणणणिता: ॥] परोया प्रत्येकवनस्पतिकायिका' बादरलब्ध्यपर्याप्तका: असख्यातलोकमात्रा :::8 भवन्ति तहू य तथा 
ले सुहुमा यूक्षमा: अपुण्णा सब्ध्यपर्यातका सख्यातगुणितक्रमा: स्थुः। अपि पुनः, सूक्ष्मा: पर्यासा: संख्यातगुणाकार- 
ग्रुणितक़मा मवन्ति ॥१४९॥ 

घिद्धा संति अणंता सिद्धाहितों अण॑ंत-गुण-गुणिया । 
होंति णिगोदा जीबा भागमर्णतं अभ्व्वा य ॥१५०॥ 


[छाया-सिद्धा सन्ति अनस्ता. सिद्ध स्थः अनन्तगुणगुणिता:। मवन्ति निगोदाः जीवा: मागमनस्त अभव्या: 
थे ॥।] मिद्धा' पिद्धाररमेष्ठिन. कर्मकलड्ूविपुक्तजीवा: अनन्ता द्विकवारानन्तप्ंख्योपेता, सब्ति मवन्ति | सिद्धाहितो 
सिद्ध भर मिद्धराशे निबोदा जीवा, नि नियता गां सूर्ति क्षेत्र ददातीति अनन्तानस्तजीवानाप इति निगोदा: साधा- 
रणजन्तवोपनलगुणकारगुणिता, १३:ॉ्टमबवल्ति । च पुनम, अमव्या जीवा सिद्धानन्तैकमागसात्रा जबन्ययुक्तानस्त- 
जा भवन्ति ॥१५०॥ भी 

सम्पुच्छिमा हु मणुया सेढिय संखिज्ज-भाग-मित्ता हु । 
गब्भज-मणुया सब्बे संखिज्जा होंति णियमेण ॥१४१॥' 


हूं उसमें और गोम्मटसारमें बवराई हुई संख्यामें अन्तर हैं। तथा इस गाथामें जा 'पनेया' झब्द है 
उसका अथे टोकाकारने प्रत्येक वनस्पतिकायिक किया हैं। किन्तु मुझे यह अर्थ ठोक प्रतीत नहीं 
होता। क्योंकि यदि ऐसा अथे किया जाये तो प्रथम तो चुू'क्ि प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीव सब 
बादर ही होते हैं। अतः प्रत्येक बनस्पति बादर छब्ध्यपर्याप्क्त कहना उचित नहीं ज॑चता। दूसरे, 
शेष प्रथिवीकायिक आदि बादर हरूब्ध्य पर्याप्रकोंकी संख्या बतलानेसे रह ज्ञाती हे | अतः 
'पत्तेया'का अथे यदि प्रत्येक मात्र किया जाये तो अथकी संग्रति ठोक बैठती है। अयौत्‌ प्रत्येक 
पृथिवीकायिक आदि बादर लरूब्ध्यपर्याप्रकोंका प्रमाण असंख्यात छोक है। ऐसा अर्थ करनेसे 
बादर छब्ध्यपर्यापकोंका प्रमाण बतछाकर फिर सूह्मछब्ध्यपर्याप्रकोंका प्रमाण बतलाना 
और फिर सूद्ष्म पर्याप्तकोका प्रमाण बतछाना ठीक ओर संगत प्रतीत होता है | अनु० ] ॥ १४९ ॥ 
अर्थ-सिद्ध जीब अनन्त हैं। सिद्धोंसे अनन्तगुने मिगोदिया जोब हैं। और सिद्धोंके भनन्तव भाग 
अभव्य जीब है ॥ शावाथ-कम कलझुसे रद्दित सिद्धपरमेप्टो जीब अनन्तानन्त हैं। जो एक सोमित 


स्थानमें अनन्तानन्त जोबोंकों स्थान देते हैं उन्हें निगोदिया अथब्रा साधारणवनस्पतिक्रायिक जीव 
कद्दते हैं। सिद्ध जोबोंकी राशिसे अनन्तगुने निगोदिया जीब हैं.। तथा सिद्ध राशिके अनन्त भाग 
अभव्य जीव हैं, जो जबन्य युक्तानन्त प्रमाण होते हे । सारांश यह हैं. कि अनन्तके तोन भेद हैं. परी- 
तानन्त, युक्तानन्‍्त और अनन्वानन्त । इनमेंसे भी प्रत्येकके जघन्य मध्यम और उत्कृष्टकी अपेक्ष/से तीन 
तीन भेद है । सो सिद्ध जोब तो अनन्तानन्त हैं, क्योंकि अतादिकालसे जीव मोक्ष जारहे हैं। निगो- 
दिया जीब सिद्धोंसे भा अनन्तगुने हैं, क्योंकि एक एक निगोदिया झरीरमें अनन्त निगोदिया जीव रहते 
हैं। तथा अभ्व्य जोब, जो कभी मोक्ष नहीं जा सकेंगे, जधन्य युक्तानन्त प्रमाण हैं। यह राशि सिद्ध 
इराशिको देखते हुये उसके अनन्त्वे भाग मांत्र है ॥ ९५०॥ अर्थ-सम्मूछन मनुष्य जगतश्रेणिके 

१ सं सिदहितो । २ ब समुब्छिमा, छू मस॒ सम्मुच्छिया, गा सम्मुच्छिया । ३ थ सेढिजसं० । बसंसखा छ । 
देवा वि इत्यादि । 


के 


-१५१ ] १०. छोकानुप्रेक्षा <७ 


छाया-पघंमुछना: खलु मनुजा' श्रण्यसंख्यातमागमात्राःखलु । गर्म जमनुजा: सर्वे संख्याता: भबम्ति नियमेन ॥ 
सस्मूच्छेतर मनुष्या रूब्ध्यपर्यातका एवं । सेढियसंखिज्जमागमित्ता श्रेणेरसंस्यातैकमागमात्रा: 2. भवन्ति । नियमतः 
सर्वे गर्मजमनुष्या: संख्यातमात्रा: 0) तथा गोस्मटसारे मनृष्यगतिजीवसंख्यां ग्राथात्रयेणोक्तः च। “'सेढी सूई- 


अगुलभआदिमतदियप्दम।जिदेभूणा । सामण्णमणुसरासी पंचमफदिषणसमा पुण्णा ॥” जगच्छोणि सूच्यडगुरूस्य प्रथम- 
मूलतृतीयमूलास्यां भक्‍त्वा तल्‍लब्धे एकरूपेडपनीते स राशि: सामाम्यमनुष्यराशि: स्थात्‌ । २| | । द्विल्पवर्गंधारासंबस्धि- 
पत्थमवर्गस्य बादवालसज्स्थ घनप्रमाणा: पर्याप्मनुष्या भवन्शि | ४२-- । ४२५८ | ४२८- । अस्मिव्‌ राशौ परस्पर 


गुणिते यल्लूब्धं त॑ राशिमक्षरसज्ञयाडूक्रमेण कथयति | ' तछल्ीनप्रधुगविमलं घुमधिकागाविचोरभयमेरू । तटहरिखक्षसा 
होंति हु माणुसपक्षत्तसंखका ॥/” सप्तचतुर्वारकोटिद्वानवतिलक्षाष्टाविद्य तिसहर्ध कदातद्वाषश्त्रियारकोट्येकप आादल्लक्षद्वा- 
सत्वारिशत्महस्रधघट्शतत्रिच सवा रिशद्द्िवा रको टिसलतिद्ल्लक्षेकोनधश्सिहस्त्रिशत चतु : पा शत्को टये व श्रचत्वा रिशल्लक्ष- 
पत्राशत्महस्रत्रि शत्षदर्त्रिशत्प्रमिता पर्यासमनुष्याणा सख्या भमवति । ७,६२२८१६२,५१४२६४३,३७५९३५४-, 
३६५०३३६ । 'पजसमणुस्माणं तिचउस्थों माणुमीण परिमाण । सामष्णा पुण्णुणा मणुब अपजत्तगा होंति ॥! पर्यासा 
मनुष्यराशे: त्रिचतुर्मागों मानुषीणा द्रव्यक्लीणां परिमाण मवति । ४२७०४२८-४२८--॥ ै । सासास्यमनुष्यरात्ं पर्यास- 
मनुष्यराद्यावपनीते अपर्याप्मनुष्यप्रमाण भवति २|8-७ | इति सख्या गता। १५१ ॥ अथ सान्‍्तरमार्गणामाह- 


संख्यातव भाग मात्र हैं । और गर्भज मनुष्य नियमसे संख्यातही हैं ॥ भावार्थ-सम्मूछेन मनुष्य लब्ध्य- 
पर्याप्रक ही होते है । उनका प्रमाण श्रेणिके असंख्यातवं भाग मात्र हे। तथा सब गर्भन्न सनुष्य निय- 
मसे संख्यान ही होते है। गोम्मटसारम भी तीन गाथाओं क द्वारा मनुष्य गतिमें जी बॉकी संख्या इस प्रकार 
बतलाई प-सूच्यंगुलके प्रथम बगमूल ओर तृतीय वगमूठसे जगत्‌ श्रेणिमें भाग दो । जो छब्ध आवे 
छप्॒मे एक कसकर लो | उतना तो सामान्य सनुष्यराणिका प्रमाण है । तथा द्विरूप वर्गाधारा सम्बन्धी 
पांचवे बर्गका, जिसे बादाल कहते हैं, घन प्रमाण पर्याप्र मनुष्योंका प्रमाण हैं। आञय यह दे कि 
दोसे छुऋर जो बर्गकी धारा चलतों हे उसे द्विह पत्गंधारा कद्दते हैं। जेसे २ *८ २ ४ यह प्रथम 
बगंह। ४ & ४ + 5६ यह दूसरा वर्ग ह। १६ १६ 5८ २९६ यह तोसरा बगे 8 । २९६ ८ 
४०६ - ६०७३६ यह चौथा वग ॥8। ६००३६ >< ६००३६ ८ ४२००२६७२९६ यह पांचवां 
वर्ग हैं। इसके शारूके ४२ के अंकके ऊररसे इस संख्याका संक्षिप्त नाम बादाल है । इस बादालको 
तीन बार परस्परमें गुणा करनेसे ( ४२९७२६७२०५ »< ४२९०५७२६७२०६ »< ४२९'५२६-५२९६ ) 
जो राज्लि पैदा द्वोती हे गोम्मटसारमें अक्षरोंके संक्रेतके द्वारा एक गाथामें उस राशिको इसप्रकार 
बतलाया हैं'तछलीनमधुगविमर्ल घूम सिलागाविचो रभयमेरू। तटह रिखझसा होंति हु माणुसपञ्जतसंखंका।' 
॥ २॥ इसका अथ समझनेके लिये अश्नरोंके द्वारा अंकोंको कठनेक्री विधि समझ लेनी चाहिये जो इस 
प्रकार हे--ककारसे टेकर झकार तकके नो अक्षरों से एकसे लेकर नो तकके अंक लेना चाहिये | इसी तरदद 
टकारसे लेकर धकार तकके नो अक्षरोंसे एक, दो; तीन आदि अंक लेना चाहिये। इसी तरह पकरसे 
लेकर मकार तकके अक्षरोंसे एक दो आदि पांच अँक तक टलेना चाहिये। इसी तरह यकरारसे लेकर 
हकार तकके आठ अक्षरोंसे क्रमशः एकसे लेकर आठ अंफऊ तक छेना चाहिये। जहां कोई स्वर हो, था 
लकार हो अथवा नकार लिखा हो तो वहाँ अन्य लेना | सो यहाँ इस विधिसे अक्षरोंके द्वार अंक कहे 
है। उन अंकोंको थाई ओरसे लिखनेसे वे इस प्रकार होते हैँ--9,०२२८ (६२,५१४२६४३,३७०- 
९३०४,३९५००३३१६। सो सात कोड़ाकोड़ी कोड़ाकोड़ी, बानवे छाख अठाईस दृजार एकसो बासठ 


<4 स्वामिकार्सि कैयानुप्रेश्षा [ गा० ९५२- 


देवा वि णारया वि य लड्धियपुण्णा हु संतरा' होंति। 


सम्मुधिछिया' वि मणुया सेसा सब्बे णिरंतरथा ॥ १५२* ॥ 

[ छाया-देवा; अपि नारका, अपि च रूब्ष्यपूर्णाः खलु सानन्‍्तरा: भवन्ति । समूच्छिता: अपि मनुजाः शेषा! 
सर्वे तिरम्तरकाः !! ] देवा वि य देवा:, अपि पुन., नारका: अधि च, अपिशव्दात्‌ देवाना नारकाणां च उत्पत्तिमर+ 
णास्तरं कूम्पते । चअतुशिकायदेवाता सप्तनरके तारकाणा च गोम्मटवारादौ अन्तरप्रतिपादतात्‌ । हु स्फुटम । लब्ध्यपर्या हा। 
सम्पूछ्छेन मनुष्या, पत्थासल्यमागमात्रान्तरमु-कृष्टेन, शेषा. एकेन्द्रियादय सर्वों निरस्तरा: अस्तररहिता' । तथा गोम्मढ- 
सारे गायात्रयेण प्रोक्त च। “उकसमसुदहुमाहारे वेगुश्वियमिस्संण रअपज्जने । सासणसम्मे मिस्से सांतरगा मग्गणा अडठु ॥ 
सत्तदिणा छुम्मांसा वासप्रुधत्त च कारस मुहुत्ता। पतल्छासख तिण्हू वरमबरं एकसमओ दू ॥” छोके तानाजीवपेक्षया 
बविवक्षितगुणस्थान मार्गणास्थान वा त्यक-वा गुंणास्तरे मार्गणास्थानास्तरे वा गत्वा पुन्यावित्तद्विवक्षितगुणस्थान 
मार्गणास्थान वा नायाति ताबानू काल' अन्तर ताम | तब्चोस्कृष्टेनौपशमिकस्म्थग्हट्टीना संप्तदिनानि ७। तदनन्तर 
कश्रित्‌ स्मादेवेत्यथें: । सूक्ष्मझापरायप्तयमिना पण्मासा' २। आहारकतत्मिश्रकायपोगिना वर्धवृयक्त्व ४ । अितयादुपरि 
नवकादघ, प्रथकत्वमित्यागमश्षज्ञा | वेक्रियिकमिश्रकाययोगिना द्वादशमुहूर्ता. । लब्ध्यपर्बाप्तकमनुष्याणा सासादमसम्य- 
ग्हहीना सम्यग्मिध्याहष्टीता च॒ प्रत्येक पल्यासख्यातैकमागमात्रम | उपठ दि० ७। सूक्ष्मताप: मास ६। वेक़ियिक 
मिश्र मुहु० १३२। णर अ० | | 2। सासादन प | 8 । मिश्र १| &। एवं सान्‍्तरमार्गणा अष्ी तासा अपस्येनास्तरण 
मेकसमय एवं सातव्य:। “पढमुवसमसहिद।ए विरदाबविरदीए चोहसा दिवसां। बिरदीए पण्णरमा बिरहिदकालों दु 
बोदव्यों ॥/ विरहकाल. उत्कुष्टेवान्तर प्रयमोपश्मसम्यक्त्वसहिताया: विरताविरते, अषुव्रतस्य चलु्दश दितानि १४। 
ततप्रथमोपषामसम्पक्त्वमहितविरतेमहाव्त॒ल्य पद्दश दिनानि १५ । तु पुन , द्वितीय सिद्धान्तापेक्षया चनुविशतिदिनानि 
र४ । इदम उपलक्षणम इत्येकजोवापेक्षयाप्युक्तमार्गणानामन्तर प्रवचनानुमारेण बोद्धव्यम ॥ अख्तर गतम ॥१५२॥ 


मणुयादो णेरइया णेरइयादों असंख-गुण-गुणिया । 
सब्बे हवंति देवा पत्तेय-बणप्फदी' तत्तो ॥ १५३ ॥ 





कोड़ाकोड़ाकोढ़ो, इक्याबन छाख बयालोस हजार छसौ तेतालीस कोड़ाकोड़ी सेतीस छाख्र उनसठ हजार 
तीन सौ चौवन कोड़ी, उनतालीस छाख पचास हजार तीन सो छत्तीस, इतनी पर्याप्त मनुष्योंकी संख्या 
जनना चाहिये। तथा पर्याप्त मनुष्योंकी इस संख्याके चार भाग करो। उसमेंसे तीन भाग प्रमाण 
मनुष्यिणी हैं। और सामान्‍य मनुष्य राशिमेंसे पर्योप्त मनुष्योंको संख्याको घटानेसे जो शेष रहे उत्तना 
अपर्याप्त मनुष्योंक्रा प्रमाण है । इस प्रकार गोम्मटसारमें भी मनुष्योंका प्रमाण कहा है।॥ संख्याका वर्णन 
समाप्त हुआ ॥१५१॥ अब सान्तरमार्गणा बतलाते हैं । अर्थ-वेब नारकी, और लब्ध्यपर्याप्रक सम्मूछेन 


मनुष्य, ये तो सान्तर अथोत्‌ अन्तर सहित हैं। और बाकीके सब जीव निरन्तर हैं श्रावार्थ--देबों 


ओर नारकियोंमें जन्म ओर सरणका अन्तरकाल पाया जाता हैं, क्‍यों कि गोस्मटसार बगैरह प्रन्थॉमें 
चार प्रकारफे देवोंका और सातवें नरकमें नारकियोंका अन्तर काल कहा है । सम्मूछन जन्मबाले लब्ध्य- 
पर्याप्रक मनुष्योंका उत्कृष्ट अन्तर पल्यके असंख्यातर्वें भाग है। बाकोके एकेन्द्रिय आदि सब जीव 
अन्तर रहित है, वे सदा पाये जाते हैं। गोम्मटसारमें तीन गाथाओंके द्वारा सान्तर भाग णाओंका 
कथन किया दे | यह कथन नाना जीबोंकोी अपेक्षासे हे । विवक्षित गुणस्थान अथबा 
मार्गणास्थानकों छोड़कर अन्य किसी गुणस्थान अथवा सागंणास्थानकों चछा जाये और उस 


१लछम सगसातरा।२ व ग समुच्छिया । ३ व अंतर ॥ मणुयादों हत्यादि । ४ स गृणिदा । ५ ग वणप्पदी $ 


-१०४ ] १०, लोकानुप्रेक्षा <९, 


[छाया-मनुजात्‌ नैरयिकाः नैरयिकात्‌ असंख्यगुणगुणिता: । सर्वे भवन्ति देवा: प्रस्येकननस्पततय: लत; ॥ | 
मणुयादों तामान्यमनुष्यराशित: सूच्यड्गुलप्रथमतृतीपमूलमरक्त कश्ने णिमात्र ३|8 । गेरइया नारका: असख्यातगुणा: 
घनाड्गुलद्ितीयमूलजगच्छू जिमात्रा-२ मूं । ततो नारकरा|शत: सर्वदेवा असंख्यातगुणा: ८।६०७-, ॥ [रैि|१ तत 
असंख्यातगुणा: न्‍८७ ॥ १४५३ ॥ 

पंचक्खा चउरक्‍्खा लड्धियपुण्णा' तहेव तेयक्खा । 
बेयक्खा वि थ कमसो विसेस-सहिदा हु सव्ब-संखाएं ॥ १५४ ॥ 


छिाया-पच्चाक्षा: चतुरक्षा, हरूब्ध्यपूर्णा: नथैव श्यक्षा । द्वअक्षा: अपि तर क़मश: विशेषसहिता खलु 
सब्वेसब्यया ॥] पचक्खा लव्ध्यपर्याता' पश्चर्द्रियास्तिय॑श्ः संख्यातण्यागुलभक्तजगत्प्रतरमात्रा: | ततः घतुरिन्द्रिया 
लब्ध्यपर्याप्ता विशेषेणाधिका: तहेव तथेव त्रीनिद्रया लब्ध्यपर्याप्ता विशेषाधिका: । ततः वेषक्खा दीर्द्रिया लब्ध्य- 
पर्याप्ता: विशेषाधिका' क्रमश. क्रमेण सर्वसख्यया ॥ १५४ ॥ 


विवक्षित गुणस्थान या मागणास्थानकों जब तक प्राप्न हो उतने काछकों अन्तर काल 
कहते हैँ । सा नाना जीबोंकी अपेक्षा उपण्म्त सम्यन्दष्टि जीवबोंका अन्तरकाल सात दिन ढं। अर्थात्‌ 
तीनों लॉकोमें कोई जीव उपग्रम सम्यक्त्वी न हो तो अधिकसे अधिक सात दिन तक नहीं होगा, 
उसके बाद कोई अबडय उपग्रम सम्यकत्वों होंगा। इस तरह सबका अन्तर समझना चाहिये | सूक्ष्म 
साम्पराय संयभका अन्तरकालछ छे महिना है | छे महिनेके बाद कोई न कोई जीव सूक्ष्म साम्पराय 
संयमी अबहय होगा | आहारक और आदरक सिश्रकाययोगका उत्कृष्ट अन्तर बपप्रथकत्व है| तीन 
से ऊपर ओर नौस नीचेकी संख्याको प्रथकत्व कहते हैं । सा इन दोनोंक्ा अन्तर तीन बपसे ऊअधिक 
ओर नो बषसे कम हू । इतने काछके बाद कोई आह्वारकक्राययोगी अवड्य हांगा। बेक्रियिक मिश्र 
काययोगका उत्कृष्ट अन्तर बारह मुहूर्त है । बारह मुहूत के बाद देवों ओर नारकियोंमें कोई जीव अवहय 
जन्‍म लेगा । तथा छब्ध्यपर्याप्क मनुष्य, सासादन गुणस्थानवर्तों ओर मिश्र गुणस्थानवर्ती जीव, इ 

तीनोंमेंसे प्रत्येक्का अन्तर पल्यके अस॑ख्यातवे भाग हैं | यह आठ सान्‍्तर मार्गणा हैं। इनका जधघन्य 
अन्तर एक समय है ॥ तथा प्रथमोपशमसम्यक्त्त॒सद्दित पंचमगुस्थानबर्ती जीवका अन्तर 
काल चोदद् दिन हू। और प्रथमोपशम सम्यक्त्व सहित मद्रात्रतीका अन्तरकाल पन्द्रह रिन है । 
ओर दूसरे सिद्धान्तकी अपेक्षा चोबीस दिन है । इस तरद्द नाना जीबॉकी अपेक्षा यद्द अन्तर कहा है । 
इन मार्गणाओंका एक जीवको अपेक्षा अन्तर अन्य ग्रन्थोंसे जानछेना चाहिये। अन्तरका कथन 
समाप्त हुआ ॥ १५२॥ अब जीवोंकी संख्याकों लेकर अल्पबहुत्व कद्दते हैं। अर्थ-मनुष्योंते 
नारकी असंख्यातगुने हैं । नारक्रियोंसे सब देव असंख्यात गुने हैं । देवोंसे प्रत्येक बनस्यतिक्रायिक 
जीव असंख्यात गुने हैं ॥ भावाथे--सूक्यंगुलके प्रथण ओर ठतीय बगमूल्से भाजित जगतश्रंणि 


प्रमाण तो सामान्य मनुष्यराशि है। सामान्‍य मनुष्यराशिसे असंख्यात गुने नारकी हैं । नारक्षियॉकी 
राशिसे सब देव असंख्यात गुने हैं ओर सत्र देवोंसे प्रत्येक बनस्‍्पति जोब असंख्यात गुने हैं | १५३॥॥ 
अर्थ-पद्नेन्द्रिय, चोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय ओर दोइन्द्रिय छव्ध्यपर्यापक्त जीव संख्याकी अपेक्षा कमसे 


विशेष अधिक हैं. ॥ प्रावाथे-छब्ध्यपर्याप्रक पद्चेन्द्रिय तियेत्य संख्यात घनांगुलसे भाजित जगत 


१ व रूद्धिअपुण्णा तहेय । २ ब विसेसिसहदा, ग विसेसहिदा । ३ स सकक्‍्खाय, भ सव्बजए । 
कार्तिके० १२ 


९० स्वामिकार्तिकेयानुपेक्षा [ गा० १५५- 


चउरकक्‍्खा पंचवला वेयव्ला तहु य जाण' तेयक्खा । 
एवे पजञ्जत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५४ ॥। 


[छाया-चतुरक्षाः पदच्चाक्षा: दयक्षा' तथा च जानीहि ज्यक्षा: । एते पर्याप्तियुता: अधिका: अधिका: क्रमेण एवं ॥।] 
एते चतुरिन्द्रियादय: पर्याप्तियुक्ता' क्रेण अधिका अधिका भवन्ति । चतुरिस्ट्रियपर्याप्तेम्य: पद्चर्द्रियपर्याप्ता: अधिकाः 
सस्‍्युः । तथा च ततः पद्च न्द्रियपर्याप्तेम्य: द्वीनिद्रया: पर्याप्ता: अधिकाः । ततः द्वीन्द्रियपर्याप्तेभ्य: श्रीन्द्रिया: पर्यात्ता' 
अधिका भवस्ति | एते अतुरिन्द्रियादय पर्याप्तियुक्ता: पर्याप्तका: क्रमेण अधिकाधिका विशेषाधिका मबन्ति ॥१५५॥ 

परिवज्जिय सुहुमाणं सेस-तिरिक्खाण पुण्ण-वेहाणं । 
इक्को भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १५६ ॥ 

[ छाया-परिवज्यं सूक्ष्माणां शेषतिरश्चा पूर्णदेहानाम । एक: माग: मवति खलु सख्यातीता: अपूर्णानाभ ॥] 
सुहुमाणं सूक्ष्माणा, परिवज्जिय वर्जयित्वा, सूक्ष्मान्‌ जीवानू प्थ्व्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायिकान्‌ वजेयित्वा इत्यर्थ: । 
पृण्णदेहाण पर्याप्ताना शेषतिरश्ना पृथिथ्यप्तेजोबायुवनस्पतिक/यिकानां बादराणाम_ एको भाग सख्या भवति । हु इति 
सस्‍्फुटम_। अपुण्णाण रूब्ध्यपर्याप्ताना घहिरक्मां सखातीदा असख्यातलोकबहुमागा मबन्ति 0१५६॥ 

सुहुमापज्जसाणं इकको भागो हवेदि णियमेण । 


संखिज्जा' खलु भागा तेसि पज्जत्ति-देहाणं ॥ १५७ ॥ 


प्रतर प्रमाण हैं। उनसे चौइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त विशेष अधिक हैं । उनसे तेइन्द्रिय लब्ध्यपयौप्त विशेष 
अधिक हैं। उनसे दोइन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्र विशेष अधिक हैं। इस प्रकार क्रमसे ये सब जीव कुछ 
अधिक कुछ अधिक हैं ॥ १५४ ॥ अर्थ-चौइन्द्रिय, पद्चेन्द्रिय, दोइन्द्रिय और तेइन्द्रिय पर्याप्र जीब 
ऋरमसे अधिक अधिक हैं॥ शावाद्थे--ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदिजीव क्रमसे अधिक अधिक हैं। 
अर्थात्‌ चौइन्द्रिय पर्याप्त जीबोसे पद्नेन्द्रिय पर्योप्त जीव अधिक हैं । पद्लेन्द्रिय पर्याप्त जीबोसे दोइन्द्रिय 
पर्याप_त जीव अधिक हैं। दोईन्द्रिय पर्याप्र जीवोंसे तेइन्द्रिय पर्याप्त जीव अधिक हैं | इस 
तरह ये पर्याप्त चौइन्द्रिय आदि जीव क्रमसे अधिक अधिक हें ॥ १०५० ॥ अर्थ-सूध््म 
जीबॉको छोड़कर शेष जो तियश्च हैं, उनमें एक भाग तो परयाप्र हैं और असंख्यात बहुभाग 
अपयाप्त हैं ॥ भावा्थ-सह््म एथिवीकायिक, सूक््म जलकायिक, सूक्ष्म तैजस्कायिक, सूद्म वायु- 
कायिक और सूक्म वनस्पततिकायिक जीवॉकों छोड़कर शेष जो बादर प्रथिवीकायिक, बादर जल 
कायिक, बादर तेजस्कायिक, बादर वायुकायिक ओर बादर वनस्पतिकायिक एफेन्द्रिय तियक्न हैं। 
जनमें एक भाग प्रमाण पर्योप्रक हे और असंख्यात छोक बहु भाग प्रमाण अपर्याप्तक हैं । अथीत्‌ , 
बादर जीबोंमें पयोप्त थोड़े होते हैं, अपयोप्त बहुत हैं ॥ १५६ ॥ अर्थ-सूकम अपर्याप्र जोब नियमसे एक 


भाग प्रमाण होते हैं. और सूक्ष्म पर्याप्त जीब संख्यात बहुभाग प्रमाण होते हैं । झावार्थ-एकेन्द्रिय 


जीवोंकी राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेसे लब्ध एक भाग प्रमाण सूक्ष्म लब्ध्यपर्योप्रक प्रथि वीकायिक 
आदि जीबोंका परिणाम द्वोता हैँ | गोम्मठसारमें जीवॉकी जो संख्या बतछाई है वह इस प्रकार 
हे--साढ़े तीन बार छोकराशिको परस्परमें गुणा करनेसे जो राशि उत्न्न हो उतना तैजस्कायिक 





१म॒जाणि। २छ म स॒ तिरिक्खाण । ३७ म स ग एगो मागो हवेइ । ४ जब संखज्जा । 


-१५७ ] १०, छांकानुप्रेष्षा ९१ 


[छापा-सुक्ष्मपर्याप्तानाम_ एक: भाग: मवति नियमेन । संख्येया: खलु भागा: तेषां पर्याप्तदेहदनाम ॥] सुदुमा - 
पज्जत्ताण सुकमछब्ध्यपर्याप्तानां प्ृथ्वीकायिकादिजीवानामेकेन्द्रियजोवराशेरसंस्यातलोकेकमागपरिमाणं भवति । तथा 
गोम्मटसारे प्रोक्त थ। “आउड्करासिवार छोगे अण्णोण्णसगुणे तेऊ। भूजरूवाऊ अहिया पड़िभागोअसंखछोगो दु ॥ 
असख्यातगुणितलोकमाजते जस्कायिक जीवराशि प्रमाण से 9 अवति । भूजलवायुकायिका: क्रमेण तेजस्कायिकराशि- 
लोइघिका भवस्ति सद्धिकागमननिममित्त भागहार: प्रतिभागहारोहसख्यावलोकप्रमतो भवति । तत्संदृष्टिनेवाडू: 
९ | अधिकक्रमो दव्येते ! तद्यथा । उक्ततेजस्कायिकराशौ ८5 8 अस्थैव तत्यतिभागद्वारभक्त कमागेव ८४8] के 
अधिकीकृते सति पृथिवीकायिकजोव राधिप्रमाण भवति स38& 2 $ । पुनः अस्मिश्तेव राशौ अस्येव तत्प्रतिमागहार- 
मक्ती कमागेन:-:8 “ह हे अधिकीकृते सति अप्‌कायिकजीवराशिप्रमाण मवति | >-2७ 78 28 | पुनः अस्मिश्नेव राशौ 
अस्येव प्रतिमागहारमक्तीकमागेन ८55८७ “है ह के अधिकीकृते सति वायुकायिकजीवराशिप्रमाणं भवति उड 8 
76 79 26 । “अपदिद्विदफ्तेया असंखलोगप्पमाणया होंति । तत्तोी परदिद्विदा पुण असंखलछोगेण संगुणिदा ॥” 
अप्रतिष्ठितप्रत्येककनस्पतिकायिका जीवाः ययायोग्यासस्यातल्ोकप्रमाणा: भवस्ति 5८8 । पुनः प्रतिष्ठितप्रत्येक- 


जीवराशिका प्रमाण है | सो गुणा करनेकी पद्धति इस प्रकार है--लछोकके प्रदेश अमाण विरलन, 
शलाका ओर देय राशि रखकर विरकनन राशिका विरलन करके एक एक जुदा जुदा रखो । और 
प्रत्येकपर देय राशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करो। तथा शछाका राशिमेंसे एक 
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो छसका विरठन करके एक एक के ऊपर उसी राश्िको 
देकर फिर परस्परमें गुणा करो ओर इलाका राशिमें एक घटाओ। जब तक लछोकप्रमाण 
शलाका राशि पूछ न द्वो तब तक ऐसा द्वी करो । ऐसा फरनेसे जो राशि उत्पन्न हो, फिर उतनों ही 
झलाका, विरछन ओर देयराशिको रखकर विरछन राशिका विरठन करो और एक एकपर देयरारशि- 
को रखकर परस्परमें गुणा करो। तथा दूसरी बार रखी हुई शहाका राशिमेंतरे एक घटाओ। 
इस तरह गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरकन करके एक एकरर उसी राशिक्ो 
रखकर परस्परमें गुणा करो ओर दछाका राशिमेंसे पुन एक घटाओ। इस तरह दूसरी 


बार रक्‍खी हुई शछाका राशिकों भी समाप्त करके जो मद्दाराशि उत्पन्न हो, तीसरो 
बार उतनोददी शछाका विरछन और देय राशि स्थापित करो । विरछन राशिका विरलन करके एक एक- 
के ऊपर देयराड्िको रखकर परस्परमें गुणा करो और तीसरी बारकी दहाह्ाक़ा राशिमेंसे एक 
घटाओ । ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो उसका विरक्तन करके एक एकके ऊपर उसी राशि-- 
को रखकर परस्परमें गुणा करो ओर शलाका राशिमेंसे एक घटाओ | इस तरह तीसरी बार रक्‍्खी 
हुई शछाका राशिको भी समाप्त करके अन्तमें जो मद्दाराशि उत्पन्न हो उतनी ही विरछून और 
देयराशि रखो | ओर पहलछीबार, दूसरीबार, तीसरीबार रखो हुई शलाका राशिड्लो जोड़कर जितना 
प्रमाण द्वो उतना उस राशिमेंसे घटाकर शेष जो रहे उतनी शछाका राशि रखो। विरढन रादधि- 
का पिरलल करके एक एकके ऊपर देयराशिको रखकर परत्परमें गुणा करो ओर चोथी 
बार रक्‍्खी हुई शछाका राशिमें से एक घटाओ। ऐसा करनेसे जो राशि उत्पन्न हो 
उसका बविरक्तन करके एक एकके ऊपर उसी राशिको रखकर परस्पर शुणा करो और दशहलाका 


१ कुत्चित्‌ 2 स्ंशञाया: स्थाने ७ सत्पासूटनिर्देश: हृदयते, समाताथेत्वातु । 


ण्र्‌ स्वासिकातक्तिकेयालुप्र क्षा [ गा० १५७ - 
वनस्पतिकायिका जीबा तेम्यों असख्येयलोकगूणिता भवन्ति जेट 8 से: 8 । “तसरासिपुढविआदीचउक्कपत्ताय- 
हीणससारी । साहारणजीवाण परिमाण होदि जिणदिट्ठ ॥” त्रमराणिता आवल्यसंस्येयमागमक्तश्रतराहगुलमाजितजग- 
ध्मतरप्रमितिन १ २|७ तथा पथिव्यादिचतुप्टयन प्रत्येकवनस्पतिराशिद्रयेन चेति राश्षित्रयेण विहीनः समारराशिरेव साधार- 
णजीव राशिप्रमाण भवति १३:--॥।“सगसग असखमागो बादरकायाण होदि परिमाण । सेसा सुहुमपरमाण पड़िभागों पृव्ब- 
णिट्टिट्टो ॥/” पृथिव्यप्तेजोवायुकायिकाना साधारणवनस्पतिकायिकाना चासख्येयलोककमागसान्र स्वस्वबादरकायाना 
परिमाण भवति । शेषतत्तद्वहुमागा: सूक्ष्मकायजीवाना प्रमाणम्‌ ॥ 'सुहमेसु सलभाग संखाभागा अपुण्णगा हृदरा ।” 
पृथिव्यप्तेजोवायुसाघारणवनस्पतिक/यिका ना ये सूक्ष्मा: प्रागुक्तास्ते प्वपर्याप्ता: तत्सख्यातैकमागप्रमाणा मवन्ति । पर्याप्ल- 
कास्तत्सख्पातबहुमागप्रपिता मवन्ति । तथा बालावबोबार्थ पुनरप्येकेन्द्रयादीना सामान्यसख्या ग्रोम्मटसारोक्तामाह । 
“यावरस खविपीलियममरमणुस्सादिगा सभेदा जे । दुगवारमसंखेज्जाणनाणताणता णिगोदअवा |।” स्थावरा: पृथिव्यप्ते जो- 
वायु प्रत्येकबनरपतिकायिकना मान: पत्चविधैकेन्द्रिया', शखादयो द्वीरिद्रयाः, पिपीलिकादयद्यीन्द्रिया',भ्रमरादयश्रवुरिनिद्र- 
या: मनुष्यादय: पच्च न्द्रियाश्न, स्वस्वावान्तरभेदसहिता: प्राकृकथितास्ते प्रश्येक द्विकवारासख्यातप्रमिता भवन्ति । 
निगोदा: साधारणवनस्पतिकायिका अनन्तानन्ता अभवन्ति ॥ अथ विशेषसख्या कथयस्तावदेकेन्द्रियसख्यामाह । 
“तमहीणों संसारी एयक्खा ताण सखगा माया | पुण्णाणं परिमाण सखेज्जदिमं अपुण्णाण ॥”' त्रसराश्षिहीनसंसारिराशिरेव 
एकेन्द्रियराशिमंवति १३- । अस्य च सख्यातबहुमागा. पर्याप्तकपरिमाण भवति १३- । !। तदेकभाग अप- 
यप्तकराशझ्प्रमाण भवति १३-। ३ । अञ् सम्यातस्थ सहष्टि, पचचाइ: ५॥ अधेकेन्द्रियावान्तरभेदसख्याविशेषमाह ॥ 
“बायरसुहुमा तेसि पुण्णापुण्णेत्ति छब्विहाण पि । तबेकायमस्गणाएं मणिज्जमाणकक्रमा शेयों !” समान्यकेन्टिय राधे: 
बादरसूक््माविति दो भेदौ । तयोः पुनः प्रत्येक पर्याप्तापर्याप्ताविति चत्वार' । एव षड्भेदाना तस्‍्कायमार्गंणाया मणि- 
प्यमाण: क्रमो ज्ञेय: । तथा हि। एकेन्द्रियसामाध्यराशेरसंख्यातलोकभक्तीकमागों बादरैकेन्द्रियराशिप्रमाण १३-३), 








राशिमेंसे एक घटाओ। इस तरह जब डझछाका राशि समाप्त द्वो जाये तो अन्तर्मे जो 
मदहाराहि उत्पन्न हो उतनी ही तेजस्कायिक जीव राशि ह। इस राशिमें असंख्यात छोकका माग 
देनेपर जो लरब्ध आवे उसे तैजस्कायिक जांबोंके प्रमाणमें मिला देनेसे प्रथियीकायिक जीवोंका 
प्रमाण होता है । इस प्रथिवीकायिक राशिमें असंख्यात लोकका भाग देनेसे जो लब्ध आबे उसे 
पृथिबी कायिक जीबोंके प्रमाणमें मिला देनेसे अप्कायिक जीवोंका प्रमाण होता हे । अप्कायिक 
राशिमें असंख्यात छोकका भाग देनेसे जो लब्ध आबे उसे अप्कायिक जीबोंके प्रमाणमें मिला 
देनेसे वायुकायिक जीवोंका प्रमाण आता है। इस तरह तैजस्कायिक जीवोंसे प्रथ्वीकायिक जीव 
अधिक हैं। उनसे अप्कायिक जीबर अधिक हैं। और उनसे बायुकायिक जीव अधिक हैं ॥ १॥ 
अप्रतिष्ठित प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीव यथायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण हैं। इनको असंख्यात 
लोकसे गुणा करने पर जो प्रमाण आवे उतने प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतिकायिक जीव हैं ॥ २॥ 
आवलीके असंख्यातर्व भागसे भाजित प्रतरांगुछका भाग जगस्रतरमें देनेसे जो रूब्ध आये उतना, 
अस राशिका प्रमाण है । इस त्रस राशिके प्रमाणकों तथा ऊपर कहे गये प्रथिबीकायिक, अप्कायिका 
तैजस्कायिक, वायुकायिक ओर प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीबोंके प्रमाणको संसारी जीबोंके परिमाण 
मेंसे घटाने पर जो शेष रहे उतना साधारण वनस्पतिकायिक अर्थात्‌ निगोदिया जीोबोंका 
परिमाण होता है ॥ ३॥ प्रथ्वी, अप्‌ , तेज, बायु और साधारण वनम्पतिकायिक जोबोंका जो 
ऊपर प्रमाण कहा है उस परिमाणमें असंख्यातका भाग दो। सो एक भाग प्रमाण तो 


बादर कायिकोंका प्रमाण है और होष बहुभाग प्रमाण सूक्म कायिक जीवोंका प्रमाण है । 
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तढ़हुमाग: १३-॥ सूक्ष्मेकेन्द्रियराशिप्रभाणम, । अत्रासंस्यातलोकस्य सहष्टिनंवाडु:: & | पुनः आदरेकेस्ट्रियराशेरसं- 
स्थातलोकमत्त कमाभस्तस्पर्यासराशि: १३-हें । # बहुमागस्तदपर्यातराशि: १३-है । $ । अज्रासंख्यातलोकस्य संहृष्टि: 
सप्ताक: ७। सृध्ष्मंकेल्द्रियरारे: संख्यातमक्तबहुभागस्तत्पर्यात्राशि: १३-है | # तदेकमागस्तदपर्यातराशि: १३-- 
$ । 3 । अचञ संख्यातस्य संहष्टि: पद्माडू: ५। ट|७ । पर्यात्ा) १३-। ई । अपर्यात्ता: १३-है ॥ एदंदिय १३-,बादर 
१३०, सूक्ष्म १३-॥ । बादर पर्या० १३-३ है, बादर अपर्या० १३-७३ ६ । सूक्ष्मपर्यात्त १३-४६ हैं, सूधम 
अपर्या० १३-ह है ॥ असखिज्जलोयस्स सकिट्वी ९।७। सख्यातस्य संदृष्टि: ५ । 

जैसे प्रथिवीक्रायिक्रोके परिमाणमें असंख्यातका भाग देनेसे एक भाग प्रमाण बादर प्रृथ्वी- 
कायिक जीवोंका परिमाण हे और शेष बहु भाग प्रमाण सूक्ष्म प्थिबीकायिक जीवॉका परिमाण 
हू । इसी तरह सबका समझना । यहां भी भागहारका प्रमाण जो पहले असंख्यात छोक कद्दा 
है वही है ॥ 9॥ प्रथ्बी, अप , तेज, बायु ओर साधारण बनस्‍्पतिकायिक सूक्ष्म जीबोंका जो 
पहले प्रमाण कहा है उसमेंसे अपने अपने सूक्म जीवोंके प्रमाणमें संख्यातका भाग देनेसे एक 
भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शेष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त हैं। अथौत्‌ सूक्ष्म जीबॉमें अपयाप्त 
राशिसे पर्याप्त राशिका प्रमाण बहुत है; इसका कारण यह है कि अपयोप्त अबस्थाके कालसे पयोप्त 
अवस्थाका काछ संख्यात गुणा हैं ॥५॥ मन्दबुद्धि जनोंको समझाने के लिये गोम्मटसारमें कद्दी 
हुई एकेन्द्रिय आदि जीवोंको सामान्य संख्याको फिर भी कद्दते हैँ--'पथ्बी, अप्‌ , तेज, वायु, प्रत्येक 
दनम्पति ये पांच प्रकारके एकेन्द्रिय, शंख वगैरह दो इन्द्रिय, चींटी वगैरद् तेइन्द्रिय, भोरा 
बगैरह चोइन्द्रिय और मनुष्य वगैरह पंचेन्द्रिय जीव अक्ृण अछग असंख्यातासंख्यात हैं । 
ओऔर निगोदिया जीव जो साधारण वनस्पतिकायिक होते हैं, वे अनंतानन्त हैं ॥९२॥ 
सामान्य संख्याको कहकर विशेष संख्या कद्दते हैं। सो प्रथम एकेन्द्रिय जीवबोंकी संख्या कहते हें- 
संसारी जीवॉके प्रमाणमेंसे त्रस जीवोंका प्रमाण घटाने पर एकेन्द्रिय जीवॉका परिमाण होता है, 
एकेन्द्रिय जीबॉके परिमाणमें संख्यातका भाग दैने पर एक भाग प्रमाण अपरयाप्त एकेन्द्रियोंका 
परिमाण है और होष बहुभाग प्रमाण पर्याप्त एकेन्द्रियोंका परिमाण है ॥ २॥' आगे एकेन्द्रिय 
जीवोंके अवान्तर भेदोंकी संख्या फहते हँ--'सामान्य एकेन्द्रिय जीबाँ के दो भेद हैं--एक 
बादर और एक सूक्ष्म | उनमेंसे भी प्रत्येकके दो दो भेद हैं--एक पर्याप्त और एक अपर्याप्त । 
इस तरह ये चार भेद हुए। इन छहों भेदोंकी संख्या इस प्रकार दे--सामान्य 
एकेन्द्रिय जीव राशिमें असंख्यात छोकका भाग दो । उसमें एक भाग प्रमाण तो बादर 
एकेन्द्रिय हैं और शेष बहुभाग प्रमाण सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीब हैं । बादर एकेन्द्रियोंके परिमाणमें 
असंख्यात छोकका भाग दो। उसमें एक भाग प्रमाण पयाप्त हैं और शोष बहुमाग 
प्रमाण अपर्याप्त हैं | तथा सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीबोंके परिमाणमें संख्यातका भाग दो । उसमें एक 
भाग प्रमाण तो अपर्याप्त हैं और शोष बहुभाग प्रमाण पयाप्त हैं. । अथात्‌ बादर जीबोंमें तो पर्याप्त 
थोड़े हैं, अपर्याप्त ष्यादा हैं । और सूह्म जीबोंमें पर्याप्त ज्यादा हैं. अपरयाप्त थोड़े हैं॥ ३ ॥ जागे 
त्रस जीबोंकी संख्या कहते हैं-- दोइन्द्रिय, तेइनिद्रिय, चौइन्द्रिय ओर पद्चेन्द्रि-इस सब बन्रसोका 


९४ स्वासिकार्क्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १५७- 


अथ त्रसजीवसल्यां प्राह। “वितिचप्माणमसंले णवहिदपदरंगुलेण हिदपरं। हीणकर्म पडिमागों आवक्षिया- 
सखभाभो दु ॥” दिचिचतु:पन्‍् र्वियजीवाना सामास्यरातिप्रमाणम्‌ असंस्यातभक्तप्रतराज़ लमक्तजगत्यतरप्रमित॑ भवति । 
अत्र द्वीस्ियराशिप्रमाणं सर्वाधिकम । ततः त्रीर्द्रियराणशि! विशेषहीन: । ततः चतुरिश्वियराशिविदेषहीनः । ततः 
पत्ते ख्ियराणिविशेषद्वीन: । तथा पथ व्द्रियेम्यश्रतुरित्रया विशेषेण बहुव!। चंतुरिग्वियेम्यः त्रीर्रिया बहुबः । त्रीरित- 
वेच्यो दीष्िया बहुब:, तेम्वः एकेसिया बहुबवः। अब विशेषागसनिमित्त भागहारः प्रतिभागहार: स चावल्यसंसू्येयमाग- 
सात्र: । एतेषां प्रसानां साप्रास्यराशे: पर्याप्तराशे, अपर्याप्तराशेश्व रचना लिख्यते । 'हारस्य हारों गुणकों5शराशि:' 
हति सूत्रेण हारहारभूतासर्पातहृवयमं शराऐगु णाका रो$भूतू ॥ 


अप पाल टला डज मद ज उप. चाल (सर अल मे 
बेइदिय तेइदिय चर्ररिंदिय पर्चेंदिय | 
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परिमाण प्रतर|गुलूमें असंख्यातका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसका भाग जगत प्रतरमें देने 
से जितना छब्ध आता है। इसमें दोइन्द्रिय जोबोंका प्रमाण सबसे अधिक है। उनसे 
सेइन्द्रिय जीबोंका प्रमाण कुछ कम है। तेइन्द्रिय जीबोंके प्रमाणसे चौइन्द्रिय जीवोंका प्रमाण कुछ 
कम है। चोइन्द्रिय जीवोंसे पद्चेन्द्रिय जीबोंका प्रमाण कुछ कम है। तथा पश्चेन्द्रियोंसे चौइन्द्रिय 
जीव विशेष अधिक हैं। चौइन्द्रियोंसे तेइन्द्रिय जीब विशेष अधिक हैं और तेइन्द्रियोंसे दो इन्द्रिय 
जीव विशेष अधिक हैं तथा उनसे चारों प्रकारके एक्रेन्द्रिय जीब बहुत हैं । यहां विशेषका प्रमाण 
छानेके छिये भागद्वार और भागहारफा भागहार आबलीके असंख्यातें भाग है ॥ टीकाकारने अपनी 
टीकामें एकेन्द्रिय जीवों और त्रस जोबोंकी राशि संदृष्टिके द्वारा बतछाई है। उसका खुडासा किया 
जाता है। एकेन्द्रिय जोबोंकी राशिकी संहर्टि इस प्रकार दे १३-। यहां तेरहका अंक संसार 
राशिको बतल्ाता हे ओर उसके आगे यह्ट-घटाने का चिन्ह है। सो त्रसराशिके घटानेको सूचित 
करता हे अथोत्‌ संसार राशि (१३ ) में से चअसराशिको घटानेसे एक्रेन्द्रिय जीबोंका प्रमाण आता 
है जिसका चिन्ह ( १३- ) यह है। संख्यातका चिन्ह ५ का अह्ू हे। सो एकेनिद्रिय राशिमें संख्यात 
का भाग देनेसे बहु भाग प्रमाण पर्याप्त जीब होते हैं और एक भाग मात्र अपर्याप्त जीब होते हैं । 
सो पर्याप्त जीबोंकी संदृष्टि इस प्रकार है- १३--४ । यहां बहुभागका प्रहण करनेके छिये एकेन्द्रिय 
राशि ( १३- )को पांच से भाग देकर चारसे गुणा करदिया है । जो यह बतछाता है कि ६ प्रमाण 
पर्याप्त है और शेष $ अपयाप्त दे अतः अपर्याप्त राशिको संदृष्टि इस प्रकार है १३-३। असंख्यात 
लोकका चिन्ह नो ५ का अंक है। सामान्‍य एकेन्द्रिय राशिमें असंख्यात छोक (९) का भाग 
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देने से एक भाग बादर ओर बहुभाग सूक्ष्म जीव होते हैं। बादर एकेन्द्रिय जीवॉकी संशृष्टि १३-३ 
इस प्रकार है ओर सूध्म जीवों की संदाष्टि १३-३ है। नीचे असंख्यात छोकका चिन्ह ७ का अंक 
है । सो बादर एकेन्द्रिय राशि १३-४३ को असंख्यात छोक ( ७) का भाग देनेसे बहु भाग मात्र 
अपयोप्त और एक भाग मात्र पर्याप्त जीब होते हैं। सो बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त राशिकी संदष्टि 
१३-३। $ ऐसी है और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त राशि की संदृष्टि ३९-३। ३ ऐसी है । सूक्ष्म एकेन्द्रिय 
राशि १३-३६ को संख्यात (५) का भाग देने पर बहु भाग प्रमाण पर्याप्र राशि और एक 
भाग प्रमाण अपर्याप्त राशि आती हे। सो यहाँ पर्योप्त राशिकी संरृष्टि १३-६।४ यह है 
और अपर्याप्त राशिकी संदृष्टि १३-६। ६ यह हे। अब श्रस राशिकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं बह 
इस प्रकार है--जगव्प्रतरका चिन्ह"-यह है । प्रतरांगुलठका चिन्द्र 2 का अंक है । और असंख्यात 
का चिन्ह ७ का अंक है ; प्रतरांगुडके असंख्यातवं भागका भाग जगठ्ातरकों देनेसे श्रस राशिका 


प्रमाण आता है। सौ त्रस राशिका संकेत ४ यह है । आवलीके असंख्यातवें भागका संकेत नौ 
9 
का अंक है । सो त्रसराशिमें आवलीके असंख्यातरवे भाग (९ ) का भाग वेकर बहु भाग निकाछो । 


स््स्<द 
सो बहुभाग राशिका प्रमाण ४९, यह हे । इसको चार हिस्सोंमें बांटनेके छिये चारका भाग 
ही | 
4 
देनेसे ऐसे हुआ ४/९॥४७ । यह एक एक समान भाग दोइन्द्रिय, तेहन्द्रिय और चौइन्द्रिय और 
की 
पंचेन्द्रिय जीबोंको दे दो। शेष एकभाग रहा उसका प्रमाण ४५९ यह है । इसको आवीके असंख्या- 
हि 
्ड्‌ नन्< 
तब भाग (९) का भाग देकर बहुभाग निकाछा सो ४।९।९ इतना हुआ । यह दो इन्द्रियको देदो। 
ही 
शेष एक भाग ४०० ऐसा रहा । इसको आवलीके असंख्यातर्थ भागका भाग देकर बहुभाग 
| 


ब्ज्द न 
निकाला सो ४९॥०॥० इतना हुआ । वह तेइन्द्रियको देदो । शेष एक भाग ४।९/९॥९ रदा। 
५9 ही | 


ल्च्द 
इसमें भी आबली असंख्यातर्व भागका भाग देनेसे बहुभाग ४९।९॥९।९ ऐसा हुआ । यह चोइन्द्रियको 
ष्छ 


न 


देना । शोष एकमाग रहा ४।०॥९॥२।९ यह पद्चेनिद्रियकों देना! सम भाग ओर देय भागका प्रमाण 
हि 


इस प्रकार हुआ-- 


९६ स्वामिकार्सिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १५७- 


यहां देय भांग के भागहार में सब से अधिक चार बार नौ के अंक हैं। और सम 

















3: तेइर्द्रिय । चौहरिद्रिय | पव्चेन्द्रिय 
कीट | नद बट च्ट 
समभाग | ४।९।४ ४९४ ४०९४ ४९४ 

छ ४] छ 9 
न श्ट ्ट्ट ८ | ८5 
देय भाग ॥ १५॥९ ४९॥९॥९ | ४।९॥९॥९॥९| ४।९॥९९। 
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।, भागके भागहार में नौका अंक एक द्वी है । इसलिये भागहार में सत्र चारबार नोका अंक करने के 
लिये सम भाग में तीनबार नौ के अंक का गुणाकार ओर भागहार करो | तथा देय राशिके भाग 
हारमें चारका अंक नहीं हे ओर समभागके भागद्वारमें चारका अंक है। इसलिये समच्छेद करने 
के लिये देयराशिमें सर्वत्र चारका गुणाकार और भागहार रखो | तो सवेत्र चार बार नौके अंकका 
भागह्वार करना हैं अतः चूंकि दो इन्द्रियकी देय राशिमें दो बार नौके अंकका भारद्वार हैं इस 
लिये बहा दो बार नोके अंकको गुणाकार और भागहारमे रखों। तेइन्द्रियको देयराशिमें 
तीनबार नौके अंकका भागहार है अतः वहां एक बार नौके अंककों गुणाकार और भागहारमें 
रक्‍्खो । चौइन्द्रिय और पद्चेन्द्रियको देय राशिमें चार बार नो का भागद्वार है ही. अतः वहां और 
गुणाकार ओर भागहार रखनेकोी जरूरत नहीं हे | इस तरह समच्छेद करनेपर समभाग और वेय 
भाग की स्थिति इस प्रकार होतो है-- 

यहां समभागका गुणाकार आठ ओर तीस बार नो हे | इनकों परम्परमें 


| दोइन्द्रिय । तेइन्द्रिय चोइन्द्रिय । पञ्चेरिद्रय 


न <९॥९॥९ 
सममभाग | ४।४।९९॥०।९ 





स_टीशा९ ० | स्टाणणाण | “>दाशाणार 


8॥४९९॥९०।९ | ४।४।९९९४९ | ४।४९॥९॥९।९, 


8 । | हि 20925 है | 9 
नू<|2॥९९ | ८८।४९ ब्८टी9.. ६ +१४ 

देयमाग | ४।2/९।९॥९॥९| ४।४।९॥९॥९॥९| छ।ष्छा०॥९।९॥९ | ७।2४।९॥९॥९।९ 
। । || । ७9 








गुणनेसे ( ८»<८९)८५३८०-५८३२ ) अठावनसौ बत्तीस दवोते हैं। तथा देय भागके गुणाकारमें 
दोइन्द्रियके ८०(४>८९०८९ को परस्पर में गुणाकरने से २५९२ पन्चीस सौ बानबं होते 
हैं । तेइन्द्रिय के ८2८४»८० को १रस्परमें गुणनेसे २८८ दो सौ अठासी होते हैं । चौइन्द्रियके 
<>८४ को परस्परमें गुणाकरने से ३२ बत्तीस होते हैं और पद्चेन्द्रिके चार ४ ही है। तथा 
भागहारमें सबंन्न चार के गुणाकार को अलग करके चार बार नौ के अंकोंको परस्परमें गुणा 
करने से ९०८० ०८५>८९-६५६१ पेंसठ सो इकसठ होते हैं| इस तरह करने से समभाग और वेयभाग 
की स्थिति इस प्रकार हो जाती है-- 
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न्‍ सन «पकामयन3 बनना +थ५+ 4५ कनमान ५ +कनान५+५393++धननमनमन--म«न++न++++ल न ण 7 जि :खखणखफणफ। 





दोइन्द्रिय । तेइन्द्रिय ! चौइन्द्रिय । पड्चेन्द्रिय 
। ऋषटदेर >५८३२ >-ज८३२ न्‍-५८३० 


समभाग | ४।४।६०६ * ४।४।६५६ १९१ ४9४।६५६ १ ४४।६५६१ 
| || को हि. 


प न्‍्रेणणर्‌ स्श्टट | खेर 5 
देयमाग | ४४४।६०६१ | ४४।६५६१ | श४्टा%५६१ | ४।४।६५६९ 
_ ७ 5] | 9 


इस समभाग और देयभागोंको जोड़नेसे दोइन्द्रिय आदि जीबोंके प्रमाणकी संदृर्टि इस 
प्रकार होती है-- 








| दोइन्द्रिय तेइन्द्धिय ' चौइन्द्रिय | पल्चेन्द्रिय 


। 

| पक्षदरए४ | रबृश्रंव ऊपत्काय उपटकद 
प्रमाण ' ४।४।६५६१ ४४।६७३१ ४।४।६५६१. ४।४।६५६ ९ 

| ' कि ५9 | | | 


'५+>' 


अब पर्याप्त त्रस जीवोंके प्रमाणकी संदृष्टिका खुलासा करते हैं--संख्यातका चिन्ह 
पांचका अंक है । संख्यातसे भाजित प्रतरांगुलका भाग जगगठ्तरमें देनेसे पर्याप्त श्रस जीवोंका 
प्रमाण आता है । बह इस प्रकार हे ; । इसमें पूर्बोक्त प्रकारसे आवलोके असंझ्यातरव भागका 
भाग देकर बहुभाग निकाछना चाहिये ओर बहुमागके चार समान भाग करके तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय, 
पद्चेन्द्रिय ओर चोइन्द्रियको देना चाहिये | शेष एक भागमेंसे बहुभाग कपसे तेइन्द्रिय, दोइन्द्रिय 
ओर पश्चेन्द्रियको देना चाहिये तथा बाकी बचा एक भाग चोइन्द्रियको देना चाहिये। इनकी 
संटदृष्टि इस प्रकार दोती हे-- 


जि 








तेइन्द्रिय दोइनिद्रिय | पञ्चेन्द्रिय । चौदग्द्रिय । 


च्ल्८ स्ल्द स्न्< न्न्द | 
सममभाग | ४।९॥४ ४९४ ४॥९।४ ४।९।४ 
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देयभाग | ४।९।९ ४।९॥९॥९ | ४।९।९॥९।९| ४॥९।॥९।॥९।९ 
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इनको पूर्वोक्त प्रकारसे समच्छेद करके भमिछानेपर पर्याप्त शत्रस जीबोंके प्रमाणकी संदृष्टि 
इस प्रकार होती है-- 


कार्तिके० १३ 


न स्वाभिकाशिकेयानुप क्षा [ गा० १०८- 


संखिज्ज-गुणा देवा अंतिम-पड़लछादु आणदं' जाव? । 
तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्म॑ जाव पडि-पडलं ॥ १४५८ ॥ 

[छाया-संख्येयगुणा. देवा: अन्तिमपटछात्‌ आनत यावत्‌ । ततः असंख्यग्रुणिता: सौधर्म यावत्‌ प्रतिपटकम ॥ ] 
अन्तिमपटलछात्‌ पद्चानुस्र॒पटलात, आनतस्वर्ग यावत्‌ आनतस्वर्गयुगलपर्यंन्‍्त सख्यातगरुणा देवा मवम्लि। तत्रा्तिम 
पटेक्त पल्यासंख्यातैकभागमात्रा अहमिन्द्रसुरा: ? पच्ानुत्तरे नवानुत्तरेषु ऊष्बंग्रेवेयकत्रये मध्यमग्रेवेयकत्रये अधोग्रेवेय 
कन्नये अच्युतारणयों: प्राणतानतयोश्व सवंत्र सत्तसु स्थानेषु प्रत्येक देवानां पल्पासंख्यातत्वेषपि संख्यातगुणत्व्सम- 
बात । तत्तो तत: आनतपटठलात्‌ अधोध्योनागे सौपमंस्वर्गवर्यन्त प्रतिपटल, पटल॑ पटल प्रत्ति, असख्यातगुणत्वात्‌ । 
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पूर्वोक्त सामान्य त्रस जीवोंके प्रमाणमें से इस पर्याप्त त्रस जीवबोंके प्रमाणकों घटानेपर 
अपयाप्त त्रस जीबोंके प्रमाणको संदृष्टि इस प्रकार होती है-- 


| ल्‍ दोइन्द्रिय | तेइन्द्रिय । चौइन्द्रिय | पड्चेन्द्रिय 








कण यश पा | णाव्डर्छ | पाणट३द् | पाणटदए 
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इसका खुछासा इस प्रकार दे । सामान्य त्रस राशि तो मूलराडि हे ओर पयोप्त त्रस राशि 
ऋणराशि है। इन दोनों राशियों में जगर्प्रवर और उसमें प्रतरांगुल और चार गुने पेंसठ सौ इकसठ 
का भाग :।४६०५६१ समान है। अतः इसको मूल राशिका गुणाकार किया। और “भागद्वारका 
भागद्वार भाज्यका गुणकार होता हे” इस नियमके अनुसार मूल राशिमें जो भागद्वार प्रतरांगुछ, डसका 
आगहार असंख्यात है उसको मूलराशिके गुणकारका गुणकार कर दिया । और ऋणराशिमें जो 
पांचका अंक है उसको ऋणराशिके गुणकारका गुणकार करदिया | ऐसा करनेसे जो स्थिति हुई वह्दी 
ऊपर संदृष्टि के द्वारा बतछाई हे॥ १५७ | अर्थ-अन्तिस पटलसे लेकर आनत स्वर तक देव 
संख्यातगुने हैं। और उससे नीचे सोधम स्वर्ग प्ेन्त प्रत्येक पटलमें असंख्यात गुने दे । भावा्-- 
अन्तिम पटल अथौत्‌ पत्षच अनुत्तर विमानसे लेकर आनत स्वर युगछ तक संख्यातगुने देव हैं। उनमें 
से अन्तिम पटल में पल्‍्यके असंख्यातें भाग प्रमाण अहमिन्द्र देव हैं | तथा पांच अलनुत्तर, नो 
अलुदिश, तीन ऊष्ब प्रेवेयक, तीन मध्य ग्रेवेयक, तोन अधो प्रेवेयक, अच्युत आरण, और प्राणत 
आनत इन सातों स्थानोमेंसे प्रत्येकमें यद्यपि देबोंका प्रमाण पल्यके असंख्यावत्र भाग है फिर भी 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपें संख्यातगुना संख्यातगुना प्रमाण होना संभव है | अथात्‌ सामान्य रूपसे 
उक्त साथों स्थानोंमें यद्यपि देवोंका प्रमाण पल्यके असंख्यातवं भाग है, किन्तु फिर भो ऊपरसे 
नीचेकी ओर एक स्थानसे दूसरे स्थानमें संख्यातगुने संख्यातगुने देव हैं । आनत पटछसे लेकर 


१ छ पटलादु, स पढखादो, ग पटलछादो । २ लग आरणं, स आणदे । ३ ब जाम । 





-श्ण्८ ] १०. लोकानुप्र क्षा ९, 


तत्संख्या गोम्मटसारोक्ता लिख्यते । दातारसहस्रारस्वगंयुमले निजचतुर्थमूलेन भाजितजयच्छ णिप्रमिता: देवा 
मवल्ति ५ । ततः शुक्रमहाशुक्रस्थगंयुगले निजपच्ठमसू लेन माजितजगच्छु णिनात्रा देवा: मवन्ति ६ । तत: छास्तवका- 
पिष्टस्वगंयुगले निजस तममूलेन माजितजगच्छु णिप्रमिता देवा; मवन्ति 7 । ततः ब्रह्मब्रह्मोत्तरस्वर्गयृगले निजनवममूलेत 
अक्तजयच्छू णिमात्रा देवा: स्युः ,, । तत सनत्कुमारमहेन्द्रस्वर्गयुगले निजेकादशमूलेन भाजितजगच्छ णिमात्रा देवा: 
सन्ति 73 । ततः सोधरमेशानस्वगंयुगले श्रेणिगुणितघनाडूगुलतृती यमू लप्रमिता देवा: भवन्ति-३ । घनाडुगुरुतृतीयमूलेन 
गुणितजगच्छू णिसात्रा देवा सोधमेंशानजा उत्कृष्टेन भवन्‍्तीत्य्थ. ! सर्वार्थंसिद्धजाहमिन्दा: त्रिगुणा: । तिगुणा सत्तगुणा 
था सब्वट्टा माणुसीपमाणादी ॥१५८॥ 
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नीचे नीचे सौधर् स्वर्ग तक प्रत्येक पटलमें देव असंख्यातगुने असंख्यात गुनेहैँ । यहां गोम्मटसार 
में जो देवोंकी संख्या बतलछाई हे [ घणअंगुलूपढमपद तद्यपद॑ सेढ़िसंगु्ं कमसो । भवणो सोहम्म- 
ढुगे देवा दोदि परिमाणं ॥ १६१॥ तत्तो एगारणब सग पण चड णियसूछ भाजिदा सेढ़ी। पल्छा 
संखेज्वदिमा पत्तेयं आणदादि सुरा॥ १६२॥” गो० ] बह लिखते हैँ-जगतश्र णिके चौथे वर्गमूल 
का जगतश्र णीमें भाग देनेसे जो लछब्ध आबे, उतने देव शतार और सहृस्नार स्वगमें हैं । जगत श्र णोके 
पांचवे बरगंसूछका जगतश्रं णिमें भाग देनेसे जो लब्ध आवे उतने देव शुक्र और मद्दागुक्र रबगमें हैं. । 
जगतश्र णिके सातवें वर्गमूलसे जगतश्र णिमें भाग देनेसे जो छब्ध आवे उतने देव छान्‍्तब और कापिष्ठ 
स्वगंमें है। जगतश्र णिके नौवे वर्गमूछसे जगतश्रणिमें भाग देनेसे जितना छब्ध आबे उतने देव 
ब्रह्म और तदश्योत्तर स्वग्में हैं । जगतश्र णिके ग्यारदव वर्गमूछसे जगतश्र णिमें भाग देनेसे जितना छब्ब 
आवे उतने देव सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वर्गमें हैं। और सौधर्म तथा ऐश्ान स्वर्गमें घनांगुलके 
तीसरे वर्गमूछसे गुणित जगतश्रेणि श्रमाण देवराशि दे । इस तरह ऊपरके स्वर्गोंसे नीचेके स्वगों 
में देवराशिका प्रमाण उत्तरोत्तर अधिक अधिक है। यह््‌ प्रमाण उत्कृष्ट है। अर्थात्‌ अधिकसे अधिक 
इतनी देवराशि उक्त स्वगोमें होखकती है । सौधर्म ओर ऐशान स्व॒र्गमें देबराशिकी संदष्टि-३ ऐसी 
है । यहां-यद जगतश्रे णीका चिन्द्र है और घनांगुल का बृतीय बर्गमूलका चिन्ह ३ है। तो जगत- 
श्रेणीकों घनांगुलके हृवीय बगेमूछसे गुणा करने पर-३ ऐसा होता है यद्दी सौधम युगलमें देवोंका 
प्रमाण है । सनत्कुमार माहेन्द्र युगलसे लेकर पांच युगछोंमें देवराशिकरो संह्टि क्रमते इस प्रकार 

2 7 9० % » «| जिसका आशय यह द्वे कि जगतश्रेणिको ऋमसे जगतश्रेणिके ही ग्यारहवों 
नौवें, सातवें, पांच ओर चोये वर्गेमूछका भाग दो | तथा आनतादि दो युगल, ३ अधोग वेयक, ३ 
मध्यम्रेवेयक, ३ उपरिम प्रवेयक, ९ अलुदिश् विमान और ५ अनुत्तर विसान इन सात स्थानोमें से 
प्रत्येकमें पल्‍थके असंख्यातर्य भाग देवराशि है | उनकी संदृष्टि प ऐसी है। ऊपर जो संडष्टि दी हे 
चह पाँच अनुत्तरसे लेकर सौधसेयुगठ तक की है। सो ऊपरबाली पंक्तिके कोठोंमें तो देवोंका 
प्रमाण छिखा हे । और नीचेवाढी पंक्तिमें अनुत्तर बगैरह का संकेत है । सो पाँच जनुत्तरों का संकेत 


१०० सवा मकात्तिकेयाजुप्रेश्षा [ गा० १५०- 


ससम-णारयहितो असंख-ग्रुणिदा हबंति णेरहया । 
जाबव य पढम॑ णरयं बहु-दुक्‍्खा होंति हेट्ठिद्रा' ॥ १५६ ॥ 
[छाया-सप्तमनारकेम्य.. असंख्यगुणिता. मवन्ति नैरथिका:। यावत्‌ च प्रथम त्रक बहुदु:खा: मवन्ति 
अधोडध: ॥] सप्तमनरकात्‌ तमस्तम:प्रभामाघवीनाम्न सकाशात्‌ उपयुपरि नारका: यावत्‌ प्रथमनरक रत्नप्रभा- 
धर्मानामप्रथमनरकपर्यन्त असख्यातगुणिता नारका मवस्ति | सप्तमे माघवीनाम्ति नरके नारका: सर्वस्तोका:, 
श्र प्यसंख्येयमागप्रमिता: निजद्ठितीयवर्ग मूलभक्तजगच्छु णिमात्रा नारका' मवश्ति ५ । पष्ठे मघत्ीनाम्नि नरके सल्तमपृथि- 
बीनारकेभ्य: पष्ठत्तम:प्रमापुथिवीनारका असख्यातगुणा:, निजतृती यबर्ग मुलमाजितजगच्छुणिमात्रा भवन्ति 3 तेम्यश्व 
पष्टना रकेम्णश प॑श्चमपृथिवीनारका असंख्यातगुणा , पश्चमे5रिष्टानामनि तरके निजघष्ठवर्गंमू लमक्तजगच्छु णिमात्रा नारका: 
स्थुः ६ तेम्यश्ल प्॑धमपृचिवीनारफेम्पश्न, चतुर्थपृथिवीनारका. असख्यातगुणा: सनन्‍्तः अज्ञनानास्ति चतुर्थनरके 
अष्टमनिजवगमुलविभक्तजगच्छी णिमात्रा नारका मवच्ति ६ । तेभ्यश्रतुर्थनारकेम्यस्तृतीयपुथिवीनारका: असंख्यातगुणा: 
सन्त: बालुकाप्रमामेघानामनि तृतीयनरके दशमनिजवर्गमूलापहृतजगच्छू णिमात्रा नारका मबन्ति 7. तेस्‍्यश्न 
तृत्तीयपुथिवीना रकेम्यो द्वितीयनरके तारका: असख्यातगुणा:, द्वादशनिजवग्गमूलमक्तजगच्छू णिमात्रा: वशानाम्नि द्वितीये 





७, नौ अनुठिशोंका ९, तीन तोन उपरिस, मध्य और अधोपेवेयकका संकेत ३ का चिन्ह हे । तथा 
ऊः 25% 4 ७ 4: ञ> व म 
पहले दुसरे, सातब आठवे म्व्रगंयुगलम दा दो इन्द्रसम्बन्धी देवोंका प्रमाण है । अतः वहां दो 

५ ३ में हि 
एक ११ रखे हैं । और तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे युगरूमें एक एक द्वी इन्द्र होता हे अतः वहां 
एक एक और एक बिन्दी ९।० इस तरद्द रखी हैं ॥ १५८॥ अथे-सातवब नरकसे लेकर ऊपर पहले 
नरक तक नारकियोंकी संख्या असंख्यात ग्रुणी असंख्यात गरुणी हे | तथा प्रथम नरकसे लेकर नीचे 
मी > हे रू में श््् च् 
नीचे बहुत दुःख हे ।॥ भावार्थ-मदहातमःप्रभा नामक प्रथ्वरीमें स्थित माधवी नासके सातव नरकसे 


छेकर ऊपर ऊपर रत्नप्रभानामक प्रथ्वीमें स्थित धर्मा नामके प्रथम नरकतक नारकियोंकी संख्या 
असंख्यातगुणी है । अथोत्‌ सातवें माघवी नासके नरकमें सबसे फम नारकी हैं। उनका प्रभाण 
जगतश्रेणिके दूसरे बगंमूछसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण हे। छठे मघवी नामके सात नरकके 
नारकियोंसे असंख्यात गशुने नारको हैँ । उनका प्रमाण जगतश्रेणिके तीसरे बर्गंमूछ से भाजित जगत- 
श्रेणि प्रमाण हे । छठे नरकके नारकियोंसे पांचवे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुना है जो 
जगतश्रेणिफे छठे बर्गंमुढसे भाजित जगतश्रेणि प्रमाण है। उन पांचवे नरकके नारफियोंसे चौथे नरक 
के नारकियोंका प्रमाण असंख्यातगुणा है जो जगतश्रे णिके आठवें बगेमूछसे भाजित जगतश्रे णिप्रमाण 
हैं । चोथे लरकसे तीसरे नरकके नारकियोंका प्रमाण असंख्यातशुणा है । अतः बालुकागप्रभाभूमियें 
स्थित मेघा नामके तीसरे नरकमें जगतश्र णिके दसवें बगमूठसे भाजित जगतश्र णिप्रमाण नारको हैं. । 
तीसरे नरकके नारकियोंसे दूसरे नरकमें नारकी असंख्यावगुने हैं। अतः बचा नामके दूसरे नरकमें 
जगतश्रे गिके बारह॒वें बगेमूछसे भाजित जगतश्रे णि प्रमाण नारको हैं । दूसरे नरक॒के नारकियोंसे असं- 
ख्यातगुने प्रथम नरकके नारकी हैं। सो समस्त नरकोंके नारकियोंका प्रमाण घनांगुलके दूसरे बरगे- 
मूछसे जगतश्र णिको गुणा करनेसे जो श्रमाण आवे, उतना हे | इस ऊपर कहे छे नरकोंके नारकियों 
के प्रसाणको जोड़कर इस प्रमाणसें से घटा देने पर जो शेष रहे इतता प्रथम नरकके नारकियोंका 
प्रमाण है। तथा नीचे नीचे नारकी उत्तरोत्तर अधिक २ दुखों हैं । अर्थात्‌ प्रथम नरकके दुःखसे दूसरे 


१ यगुणिवा । २ स ग हबंति । ३ ब म हिंद्विदु । 


“१६० ] ९०. छोकानुप्रेक्षा १०१ 


तरके नारका भवब्ति ;५ । तेम्यश्न दितीयपृथिवीनारकेम्य: प्रथमपृथिवीनारका: सन्त: रह्लप्रमाधर्मानास्नि प्रथमनरके 
घनाहगुलद्वितीयमुछगुणितजगच्छ णिमात्रा नारका मवस्ति-२। 4 9। एकत्रीकृतवद्ना रकसंख्याहीना प्रथमनरके नारकसंख्या 
भ्रवति । सामानन्‍्यनारकाः सर्वपृथ्वीजा: घनाइगुलद्वितीयवर्गमुलगुणितजगछू शिप्रतिंमा भवस्ति-२ मू। हिट्ठिद्ा अषोष्घो 
मारका बहुदु:खा मवश्ति | प्रथमनरकदुःखात्‌ द्वितीये नरके अनस्तगुण्ण दुःख़म , एवं तृतीयादिषु | रमणपहा-२-१, 
सक्‍करा 42 वालु 40, पंक ६ , धूम ६ , तमस्तम 9, सर्वनारका«»२ मू ॥ १५९ 0 
कप्प-सुरा भावणपया वितर-देवा तहेब जोइसिया। 
बे हुंति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोहसिया ॥ १६० 0६ 
(छाया-कल्पसुरा: मावनका: व्यस्तरदेवा: शथेव ज्योतिष्का:। हो भवतः असस्यगुणों संख्यगुणा: भवस्ति 
ज्योतिष्का: ॥ ] कप्पसुरा कल्पवासिसों देवा: पोडशस्वर्गनवर्ग्र वेयक्रनवासुदिक्षपल््यानुसरजा: विभानवासिन. सुरा: 
असख्यातश्र णिप्रधिता:, 82263: लतृतीयमूलगुणितश्रे णिमात्रा:- ।३ तेम्यश्न बैमानिकेम्य: देवेस्य असख्यातगुणा 
अमुरकुमारादिदशविधा भवनवाधिनों देवा: घनाडः गुलप्रथममूसगुणितश्र णिमात्रा:-१ । तेम्यो मवनेम्यः असंख्यातगुणा: 


 िऋऋूडट: 33 *। 
किन राष्चश्प्रकारा व्यन्वरदेवा , त्रिशतयोजनक्ृतिभक्तजगत्प्रतरमात्रा: ४४॥६५--८१।९१० |  तलैम्यश्व घ्यम्तरवेवेम्य: 
सूर्य चन्द्रमसौ ग्रहनक्षत्रतारका: पञ्चप्रकारा' ज्योतिष्का: संख्यातगुणा, बेसदहप्पण्ण-घनाझः गुलकृतिभक्तजगल्प्रत रमात्राः 
४ । ६५ -+। अन्न चलुर्णिकायदेवेषु कल्तवासिदेवत: भावनब्यस्तरदेवाना द्वी राशी असख्यातगुणों स्त! । व्यस्तरेम्यः 
ह +.._ लाला कम! ते 
ज्योतिष्करेवराशि: सख्यातपुण.--क २ भ-! ब्यं ४॥६५८-- ८१। १० । इत्यल्पबहुत्व॑ गतम्‌ । अथैकेन्द्रियादिजीवा- 
तामुःकृष्टमायुर्गाथात्रयेण निगदति ॥ १६० ॥ 


नरकमें अनन्तगुणा दुःख हे | इसी तरह तीसरे आदि नरकोंमें भी जानना॥ यहां जो प्रथम द्वितीय 
आदि वर मूल कहा है उसका उदाहरण इस प्रकार है| जैसे दो सौ छप्पनका प्रथमवर्गमूछ सोलह हैं; 
क्योंकि सोलहका बर्ग दो सौ छप्पन होता है। दूसरा बगेमूछ चार हे। क्योंकि चारका वर्ग १६ 
और ९६ का वर्ग २५६ होता है | तथा तीसरा वर्गेमूछ दो है। अब यदि जगतश्रेणिका प्रमाण २५६ 
मान लिया जाये तो उसके तोसरे बगंमूल दो का दो सौ छप्पन में भाग देनेसे १९८, दूसरे बर्गमूछ 
४ का भाग देनेसे चौसठ और प्रथम वगमूछ १६ का भाग देनेसे १६ आता है । इसी तरह प्ररूतमें 
समझना ॥१५९।॥ अथे-फल्पवासो देवोंसे भवनवासी देव ओर व्यन्तर देव ये दो राशियां तो असंख्यात 
गुणी हैं. । तथा ज्योतिषी देव व्यन्तरोंसे संख्यावगुणे हैं || स्ावार्थ-सो लह स्वर्ग, नौ ग्रेवेयक, नौ अनुविश 
और पांच अनुचतर विमानोंके बासी देवोंको कल्पवासी कहते हैं। कल्पवासी देव घनां गुलके तोसरे वर्गमूल 
से गुणित जगतश्रेणिके प्रमाणसे अधिक हैं। इन कल्पबासी देवोंसे असंख्यात गुने असुर कुमार आदि 
दस प्रकारके भबनबासी देव हैं। सो भवनवासी देव घनांगुलके प्रथम वर्गमूलसे गुणित जगतश्रेणि 
प्रमाण हैं। भवनवासियोंसे असंख्यातगुने किन्नर आदि आठ प्रकारके व्यन्तर देव हैं, तीन सौ योजन 
के वर्गका जगतठ्मतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता हे उतने व्यन्तर देव हैं। व्यन्तर देवोसे सूर्य, 
चन्द्रमा, प्रह, नक्षत्र और तारे ये पांच प्रकारके ज्योतिषी देव सँख्यातगुने हैं। सो दो सौ छप्पन घनां- 
गुल के बर्गका जगतृप्रतरमें भाग देनेसे जितना प्रमाण आता है उतने ज्योतिषी देव हैं । इस तरह 
चार निकायके देवोंमें कल्पवासो देवोंसे भवनवासी और व्यन्तर देवों संख्या असंख्यात गुणी हैं. 
और व्यन्तरोंसे संख्यात गुणी ज्योतिष्क देवोंकी संख्या है। इस प्रकार अल्प षहुत्व समाप्त हुआ ॥९१६०॥ 


१बसते। २ब अल्पबहुत्वं । पत्तेयाणं इत्यादि । 





१०२ स्वामिकार्िकेयानुप्रेक्षा | गा० १६१- 


पत्तेयाणं आऊ वास-सहस्साणि दह हवे परस । 
अंतो-पुहुलनाऊ सताहारण-सव्व-सुहुमाणं ॥ १६१ ॥ 

[ छावा-प्रत्येकानाम, आयु: वर्षसहल्नाणि दश मवेत्‌ परमम | अ्तमु हु स आयु: साधारणपर्वसूक्ष्माणाम ॥] 
प्रस्पेकानां प्रत्येकवमस्पतिकायिकानां ताझूनालिकेरतिन्तणीकादीनां आयुरुत्कुष्ट दशवर्षसहस्नाणि १०००० । साहारण- 
सब्बसुहुमाणं साधारणसवंसूक्ष्माणा, साधारणानां नित्येतरनिगोदजीवसूक्ष्मबादराणां, सबंसूक्ष्माणां च पृथ्वीकायिकापूका- 
यिकतेजल्कायिकवायुका यिकसूक्ष्मजीवानां न उत्कृश्ाायुरस्तमु ह॒तेमात्र म २१ ॥१६१॥ 

बाबोीस-सत्त-सहसा पुढबी-तोयाण आउसं होदि। 
अग्गीणं? तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि बाऊणं ॥ १६२ ॥ 

[छाया-द्राविशतिस ससहल्लाणि पृथ्वीतोययो: आयु: भवति । अग्नीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सहत्नाणि 
वायूनाम_ ॥] दाविशतिसलसहस्रवर्षाणि पृथ्वीतोयानाम_ आपुष्क मवति । स्वरपृथ्वीकामिकजीवानां ज्येष्ठायुः द्वाविश- 
तिवषंसहल्लाणि २२०००, कोमलपृथ्वीकायिकजीवाना ज्येष्ठायुद्द्गदिशवर्ष तहुज्लाणि मबन्ति १२००० । तोयानाम_ 
अप्कायिकजीवासाम, उत्कृष्टायु:: सस्रवर्षसहत्लाणि ७००० । अग्गोण अग्तिकाथिकाना जोवानां न्रयो दिवसा:, 
दिवसब्रयमु/्कृष्टायु: ३ । वायुकायिकारनां त्रिसह्रवर्धाण्युल्कृष्टायु: ३००० ॥१६२॥ 

बारस-वास वियक्खे' एगुणवण्णा दिणाणि तेयक्खे' । 
अजउरक्खे छम्मासा पंचक्ले तिण्णि पललाणि ॥ १६३ ॥५१ 
छिबा-द्वादशवर्षाणि व्यक्षे एकोनपत्चाशत्‌ दिनानि ब्यक्षे । चतुरक्षे षण्मासा' पद्चाक्षे त्रीणि पह्यानि ॥ ] 
बारतसवास वियक्से द्वादवावर्धाणि ब्यक्षे, शंसशुक्तिजलौकादी नां द्वीरिद्रयजीयानां द्ादशवर्षाष्युल्कृष्टायु: १२। एकोनपचआा- 
शहिनानि ब््यक्षे, मुल्यूदं हिकापिपीलिकायूकामस्कृणवृश्चिकश्तपादिकानां श्रीर्द्रियजीवातामुल्कृष्टेनैवेकोतप लाशहिना- 


अ्रष तीन गाथाओंसे एकेन्द्रिय आदि जीबोंकी उत्कृष्ट आयु कहते हैं | अर्थ--प्रत्येक बनस्पतिकी उत्कृष्ट 
आयु दस हजार वर्ष है । तथा साधारण बनस्पति और सब सूकषम जीबॉकी उत्कृष्ट आयु अन्‍्तमुंहूर्त 

॥ भावार्थ-ताड, नारिय७, इमलछो आदि प्रत्येक बनस्पतिकायिक जीबोंकी उत्कृष्ट आयु दस हजार 
चर्ष है। सूक््म और बादर नित्य निगोदिया और इतर निगोदिया जीवॉकी तथा सूक्ष्म प्रथ्वीकायिक 
सूक्ष्म अप्कायिक, सूक्ष्म तेजस्कायिक, ओर सूक्ष्म वायुकायिक जीबोंकी उत्कृष्ट आयु अन्तमुंहूर्त मात्र 
हूं ॥ १६१ ॥ अथे-एेथिवीकायिक जीवॉकी उत्कृष्ट आयु बाईस हजार व है। अप्कायिक जीबोंकी 
उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्ष है । अग्निकायिक जीबोंकी उत्कृष्ट आयु तीन विन है और वायुकायिक 
जीवॉकी ₹त्कृष्ट आयु तीन हजार बष है॥ भावार्थ-कठोर प्थिबीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस 
हजार बष दे। कोमल प्रथिवीकायिक जीवोंकी उत्कृष्ट आयु बारह हजार बष है। अप्कायिक जोवोंकी 
बत्टृष्ट आयु सात इजार बे हे । अग्निकायिक जीबॉफी उत्कृष्ट आयु तीन दिन है और चायुकायिक 
जीवॉकी उत्कृष्ट आयु तीन हजार ब्ष है॥ १६२॥ अध्ं-दो इन्द्रिय जीवोंको उत्कृष्ट आयु बारह 
चर्ष है । तेइन्द्रिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु उनचास दिन है । चोइन्द्रिय जीवोंको उत्कृष्ट आयु छे मद्दीना 
है और प्नेन्द्रिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु तीन पल्य हे ॥ झावार्थ-अंख, सीप, जॉक आदि 


दोइन्द्रिय जीबोंकी उत्कृष्ट आयु बारह बध है। कुंथु, दीमक, चींटो, जूं, खटमल, विर्छु, गिजाइ आदि 





३ छग परमा | २ ब महुत्तमाऊ ३ थे अगिणं,मस अगीण | ४ थ विअक्खे । ५ व तेअवले । ६ थ उक्ृष्टं सव्य इत्यावि । 


“९१६५ |] १०, लोकालनुप्रेक्षा १०३ 


स्‍्यायुः ४९ । चहुरक्षे षण्मासा:, दंदामहाकमक्षिकाअमरादीनां चतुरिन्द्रियजीवानामुस्कृष्ट षष्मासागुः ६ । पद्चाक्षे त्रीणि 
वल्यानि, उसमसीगभूमिजाना मनुष्यतिरश्चामुत्कृष्टेन त्रीण पल्यास्यायु: ३ । ह्युस्कृष्टमायुगेंतस ॥॥ १६३ ॥ अथ 
सर्देदा तियेंग्मनुष्याणां अधन्यायुदंवनारकाणा थ जघन्योस्कृष्टमायुर्गाथाद्येनाइ--- 


सब्ब-जहण्णं आऊ  लूद्धि-अपुण्णाण' सब्ब-जीवार्ण । 
समज्ञिम-होण-भृहुत्त' पज्जत्ति-जुदाण णिक्किद्ु* ॥१६४॥॥ 

[ छाया-सववं जधस्यम, आयु: लब्ध्यपूर्णानां स्वजीवानाम, । मध्यमही नमुह्॒त पर्यासियुतानां निःकृष्टमू ॥] रूब्ध्य- 
पर्यातानां सर्वजीवार्ना रब्ध्यपर्याप्तेकेन्द्रियजीवानां लब्ध्यपर्याहद्वीन्द्रियप्राणिनां ऊब्ध्यपर्या त्तत्रीन्द्रियप्राणिनां छब्ध्यपर्यास- 
धतुरिच्दियप्राणिनां रब्ध्यपर्या सप न्द्ियसशिजीवासंशिजीवानां च सर्वेजधस्यमायु: छुद्रमवप्रहणम उच्छुवासस्मैकस्याष्टा- 
दशों भागः लक्ष्य: मध्यमान्तमु' हतेमात्र है । तथा वसुनन्दि-यत्याचारे सर्वेलब्ध्यपर्याघामाम उच्छुवासस्प किचित्नयूना- 
ष्टादशो + हैं. भाग! । पज्जत्तिजुदाण पर्यापियुक्ताना पृथिव्यप्तेजोबायुवनस्पतिकायिकेकेन्द्रियाणां पर्या प्तानां हंखादिद्वीगिग्रिय- 
पर्या प्तार्ता गोस्यादिश्रीन्द्रियपर्या त्ाना अ्रमरादिचतुरिन्द्रियपर्या त्ानां गोगजाश्वहंसादीतां कर्म भूमिजानां कर्मंभूमिप्रतिभाम- 
जाना पच्च नद्रयतिरश्नां कमंभूमिजजिषश्शिलाका!पुरुषच रमदेहादिवरजितमनुष्याणां च सध्यमहीनमुह॒त जिनहृष्टमध्यमान्त- 
मु हतंमात्र निकृष्ट जधन्यायु द्वीनमुहृतं मिन्नमुह॒त वा, कितु पूर्वोक्तान्मुहूर्तात्‌ जय॑ महान्मुहुतें: ॥१६४॥ 

वेवाण णारयाणं सायर-संखा हुवंति तेत्तीसा' । 
उक्किटु च जह॒ण्णं बासाणं दस सहस्साणि ॥१६५॥* 





तेइन्द्रिय जीबोंकी उत्क्रूष्ट आयु ४९ दिन हे । डांस, मच्छर, मक्खी, भौंरा आदि चौोइन्द्रिय जीवबोंकी 
उत्कृष्ट आयु छे मास हे । उत्कृष्ट भोगभूमिया मनुष्य तियब्ोंको उत्कृष्ट आयु तीन पल्य है । इस प्रकार 
उत्कृष्ट आयुका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १६३ ॥ अब तियंद्थ और मनुष्योंकी जधन्य आयु तथा देव और 
नारफियोंकी जघन्य और उत्कृष्ट आयु दो गाथाओंसे कहते हैं। अर्थ--लूब्ध्यपर्यापक्त सब जीबोंकी 
जघन्य आयु मध्यम हीनमुहूत है. और पर्याप्क्त सब जीबोंकी जघन्य आयु भी मध्यम द्वीन मुहू्ते हे ॥ 
भावार्थ--लव्ध्यपर्याप्रक एकेन्द्रिय जीवोंकी, छब्ध्यपयाप्तक दोइन्द्रिय जीबोंकी, लब्ष्यपयोप्तक तेइन्द्रिय 
जीवोंकी, लव्ध्यपर्याप्तक चौइन्द्रिय जीबोंकी और लब्ध्यपर्याप्रक पश्चेन्द्रिय असंज्ञी तथा संज्ली जीषोंको 
सबसे जघन्य आयु क्षुद्र भव प्रदण है जो एक ख्ासका अद्वारहवां भाग है । यह मध्यम अस्तमुंहू्त 
मात्र हे । जेसा कि बसुनन्दि श्रावकाचारमें भी बतछाया कि सब रब्ध्यपर्याप्तोंकी जघन्य आयु श्वास 
के अद्टारहव भाग है। तथा प्रथिबीकायिक, अप्कायिक, तेज़स्कायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक 
एकेन्द्रिय पर्याप्रकोंकी, अंख आदि दोइन्द्रिय पर्याप्कोंको, विच्छु आदि तेइन्द्रिय पर्योप्कोंकी, भोंरा 
आदि चौइन्द्रिय प्योप्कोंकी, गाय हाथी घोड़ा हंस आदि कमभूमिया पश्चेनिद्रिय तियत्ञोंको 
तथा ज्रिषष्टिशछाका पुरुष और चरमशरीरी पुरुषोंके सिब्रा शेष कर्मभूमिया मलुष्योंकी 
जघन्य आयु भी मध्यम अन्तमुहुत्त मात्र है। किन्तु पूर्व मध्यम अन्तमुंहूतंसे यह मध्यम आन्तमुंदू्त 
बड़ा हे ॥ १६४॥ अर्थ-देवों ओर नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर दहे। और जघन्य आयु 
दस हजार बष हे। भावार्े-देवों और नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागर प्रमाण होती हे और 


१थ आड, से बायु, ग आउ । २७ स स॒ ग यपुण्णाण । ३ छ से ग मुहुत्त । ४ व निकितृु । ५ रा देवाणं ६ 
६ ग तैक्ीत्ा । ७ ब्‌ आउस । अंगुल इत्यादि । 


१०७ स्वासिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १६६- 


[छाया-देवानां तरकाणां सागरसख्या भवत्ति श्रयश्चिशत्‌ । उत्कृष्ट च जघन्य वर्षाणां दश सहृल्लाणि] देवानां- 
तारकाणां योस्कृष्टमायुस्ययस्त्रिशत्सागरोपमप्रमाण भवति । च पुनः, तेषा देवाना नारकाणा च जधस्यायुद शवर्ष महुल्लाणि 
१०००० | तथा हि॥ “बेसत्तदसयचोहससमोलमअट्टारवीसबावीसा । एयाधिया य एत्तो सक्‍कादिसु सागरुबमाण ॥/” 
२।७१।१०। १४३१ १६। १८ । २०। २२। २३। २४।२५ । २६। २७।२८। २९। ३०। ३१। 
३२१ ३३ । सौधमंशानयोदेंबाना ढू सागरोपमे परमायुष. स्थिति: २। अधातायुषोप्पेक्षयेतदुक्तत । घातायुषोड5- 
पेक्षया पुनद्वं सागरोपमे सागरोपमार्षेनाधिके मबत: ६ । एवम अर्धसागरोपमसधिक घातायुषा देवाना सहत्नारकल्प- 
परयुग्तम, तत: समुत्पत्तेरमाबात्‌ । सनत्कुमारमाहेन्द्रयो: देवानां परमायु: सससागरोपमाणि ७ । ब्रह्मब्रह्मोत्तरयोदेंवानां 
परमायु: वशसागरोपमाणि १० । कितु लौकाश्तिकाना सारस्वतादीनाम अथ्टी सागरा; ८। लाग्तवकापिष्टयो: देवाना 
चतुर्देश सागरा: १४। शुक्रमहाशुक्रयो: घोडश सागरा: १६ । सतारसहस्रारयोरष्टादशमागरा, १८ । आनत- 
प्राणतयोविशति: साथरा: २० । आरणाच्युतयोद्ाविशति: सागरा २२ । सुदर्क्षने त्रयोविशतिरब्धीता परमा 
स्थिति: २३ । बमोधे चतुविधशति. सागरा: २४ । सुप्रबुद्ध प्॑यविशति: सागरा २५! यशोघरे सागरा २६। 
सुमद सागरा. २५ ' सुविशाले सागरा. २८ । सुमनस्ति सागरा: २६ । सोमनस्ये वागरा ३० । प्रोतिकरे सागरा ३१। 
आदित्ये सागरा: ३२ । सर्वार्थसिद्धों त्रवस्त्रिशत्सागरोपमाणि ३३ ॥ जघन्य तु अपरा पल्योपममधिकम्‌' सौधर्मशानयों 
प्रथमपटले जघस्यायु स्थिति' एकपल्‍्मोपम किचिदर्भिक मंवति ) सौधमेंशानयोरुत्कृशयुष स्थिति, २। सनत्कुमारमाहे- 
स्रयोदेवाना समयाधिका जघन्या सा स्थिति. | एवमुप्यु परि ब्रह्मब्रह्मोत्तरादिषु ज्ञेया | तथा सौतर्मेशानयों प्रथमपटले 





जघन्य आयु दस हजार वर्ष हे । कहा भी दे-बैमानिक देबॉको आयु कमझ- दो, सात, दस चोदह 
सोलह, अह्वरह, बीस और बाईस सागर है और आगे एक एक सागर अधिक हे।' अर्थात्‌ 
सोधरम ओर ऐशान स्वर्मे देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति रो सागर है। यह स्थिति अघातायुष्कको अपेक्षासे 
कही है । घातायुष्ककी अपेक्षा उत्कृष्ट स्थिति आधा सागर अधिक दो सागर होती है। आशय वह 
है कि जिस जीचने पूर्वेभवमें पहले अधिक आयुका बन्ध किया था पीछे परिणामोंके वश़से उस आयु 
को घटाकर कम कर दिया वह जोब घातायुष्क कहा जाता है| ऐसा घातायुष्क जीव अगर सम्य- 
सटष्टी द्ोता है वो उसके उक्त उत्कृष्ट आयुसे आधा सागर अधिक आयु सहस्लार स्वर्गपर्यन्त होती 
है; क्‍योंकि घातायुष्क देव सहस्तार स्वरगेपयन्त ही जन्म छेते हैं, उससे आगे उनकी उत्पत्ति नहीं 
होती । अस्तु, सनत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सात सागर है। बद्बा ब्क्षो्तर स्वर्ग के 
देवोंकी उत्कृष्ट आयु दस सागर है । किन्तु ब्रह्म स्वर्गेके अन्तमें रह्दनेवाले सारस्वत आदि छौकान्तिक 
देबोंकी उत्कृष्ट आयु आठ सागर है । छान्‍्तव कापिछ्ठ म्वर्गके देवोंकी आयु चौदद सागर है । शक 
महदशुक्र स्वगंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु सोलह सागर है । सतार और सहस्नार स्वगंके देवोंकी अल्प 
आयु अटद्ठारह सागर है। आनत और प्राणत स्व॒गके देवोंकी उत्कृष्ट आयु वीस सागर हैं। आरण और 
अध्युत स्वगंके देवोंकी उत्कृष्ट आयु बाईस सागर है। प्रथम खुदभन प्रेवेयकर्में तेईेस खागरकी 
उत्कृष्ट स्थिति ह। दूसरे अमोघ अवेयकर्मे चौबीस सागर, तीसरे सुम्रबुद्वमें पीस सागर, 
चोभे यशोधरमें २६ सागर, पांच सुभद्रमें सत्ताईस सागर, कटे सुविश्ञालमें अद्वाईस सागर, 
सातच सुमनसमें उनतीस सागर, आठवें सोमनस्यमें तीस सागर और नोज प्रोतिंकर प्रवेयकर्मे 
इकतीस सागर उत्कृष्ट स्थिति हे | आदित्य पटलमें स्थित नो अनुदिशोमें बचीस सागर तथा सवोा-- 
थंसिद्धि आदि पंच अलुत्तरोंमें तेतोस सागरकी उत्कृष्ट स्थिति है। सौधर्म और ऐश्ञान स्वर्गके प्रथम 


“१६६ ] १०, छोकानुभेक्षा १०७५ 


उत्कृष्टायुर॒घंसागरोपम म्‌ । तत्‌ द्वितीयपटले जघन्यम्‌ । एवं त्रिबष्टिपटलेषु ज्ेयम्‌ ॥ मवनवासिना तु 'स्थितिसूरनागसुपर्ण- 
द्ीपशेषाणा सागरोपमत्रिपल्योपमाधेहीनमिता' !। असुरकुमाराणां उत्कृष्टा स्थिति' सागरोपमा एका १। नागाना 
पल्यत्रयमुल्कृशयु: ३ । सुपर्णाता सार्धपल्यद्ययमुत्कृष्टायु: $ । द्वीपानासुत्कृष्ठायु' पल्यद्धयं २। विद्युत्कुमारादीना 
घट्प्रकाराणां प्रत्येक साधे पलल्‍्योपममेकम्‌ # उत्कृष्टा स्थितिभंवति । भवनवासिदेवाता दशसहस्रवर्षाणि १०००० 
जघन्या स्थितिमंबति । परा पल्योपममधिकम्‌ व्यन्तराणाम्‌ उत्कृष्टम आयु. पल्योप्सेक किचिदधिकं भवति । जघन्यं 
तु दशवर्षसहस्राणामायु: । ज्योतिष्काणा परमायु पल्‍योपममेक किचिदघधिक भवति । जघन्य तु तदष्टभागो> 
परा पल्योपमस्याष्टमो भाग ह्वू। नारकाणा तु तेष्वेक १त्रि रे सप्त ७ दश १० सप्तदश १७ द्वारविशति २२ 
अयख्िशत्मागरोपमा सत्त्वाना परा स्थिति । रलप्रभाया नारकाणा उत्कृष्टाय' सागर १॥। शर्करप्रमाया नारकाणा 
जिसागरोपमा परा स्थिति ३। वालुकाया नारकाणामुत्कृशयु सागरा ७। पद्कूप्रमाया नारकाणा दशसागरोत्कृष्टा- 
युष्कम १० । धूमप्रमाया नारकाणा सप्तदश सागरा १७ उत्कृष्टायु: । तम प्रमायां नारकाणा द्वाविशतिसागरोपमा 
परा स्थिति: २२ । महातम-प्रमाया नारकाणा त्रय॑श्मिगत्सागरोपमोत्कृष्ायू ३३ ॥ विस्तरेण तु रत्नप्रमाया प्रथमनर- 
कपटले नवतिवर्षसहम्शाति परा स्थितिर्मवति । जघन्य तु दशवर्षसहस््राण्यायुज्ञेय म्‌ । यदायु: प्रथमतरकपटले वा उत्कृष्ट 
तदायु. द्वितीयनरकपटले वा जघन्यायु ॥ इत्यायु.कर्मवर्णना पूर्णा जाता च ॥१६५॥ 
अधैकेन्द्रियादिजीवाना शरीरावगाहमुत्कृष्टजघन्य गराथादशकेनाहू-- 
अंगुल-असंख-भागो एयवक्ख-चउकक्‍्ख-देह-परिसाणं । 
जोयण -सहस्समहियं पउम॑ उक्कस्सयं जाण ॥ १६६ ॥ 


पटलमें जधन्य आयु एक पल्यसे कुछ अधिक है । सौधम ओर ऐशान स्वगमें उत्कृष्ट आयु दो सागर 
है। वही एक समय अधिक सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्व॒गंके देबोंकी जघन्य आयु है | इसी तरह 
ब्रह्म ब्रद्योच्तर आदि स्वर्गर्मिं भी जानना चाहिये। अर्थात्‌ जो नोचेके युगरमें उत्कृष्ट स्थिति है बही 
एक समय अधिक स्थिति उसके ऊपरके युगछमें जघन्य स्थिति है । तथा सौधम ओर ऐशान स्वर्ग के 
प्रथम पटछमें उत्कृष्ट आयु आधा सागर है वद्दी उसके दूसरे पटलमें जघन्य आयु हैँ। इसी तरदद 
तरेसठ पटलोंमें जानना चाहिये। भवनवासियोंमें अस्ुरकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु एक सागर हे, 
नागकुमारोंको उत्कृष्ट आयु तीन पल्य दे, सुपणकुमारोंकी उत्कृष्ट आयु ढाई पल्‍्य है, द्वीपकुमारोंकी 
उत्कृष्ट आयु दी पल्‍्य हैं, शेष विद्य॒ कुमार आदि छे प्रकारके भवनवासियोंकी उत्क्रष्ट आयु डेढ़ डेढ़ 
पल्‍्य है । तथा भवनवासी देवोंकी जघन्य आयु दस हजार बष है । व्यन्तरोंकी उत्कृष्ट आयु भी एक पल्‍्यसे 
कुछ अधिक हैं | तथा जघन्य आयु एक पल्यका आठवां भाग हे। रत्नप्रभामें नारकियोंकी उत्कृष्ट आयु 
एक सागर हूं। शकराप्रभामें उत्कृष्ट आयु तीन सागर डे । बालुकाप्रभामें उत्कृष आयु सात सागर 
हे । पंकप्रभामें उत्कृष्ट आयु दस सागर है। धूमप्रभामें उत्कूट आयु सतरह सागर हे। तमःप्रभामें 
उत्कृष्ट आयु बाईस सागर हैं । ओर मद्दातमः्प्रभामें उत्कृष्ट आयु तेतोस सागर है। विस्तारसे रत्न- 
प्रभाके प्रथम नरक पटलमें नोवे हजार बष प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति है ओर जघन्य आयु दस जार वर्ष 
है, तथा प्रथम नरकपटरूमें जो उत्कृष्ट आयु हे वह दूसरे नरकपटरूमें जधन्य है । इस प्रकार आयुका 
बणन पूण् हुआ ॥ १६५ ॥ अब एकेन्द्रिय आदि जीवोंके शरीरकी जघन्य ओर उत्कृष्ट अवगाहना 
दस गाथाओंसे कहते हैं.। अधथे-एकेन्द्रिय चतुष्कके शरोरको अवबगाहनाका प्रमाण अंगुलके जस॑- 


शा निनननरन-ग>. ल्‍न> “>> ली जिनन«-मनन++त मनन 


१ छ एगक्ख रब जोहण । 
कार्विके० १४ 


१०६ स्वासिकाशिकेयानुप्रेक्षा | गा० १६७- 


[छाया-अड गुलासंख्यमाग एकाक्षचतुष्कदेहपरिमाणम्‌ | योजनसहख्रमधिक पद्मम्‌ उत्कृष्टक॑ जानीहि ॥ | एकाक्ष- 
चतुष्कदेहपरिमाणस्‌ एकेन्द्रियचतुष्काणा पृथिवीकायिकानाम्‌ अपूकायिकाना तेजस्कायिकाना वायुकायिकाना जीवाना 
प्रत्येक चतुर्णा देहप्रमाण शरीरावगाहल्षेत्र' जघन्योत्कृष्टय अमखभागों अग्ुलस्यासख्यातों मामः घत्ाड गुलस्यासंख्येय- 
भागमात्र, है । तथा वसुनन्दियत्याचारे प्रोक्त च। “अगुलअसंखमागं बादरसुहुमा य सेसया काया । उक्कस्सेण दु 
णियमा मसणुगा थ तिगावदुब्विद्धा |” अड गुरू द्रव्याइ गुलम्‌ अष्टयवनिष्पन्नस्‌ । अगुुलेन यरेध्वष्टब्धा आकाशप्रदेशा: 
तेषा' मध्येध्नेकस्था: प्रदेशपड्क्तेयावत्त॒ आयाम तावन्मात्र द्रव्याइ गुलम्‌ । तस्य द्रव्याझ गुलस्य असख्यातखण्ड 
कृत्वा तत्रेकलण्डम अगुलासख्यातभागम्‌। बादरनामकर्मोदयाब्दादर , सूक्ष्मनामकर्मोदयात्‌ सुक्ष्मा, बादराम् 
सूक्ष्माश्न बादरसूक्ष्मा', परथिवीकायिकादय । शैषा काया, प्रथिवीकायाप्कायतेजस्कायबायुकाया', उत्कृष्टेन सुष्दु 
महत्त्वेन विशेषेण द्रव्याड गुलस्यासख्यातमागमात्रशरीरा । सर्वेषपि बादरकाया पृथिवीकाथिकादिवायुकायान्‍्ता द्रव्याडः गु- 
लासख्यातभागशरीरोत्सेधा । सूक्ष्माश्ष किचित्‌ हीनमात्रशरीरा घटस्ते । मनुष्याश्ष उच्तममोगभूमिजा त्रिगब्यूति- 
शरीरोत्सेधा: ॥ तथा गोम्मटसारे सूक्ष्मबादराणा पर्यप्तापर्याप्तादीना च जघन्योत्कृष्टभेदेन बहुधा भेदो5स्ति तत्र 
ज्ञातव्य । प्रत्येकवनस्पतिकायिकेघु पठम पद्म कमलम्‌ उत्कृष्टमानयुक्त साथिकमहस्रयोजनप्रमित जानीहि ॥१६६॥ 

बारस-जोयण'-संखो कोस-तियं गोब्भिया समुहिद्ठा । 
भमरो जोयणमेग सहस्स* संमुच्छिमो' मच्छो ॥ १६७ ॥ 


[छाया-द्वादशयोजन. शद्भयू क्रोशत्रिक गोमिका समुहिष्टा । अमर योजनमेक सहस्र समूच्छिस मत्यय ॥| 
द्वीन्द्रियषु शख द्वादशयोजनायामः: १२, चतुर्योजनमुख. ४, सपादयोजनोत्सेध ६ । जीन्द्रियेपु गोभिका, ग्रेण्सिका कर्णबृ- 





रु्यातव भाग है। ओर कमलकी उत्कृष्ट अवगाहना कुछ अधिक एक हजार योजन है ॥ भावा्थ- 
एकेन्द्रिय चतुष्क अर्थात्‌ ्थिवीकायिक, जलकायिक, तैजस्कायिक और वायुकायिक जीवोमेंसे प्रत्येक 
के शरीरकी जघन्य ओर उत्कृष्ट अवगाहना घनांगुलके असंख्यातव भाग मात्र है । बसुनन्दि श्रावका- 
चारमें में भी एक गाथाके द्वारा इसी बातको कहा हे जिसका अर्थ इस प्रकार हे-“अंगुलसे द्रव्यांगुल 
हछेना, जो आठ यव मध्यका छिखा हे । उस अंगुरू प्रमाण क्षेत्रमें आकाशके जितने प्रदेश आये उन 
प्रदेशोंसे बनीं अनेक प्रदेश पंक्तीयोंकी ज़ितयी लम्बाई हो उतना द्वव्यांगुउ ह्वांता है। उस द्र्यांगुरुके 
असंख्यात खण्ड करो । उसमेंसे एक खण्डको अंगुलका असंख्यातबां भाग कहते हैं। जिन जोबोंके 
बादर नामकसका उदय होता हे उन्हें बादर कइते हैं. ओर जिन जीवोंके सूक््म नामकसका उदय 
होता है उन्हें सूक्ष्म कहते हैं। जितने भी बादर और सूक्म प्रथिवीकायिक, अप्कायिक, तैजस्कायिक 
ओर वायुकायिक जोब हैं. उनके झरीरकौ उत्कृष्ट ऊंचाई द्रव्यांगुठके असंख्यातर्वं भाग है । किन्तु 
बादर जीबोंसे सूक्ष्म जीवोंकी ऊंचाई कुछ कम होती है | तथा उत्तम भोगभूमिया मलनुष्योंके शरीरकी 
ऊंचाई तीन कोस होती है। तथा गोम्मटसारमें सूद्षम बादर, पर्योप्त ओर अपर्याप्त वगैरह जोबोंके 
जधघन्य और उत्कृष्टके भेदसे बहुतसे अबगाहनाके भेद बतछाये हैं सो वहांसे जान लेना | यह तो 
हुआ एकेन्द्रिय चतुष्ककी अवगाहना का प्रमाण। ओर प्रत्येक वनस्पतिकायिक जोबॉमें कमछको 
जत्कुष्ट अबगाइनाका प्रमाण कुछ अधिक एक हजार योजन जानना चाहिये।॥ १६७५४ अरथे- वो 


इन्द्रियोंसें शंखकी उत्कृष्ट अवगाहना ब्परद योजन है । शेइन्द्रियोंमें गोभिका ( फासखजूरा ) की उत्कृष्ट 


अचगाहना तीन क्ोस दे । चौइन्द्रियोमे अमरकी तीन छोस है । चौहइनिद्रियोर्मे अमरकी उत्कृष्ट अवगाहमा एक योजन है। ओर पश्चेन्द्रियोर्मे 


१ थे जोइण | २ व ककोस । ३ लमसग-ग्ुव्यिया। ४ व जोइणगेक । ५ छग सहस्सं, मं सहस्ता। ६ ऊमखम समुच्छिंदो 


-१६७ ] १०. लोकालुत्र करा १०७ 


ख्िक इत्यर्थ:, क्रोशजिकायामा ३ समुदिष्टा । चतुरिच्दियेषु अमर: एकयोजनायाम- १, तद्विस्तारस्तु क्रोशत्रिक रे, 
वेधस्तु द्िक्रोशमात्र: २ । पश्चेन्द्रियिषु मत्स्य सन्मृच्छेन. एकसहस्रायाम”' १०००, पश्चशतयोजनविस्तार. ५००, 
सार्मदिशतयोजनोस्सेध. २५० । एतत्सवंमुस्कृष्टमान जानीहि । तथा गोम्मटसारे प्रोक्त च। 'साहियसहस्समेक वार 
कोसूणमेक्षमेक्क च । जोयणसहस्सदीह पउमे वियले महामच्छे ॥' एकेच्ियेषु स्वयम्भूरमणद्वीपवर्तिस्वयप्रभावलापरभाग- 
स्थितक्षेत्रोत्पल्नप्म साधिकसहस्रयोजनायामकयोजनव्यासोत्कृष्टावगाहों मभवति । अस्य च व्यास योजन १, त्रिगुण १।३ 
परिधि:, अय च॒ व्यासचतुर्था $ हत. १३ है| क्षेत्रफलम्‌ | तत्व वेघेन यो १००० चतुिरपवर्तितेन गुणितं 
योजकाधत्मक खातफल मवति ७५० ॥ द्वौन्दियेषु तत्स्वयम्भूरमणवर्तिशल्े द्रादशयोजनायामयोजनपश्चचतुर्थोज्शीत्सेघः 
4 चतुर्योजनमुखब्यासोत्कृष्ठावगाहों मवत्ति । अस्य च व्यास: यो० १२ तावहगुणितों १४४, वदन ४, दल २, ऊनो 
१४२, मुखार्धंवर्ग ४ युत. १४६, हद्विगुण. २६२, चतुविभक्त: ७३, पन्चगुणः ३६५ शसखातफलम्‌ ॥ त्रीन्द्रियेषु 
स्वयस्भ्रमणद्वीपापरभागवर्तिकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्र रक्तवृश्चिकजीवे योजनत्रिचतुर्मामायाम' ह, तवष्टमांशव्यास: ईैह, 
तदधत्सेष. ३ उत्क्ृष्टावगाहोडस्ति, अस्य च भुजकोंटिवधात्‌ प्रजायते क्षेत्रफल ३ । ३ तब्च वेघमुण हे | ३। ३ 

६४, " ४४ बेर ४ रेर ६४ 
घनफलछ भवल्ति २७ ॥ चतुरिन्द्रियेषु स्वयम्भ्ूरमणद्वीपापरभागकर्मभूमिप्रतिबद्धक्षेत्रवर्ति ग्रमरे एकयोजबायाम' ४, तत्त्रि- 

घश१६२ 

चतुर्माग्व्यास है, अरधंयोजनोल्सेध. है उत्कृतष्टावगाहो5स्ति । अस्य च भुजकोटीत्यादिनानीत घनफल है योजनशत्यष्टम- 
भागों भवति ॥ पच्च र्द्रियेषु स्वयम्भूरमणसमुद्रमष्यव्तिमहामत्स्ये सहख्नपोजनायाम: १०००, फचशतयोजनव्यास. ५००, 
पष्चाशदग्रद्विशतयोजनोत्सेघ. २५० उत्कृष्टावगाहो४स्ति । अस्य च भुजकोटीत्यादिनानीतघनफल १२५०००००० 


मद्दामत्स्थकी उत्कृष्ट अबगाहना एक हजार योजन है॥ भावा्ं-दो इन्द्रियोमें शंखकी लम्बाई बारह 
योजन है । चार योजनका उसका मुख हे ओर सवा योजन ऊंचाई हे । तेइन्त्रियो्में गोमिका अथीत्‌ 
कानखजूराकी लम्बाई तीन कोस बतछाई है। चोइब्रियोंमें भोौरा एक योजन रूम्बा है, उसका विस्तार 
तीन कोस है ओर ऊंचाई दो कोस है । पद्चेन्द्रियोंमें मत्स्य, ज्ञो कि सम्मुछेन है, एक हजार योजन 
रूम्बा है, पांच सो योजन चौड़ा हे ओर अढ़ाई सौ योजन ऊंचा दे। यह सब उत्कृष्ट प्रमाण है । 
गोम्मटसारमें भी कटद्दा हे--स्वयंभूरमणके द्वीपके मध्यमें जो स्वयंप्रभ नामक पव॑त है उसके उधर 
कम भूमि है । वहां पर पकेन्द्रियोम उत्कृष्ट अवगाहनावाछा कुछ अधिक एक हजार योजनका रूम्वा 
ओर एक योजन चौड़ा कमल है । उसका क्षेत्रफल इस प्रकार हे-कमल गोल है । गोल बस्तुका क्षेत्र ऋल 
निकालनेका कायदा यह ह-व्याससे तिगुनी परिधि होती हे । परिधिको व्यासके चोथाई भागसे गुणा 
करने पर क्षेत्रफल होता दैे। और क्षेत्रफछको ऊंचाईसे गुणा करनेपर खात क्षेत्रफल होता हे । 
सो कमलका व्यास एक योजन हे। उसको तिगुना करनेसे तीन योजन उसको परिषि होती है। इस 
परिधिको व्यासके चोथे भाग पाव योजन से 'गुणा करनेपर क्षेत्रफल पौन योजन होता है। उसको 
कमलको लम्बाई एक हजार योजनमें गुणाकरनेपर £$ >( १०००-७५० योजन कमलका क्षेत्रफल 
दोता है । तथा दो इन्द्रियॉमें उत्कृष्ट अवगाहनवाछा उसी स्वयंमुरमण समुद्रमें बारह योजन लम्बा सवा 
योजन ऊंचा और चार योजन का मुख वाला 5ंख है । इसका क्षेत्रफल निकाल्नेका नियम इस प्रकार 
ह-ब्यासको हा व्याससे गुणित करके उसमें मुखका आधा श्रमाण घटाओ फिर उसमें मुखके आधे 
प्रमाणके बगको जोड़ो । उसका दूना करो। फिर उसे चारका भाग दो और पांचसे गुणाकरो । ऐसा 
फरनेसे शंखका क्षेत्रफल निकल आता हे। सो यहां व्यास बारह योजनको बारह योजनसे गुणाकरो 


१५०८ स्वामिकाच्चिंकेयानुप्र क्षा [ गा० १६८- 


सार्धद्ादशकोटियोजनमात्र भवति । एतान्युक्तपनफलानि प्रदेशीकृतानि तदेकेन्द्रिस्य चतुः:सख्यातगुणितघनाह्ूगुल- 
मात्र ६ 0 6 ७ 6 | द्वीखियस्यथ जिसख्यातगुणितघनाइ-गुलमात्र ६ 0 9 6 त्रीन्द्रियस्येकसख्यातगुणितघनाडगुलमात्र 
६ ७ चतुरिन्द्रियस्थ द्विसंख्यातगुणितघनाइ-गुलमात्र ६ 5 ५ पश्चे स्द्रियस्य पष्चसर्यातगुणितघनाइगुलमात्र ६ ७ जै जे 
७ ॥ १६७ ॥ अथ नारकाणा देहोत्सेधमाह-- 


पंच-सया-धणु-छेहा सत्तम-णरए हवंति णारइया' । 
तत्तो उस्सेहेण य अद्धद्धा होंति. उवरर्वार ॥ १६८ ॥ 


[ छाया-पतच्चशतधनुत्सेधा. सप्तमनरके भवन्ति नारका:। तत. उत्सेघेन च अर्धार्धा: मवस्ति उपयुपरि॥ | 
सप्तमे नरके माधव्याम्‌ उत्कृष्टतो नारका पश्चशतधनु शरीरोत्सेधा' मवन्ति ५०० । तत सप्तमतरकात्‌ उपयु परि 


एकसो चबालीस हुये | उसमें मुख 2 का आधा २ घटानेसे १४२ रहे। उसमें मुखके आधा 
प्रमाण २ के बर्ग चारको जोड़नेसे एकसौ छियाछीस हुये । उसका दूना करनेसे २५२ हुये। उसमें 
४ का भाग देनेसे 3३ हुये। ७३ में पांचको गुणा करनेसे तीन सौ पेंसठ योजन जंखका क्षेत्रफल 
होता है । तेइन्द्रियोंमें उत्कृष्ट अवगाहनावाल्ठा, डसी स्वयंभूरसण द्वीपके परले भागमें जो कर्म भूमि हे 
चद्धां पर छाल विच्छु है । वह्‌ ई योजन लम्बा, ओर लम्बाईके आठवें भाग 5६ चौड़ा ओर चो ढ़ाई 
से आधा 6६ ऊंचा है। यह क्षेत्र लम्बाईकी लिये हुए चौकोर है । इसलिये लम्बाई, चौड़ाई और 
ऊँचाईको गुणा करनेसे क्षेत्रफल निकलता है । सो यहां रूम्बाई $ को चौड़ाई ३० से गुणा करनेपर 
॒8 हुआ इसको ऊंचाई हैंड से गुणा करनेपर +$6 »< ईैंढ- 5282 योजन घन शक्रेत्रफछ 
द्वोता हे | चोइन्द्रियोंमें उत्क्ष्ट अवगाहनावाा उसी स्वयंध्षूरमणद्वोप सम्बन्धी कमंभूमिमें भोरा हे । 
बह एक योजन रूम्बा, पोन योजन चोड़ा और आधा योजन ऊंचा है। सो तोनोंको गुणाकरनेसे 
१२८३ ०८३- ६ योजन घन क्षेत्रफल होता हे । पश्चन्द्रियोंमे उत्कृष्ट अवगाइनावाढा स्वयंभूरमण 
समुद्रका महामत्स्य डे । बहू एक हजार योजन रूम्षा, पांचसो योजन चौड़ा ओर दो सौ पचास 
योजन ऊंचा है। सो इन तीनोंकों परस्परमें गुणा करने से १००००८५०००८२५०- साढ़े बारह 
करोड योजन घनक्षेत्रफल द्वोता हे । इन योज़्नरूप घनफर्लोंको यदि प्रदेशोंके प्रमाणकी दृष्टिसे 
आंका जाये तो घनांगुलको चार बार संख्यातसे गुणा करने पर जितना परिमाण होता हैं उतने 
अदेश एकेन्द्रिय कमछफी उत्कृष्ट अवगाहनाके होते हैं। इसी तरद्द घर्नांगुलफो तीन बार संख्यातसे 
गुणा करनेपर जितना ग्रदेशोंका प्रमाण हो उतने प्रदेश दो इन्द्रियकी उत्कृष्ट अवगाहनामें होते 
है । घनांगुडको एक बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना प्रदेशोंका परिमाण हो उतने प्रदेश 
तेइन्द्रियकी उत्कृष्ट अबगादनामें होते हैं । घनांगुलको दो बार संख्यातसे गुणा करनेपर जितना 
प्रदेशोंका परिमाण दो उतने प्रदेश चौइन्द्रियको उत्कृष्ट अबगाइनामें होते हैं । और घनांगुलको 
पांचबार संख्यातसे गुणाकरने पर जितना प्रदेशोंका परिमाण दो उतने प्रदेश पंचेन्द्रियकी उत्कृष्ट 
अवगाइनामें दोते हैं।|१६७।॥ अब नारकियोंके झरीरकी ऊंचाई कहते हैं। अ्थे--सातव नरक में 


नारकियोंका शरीर पांचसौ धनुष ऊंचा है । उससे ऊपर ऊपर देहको ऊंचाई आधी आधो है ॥ 
भावा्थ-माघती नामक सातवें नरकमें नारकी जीबोंके शरीरकी ऊंचाई अधिकसे अधिक पांचसौ 


१ ब पचसघणुच्छेहा ())। २ छ मग गेरइया | ३ हुंति। 


“६८ ] १०, लोकानुभ्रेक्षा १०९ 


षष्ठादिनरकेषु शरीरोत्सेघेन अर्धार्घमाना: मवन्ति । तन्र षष्ठे नरके मधव्या नारका: सार्घद्विशतचापोत्त ज्ञाः स्युः हि ०] 
पच्चमे तरके रिष्टाया पश्चविशत्यधिकशतशरासनोत्सेघशरीरा: नारका: भवन्ति १२५ । चतुर्थे नरके अक्षनायां मे 
षष्टिचापोत्त्‌ जरा: नारका: सन्ति 7 ॥ै?। तृतीयनरके मेघाया सपादेकरत्रिशश्वापोत्सेघशरीरा: नारका:, धनुः ३१ 
हस्त १। ह्वितीये नरके वशाया सार्धपश्चदशचापा द्ादशाइगुलाधिका: शरीरोत्त्‌ ज्ञरा नारकाः स्युट, धनु १५, हस्त २, 
अड्गुल १२ । प्रथमे नरके धघर्माया साध॑सप्तधनुरेकहस्तषडडगुलोदयशरीरा नारका भवन्ति, धनुः ७, हस्ताः ३, अड्गरुलाः 
६ ॥ तथा तजैलोक्यासारे पटल प्रति नारकाणा शरीरोत्सेध: । उक्त च। “पढमे सत्त ति छक्क उदय घणु रयणि अगुलं सेसे । 
दगुणकम पढमिंदे रयणितिश जाण हाणिचण ॥” प्रथमपृथिव्याश्ररमपटले सप्त ७ त्रि ३ षकटं ६ उदयः धनुरत्न्य- 
शुलानि । द्वितीयादिपृथिव्याश्नरमपटले द्विगुणक्रम्‌ । प्रथमपृथिव्या: प्रथमेन्द्रके हस्तत्रियम्‌ । एतद्धुत्वा हानिचय जानीहि । 
नादीअतविसेसे रूऊणद्धा हिदम्हि हाणिचय । प्रथमे नरके हानिचय हस्त २,अडः गुल ८ भाग हूँ, द्वितीये हस्त २ अजू,लः 
२० भाग ३5, तृतीये दण्ड १ हस्त २ अछुगुल २२ भाग है, चतुर्थे दण्ड ४ हस्त १ अहु गुल २० भाग ई, पश्चमे दण्ड 
१२ हस्त २, षष्ठ दण्ड ४१ हस्त २ अड गुल १६, सममे दण्ड २५० । इति हानिचयम्‌ ॥ प्रथमनरके पढल २ प्रति नार- 
काणा देहोत्सेघ । १ प०, द ० ह ३ अ० भा० ।२प०, द १ह १ अ ८ भाड़ । ३ प०द १६ह ३अ १७ भा० । 
४प०, द २ह २अ श्भा 8 | ५ प०, द३ ह० अ १० माई । ६प०, द ३ह३ २ अं १८ भा है। ७ प०, 
द४डहश१ अ ३भा०। ८पप०, दे ४उ|ैह ३ अ ११। ६€ प०, दं ५ ह १! अर२र० भा ०। १० प०, 
द ६ह०अ ४मा झ्े। ११ प० द ६ह २ अ १३ जा०। १२ प० द ७ ह० अ २१ मा 3॥ १३ प०द७ 
ह ३५ ६ भा० ॥ द्वितीयनरके पटल २ प्रति तारकाणा देहोत्सेघ.। १ प०, द८ह २ज २मभानतक। रपण 
द ६&ह० भरर मा ई5। रेप०,द € ह ३अ १८ भा हैं | ४ प०, द॑ं १० ह २ अं १४ मा $५। 
५ प०, द १शह शअ १० भा ये । ६१०, द ११५ह० अं ७मा ३3 | ७प०,द १(२ह ३अ श्मा 


धलुष होती है । और सातवें नरकसे ऊपर ऊपर शरोरको ऊंचाई आधी आधो होती जाती है। 
अतः मघवी नामक छठे नरकमें शरीरकी ऊंचाई अढ़ाईसो धनुष है । अरिष्ठा नामके पांचवे नरकमें 
शरीरकी ऊंचाई एकसो पद्चोस धनुष है। अंजना नामऋू चोथे नरकमें साढ़े बासठ धनुष हे। सेघा 
नामके तीसरे नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई सवा इकतीस धनुष है। बंशा नामके दूसरे 
नरकमें नारक्ियोंके शरीरकी ऊंचाई १५ धनुष, २ हाथ, १२ अंगुछ हैे। और घमो नामके प्रथम 
नरकमें नारकियोंके शरीरकी ऊंचाई ७ धनुष, ३ द्वाथ ६ अंगुछ है। त्रिडोकसार नामक पन्थमें 
प्रत्येक पटलमें नारकियोंकरे शरीरकी ऊंचाई बतछाई हे जो इस प्रकार हे-प्रथम नरकके अन्तिम पटलमें 
७ घनुष, ३ हाथ, ६ अंगुछ ऊंचाई है। दूसरे आदि नरकोंके अन्तिम पटलमें दूनी दूसी ऊंचाई 
है । तथा प्रथम नरकके प्रथम पटलमें तीन हाथ ऊंचाई है। आगेके पटलोंमें हानि वृद्धि जाननेके 
लिये अन्तिम पटलकी ऊचाईमें प्रथम पटछकी ऊचाई घटाकर जो शेष रहे उसमें प्रथम नरकके 
पटलोंकी संख्यामें एक कम करके उसका भाग दे देना चाहिये। सो 3-३-६ में ३ दाथको घटामेसे 
७ धनु, ६ आं० शेष बचते दैँ। इसमें प्रथम नरकके कुछ पटछ १३ में एक कम करके १२ का 
भाग देने से २ हाथ ८३ अंगुर हानि वृद्धिका प्रमाण आता है। अथोत्‌ प्रथम नरकके दूसरे आदि 
पटढोंमें शरीरकी ऊंचाई २ हाथ <८$ अंगुल बढ़ती जाती हे। इसी तरह दूसरे नरकके अन्तिम 
पटछमें झरीरकी ऊ'चाई १५ धनुष, २ दाथ, बारइ अंगुछ हे । इसमेंसे प्रथम नरकके अन्तिम पटल 
में जो शरीरको ऊंचाई हे उसे घढानेसे 3७ धनुष, ३ द्ााथ, ६ अंगुछ शेष रहते हैं। इसमें दूसरे 
नरकके पटछलॉकी संख्या ११ का भाग देनेसे बृद्धि हानिका प्रमाण २ द्ााथ २०५६ अंगुल आता 


११० स्वामिकार्िकेयानुप्रेक्षा [ गा० १६९- 


गये । ८ प०, दं (३ह१ अ' २३ भा ६+ । £ प०, द॑ १४ ह० अ १६ भा सैंक | १० प०, दं श्ट ह ३ 
अकु५ मा पै3 | ११प०, द॑ १५ ह २ अं १२ भा० ॥ तृतीयनरके पटल प्रति नारकाणा देहोत्सेषः | १ प०, 
द॑ १७ ह १ भआ १० मा है। २ प०,.द १६ ह ०,अ ६ भा हु। ३प०, दं २० ह ३, 
अ 5 मा० । ४ प०, दं २२ह २ अ ६मा$।५प०, दं २४ ह १ अ५माह।६प०, दं २६ ह० अं ४ 
भा०। ७ ०, दं २७ह ३ेज २भाई। 5 प०,द॑ २६ह २अ१माइ | ६ प०, दे ३१ ह १ अ० मा० ॥। 
चतुर्थेनरके पटल प्रति नारकाणा देहोल्सेघ: । १ प०, दं ३२४ ह २अ २० भा $ । २ प०, द॑ ४० हु० अ श७ भा 
के रे पं०, दं डंडे ह २अ १३ मा $ | ४प०, दं ४६्ह० अ १० मा $।५प०, द ५१ह २ +६भा ह।६ 
प०, दे एप हं० अं ३ भा $। ७ प०, द॑ ६२ ह २ अँ० भा० ॥ प्॑चमनरके पठलं प्रति नारकाणा देहोत्सेध' । १ 
प०, दं॑ ७५ हू० अ० मा० | २ प०, दं ८छ७छ हु २अ० भमा० | ३ प०, दं १०० हु० अ मा० | ४ प०, द ११२ 
हु २अ० मा० । ५ प०, द॑ १२५ ह० अ भा० ॥ घष्ठनरके पटल प्रति तारकाणां देहोत्सेघ । १ प०, दं० १६६ 
हु २अं १६ भा० । २ प०, द॑ २०८ है १ अ र भः० । हे पृ०, द॑ं २५० ह० अ.० भा० | सक्तमे नरके 
पल प्रति नारकाणा देहोत्सेघ: । १ प०, द ५०० हु० अ० भा० ॥१६८५॥। 

असुराण पणबवोसं सेसं-णवब-प्रावणा य वहु-दंड । 

बितर-देवाण तहा जोइसिया' सत्त-घणु-देहा ॥१६६॥ 

[छाया-असुराणा पर्चखावशतिः शेषा: नवमावना ज्ञ दशदण्डा' । व्यन्तरदेकाना तथा ज्योतिप्का: सप्तधनुर्देहा ॥] 
असुरकुमाराणां प्रथमकुलाना देहोदयः पर्चधावशतिधनू'षि २५ । सेस-णव-माक्णा, शेषनवभावनाभ्व नवभवनवासिनों 
बेवा: नवकुलभेदाः । बागकुमार १ विद्युत्रुमार २ सुपर्ण कुमार ३ अग्निकुमार ४ वातकुमार ५ स्तनितकुमार ६ उब- 
धिकुमार ७ द्वीपकुमार ८ दिक्कुमारदेवा: ६ नवप्रकारा दशदण्डशरीौरोत्सेघा मपन्ति १० । वितरदेवाण व्यन्तरदेवाना 
किल्लर १ किपुरुष २ महोरग हे गन्धर्वे ४ यक्ष ५ राक्षस ६ भूत ७ पिशाचानाम्‌ ८ अष्टप्रकाराणा तथा तेनैव 


है । सो दूसरे नरकके प्रत्येक पटलमें नीचे नीचे इतनी ऊचाई बढ़ती गई है । तीसरे नरक॒के अन्तिम 
पटलछमें झरीरकी ऊंचाई ३१ धनुष १ हाथमेंसे दूसरे नरकके अन्तिम पटछकोी ऊंचाई १५ घलु 
२ हाथ बारह अंगुझको कम कर देनेसे १५ घनुष, २ द्ाथ, बारह अंगुरू शेष रहते हैं। इसमें 
पटर्ोंकी संख्या ० का भाग देनेसे ९ धनुष, २ हाथ २२३ अंगुऊ हानि ब्रद्धिका प्रमाण आता 
है। सो तीसरे नरकके प्रत्येक पटलमें इतनी ऊचाई नीचे नीचे बढ़ती जाती है। इसी तरह चौथे नरक 
के प्रत्येक पटलमें हानि बृद्धिका प्रमाण ४ धनुष, १ द्वाथ २०६ अंगुल है। पांचवेमें १२ धनुष, 
२ हाथ है। और छठे में ४१ धनुष, २ हाथ, १६ अंगुछ है। सातवे नरकमें तो एक ही पटल 
है अतः छठे नरफके अन्तिम पटलमें शरीरको ऊंचाई २०५० घनुषमें २५० की वृद्धि होनेसे 
सातब नरककी ऊंचाई आजातो है। इस प्रकार प्रत्येक नरकके प्रत्येक पटलमें शरीरकी ऊंचाई 
जाननी चाहिये। जैसा कि ऊपर दिये नकशेसे स्पष्ट होता है ॥ १६८।॥ अब देवोंके!हारीरकी 
ऊंचाई बतलाते हैं। अर्थ-भवनवासियोंमें असुरकुमारोंके शरीरकी ऊचाई पश्चीस थनुष है और 
शोष नौ कुमारोंको दस धनुष हे। तथा व्यन्तर देवोंके झरोरक्री ऊंचाई भी दस धतुष है और 
ज्योतिषी देबोंके शरोरकी ऊंचाई सात धनुष दे। भावार्थ-भवनवासियोंके प्रथम भेद असुरकुमारों 
के शरीरकी ऊंचाई पश्चोस धनुष हे। और शेष नागकुमार, विद्य स्कुमार, सुपर्णकुमार अग्निकुमार, 
बातकुमार, स्तनितकुमार, उद॒धिकुमार, दीपकुमार, दिकक्‍्कुमार इन नो प्रकारके भवनवासी देवोंके शरीर 


१ ग जोयसिया । 


“१७० ]] ५०. छोकालुप्रेष्षा १११ 


प्रकारेण शरीर दशवदण्डोश्वत्वं १० भवति । ज्योतिष्काः सूर्यचन्द्ग्रहनक्षत्रतारका: पश्चविधा ज्योतिष्कदेवा: सह्धनुर्दहाः 
सप्तशरासनोत्सेघदेहा मवन्ति ॥१६६९॥ स्वग्गंग्रवेयकादिदेवाना देहोदयमाह-- 


दुग-वृग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरोर-परिमाणं । 
सत्तरछ'-पंच-हत्था चउरो अद्धद्ध-होणा य ॥१७०॥ 


[छाया-द्विकद्विकचतुश्चतुद्विकट्धिककल्पसुराणा शरीरपरिमाणम्‌ । सप्तपट्पल्चहस्ता' चत्वार: अर्धार्षहीना: व ॥] 
द्विकद्विकचतुश्नतुद्दिकद्विककल्पसूराणा प्रथमयुगल २ द्वितीययुगल २ तृतीयचतुर्थयुगल ४ पश्चमषष्ठयुगल ४ सप्तम २ 
अष्टमयुगल २ निवासिदेवाना शरीरप्रमाणं देहोदय यथाक्रमं सप्त ७, षद्‌ ६, पतन्च ५, चत्वारों हस्ता ४, अर्धाधिहीनाश्व 
है, ३। तद्चथा । सौधर्मशानयो' देवा सप्तहस्तोत्सेषघशरीरा. ७, सनत्कुमारमाहेन्द्रयोदेंवा: षड्‌ हस्तोदयदेहा: ६, ब्रह्मब्रह्मो- 
त्तरलान्तवकापिष्ठेषु चतुषु देवा: पश्चहस्तोत्सेघशरीरा ५, शुक्रमहाशुक्रशतारसहस्रारकल्पेषु घतुषु॒ चतु:करोदयशरीराः 
४ । ततश्न अर्धाधहस्तहीनक्रमा:। आनतप्राणतयो' सुरा: सा्धेत्रिहस्तोदयशरीरा भवन्ति । तथा त्रैलोक्यसारे एब- 
मप्यूक्त च। “दुसु दुस चदु दुसु दुसु च६ तित्तिसु सेसेसु देहउस्सेहो । रयणीण सत्त छप्पण 'त्तारि दझेण हीणकमा ॥' 
हयोद यो २ श्रतुषुं ४ द्वयोद यो २ श्रतुपु त्रिर्तरिषु £ शेषे १४ ष्विति दशसु स्थानेषु देहोत्सेघो यथासंख्य सप्त ७ षट्‌' 
६ पच्च ५ चत्वारो ४ रत्तय । तत. उपर्यधेहस्तहीनक्रमो ज्ञातव्य, । सो. ई. ह, ७, स. मा० ६, ब्र. ब्न लाका ह. 
५, थु मं. ह ४, सतारसह हू, आ प्रा. आ० जच्यु है ३, प्र० त्रि ६, द्वि. त्रि. २, तृ. त्रि $, तवानुदिशपचानुत्तर- 
देवशरीरा , हस्त 2 ॥?७०॥। 
की ऊंचाई दस धनुष हे तथा किन्नर, किम्पुरुष, मदोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच इन 
आठ भ्रकारके व्यन्तर देबोंके शरीरकी ऊंचाई भी दस धनुष है। सूय, चन्द्रमा, मद, नक्षत्र, तारे 
इन पांच प्रकारके ज्योतिषी देवोंके शरीरकी ऊंचाई सात घनुष है॥ १६५ ।| अब बेमानिक वेयॉफे 
शरीरकी ऊंचाई कहते हैं। अर्थ-दो, दो, चार, चार, दो, दो कल्पोंके निवासी देवोंके हारीरकी 


ऊंचाई क्रमसे सात हाथ, छे हाथ, पांच द्वाथ, चार हाथ ओर फिर आधा आधा द्वाथ हीन दे। 
सावाध-प्रथमयुगल, द्वितीययुगछ, ठ्तीय और चतुर्थ युगछ, पद्धम ओर छठे युगल, सातवें युगल, 


और आठवें युगछके निवासी देवोंके शरीरकौ ऊँचाई क्रमसे सात द्वाथ,छे दवाथ, पांच द्वाथ, चार 
हाथ ओर आधा आधा हाथ हीन है । अरथोत्‌ सौघम और ऐश्ञान स्वगंके देवोंका शरीर सात हाथ 
ऊँचा है । सनत्कुमार और माहेन्द्र स्वगंके देबोंका शारीर छे द्वाथ ऊँचा दे। ब्रह्म त्रद्मोत्तर, ठान्तव 
ओर कापिष्ठ स्बगमें देवोंका शरीर पांच हाथ ऊंचा हे। शुक्र महाशुक्क, शतार और सहस्लार स्वगमें 
देवोंका शरीर चार हाथ ऊँचा है। आनत प्राणतमें ३॥ हाथा ऊचा शरीर हे और आरण जच्यु- 
तमें तोन द्वाथका ऊंचा झरीर है । पत्रिछोकसारमें भो इसी प्रकार ( थोड़े भेदसे ) देवोंके शरोरकी 
ऊ चाई बतलाते हुये लिखा हे-दो, दो, चार, दो, दो, चार, तीन, तीन, तीन और रोषमें शरीरकी ऊ चाई 
क्रमसे ७ दाथ, छे हाथ, पांच दाथ, चार द्वाथ ओर फिर आधा आधा द्वाथ कम जानना चाहिये। अथात्‌ 
सौधर ईशानमें ७ दाथ, सनत्कुमार माहेन्द्रमें छे हाथ, बद्य ब्रल्योच्तर छान्तव कापिप्ठमें पांच हाथ, 
शुक्र महाशुक्रमें ४ हाथ, शतार खट्स्रारमें ३३ हाथ, आनत ब्राणत आरण अच्युतमें १ हाथ, 
तीन अधोग्रेवेयकर्में २४ हाथ, तोन मध्यग्रेवेयकर्में दो दाथ, तीन उपरिमप्रेवेयकर्में १३ हाथ और 


१ ग स्त्तचपच [सत्तछुष्टपंच ?] । 


११२ स्वामिकाशिकेयानुम्रेक्षा | गा० १७१- 


हिंट्विम-मज्सिम-उवरिम-गेवज्जे तह विमाण-चउदसए । 


अठद्ध-जुदा ये ह॒त्था होणं अद्धद्धयं उ्नि ॥१७१॥ 

[छाया-अधस्तनमध्यमोपरिमग्रेवेयके तथा विमानचतुददंशके । अरध॑युतौ द्वौ हस्तो हीनम्‌ अर्धार्थबम्‌ उपरि ॥ ] 
अधस्तनमध्यमोपरिमग्रैवेयकेषु तथा विमानचतुदंशेषु अधंयुक्तद्वों हस्तौ $, ढौ हस्तौ, तत. उपरि अर्घार्धहीन. है ११॥ 
तद्यथा । अधोग्रैवेयकत्रिकेडहमिन्द्राणा शरीरोच्॒त्व॑ साधंद्विहस्ती, मध्यमर्ग्रवेयकत्रिके अहमिन्द्राणा शरीरोदयः हो हस्तौ 
२, उपरिमग्रेवेयकत्रिके अहमिन्धदेवाना देहोदय- द्यव्ध॑ंहस्तप्रमाण: है, नवानुदिशपञ्ञानुत्तरचतुर्देशविमानेषु एकहस्तोदय- 
शरीरा अहमिन्द्रा मवन्ति ॥१७१॥ अथ मरतैरावतसश्ेत्रेषु अवसरपिण्या: बटकालापेक्षया शरीरोत्सेधं साधयति- 

ग्ञवसप्पिणीए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा । 
छट्टुस्स वि अवसाणे ह॒त्य-पसाणा विवत्यथा य ॥१७२॥ 

[छाया-अवसपिण्या. प्रथमे काले मनुजा' त्रिकोशोत्सेधा. । षष्ठस्थ अपि अवमाने हस्तप्रमाणा विवद्था: च ॥] 
अवसपिण्या: प्रथमकाले 'सुषमसुषमसंज्ते मनुष्या' त्रिकोशोत्सेषशरीराः क्रो ३, तस्यान्ते द्वितीयकालस्थादौ च॒ द्विक्रो- 
शोदयशरीरा: २, तस्यान्ते सुषमदुषम तृतीयकालस्यादौ च क्रोणोत्सेबदेहा क्रो १, तस्याने दुषमसुषमचतुर्थकालस्यादौ 
धर पश्चशतधनु:समुत्त जाज़ाः ५००, तस्यान्ते “दृषधमसज्ञपञ्चमकालस्थादाौ व सप्तहस्तोन्ननमनुष्पा. हैं, षष्ठकालस्थापि 
अवसाने अन्ते एकहस्तप्रमाणोदया, मनुष्या. १ । विवस्याश्व वस्थरहिता ,चकारात्‌ आमरणग्रहादिरहिता भवन्ति ॥१७२॥ 
अथ स्वजीवानामुल्क्ृष्टोदय प्रकाश्य जधन्योदय व्यनक्ति--- 

सब्ब-जहण्णो देहो लद्धि-अपुण्णाण' सब्व-जोबाणं । 
अंग्रुल-असंख-भागो अणेय-भेओ हवे सो वि ॥१७३॥ 





नौ अनुदिश तथा पांच अनुत्तरोंमें १ हाथ ऊंचाई हे ॥ १७० ॥ अर्थ-अधोग्रेवेयक, मध्यमग्रेवेयक, 


उपरिमग्रेवेवक तथा चोदद विमानोंमें देवोंके शरोरकी के अढाई ह्वाथ, दो हाथ, डेड़ हाथ 
ओर एक द्वाथ हे ॥ भावा्थ--तीन अधोग्रवेयकोंमें अहमिन्द्रोंक शरीरको ऊँचाई अदाई हाथ है । 


तीन मध्यग्रेबेयकोंमें अहमिन्द्रदेबोंके शरीरकी ऊंचाई दो हाथ हे । तीन उपग्मि प्रेवेयकोंमें 
अहमिन्द्र देबोंके शरीरकी ऊंचाई डेढ़ हाथ है । तथा नौ अनुदिश और पांच अलुत्तर इन चौदह 
विमानोंके अद्दमिन्द्रोंके शरीरकी ऊंचाई, एक हाथ है ॥ १७१॥ अब भरत और ऐराबत क्षेत्रोंमें 
अवसर्पिणी कालकी अपेक्षासे मनुष्योंक शरीरकी ऊंचाई कहते हैं । अर्थ-अवसर्पिणीके प्रथम 


काठमें मनुष्योंके शरोरकी ऊंचाई तीन कोस है | और छठे काछके अन्तमें एक हाथ है। तथा 
छठे काछके मनुष्य नंगे रहते हैं | भावार्थ--अवसर्पिणीके सुषमसुषमा नामक प्रथम कालमें मनुष्यों का 


शरीर तीन कोस ऊंचा द्वोता हे । उसके अन्तमें और सुषमा नामक दूसरे कालके आदिमें दो कोस 
ऊँचा शरीर द्वोता हे | दुूसरेके अन्तमें ओर सुषमदुषमा नामक तीसरे काछके आदिमें एक कोसका 
ऊंचा शरीर होता है। तीसरेके अन्तमें और दुषमसुषमा नामक चोथे काछके आदिमें ५०० घनुषका 
ऊंचा शरीर होता हे । चोथेके अन्तमें ओर दुषघमा नामक पांचवें कालके आदिमें सात दहाथका 
ऊंचा शरीर होता हैं. । पांचबके अन्तमें और दुषमा दुषघमा नामक छठे कालछके आदिमें दो हाथका 
ऊंचा शरीर होता हे । तथा छठेके अन्तमें मनुष्योंके शरीरकी ऊंचाई एक हाथ द्वोती हैं। बे नंगे रहते 
हैं और न उनके घर-द्वार होता है ॥ १७२ ॥| अब सब जीबोंक्े शरीरको उत्कृष्ट ऊंचाई बतछाकर जघन्य 


१ ब गेवजे, स गेविज्जे । २ [वे *], ३ मे उदस० । डंग सुथुमसुषुम” । ५ ग दुःखम । ६ से ल्ियपुण्णाण (?) 


-१७० ] १०, लोकालजुप्रेक्षा ११३ 


[छाया-सर्वजधन्य: देह लब्ध्यपूर्णानां सर्वजीवानाम्‌ । अंगुलासंख्यमाग. अनेकभेद. मवेत्‌ स अपि ॥ |] 
लब्ध्यपर्याप्तानां सर्वजीवानाम_ एकेन्द्रियद्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपष्चे रिद्रयासंजिसंज्िप्राणीना सर्वजधन्यों देहो भवति 
शरीराबगाह: सर्वेजघन्य' स्यात्‌ । स कियन्मात्र इति चेतूु, अंग्रुलअसखभागों घनागुलस्यासंख्यातभागमात्रः है । 
सोष्प्यवगाह: एकप्रकारों अनेकप्रकारों वा इत्युक्त आह । अतेकभेद: अनेकप्रकार. स्थात्‌ । गोम्मटसारे मत्स्य- 
रचनाया चतु:षष्टिजीवसमासावगाह घनाडः गुलस्यासख्येयमाग: अनेकप्रकारर अवलोकनीय ॥ १७३ ॥ मअथ 
द्वीन्द्रियादीना जघन्यावगाहूं गाथाह्येनाह--- 

वि-ति-चउ-पंचक्खाणं जहृण्ण-देहो हुवेइ पुण्णाणं । 
अंगुल-असंख-भागो संख-गुणो सो वि उवरुवरि ॥ १७४ ॥ 

[छाया-द्विजिचतु:पत्चाक्षाणा जधन्यदेह भवति पूर्णानाम_ | अद्ध्युलासंख्यमाग. सख्यगुण: स अपि उपयु परि ॥। | 
द्वित्रिचतु:पत्च न्द्रियाणा द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियपच्च निद्रयजीवानाम_ ( कथंभूतानाम । पूर्णाना पर्याप्तकाना, जधन्यदेह: 
जघन्यशरी रावगाहए, अड गुुलासख्यतमाग, । घनाड गुलस्यासख्यातमागमात्रोर्षप उपयु परि सोड्पि तत्सख्यातगुणो 
मवति । द्वीन्द्रियदिपर्यात्ततस्य जघन्यावगाह # ॥ जी प ज ६७, च प ज. $ छोछे प. प्‌ ज. $ ७७७ ।। 
अपर्याप्तद्वीन्द्रियादीनाम_ उत्कृष्टणरीरावगाह- जधन्यत” किचित्किचिदधिकक्रमों ज्ञातव्यः ॥ १७४॥ पूर्वकथितपर्याप्तक- 
ढीन्द्रियादीना स्वामिनिर्देशमा 6 -- 


अणुद्धरीयं कुथो मच्छी काणा य सालिसित्थो य । 
पज्जताण तसाणं जह॒ण्ण-रेहो बिणिह्विट्रो ॥ १७४ ॥४४* 


ऊँचाई बतलाते हैं। अर्थे-लब्ध्यपयोप्रक सब जीबोंका सबसे जघन्य शरीर द्वोता दे, जो घनांशुरूके 
असंख्यातव भाग दे । तथा उसके भो अनेक भेद हें ॥ भावाथें--उब्ध्यपर्याप्रक एकेन्द्रिय, छब्ध्यपयौ- 
प्रक दोइन्द्रिय, लब्ध्यपयोप्तक तेइन्द्रिय, रूब्ध्यपर्याप्क चौइन्द्रिय, लब्ध्यपर्याभक असंश्ञी पद्चेन्द्रिय 
ओर लब्ध्यवयाप्तक संज्ञी पद्नेन्द्रिय जोबॉका शरीर सबसे जघन्य होता है । उसकी अवगाहूना घनांगुल 
के असंख्यातवें भाग होती हे । किन्तु उसमें भो अनेक भेद हैं | गोम्मरसार जोवकाण्डके जीवसमास 
अधिकारमें मत्स्यरचनाका कथन करते हुये चोसठ जीबसमासोकी अवगाहना षनांगुरके असंख्यात 
भाग बतलाई है और उसके अनेक अवान्तर भेद बतलाये हैं। सो वहांसे जानलेना चाहिये 
॥ १७३॥ अब दोइन्द्रिय आदि जीवोंकी जघन्य अवगाहना दो गाथाओंसे कहते हैं । 
अथे-दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय और पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवोॉंको जघन्य अबगाइना अंगुलके 
असंख्यातर्व भाग है। सो भी ऊपर ऊपर संख्यातगुणी हे ॥ भावार्थ--दो इन्द्रिय पर्याप्त, तेइन्द्रिय 
पर्याप्त, चौइन्द्रिय पर्याप्त और पन्चेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंके शरीरकी जघन्य अवगाहना यद्यपि सामान्यसे 
घनांगुलके असंख्यातव भाग हैं किन्तु ऊपर ऊपर वह संख्यातगुणी संख्यातगुणी होती गई हे । 
अर्थात्‌ दोइन्द्रिय पर्याप्रककी जघन्य अबगादना घनांगुलके असंख्यातवं भाग हैं। उससे संख्यात 
गुणी तेइन्द्रिय पर्याप्त जीवके शरीरकी अबगाहना दे । तेइन्द्रियसे संख्यातगुणी चौइन्द्रिय पर्याप्तक 
जीवकी अवगाहना है। चौइन्द्रियसे संख्यातगुणो पद्नेन्द्रिय पर्याप्कको अवगाद्दना हे। पर्याप्त दो 
इन्द्रिय आदिके शारीरको उत्कृष्ट अवगाहना जघन्य अवगाइनासे कुछ अधिक कुछ अधिक 
१ ग उवस्वरि । २ व अण्णुधरीय, छ मर आणुध०, स आणुद्ध०, ग अणुध०। ३ छ ग कयुमच्छा, स स कृष॑ (?) | 
४ थे देहप्रमाण | लोय इत्यादि । 
कार्तिके० १५ 








श्श्ष स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १७५- 


[धाया-अनुद्धरीक: कुन्यु: काणभक्षिका च शालिसिक्थ: च। पर्याप्ताना असानां जधन्यदेहः विनिदिष्ट: ॥] 
पर्याप्ताना, त्रसाना पर्याप्तिप्राप्ताना द्वीन्द्रियत्रीन्द्रियचतुरिन्द्रियजीवाना जधन्यदेहोदयः जघन्यशरीरावगाह: । अणुद्धरीय 
द्वीन्द्रियजन्तुविशेषः: । कुन्योरपि सूक्ष्मो जीव: अणुद्धरी कथ्यते । त्रीन्द्रिय. कुन्थुजीवः । चतुरिन्द्रिय: काणमक्षिका । लोके 
मिसिनामगेरुवानामजीवा: । पद्च न्द्रियः शालिशिक्थकार्यों मत्स्यश्व । एतेषा पर्याप्ताना जधन्यदेहों निर्दिष्ट, कथितों 
जिनेरिति शेष: । तथा गोम्मटसारे' प्रोक्त च। “वितिचपपुण्णजहण्ण अणुद्धरीकुंथकाणमच्छीसु । सित्थयमच्छे विदगुलसखं 
सखग्रुणिदकमा ॥” द्विजिचतु:पद्चे निद्रयपर्याप्तकेषु यथासंख्य अणुद्धरीकुन्थुकाणमक्षिकाशिक्थमत्स्यजीवेषु जघन्यावगाह- 
विशिष्टशरोरावश्ब्धप्रदेशप्रमाण वृग्दाइगुलसस्या्ंकभागमादि कृत्वा सख्यातगरुणितक़मेण मवति ६ द्वि. प. (अणुद्धरी) / 
थे छो ७ ७ । ६ त्रि प ( कुन्थु ) ७09 । ६ च.प. (काणमक्षिका ) / » 0 ६प प ( मत्स्य ) | ह। 
एषामिदानी व्यासायामोत्सेधानामुपदेशो नारतीति घनफलमेवोक्तमः ॥ गोम्मटसारोक्तसवेंजघन्योत्कृष्टश रीरावगाहन- 
स्वामिनौ निदिशति । “सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स जादस्स तदियसमयम्मि। अंगुलअसखमागं जहण्णमुक्कस्सय॑ 
मच्छे ॥” सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकस्य तझ्ूवे ऋजुगत्योत्पन्नस्य तृतीयसमये घनाडगुलासंख्यातंकमागमात्रप्रदेशावगाह- 


जाननी चाहिये || १७४॥ अब पूर्वोक्त जघन्य अवगाहनाके धारो दो इन्द्रिय आदि जीवोंको 
बताते हैं।॥ अर्थ--पर्याप्त तसोंकी जघन्य अवगाहनाके धारी अणुघरी, कुंथु, काणमक्षिका, और 


डालिसिक्थक नामका मत्म्य बतलाये हैं॥ भावाथे-पर्याप्तक त्रसजीबोमेंसे द।इन्द्रिय जीवकी जघन्य 


अबगाहनाका धारी अणु'घरी नामक जन्तुविशेष हे, यह कुन्थुसे भी सूक्ष्म होता हे । तेइन्ट्रिय जोब- 
फी जघन्य अवगाइनाका धारी कुन्थु जीव है। चोइन्द्रिय जीवकों जघन्य अबगाइनाका धारों 
काणमक्षिका नामका जीव है जिसे लोग गेरुआ कहते हैं। पत्चेन्द्रिय जीबकी जघन्य अवगाहनाका 
धारी तन्दुलू मत्स्य हैं। गोम्मदसारमें भो कट्दा हे-पर्याप्त दोइन्द्रियोंमें अणुघरी, तेइन्द्रियोंमें कुंथु, 
चौइन्द्रियोंमें काणमक्षिका, पद्चेन्द्रियोँमें तन्‍्दुल मत्स्य इन जीवॉके जधन्य अवगाहनाके थारी 
झरीर जितना क्षेत्र रोकते हैं. उसके प्रदेशोंका प्रमाण घनांगुलके संख्यातव भागसे हूगाकर क्रमसे 
संख्यातगुणा २ जानना | अथोव्‌ चार बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आबे उतना दो 
इन्द्रिय पर्याप्को जघन्य अबगाइनाके प्रदेशोंका परिमाण होता है। तोन बार संख्यातका भाग 
अनांगुरमें देनेसे जो आवे उतना तेइन्द्रिय पर्याप्की जघन्य अबगाहनाक़े प्रदेशोंका परिमाण 
होता है | दो बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो आवे उतना चोइन्द्रिय पर्याप्रक्ो 
जघन्य अवगाहइनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है। एक बार संख्यातका भाग घनांगुलमें देनेसे जो 
आयबे उतना पद्चेन्द्रिय पर्योप्तकी जघन्य अबगाहनाके प्रदेशोंका प्रमाण होता है । आशय 
यह है कि दारीरको अवगाहइनाका सतलूूव हे कि उस शइरोरने कितना क्षेत्र रोका। जो शरीर 
जितना क्षेत्र रोकता है उस क्षेत्रमें ज्िलने आकाशके प्रदेश द्ोते हैँ उतनी द्वी उस शरीरकी अवगाहना 
कद्दी जाती हे जैसा ऊपर बतलाया है। इन जीवोंके शरोरको हूम्बाई, चोड़ाई ओर ऊंचाई 
का कथन नहीं मिलता। इससे इनका घनफलछ दो कहा है। गोम्मटसारमें सबसे जधन्य और 


सबसे उत्कृष्ट शरीरकी अवगाहनाके स्वामी बतछाये हैं. सो यहां बतछाते हैं। उसमें कहा हे-जो 
सूक्ष्म निगोदिया लब्ष्यपयोप्तक जौबव उस परयायमें ऋज़ुगतिसे उत्पन्न हुआ हो उसके तीसरे 
समयमें घनांगुझके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण अवगाइना होती है । यह अवगादना सबसे 
१ ग गोमट्टू०, छ गोमट० । 


-१७६ ॥ १०, छोकालुप्रेक्षा ११७ 


विशिष्टशरीरं सर्वावगाह॒विकल्पेभ्यो जधन्यं मवति । स्वयभू रमणसमुद्मध्यवर्तिमहामत्स्ये उत्कृष्टावगाहेम्यः सर्वेम्य: सर्वोत्कू- 
ष्टावगाहविशिष्ठशरीरं भवतीति । इति देहावग्राहप्रमाणं गतम्‌ ॥१७५॥ अथ जीवस्थ कथचित्सवंगतत्वं देहप्रमा् चाचष्टे - 
लोय-पमाणो जोबो देह-पमाणो थि अणछ्छदे लेते । 
उर्गाह'ण-सत्तोदो संहरण-विसप्प-धम्मादों ॥ १७६ ४ 

[ छाया--लोकप्रमाण: जीव: देहप्रमाण: अपि आस्ते क्षेत्रे । अवगाहनशक्तित: सहरणविसर्पधर्मात्‌ ॥ ] जीवः 
आत्मा लोकप्रमाणः, निश्चयनयत: लोकाकाशप्रमाणो जीवो मवति ! कुतः । जीवस्थ लोकाकाशप्रमितासंख्येय प्रदेशमा त्र- 
त्वातू, केवलिनों दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणसमुद्धातकाले लोकव्यापकत्वाश्च । अपिशब्दात्‌ स्वय चित्समुत्पन्नकेवलज्ञानों- 
त्पत्तिप्रस्तावे ज्ञानापेक्षया व्यवहारनयेन लोकालोकव्यापको जीवो भवेतु, न च॒ प्रदेगापेक्षया । अपि पुन, क्षेत्रे शरीरे, 
अच्छदे आास्ते संतिष्ठते । व्यवहारनथेन नामकर्मोदयात्‌ अत एव देहृप्रमाण: जीव: । जघन्येन उत्सेधघनाडःगुलासंख्ये य- 
भागप्रमितलब्ध्यपूर्णयूक्मतिगोदशरी रमात्र: आत्मा । उत्कृष्टेन योजनसहस्रप्रमाणमहामत्स्यशरीरमात्रो जीव: | मध्य- 
माबगाहेन मध्यमशरीरप्रमाण. प्राणी । अन्नानुमान देवदत्तात्मा देवदत्तशरीरे एवं। तत्रैव सर्वेत्रवोपलम्यते त््रव 
तत्र सर्वत्रेव तदसाधारणतद्गुणत्वोपलब्ध्यन्यथानुपफत्ते: । ननु व्यापकत्व कथमिति चेतू, अवगाहनशक्तित:। सा शक्ति: 
कुतः । सहरणविसपंणधर्मात्‌ । सहरणं सकोच: विसर्पण विस्तार: त एवं धर्म: स्वभाव: तस्मात्‌ शरीरनामकर्मजनित- 
विस्तारोपसंहारधर्माम्यामित्यर्थ: ॥ को5त्र दृष्टन्तः । यथा प्रदीप उपसहरणस्वभावेन घटीघटोदचनादिल घुमाजन- 
प्रच्छादितस्त-ड्राजनान्तर प्रकाशयति, विस्तारेण दीप: अलिजरगृहादिमह-ड्भा/जनप्रच्छादित: तज्भाजनान्तर प्रकाशयति । 
तथात्मा सहरणधर्मेण निगोदादिशरीरमात्र:, विसर्पण [-धर्मेण] मत्स्यादिशरीरमात्रो जायते । तथा वेदनाकषायविक्रिया 
मारणान्तिकतेजसाहा रकेवलिसज्ञसससमुद्धातवर्जनात्‌ जीवः शरीरप्रमाण: । तद्यथा । “मूलसरीरमछडिय उत्तरदेहस्स 
जीवर्पिडस्स । णिग्गमण देहादो हवदि समुग्घादयं णाम ॥” तीज़वेदनानुमवात्‌ मूलशरीरमत्यक्त्वा आत्मप्रदेशानां 
बहिर्गमनम्‌, सी तादिपीडिताना रामचन्द्रादीनां चेष्टाभिरिव, वेदनासमुद्धात. हृश्यते इति वेदनासमुद्धात' । १। तीघ्रकषायो- 
दयास्पूलशरी रमत्यक्त्वा परस्थ घाताथथमात्मप्रदेशाना बहिनिर्गमन॑ संग्रामे सुमटानां रत्तलोचना दिमि. प्रत्यक्षहश्यमानमित्ति 


जघन्य हे । तथा स्वयंभूरमण समुद्रमें जो मद्दामत्स्य रद्दता दे उसके शरीरकी अब गाहना सबसे 
सत्कृष्ट होती हे | इस प्रकार शरीरकी अवगाइनाके प्रमाणका वर्णन समाप्त हुआ ॥ १७५ ॥ 
अब जीवको कथंचित्‌ सबंगत ओर कर्थंचित्‌ शरीर प्रमाण बतलछाते हैं। अर्थ--अवगाहन शक्ति के 
कारण जीव छोकप्रमाण दे । और संकोच विस्तार धमंके कारण शरीरप्रमाण भी है ॥ पझ्ावार्ण-- 
निम्नययनयसे जीव छोकाकाशके बराबर हे; क्‍योंकि जीवके छोकाकाशप्रमाण असंख्यात प्रदेश 
होते हैं। तथा जब केवली दण्ड, कपाट, प्रवर ओर छोकपूरण समुद्धात करते हैं उस समय जीव 
समस्त छोकमें व्याप्त हो जाता है। “अपि' शब्द से जब जीवको केबल ज्ञान उत्पन्न होता है तो बह 
डोकालोकको जानता है | अतः व्यवहार नयसे ज्ञानको अपेक्षा जीब छोकाछोकमें व्यापक है, 
प्रदेशोंकी अपेक्षासे नहीं । तथा नामकमके उदयके कारण जीब शरीरमें रहता है अतः व्यवद्दार- 
नयसे शरीरके बराबर है । जघन्यसे जीव घनांगुलके असंस्यातें भाग प्रमाण सूक्ष्म निगोदिया 
लब्ध्यपयोप्वक जीवके शरीरके बराबर हे। उत्कृष्टसे एक दृजार योजन प्रमाण मद्रामत्स्यके शरीरके 
बराबर हे । और मध्यम अवगाहनाकी अपेक्षा मध्यम झरीरके बराबर हैं जीव शरीरके 
बराबर है, इसकी सिद्धि अनुमानसे भी होती हे । देवदक्तकी आत्मा देवदत्तके शरीरमें ही 
सर्वत्र हे; क्योंकि देवदत्तके सब शरीरमें दी उसके असाधारण गुण देखे जाते हैं। शह्वा-आत्मा 


[ भोगाहण ? ]। २ मूले तु सीदादि”। ३ भूले तु 'रामचन्द्रवेष्टाभि:' । 


११६ स्वामिकास्तिकेयाजुश्र क्षा [ गा० १७६- 


कबायसमुद्धात: । २। मूलशरीरमत्यक्त्वा किसपि विकुर्वयितुमात्मप्रदेशाना बहिर्गंमममिति बिकुर्वणासमुद्धात. । 
स॒ तु विष्णुकुमारादिवत्‌ महर्षीणा देवाना च भवति । ३। मरणान्तसमये मूलशरीरमत्यक्त्वा यत्र कुजचितु वद्धमायुस्त- 
त्प्रदेशं स्फूटितुम्‌ आत्मप्रदेशाना बहिगंमनमिति मारणान्तिकसमुद्धात. । स च ससारिजीवाना विग्रहगतौ स्थात्‌ । ४। 
स्वस्थ मनोषनिष्टजनक॑ किचित्कारणान्तरमवलोक्य समुत्पन्नक़्ोधस्य सयमनिधानस्य महामुनेमू लशरीरमत्यज्य सिन्दूर- 
पुक्नप्रभ: दीर्धत्वेन द्वादशयोजनप्रमाण. १२ सूच्यड गुलसख्येयमागो मूलविस्तारः २ नवयोजनाग्रविस्तार: £ काहलाकार- 
| 
पुरुष: वामस्कन्धान्निर्गत्य वामप्रदक्षिणिन हृदयनिहित विरुद्ध वस्तु भस्मसात्कृत्य तेनेव सयमिना सह च भस्म ब्रजति, 
द्ीपायनवत्‌ । असावशुभस्तेज:समुद्धात: । लोक व्याधिदुर्भिक्षादिपीडितमवलोक्य समुत्पन्नकृपस्थ परमसयमनिधानस्थ 
महर्षमू' लशरीर मत्यज्य शुभ्राकृति: प्रामुक्तदेहप्रमाण. दीघयो, १२ । सू २ वि. यो. १।६ पुरुषों दक्षिणस्कन्धा श्षिगं त्य 
७ 


दक्षिणप्रदक्षिणेन व्याधिदुर्मिक्षादिक स्फेटयित्वा पुनरपि स्वस्थाने प्रविशति । असौ शुभरूपस्तेज:समुद्धात: । ५ । 
समुत्पन्नपदपदार्थ भ्रान्ते: परमद्धिसपन्नस्थ महर्षे: मुलशरीरमत्यज्य शुद्धस्फटिकाकृति; एकहस्तप्रमाण: पुरुषों मस्तक- 
सध्यान्रिर्गत्य यत्र कुत्नचिदन्तमु हतंमध्ये केवलज्ञानिन पश्यतस्तदर्शनाव्‌ च स्वाश्रयस्यथ मुने: पदपदार्थनिश्चण समरुत्पाद- 


व्यापक केसे हे ? समाधान-क्योंकि' उसमें अवगाहन श्षक्ति हैं । शरक्ला-अवगाइन झाक्ति क्‍यों 
है ? समाधान-शरीर नाम कमंका उदय दोनेसे आत्मामें संकोच और बिम्तार धर्म पाया जाता दे । 
जेसे दीपकको यदि घड़े घड़िया या सकोरे वगैरह छोटे बतेनोंसे ढक दिया जाये तो वह अपने 
संकोच स्वभावके कारण उसी वतेनकी प्रकाशित करता हैे। ओर यदि उसी दीपकको किसी 
बड़े वरतनसे ढाक दिया जाये या किसी घर वगैरहमें रखदिया जाये तो वह फैलकर उसीको प्रकाशित 
करता है । इसी तरद्द आत्मा निगोदिया शरीर पानेपर सकुचकर उतना ही होजाता हे और महद्दामत्स्य 
वगेरहका बड़ा शरीर पानेपर फेलकर उतना ही बड़ा दोज्ञाता है । तथा वेदना समुद्धात, 
कषाय समुद्धात, विक्रिया समुद्भात, मारणान्तिक समुद्धात, तेजस समुद्धात, आह्ारक समुद्भधात और 
फेवली समुद्धात इन सात समुद्धातोंको छोड़कर जीव अपने शरोरके चरावर हे | मुझ शरीरकों 
न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलछनेको समुद्धात कद्दते हैं । तोत्र कष्टका अनुभब होने से 
मूलशरीरको न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलने को बेदना समुद्धात कद्दते हैं। तीत्र कषायके 
जदयसे मूठ शरीर न छोड़कर परस्परमें एक दूसरे का घात करनेके छिये आत्मप्रदेशोंके बाहर 
निकलनेको कषाय समुद्धात कदते हैं। संग्राममें योद्धा छोग क्रोधमें अककर छातल्ठ छाल अंखे करके 
अपने झतन्रुकों ताकते हैं यह प्रत्यक्ष देखा जाता हैं, यही कषाय समुद्वातका रूप हे। कोई भी 
विक्रिया करते समय मूल शरीरकों न छोड़कर आत्मप्रदेशोंके बाहर निकलनेको विक्रिया समुद्धात 
कहते है। तक्त्वोमें शंका होनेपर उसके निश्चयके छिये या जिनाछयोंकी बन्दनाक्े लिये छठे गुण- 
स्थानवर्ती मुनिके मस्तकसे जो पुतछा निकलता हे और केबली या श्रुत्ेबषछोके निकट जाकर 
अथवा जिनाऊयोंकी बन्दना करके छौटकर पुनः मुनिके शरीरमें प्रविष्ट होजाता है बह आह्ार- 
समुद्धात दे । जब केवबछीकी आयु अन्तमु हतंमात्र शेष रहती है ओर शेष तीन अघातिया कर्मोंकी स्थिति 
उससे अधिक दोती हे तो बिना भोगे तीनों कर्मोंझी स्थिति आयुक्रमके बराबर करनेके लिये दण्ड, 
कपाट, मथानी, और लोफपूरण रूपमें केवछो भगवान, अपनो आत्माके प्रदेशोंकों सब छोकमें 
फैला देते हैं. उसे केबछी समुद्धात कहते हैं । इन सात समुद्धातोंकों छोड़कर जोब अपने शरोरके 


-१७७ ] १०. लोकालुप्र श्षा ११७ 


यिष्यतः पुनः स्वस्थाने प्रविशति । असावाहारकसमुद्धात: ।६। सस्म: केवलिनां दण्डकपाटमन्थानप्रतरणलोकपूरणः 
सोक््ण केवलिसमुद्धात: ।७। सप्त समुद्धातानु वर्जयित्ता जीव: शरीरप्रमाण इत्यर्थ: ॥१७६॥ अथ केचन नैयायि- 
कादयः जीवस्य सर्वगतत्वं प्रतिपादयन्ति, तपब्निषेधपर सूत्रमाचष्टे-- 


सब्ब-गओ जदि जोयो सब्वत्य वि दुक्ख-सुक्ख-संपत्तो । 
जाइज्ज' ण सा विट्ठी णिय-तणु-माणो तदों जोबो ॥ १७७ ॥ 


[छाया-सरंगतः यदि जीवः सर्वत्र अपि दुःखसौख्यसप्राप्ति:। जायते न सा दृष्टि: निजतनुमान: ततः जीवः ॥ | 
मो नैयासिका:, यदि चेतृ जीव., सर्वंगतः सर्वव्यापकः, एक एवं हि भूतात्मा देहे देहे व्यवस्थित: । एकघधा बहुधा 
घब दृश्यते जलकुण्डबत्‌ ॥” इति जीवस्य व्यापकत्वम_ अज्जीक्रियते तहि सर्वन्नापि स्वशरीरेर्थप स्वप्रदेशवत्‌ परप्रदेशे- 
5पि च सुखदुःखसपत्ति: सुखदुःखसप्राप्ति्जायते उत्पद्यते । यथा स्वशरीरे जीवस्य सुखदुःखाबाध्ति: तथा परशरीरेष्पि 
मवतु नाम को दोष, । सा दिट्ठाऋ ण, परशरीरसुखदुःखसपत्ति; प्रत्यक्षादिप्रमाणत: हृष्टः न। तदो ततः कारणात्‌ 
स्वशरीरे स्वणशरीरे सुखदु.खानुमवनात_ जीव: निजतनुप्रमाण: स्वकीयशरीरप्रमाण: स्वकीयदेहमात्र इत्यथं: ॥|१७७॥! 
अथ नैयायिकसाख्यादय- अर्थान्तरभूतेन ज्ञानेन जीव ज्ञानिनं निगदन्ति तन्निषेधभाह--- 


बराबर हे । आशय यह हे कि समुद्धात दशामें तो आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर भी फैले रहते हैं, अतः 
उस समय जीव अपने इशरीरके बराबर नहीं होता। समुद्धात दशाकों छोड़कर जीव अपने शरीर 
के बराबर द्ोता हे ॥ १७६ ॥ नैयायिक वगैरह जीवको व्यापक मानते हैं | उनका निषेध करनेके 
लिये गाथा फह्दते हैं। अर्थ-यदि जीव व्यापक है तो इसे सबंत्र सुखदुःखका अनुभव होना चाहिये । 


किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । अतः जीव अपने शरीरके बराबर हे॥ शावार्थ--दे नैयायिकों ! यदि 


आप जीबको व्यापक मानते हे; क्‍यों कि ऐसा कहा हे “एक ही आत्मा प्रत्येक शरीरमें वतमान है । 
ओर बह एक द्वोते हुये भी अनेक रूप दिखाई देता ढे। जेसे एक द्वी चन्द्रमा अनेक जलछाशयोंमें 
प्रतिबिम्नित दोनेसे अनेक दिखाई देता है ।? वो जेसे जीवको अपने शरीरमें होनेवाले 
सुखदुःखका अनुभव द्वोता ६ वेसे द्वी पराये शर्रार्में होने बाडे सुखदुःखका भो अनुमव उसे 
होना चाहिये। किन्तु यह बात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणोंसे सिद्ध हे कि पराये दारीरमें होनेवाछे 
सुखदुःखका अनुभव जीवको नहीं होता, बल्कि अपने दरीरमें होनेवाले सुखदुःखका हो अनुभव 
होता है । अतः जीव अपने शरोौरके द्वी बराबर हैँ । अन्य म्तोर्में जीवके विषयमें जुदी जुदी मान्यताएँ 
है। कोई उसे एक मानकर व्यापक मानता है, ओर कोई उसे अनेक मानकर व्यापक मानते हैं। 
नैय्यायिक, वेशेषिक वगैरह जेनोंको तरह प्रत्येक शरीरमें जुदी जुदी आत्मा मानते हैं, और प्रत्येक 
आत्माको व्यापक मानते हैं । ब्रह्म बादी एक ही आत्मा मानते हैं ओर उसे व्यापक मानते हैं| ऊपर 
टीकाकारने जो चन्द्रमाका दृष्टान्त दिया हे बह ब्रह्मवादियोंके मतसे दिया हे। जेसे एक चन्द्रमा 
अनेक जल्पात्रोंमें परछाईके पड़नेसे अनेक रूप दिखाई देता हे बैसे हो एक आत्मा अनेक 
शरीरमें व्याप्त होनेसे अनेक प्रतीत होता है। इसपर जेनोंडी यह आपत्ति है कि यदि आत्मा 


व्यापक और एक दे तो सब शरीरोंमें एक ही आत्मा व्यापक हुआ। ऐसी स्थितिमें जेसे हमें अपने 
शरीरमें होनेवाले सुखदुःखका अनुभव होता दे. बेसे ही अन्य झरीरोंमें होनेवाले सुख दुःखका 





१ सम जोइज (?)। 


११८ स्वामिकार्तिकेयानुप्र क्षा [ गा० १७८० 


जोबो णाण-सहावो जह अग्गी उण्ह॒वोी' सहावेण । 
अत्यंतर-भुदेण हि णाणेण ण सो हुवे णाणी ॥१७८॥ 
थिया-जीव: ज्ञानस्भभाव: यथा अग्नि: उष्ण: स्वभावेन । अर्थान्तरभूतेन हि ज्ञानेत न स मभवेत्‌ ज्ञानी ॥] 

हि इति निःश्नितम्‌ । णाणेण ज्ञानेन अर्थान्तरभूतेन जीवात्‌ सर्वथा भिन्‍्तेन स जीव: ज्ञानी भवेत्‌ न । नैयायिका. गुण- 
गुणिनोरात्मशानयोमिन्नत्वमाचक्षते । सांख्यास्तु आत्मनः सकाशात्‌ प्रकृतिमिन्ना, ततः बुद्धिर्जायते, प्रकृतेमहान्‌ 
इति वचनात्‌ । तदपि सर्वमसत्‌ । जीवः ज्ञानस्वमावः । यथा अग्निः स्वभावेन उष्णः, तथा आत्मा स्वमावेन 
ज्ञानमय: ॥१७८॥ अथ जीवात्‌ सर्वथा ज्ञानं भिन्‍न॑ प्रतिपादयतो नैयाथिकान्‌ दृूषयति--- 

जदि जीवादो भिण्णं सव्ब-पयारेण हवदि तं णाणं। 


गुण-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्सदे' दुण्हं ॥१७९॥। 
[छाया-यदि जीवातू भिन्‍न सर्वप्रकारेण भवति तद्‌ ज्ञानम्‌ । गुणगुणिमावः च तथा दूरेण प्रणश्यते द्वयो- ॥। ] 
अथ जीवात्‌ आत्मन: 'सबंप्रकारेण गुणगुणिमावेन जन्यजनकभावेन ज्ञानात्मस्वमभावेन स्वभावविभावेन च॒ त॑ णाणं ज्ञान 


अनुभव भी हमें होना चाहिये; क्‍योंकि एक ही आत्मा सब थरीरोंमें व्याप्त हे। परन्तु ऐसा नहीं 
देखा जाता। प्रत्येक प्राणीको अपने हो शरीरमें होने वाले सुख दुःखका अनुभव होता है । इस 
लिये जीवको शरीर प्रमाण मानना ही उचित हे ॥ १७७॥ नेयायिक सांख्य बगेरदह आत्मासे 
क्ानको भिन्न मानते हैं । ओर उस भिन्न ज्ञानफे सम्बन्धसे आत्माको ज्ञानी कहते हैं। आगे इसका 
निषेध करते हैं । अथ्‌--जैसे अभि स्वभावसे दी उष्ण है वेसे दही जीव झ्ञानस्वभाव है | वह अर्थान्तरभूत 
शानके सम्बन्धसे शानी नहीं है ॥ भावा्थं-नेयायिक गुण और गुणीको भिन्न मानता है। आत्मा गुणी 
है और ज्ञान गुण हे। अतः वद्द इन दोनोंको भिन्न मानता है। सांख्य मतमें आत्मा और प्रकृति 
ये दो जुदे जुदे तत्त्व हैं। और प्रक्ृतिसे बुद्धि उत्पन्न होती है; क्‍यों कि 'प्रकृतिसे महान नामका 
तत्व पैदा होता हे” ऐसा सांख्य मतमें कहा हे। इस तरह ये दोनों मत आत्मासे श्ञानकरों भिन्न 
मानते हैं। किन्तु यह ठीक नहीं हैं; क्योंकि जेसे अप्रि स्वभावसे ही उष्ण होती दे बेसे हो आत्मा भी 
स्वभावसे ही ज्ञानी दे । जिनके प्रदेश जुदे जुदे दोते हैं वे भिन्नभिन्न होते हैं। जैसे डण्डाके 
प्रदेश जुदे हैं, और देवदत्तके प्रदेश जुदे हैं। अतः वे दोनों अछग २ दो 'वस्तुयें मानी जाती हैं। तथा 
जब देवद्त हाथमें डण्डा लेता है तो डण्डेके सम्बन्धसे बह दण्डी कहलाने छगता है। इस तरह 
शुण और शुणीके प्रदेश जुदे जुदे नहीं हैं । जो प्रदेश गुणीके हैं. वे द्वी प्रदेश गुणके हैं। इसीसे 
गुण हमेशा गुणीवस्तुमें दी पाया जाता है | गुणीको छोड़कर गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता। अतः 
गुणके सम्बन्धसे वस्तु गुणों नहीं दें। किन्तु स्वभावसे ही बेसी हे। इसीसे अग्नि स्वभावसेही 
उष्ण है, आत्मा स्वभावसे ही छ्वानी हे; क्योंकि अप्वि और उष्णको तथा आत्मा और श्ञानकी सत्ता 
स्वतंत्र नहीं दे ॥ १६८ ॥ आगे आत्मासे ज्ञानको स्ंथा भिन्न माननेवाले नैयायिकोंके मतमें दूषण 
देते हैं। आर्थ-यदि जीवसे ज्ञान सवेथा भिन्न हे तो उन दोनोंका गुणगुणोभाव दूरसे दी नष्ट हो 
जाता है ॥ झावार्थ-यदि जीवसे ज्ञान सबंथा भिन्न हे, अर्थात्‌ मति श्रुत आदिके भेदसे प्रसिद्ध 


ज्ञानमें ओर आत्मा में न गुणगुणी भाव है, न जन्यजनक भाव है, और न ज्ञान आत्माका स्वभाज है, 





१७छ म स॒ उप्हयो । २ व गुणिगुणि। ३ मे विणस्सदे । ४ प स्ंथा प्रकारेण । 


>९८० ] ९०. छोकानुप्रेक्षा १५१८, 


तत्‌ मतिश्रुतादिभेदेन प्रसिद्ध ज्ञानं बोध: भिन्‍न॑ पृथझ्‌ मबति यदि चेत्‌, तदा दोण्हं जीवज्ञानयो: गुणगुणिमाव:, ज्ञान 
शुणः जीव: गुणी इति भावः, दुरेण अत्यर्थप्रणश्यति । चशब्दात, स्वभावविभावः कार्यकारणभावश्र गृहछाते, सहा- 
विन्धष्यवत_ । यथा सहााविन्ध्ययोरत्यन्तभेदेन न घटते तथात्मज्ञानयोरपि ॥१७६॥ अथ जीवज्ञानयो: गुणगुणिभावेन 
भेद निगदति--- 
जीवस्स वि णाणस्स वि गरुणि-गुण -भावेण कोरए भेओ । 
जं जाणवि त॑ णाणं एवं भेओ कहूं होदि ॥१८०४ 
[छाया-जीवस्य अपि ज्ञानस्य अपि गुणिगुणमावेन क्रियते भेद: । यत्‌ जानाति तत्‌ ज्ञानम्‌ एवं भेद: कर्थ मवत्ति ॥] 
जीवस्यापि ज्ञानस्यापि भेद: पृथक्त्वं गुण#गुणिभावेन क्रियते । ज्ञानं गुण:, आत्मा गुणी, ज्ञानजीवस्वभावेन गशुणगुणिनो: 
कर्थंचिद्भेद. भिश्नलक्षणत्वात्‌ु, घटवस्थवदिति तयोभिन्नलक्षणत्वं परिणामविद्येषात्‌ शक्तिमच्छक्तिमावतः संज्ञासंख्या- 
विशेषाश्व कार्यकारणभेदाश्य पावकोष्णवत्‌ । तथा चोक्तमष्टसहस्रयाम्‌ । “द्रव्यपर्याययोरेक्य तयोरप्यतिरेकतः । परि- 
णामविशेषाश्व शक्तिमच्छक्तिमावत: ।! संज्ञासख्याविदेषाश्च स्वलक्षणविभेदत: । कार्यकारणभेदाद्य तन्नानात्व न 
सर्वथा ॥” इति ॥ १८० ॥ अथ ज्ञान पृथ्व्यादिभूतविकारमिति वादिनं क्ञार्वाक॑ निराकरोति--- 


यदि ऐसा मानते हो तो जीव ओर ज्ञानमें से जीव गुणी हे ओर श्लञान गुण है. यह गुणगुणी भाव 
एकदम नष्ट होजाता हैं । जेसे सह्य ओर बिन्ध्य नामके पदतोंमें न गुणगुणी भाव है, न कार्यकारण 
भाष है, और न स्वभाव-स्वभाववानपना हे । इसलिये बे दोनों अत्यन्त भिन्न हैं । इसी तरह आत्मा 
और ज्ञानको भी सवंथा भिन्न माननेसे उनमें गुणगुणीपना नहीं बन सकता।॥ १७९५ ।॥| अब कोई 
प्रभ् करता हे कि यदि आत्मा और ज्ञान जुदे जुदे नहीं हैं तो उनमें गुण गुणोका भेद केसे हे ? 
इसका उत्तर देते हैं। अर्थं--जीब और ज्ञानमें गुण-शुणी मावकोी अपेक्षा भेद किया जाता है | यदि 
ऐसा न हो तो “जो जानता हे वह श्ञान हे! ऐसा भेद केसे दो सकता है भावाथं-गुणगुणी भावकी 
अपेक्षा जीव और ज्ञानमें भी भेद किया जाता दे कि ज्ञान गुण है और आत्मा गुणी हे । क्‍योंकि 
जसे भिन्न लक्षण होनेसे घट और वस्त्र भिन्न भिन्न हैं चेसे ही गुण और गुणी भी भिन्न लक्षणके 
होनेसे भिन्न भिन्न हैं-गुणका लक्षण जुदा हे ओर गुणीका जुदा है। शुणी परिणामी है 
और गुण उसका परिणाम है । गुणी शक्तिमान्‌ हे ओर गुण शक्ति है। गुणी कारण दे ओर गुण 
कार्य है । तथा गुण और गुणीमें नाम भेद हे | संख्याक्की अपेक्षा भेद है गुणी एक होता है और 
गुण अनेक होते हैं। जेसे अप्रि गुणी हे और उष्ण गुण हे। ये दोनों यद्यपि अभिन्न हैं फिर भी 
गुण गुणी भावकी अपेक्षा इन दोनोंमें भेद हे । इसी तरह जोब और ज्ञानमें भी जानना चाहिये । 
आचाये समनन्‍्तभद्ने भी आप्रमीमांसा कारिका ७१-७२ में ऐसा ही कहा दे और अष्टसदस्त्रीमें उसका 
व्याख्यात करते हुये बतछाया है कि “द्रव्य अथात्‌ गुणी और पयोय अथीत्‌ गुण दोनों एक वस्तु हे; 
क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं फिर भी उन दोनोंमें कथंचित्‌ भेद है। क्योंकि दोनोंका स्वभाव 
मिन्न भिन्न हे-द्रव्य अनादि अनन्त और एकरवभाष होता है और पर्याय सादि सान्‍त और अनेक 
स्वभाववाली होती है। द्रव्य शक्तिमान्‌ होता है और पर्याय क््सकी शाक्तियां हैं। द्रव्यकी संज्ञा 
द्रब्य हे ओर पर्यायक्री संज्ञा पर्याय है। द्वव्यकों संख्या एक द्वोतो है और पर्यायोंकी संज्या अमेक 


१ व गुणिगुणि, छ मं स ग गुणगुणि । २ आदर्श 'कारिकारण' इसि पाठ: । 





१२० स्वामिकार्सिकेयानुप्रेक्षा $ गा० १८१- 


जांण भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदण्यों । 
जीवेण विणा जाणं कि केण वि दीसदे कत्य ॥१८१॥ 


छिाया--ज्ञानं भूतविकारं यः मन्यते सः अपि भूतग्रहीतव्य:ः। जीवेन बिना ज्ञान कि केन अपि हृश्यते कुत्र ॥ ] 
यश्चार्वाक: शान जीव: । गुणगुणिनोरभेदात्‌ कारणे कार्योपचाराश्व ज्ञानशब्देन जीवों ग़ृह्मते | भूतविकारं ज्ञानं पृथि- 
व्यप्तेजोवायुविकारों जीव: मन्यते अज्भीकरोति । सोडपि चार्वाक. भूतग्रहीतव्य. भूत, पिशाचादिभिः गृहीतव्य: ग्रथिल' 
इत्यर्थ: | कल्य वि कुत्रापि स्थाने केनापि मनुष्यादिजीवेन आत्मना बिना ज्ञान बोधः कि हृश्यते । अपि पुनः ॥१८९१॥ 
अथ सचेतनप्रत्यक्षैकप्रमाणवादिनं जीवाभाववादिन च चार्वाक दृूषयति-- 


सच्चेयण-पच्चक्खं जो जोवं णेव मण्णदे मभूढो । 
सो जोवं ण मुणंतो जीवाभावं कहूं कुणदि ॥॥१८२॥ 


[छाया-सचेतनप्रत्यक्षं यः जीव॑ नव मन्यते मूढः । स जीव न जाननु जीवाभाव कथ करोति ॥] यश्चार्वाकों मूढः 
जीवमात्मानं नेव मन्यते, जीवो नास्तीति कथयतीत्यथे: | कीहर्श जीवम्‌ । स्ेतन प्रत्यक्ष सत्‌ विद्यमान चेतनप्रत्यक्षं 


होती है । द्रव्यका लक्षण गुणपर्यायवान्‌ है ओर गुण या पर्यायका लक्षण द्रव्याश्रयी और निगुंण है। 
द्रव्यका कार्य एकत्वका ओर अन्वयपनेका ज्ञान कराना है, ओर पर्योयका काय जनेकत्वका और 
व्यतिरेकपनेका ज्ञान कराना है। अतः परिणाम, स्वरमाव, संज्ञा, संख्या ओर प्रयोजन आदिका भेद 
होनेसे दत्य ओर गुण भिन्न हैं, किन्तु सबंधा भिन्न नहीं हैं! | १८०॥ चार्वोक ज्ञानको प्रथिबी 
आदि पत्चभूतका विकार मानता हे । आगे उसका निराकरण करते हैं। अर्थ-जो ज्ञानको भूतोंका 


बिकार मानता हे उसे भी भूतोंने जकड़ लिया हे; क्‍योंकि क्‍या क्रिसीने कहीं जीवके बिना ज्ञान 
देखा हे ॥। भावाणें--यदां पर ज्ञानशब्दसे जीव लेना चाहिये; क्योंकि गुग और गुणोमें अभेव 


होनेसे अथवा झ्ञानफे कारण जीवमें, कार्य ज्ञानका उपचार करनेसे जोबको ज्ञान शब्दसे 
कहा जा सकता है। अतः गाथाका ऐसा अथ करना चाहिये-जो चार्बोकमतानुयायी जीबको प्रथिवी 
जल, अग्नि और वायुका विकार मानता है, उसे भी भूत अर्थात्‌ विशाचोंने अपने बड़में कर लिया है; 
क्योंकि किसी भी जगह विना आत्माके ज्ञान क्या देखा है ? चार्बाक मतमें जीव अथवा आत्मा नामका 
कोई अलग तत्त्व नहीं दे | प्रथिबी, जल, आग और वायुके मेलसे हो चैतन्यको उत्पत्ति या अभिव्यक्ति 
होजाती हे । ऐसा उनका मत है। इसपर जैनोंका कहना हे कि भूतवादी चावौक पर अवश्य दी 
भूत सवार हैं तभी तो वह इस तरदकी बात कद्दता है, क्योंकि जोवका खास गुण ज्ञान है । ज्ञान 
चैतन्यमें ही रहता है, प्रथिबी आदि भूतोंमें नहीं रहता । अतः जब प्रथिवी आदि भूतोंमें चेतन्‍्य अथवा 
झञानगुण नहीं पाया जाता तब उनसे चैतन्यकी उत्पत्ति कैसे हो सकती है; क्योंकि कारणमें जो गुण 
नहीं द्ोता बह गुण कायमें भी नदीं होता । इसके सिवा भुर्देके शरीरमें प्रथिबरी आदि भूतोंके रहते 
हुये भी ज्ञान नहीं पाया जाता। अतः ज्ञान भूतोंका विकार नहीं हे ॥ १८१॥ केवल एक अत्यक्ष 
प्रमाण माननेवाले और जीबका अभाव कहनेवाले चार्बाकके मतमें पुनः दूषण देते हैं। अर्थ-जो 


मूढ़ स्वसंबेदन प्रत्यक्षसे सिद्ध जीवको नहीं मानता है वह जीवको बिना जाने जीबका अभाव केसे 
करता है॥ झावाथे--जो मूढ़ चार्वाक स्वसंवेदन अर्थात्‌ स्वनुभव प्रत्यक्षसे सिद्ध जीव को नहीं मानता 


“0 छमसग दीसए । छ स ग णेय, सम णय । ३ ग मण्णदि । 


न्रट४ ] १०, लोकालनुप्र क्षा १२१ 


स्वसंवेदमप्रत्यक्ष स्वानुभवप्रत्यक्षमिति यावत्‌ । स चार्वाक: जीवमात्मानं ने जानयू्‌ सबु जीवाभाव॑ जीवस्थात्मन: 
अमावं॑ तास्तित्व॑ कह कथ करोति क्ेत प्रकारेण विदघाति। योज्य न वेत्ति स तस्थामावं क्तु न शकवोतीत्यर्थ: ॥॥१८२॥ 
अथ युक्‍त्या चार्वाक प्रति जीवसज्भावं विभाववति-- 


जदि ण य ह॒वेदि जोबो ता को वेदेहि सुक्ख-दुक्खाणि । 
इंदिय-विसया सब्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ ४७ 


| छाया-यदि न च मवति जीव” तत्‌ कः वेत्ति सुखदु.ले । इन्द्रियविषया. सर्वे कः वा जानाति विशेषेण ॥ ] 
यदि चेतु जीवो न च भवति तो तहिं क: जीव. सुखदुःखानि वेत्ति जानाति | वि पुनः, विशेषेण विशेषतः, सर्वे 
इन्द्रियविषया: स्पर्श ८ रस ५ गन्ध २वण ५ शब्द ७ रूपा; । प्राकृतत्वात्‌ अयमा अथेतस्तु द्वितीया विभक्तिः 
विलोक्यते । तानू इन्द्रियविषयाद्‌ को जानाति को वेत्ति । आत्मनोष्मावे प्रत्यक्षेकप्रमाणवादिनश्रार्वाकिस्थेन्द्रियप्रत्यक्ष 
कथ स्यात्‌ ॥ १८३ ॥ अथात्मन. सद्भावे उपपत्तिमाह-- 


संकपष्प-मओ जोवो सुह-दुक्खमयं ह॒वेह संकप्पो । 
त॑ चिय बेददि जीवों देहे समिलिदो वि सव्वत्थ ॥ १८४ ॥। 


ओर कहता है कि जीव नहीं है । यह चार्वाक जीवको विना जाने कैसे कद्दता हे कि जीव नहीं है ? 
क्योंकि जो जिसे नहीं जानता वह उसका अभाव नहीं कर सकता । चावोक केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण 
ही मानता है। छसके मतानुसार जो वस्तु प्रत्यक्ष अनुभवमें आती हे केबछ बढ़ी सत्‌ दें और 
जिसका प्रत्यक्ष नहीं होता वह असत्‌ है | उसकी इस मान्यताके अनुखार भी जीवका सद्भात्र ही सिद्ध 
होता है क्योंकि भत्येक व्यक्तिको 'मैं हूँ” ऐसा अनुभव होता हे । यह अनुभव मिथ्या नहीं है क्‍योंकि 
इसका कोई बाधक नहीं हे ।सन्द्ग्ध भी नहीं दे,क््योंकि जहू सोप हे या चांदी' इस प्रकारकी दो को टियां 
होती हैं. वहां संशय द्वोता हैं। शायद कहा जाये कि 'में हूँ” इस अनुभवका आलूम्बन शरीर है, 
किन्तु यह ठीक नहीं हे, क्योकि "मैं हूं' यह अनुभव बिना बाह्य इन्द्रियोंकी सहायताके मनसे ही 
होता हे, शरीर तो बाह्य इन्द्रियों का विषय हे। अतः वह इस प्रकारके स्त्रानुभवका विषय नहीं हो 
सकता | अतः 'मैं हूँ इस प्रकारके प्रत्ययका आल्म्बन शरीरसे भिन्‍न कोई ज्ञानवान्‌ पदार्थ ही हो 
सकता है । वह्दी जीव है| दूसरे, जब चावोक जीवको प्रत्यक्ष प्रमाणका विषय ही नहों मानता तो वह 
विना जाने यह कैसे कद्ट सकता है कि “जीव नहीं हे । अतः चाबोकका मत ठीक नहीं हे ॥ १८२॥ 
अब ग्न्थकार युक्तिसे चार्वाकके प्रति जीवका सद्भाव सिद्ध करते है। अर्थू-यदि जाीब नहीं हे तो 
सुख आदिको फौन जानता है ? तथा विशेष रूपसे सब इन्द्रियोंके विषयोंकों कौन जानता है | 
भावार्थ-यदि जीव नहीं हे तो कौन जीव सुख दुःख वर्गरदकों जानता है। तथा खास तौरसे 
इन्द्रियोंके विषय जो ८ रपश, ५ रस, २ गन्ध, ५ वण, और ७ दाब्द हैं, उन सबको भो कौन 
जानता है । क्‍योंकि आत्माके अभावमें एक प्रत्यक्ष प्रमाणबवादी चावोकका इर्द्रिय्रत्यक्ष भी कैसे बन 
सकता हे यहां गाथामें इन्द्रियविसया सब्बे” यह प्राकृत भाषामें होनेसे प्रथमा विभक्ति है किन्तु 
अर्थ की दृष्टिसे इसे द्वितीया विभक्ति दी लेना चाहिये॥ १८३॥ फिर भी आत्माके सद्भाबमें युक्ति 
देते हैं। अर्थ-यदि जीव संकल्पमय है और संकल्प सुखदुःखप्य है तो सर्च शरीरमें मिछा हुआ 


१ गे बेददे । 
कासिके० १६ 


श्र्र्‌ स्वामिकार्सिकेया नुप्रेक्षा [ गा० १८५- 


[ छाया-संकल्पमय: जीव: सुखदुःखमयः भवति सकल्पः । तत्‌ एवं वेत्ति जीव: देहे मिलित: अपि सर्वत्र ॥ ] 
जीव: आत्मा जेत्‌ यदि संकल्पमय: सकल्पनिवृ त्त: स संकल्प: सुखदुःखमयों भवेत्‌ सुखदुःखात्मकों मवति | देहे शरीरे 
मिलितो$पि समिश्रीभूतोष्पि सर्वत्र सर्वाज्भ सर्वशरीरप्रदेश त चिय तदेव सुखदुःख वेत्ति जानातीत्यथ: ॥ १८४ ॥॥ अथ 
देहमिलितो जीव: सबंकार्याण करोति तहूर्शयति-- 

देह'-मिलिदो थि जीवो सब्व-कम्माणि' कुव्बदे जम्हा । 
तम्हा पयट्टरमाणो एयर्तं बुज्ञझदे दोण्हं ॥ १८५ ॥ 

[ छाया-देहमिलित: अपि जीव सर्वंकर्माण करोति यस्मात्‌ । तस्मात्‌ प्रवर्तमान: एकत्व बुध्यते द्यो: ॥ | 
यस्मात्कारणात्‌ जीव: देहमिलितो5पि शरीरयुक्तोषपि । अपि शब्दात्‌ विग्रहगत्यादा औदारिकवेक्रियिकाहारकशरीर- 
रहितो5पि । सर्वकर्माणि सर्वाणि कार्याण घटपटलकुटमुकुटशकटगृहासिमषिक्ृषिवाणिज्यगोपालादिसवंकार्याणि, तथा 
ज्ञानावर णादिशुमाशुमकर्माणि कुर्वते करोति विदधाति । तस्मात्कारणात्‌ कार्यादिषु प्रवर्तमानो जनः । दोण्हं द्वयो' जीव- 
शरीरयो. एकत्व बुध्यते मन्‍्यते जानाति ॥ १८५ ॥ अथ शरीरयुक्तत्वेषपि जीवस्य दर्शनादिक्रिया व्यनक्ति-- 

बेहु सिलिदो वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिसुण्णदे' सह । 
देह-मिलिदो वि भुजदि देह-मिलिदो वि गचछेदि ॥ १८६॥ 


[ छाया-देहमिलितः: अपि पश्यति देहमिलितः अपि निश्चणोति णशब्दम्‌ । देहमिलित अपि भुड्क्के देहमिलितः 
अपि गच्छति ॥ | अपि पुन", देहमिलितो जीव: शरीरेण सयुक्त आत्मा पश्यति श्वेतपीतहरितारुणक्ृष्णरूपाणि वस्तूनि 
सर्वेकार्याणि लोचनाम्या मनसा वा चावलोकयति जीव. । अपि पुनः, निसुणदे कर्णाम्या शुणोति। 'किम्‌ इति चेदृक्त च। 


होनेपर भी जीव उसीको जानता है ।॥ भावाथें-यदि जीव संकल्पमय हे अर्थात्‌ संकल्पोंका एक पुज 


मात्र है और संकल्प सुखदुःखमय है तो शरीरमें मिला होनेपर भी जीव समस्त दारीरप्रदेझोमें होने 
वाले सुखदःखकों ही जानता हैं । आशय यहद्द है छि यदि चावौक जीवको संकल्पबिकल्पोंका 
एक समूह मात्र मानता हे तो वे संकल्पविकल्प सुखदःखरूप ही द्वो सकते हें । उन्‍्हींको जीब जानता ऐ 
तभी तो उसे मैं सुखी हूं, में दुःखी हूँ” इत्यादि प्रत्यय होता हैं । बस वही तो जीव है ॥ १८४ ॥ आगे 
बतछाते हैं कि जीव शरीरमें मिला हुआ द्ोनेपर भी सब कायय करता है। अर्थे-यतः शरीरसे मिला 
हुआ होने पर जीव सब कार्योको करता है। अतः प्रवतमान मनुष्य जीव और शरीरकों एक 
समझता है ॥ भावाथें-जिस कारणसे शरीरसे युक्त भी जीव तथा “अपि! शब्दसे विग्नहदगति वगैरह में 
ओदारिफ, बेक्रियिक और आहद्यारक शरौरसे रहित भो जीब घट, बस्त्र, लकड़ी, मुकुट, गाडी, घर 
बरौरह बनाता है, असि, मषी, ऋषि, व्यापार, गोपाछन आदिसे आजीविका करता है, इस तरह वह 
सब कार्यांकों करता है तथा शल्लानावरण आदि जो शुभाशुभ कर्म हैं उनको करता है, इसकारणसे 
कार्य वगैरह करनेवाला मनुष्य यह मान बैठता हे कि जोब और शरीर दोनों एकद्दी हैं। किन्तु 
वास्तव में ऐसा नहीं दे-जीव जुदा हे ओर शरीर जुदा हे ॥ १८५ ॥ आगे बतलाते हैं. कि शरीरसे युक्त 
होने पर भी जीव देखता सुनता है। अर्थ-हरीरसे मिला हुआ होनेपर भी जीव देखता हे। शरीरसे 


मिला हुआ होनेपर भी जीव सुनता हे। शरोरसे मिला हुआ होनेपर भी जोव भोक्ता है और शरीरसे 


१ थ देहि। २ [ सब्यं कम्माणि || ३ ब रू मस ग वुज्मदे । ४ व दुण्ण ५ छ मं स्‌ ग॒ णिसुणदे, [देहे मिलिदो 
वि णिसुणदे ]। ६ दिहे। | ७ छ मं स ग गच्छेइ, व गच्छेदि (?) | ८ प क॑। 


-१८७ ] १०. छोकानुभ्रेष्षा श्न्रे 


“तिषांदर्ष मगान्धा रघड़जममध्यमधैवता: । प॑ञ्चमश्च॑ति सप्तंते तन्त्रीकण्ठोत्यिता' स्वरा: ॥ १॥ कण्ठदेशे स्थित: षड्ज: 
शिरःस्थ ऋषभस्तथा । नासिकाया च गान्धारों हृदय्रे मध्यमों भवेत्‌ ॥ २ ! पत्चमश्न मुखे जैयस्तालुदेशे तु घैवतः । 
निषाद: सर्वगात्रे च ज्ैया: सप्त स्व॒रा इति ॥ ३ ॥ निषादं कुझ्लरो वक्ति ब्रूते गौ ऋषमं तथा। अजा वदति गान्धार षड्ज॑ 
बते भुजजुभुक ॥ ४ ॥ ब्रवीति मध्यमं क्रौश्लो धैवतं च तुरंगम: । पृष्पसंघारणे काले पिकः कूृजति पशच्चमम्‌ ॥ ५॥ 
नासाकण्ठमुरस्तालुजिद्दादन्तांश्व॒ संस्पृणन्‌ । षपदुभयः सजायते यस्मात्‌ तस्मात्‌ षड्ज इति स्मृतः ॥ ६ ॥ नृणामुरसि 
मन्द्रस्तु द्राविशतिविधों घ्वनि: । स एवं कण्छे मध्य: स्थात्‌ तारः शिरसि गीयते ॥ ७॥ धन तु कास्यतालादि 
यंशाविसुषिर विदुः । ततं वीणादिकं वाद्य' विततं पटहादिकम्‌ ॥ ८ ॥ इति स्वरसप्तवाच्य श्रवणविषय करोति । क.। 
देहमिलितो जीव: । अपि पुनः, मुंजदि अन्न' भरुडक्ते, अशनपानखाछ्यस्वाद्यमाहारं भुक्ती अश्नाति | कः | देहमिलितो 
जीव: | अपि पुनः, गच्छति चतुदिदभागें चतुविदिदमार्गे अध ऊरध्त्रमार्गे च याति श्रजति । कः। देहमिलितो जीव: ॥१८६॥ 
अथ जीवस्यात्मदेहयो: जीवस्यथ भेदापरिज्ञान दरश्शेयति-+- 


राओ हूं भिच्चो हूं प्रिट्टी हूं चेष दृब्बलो बलिओ । 
हृदि एयत्ताबिद्ों दोण्हं भेयं ण बुज्मेदि ॥ १८७ ॥। 


[ छाया-राजा थह भृत्य: अह श्रेष्ठी अह चैव दुबंल बली । इति एकत्वाविष्ट: द्वयों: भेदं॑ न बुध्यति ॥ |] 
इत्यमुना प्रकारेण एकत्वाविष्ट:, अह शरीरमेवमित्येकत्व परिणत;,एकान्तत्व॑ मिथ्यात्व॑ प्राप्तो बहिरात्मा वा दोण्हं दयोर्जीव- 


मिला हुआ होनेपर भी जीव चलता है ॥ भावा्थ-ऊपर कद्दीगई बातोंके सित्रा शरीरसे संयुक्त होनेपर भी 
जीव सफेद, पीली, हरी, छाल और काले रंगकी विविध वस्तुओंको आँखोंसे मन लगाकर देखता है । 
तथा कानोंसे शच्दोंको सुनता हे। शब्द अथवा स्वरके भेद इस प्रकार बतछाये है-निषाद, ऋषभ, 
गान्धार, षडज, मध्यम, पेवत, ओर पश्चवम ये सात स्वर तन्त्रोरूप कण्ठसे उत्पन्न होते हैं। १। जो स्वर 
कण्ठ देशमें स्थित होता है उसे षदुज कहते हैं । जो स्वर शिरोदेशमें स्थित दह्ोता है उसे ऋषभ 
कहते हैं जो स्वर नासिका देश में स्थित होता है उसे गान्धार कहते हैं। जो स्वर हृदयदेशमें 
स्थित द्वोता है उसे मध्यम कहते हैं।२। मुख देशमें स्थित स्वरको पद्ञम कहते हैं। तालुदेशमें स्थित 
स्वरको घेबत कहते हैं और सब दरीरमें स्थित स्त््ररको निषाद कहते हैं । इस तरह ये सात स्वर जानने 
चादियें। ३ । दह्वाथीका स्वर निषाद हे। गोका स्वर वृषभ हे । बकरोका स्वर गान्धार है और गरुढ़का 
स्वर पदज़ है। ४ | क्रौख् पक्षीका शब्द सध्यम है । अश्वका स्वर बैवत है और वसन्‍्ततऋतुमें कोयछ 
पश्चम स्वरसे कूजती हे । ५; नासिका, कण्ठ, डर, ताढछु, जीभ और दांत इन छेके स्पञंसे पडज 
स्वर उत्पन्न होता हे इसोसे उसे षदज कहते हैं । मनुष्योंके डरप्रदेशसे जो बाईस प्रकारकी 
ध्यनि उश्चर्ति होती हे वह मन्द्र है। वही जब कण्ठदेशसे उच्चरित दोती है तो मध्यम है । ओर जब 
शिरो देशसे गाई जाती हे तब “तार! है।७। कॉांसेके बाजोंके शब्दको घन कहते हैं । बांसुरी 
बगैरहके शब्दको सुषिर कहते हैं | ८। इन सात स्व॒रोंको यह शरोरसे संयुक्त जीब दी सुनता है । 
यही अदान, पान, खाद्य ओर खाथ्यके भेदसे चार प्रकारके आद्वारको प्रहण करता है।| १८६ ॥ 
आगे बतछाते हैं कि जीव आत्मा ओर शरीरके भेदकों नहीं ज्ञानता। अर्थ-मैं राजा हूं, मैं 
शृत्य हूँ, मैं सेठ हूँ, में दुबल हूं, मैं बलवान्‌ हूं, इस प्रकार शरीर और आत्माके एकत्वकों मानने 


१ बदुण्हू । 


श्श्षट स्वांमिकार्सिकेयाजुभक्षा | गा० १८८- 


देहयोभेंद भेदमिन्न पूथक्त्थ॑ न बुघ्यते न जानाति । इति किम्‌ । राजाहूँ, अहंं राजा नृपोछहं पृथ्वीपालकोडहम्‌ । भृत्यो्, 
चल पुनः, अहमेव भृत्यः कर्मकरो5्ह । अहमेव श्रेष्ठी । च पुनः, अहमेव दुर्बल: निःस्वो5हं वा कृशीभृतशरीरोहहम्‌ । 
अहमेव बलिष्ठः बलवान बलवत्तरशरीरो5हम्‌ । इति एकत्व परिणतो मिथ्यात्व॑ प्राप्तो बहिरात्मा जीव: जीवशरीरयोमेंद 
पृथक्त्य॑ भिन्‍न॑ न जानातीत्यर्थ: )| तथा योगीन्द्रदेव दोधकपचकेन मिथ्यात्वपरिणामेन कृत्वा बहिरात्मात्मनि योजयत्तीति 
स्वस्वरूपं निरूप्यते । “ हुईं गोरठ हठ सावलउ हुड जि विभिण्णउ वण्णु । हुउठ॑ तणुअंग्रउं थूलु हु एहड' मूढउ 
मण्णु ॥१॥ हुउं वरु बंभणु बइसु हठ हउ खित्तिउ सेसु । पुरिसु णउंसठ इत्यि हुउ मण्णइ मूदु विसेसु ॥ २ ॥ 
सरुणउ बूढउ रूयडउ सूरठ पंडिउ देव्यु। खबणउ वदउ॒ सेचडउ मूढउ मण्णद सब्दु ॥३॥ जणणी जणणु वि कंत 
घर पुस्त वि भित्त्‌ वि दव्यु | मायाजालु' वि अप्पणउं मूढउ मण्णइ सब्दु ॥४॥ दुक्खह  कारणि जे विसय ते सुहहेउ 
रमेइ । मिच्छाइट्टिउ जीवडउ एत्थ ण काइ करेइ ॥॥५॥” इति मूढात्मा मिथ्यादृष्टिः जीव' सर्वम्‌ एवं मन्‍्यते ॥१५७॥ 
जीवकर्त त्वादिधर्मान्‌ गाथचतुष्टयेनाह--- 


जोबो हुवेद' कत्ता सब्यंकम्माणि कुब्धदे जम्हा । 
कालाइ-लद्धि-जुसो संसार कुणद समोक्‍्ख जे ॥॥१८५॥ 


वाल्य जीव दोनोंके भेदको नहीं जानता। श्ावा्--मैं राजा हूँ, में नोकर हूं, में सेठ हूं, में दुत्नछ 


हूँ, में बलवान हूँ इस प्रकारसे छोग शरीरकों द्वी आत्मा मानते हैं. क्‍योंकि वे सिथ्यार्टष्टि हैं, 
अतः वे दोनोंके भेदको नदीं समझते । मैं राजा हूँ? इत्यादि जितने भो विकल्प हैं वे सब शरीरपरक ही 
हैं; क्योंकि आत्मा तो न राजा है, न नोकर है, न सेठ है, न गरीब है, न दुबछा है और न बलवान्‌ 
है। बढिहष्टि छोग शरीरको ह्वी आत्मा मानकर ये विकल्प करते हैं. और यह नहीं समझते कि आत्मा 
इस शरीरमें रमा होकर भी इससे जुदा है ॥| १८७ ॥ अब्च चार गाथाओंसे जोवके कठृ त्व आदिका 
कथन करते हैं। अर्थ-यतः जीव सब कर्मोंको करता है अतः वह कर्ता है । वह स्वयं हो घंसारका 


कर्ता हे ओर काछलब्धि आदिके मिललेपर स्वयं ही मोक्षका कर्ता हे ॥ भावाथें-यदथ्यपि शुद्ध 


निश्चय नयसे आदि मध्य ओर अन्तसे रहित तथा स्व ओर परको जानने देखने वाढा यह जीब अधि- 
नाझी निरुपाधि चैतन्य लक्षण रूप निम्वय प्राणसे जीता है तथापि अशुद्ध निश्चय नयकह्ी अपेक्षा 
अनादिकालछसे होनेवाले कसंबन्धके कारण अशुद्ध द्रव्यप्राण और मावप्राणोंसे जीता है इसलिये 
उसे जीव कहते हैं। बह जोब शुभाशुभ कर्मोंका कर्ता दे क्योंकि बद सब काम करता है| व्यवहार 
नयसे घट, वबस्नर, लाठी, गाड़ी, मकान, प्रासाद खो, पुत्र, पोत्र, असि, मधि, ठ्यापार आदि सत्र कार्योंछो, 
ज्ञानावरण आदि शुभाशुभ कर्मोको, और ओदारिक बैक्रियिक ओर आदारक शरोराकी पया प्रियोंक्रो 
जीव करता है । और निश्चय नयसे टांकीसे पत्थरमें डकेरे हुये चित्रामकी तरद निमश्चल एक ज्ायक 
स्वभाववाढा यह जीव अपने अनन्त चतुश्य रूप स्वभात्रका करतों है। यही जाब द्रव्य, क्षेत्र, काछ, 
भव और भावके भेदसे पद्ल परावतंन रूप संसारका कतो है । यहो कर्मोंसे बद्ध जीब जब संसार 
परिश्रमणका काछ अर्थपुदूगछ परावतेन प्रमाण शेष रह जाता है तब प्रथमोपशम सम्यकत्वको प्रहण करनेके 
योग्य दोता है इसे दी का ऊब्बि कइ्ते हैं। आदि शब्दसे द्रवय, क्षेत्र, काउ ओर भात्र छेना चाहिये । 
सो द्रव्य तो बश्चद्ृपभ नाराच संद्दनन होना चाहिये | क्षेत्र पन्द्रद कम भूमियोंमें से दोना चाहिये, काछ 





१ गजाल। २ ग॒ कारण जे त्रि विसया। ३ मे हवेदि। ४ ह में स कुगदि, ग कुगद । 


-रै८८ ) १०. छोकानुप्रेक्षा श्र्५ 


[छावा-जीव: मयति कर्ता सर्वकर्माणि करोति ग्रस्मातु । कालादिल्लन्धियुक्त: संसारं करोति मोक्ष ब्र ॥] जीवः 
झुद्धनिश्भयनयेसादिसध्यान्तवणित: स्वपरप्रकाशकः अविमश्वरनिर्पाधिणुद्चैतन्यलक्षणनिश्चयप्राण: यद्यपि जीवति 
तथाप्यक्षुद्नयेनानादिकर्मबन्धवशादुद्धद्रव्यमावप्रा् जीवति इति जीब्र; । तथा करोति कर्ता भबति शुभाशुभकर्मणां 
निष्पादकः स्थात्‌ । कुतः । यस्मात्‌ सर्वकर्माणि कुर्वते । व्यवहारनयेन घटपटलकुटशकटयृहहद्र्क्ीपुच्रपौत्नासिमधिवाणि- 
ज्यादीन्‌ स्वेकार्यणि, शानावरणादिशुभाशुसकर्माणि, शरीरन्नयस्थ प्मप्तीक्ष करोति जीव: विदधाति। निम्भधनयेन 
निःक्वियटंकोत्कीणंज्ञायकंकस्वमावोष्य जीव: | तथानन्तचतुष्टपस्प कर्ता चर । पुनः संसारं कुणदि संसूर्ति करोति द्रष्य 
१ क्षेत्र २ काल ३ मव ४ भाव ५ भेदभिन्न पदञ्चविध विदधाति सृजति नर । पुनः एवंभरूतो जीव: कर्माविष्ट: अधेपुद्गल- 


चतुथथ हो, भव मनुष्य पर्याय हो, ओर भावसे विजुद्ध परिणामवाष्ठा हो । तथा क्षयो पश्मछब्धि, विशुद्धि- 
लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्यलव्धि ओर अधःकरण, अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण रूप पांच छब्धियोंसे 
युक्त होना चाहिये। ऐसा होनेपर बही जीव कर्मोंका क्षय करके संसारसे अथवा कम बन्धनसे 

जाता है । जो जिये अर्थात प्राणघारण करे उसे जीब कहते हैं। प्राण दो तरहके होते हैं-एक निश्चय प्राण 
ओर एक व्यवहार प्राण। जीबके निम्चय प्राण तो सत्ता,सुख,श्लान ओर चैतन्य हैं। और ज्यवद्दार प्राण इन्द्रिय 
बल,आयु,और ख्ासोचछवास हैं। ये सब कर्म जन्य हैं, संसारद्शामें कमंबन्धके कारण शरीरके संसगसे इन 
ब्यवद्ार प्राणोंकी प्राप्रि होती है। और कमबन्धनसे छूटकर मुक्त दोनेपर शरोरके न रहनेसे ये व्यवद्वार प्राण 
समाप्त होजाते हैं और जीबके असली प्राण प्रकट हो जाते हैं। यह जीव निश्चय नयसे अपने भावोंका 
फती है क्योंकि वास्तवमें कोई भी द्रल्य पर भावबोंका कतो नहीं हो सकता । किन्तु सं सारी जीबके साथ 
अनादि कालसे कर्मोका संबंध लगा हुआ है! उन कर्मोंका निमित्त पाकर जीबके विकाररूप परिणाम 
होते हैं। उन परिणामोका कर्ता जीव ही है इस लिये व्यवहरसे जीबकों कर्मोंका कर्ता कहा जाता हे । 
सो यह संसारी जीव अपने अशुद्ध भाबोंकों करता है उन अशुद्ध भावोंके निमित्तसे नये कर्मोंका षन्घ 
होता है । उस क्ंबन्धके कारण उसे चतुगंतिमें जन्म लेना पड़ता है | जन्म लेनेसे झरीर मिल्ठता है । 
शरीरमें इन्द्रियां होती हैं| इन्द्रियोंसे यह इष्ट अनिष्ट पदार्थोंको जानता हे, उससे उसे राग द्वेष होता 
है । रागद्ेषसे पुनः कर्मंबन्ध द्वोता है। इस तरह संसाररूपी चकमें पड़े हुये जीवके यद्द परिपाटी तव 
तक इसी प्रकार चलती रद्दती है जब तक कार छव्धि नहीं आती । जब उस जीबके संसारमें भटकनेका 
कार अधंपुद्गाल परावतंन प्रमाण शेष रहता है तब जह सम्यकत्व प्रहदण करनेका पान्न होता है। 
सम्यक्त्यकी प्राप्तिके लिये पांच लब्धियोंक्रा होना जरूरी हे | वे पांच छब्धियां हैं-क्षयोपशम लब्धि, 
बिशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य रऊब्धि और करणरूब्धि | इनमेंसे चार लब्धियां तो संसारमें 
अनेक बार होती हैं, किन्तु करण लब्धि भव्यके ही होती हे ओर उसके होने पर सस्यक्त्थ अवश्य 
होती है। अप्रझस्त ज्ञानावरणादि फर्मोका अनुभाग प्रतिसमय अनन्तगुणा घटता हुआ उदयमें आवे 
लो उसे क्योपशम लब्धि कहते हैं। क्षयोपशम छब्धिके होनेसे जो जीवके साता आदि प्रश्मस्त 
प्रकृतियोंके बन्धयोग्य घ्मौनुरागरूप शुभ परिणाम होते हैं. उसे विश्वुद्धि लब्धि कहते हैं । छह्द द्रब्यों 
और नौपदा्थोंका उपदेश करने वाले आचाये बगैरइसे डपदेशका राभ इह्ोना देशना लब्धि है। इन 
तीन लूब्धियोंसे युक्त जीव प्रतिसमय बविशुद्धतासे वर्धभान होते हुये जीवबके आथुके सिवा होष 
सात कर्मोंड्नी स्थिति अन्तःकोड़ाकोड़ी मात्र होष रदृती हे तब बह उसमेंसे संह्यात हजार सागर 


१२६ स्वामिफार्शिकेयानुप्र क्षा [ गा० १८९० 


भघरिमाणे कारेज्यशिष्टे प्रथमसम्पक्त्वयोर्यों मवतीति काललब्धि: । आदिशब्दात्‌ द्रव्य वद्बवृषमताराचलक्षणम्‌, क्षेत्र 
पश्चदशफर्मेभुमिलक्षणम्‌, भव: मनुष्यादिलक्षण:, भाव: विशुद्धिपरिणामः, लब्धसः क्षायोपशमनविशुद्धिदेशनाप्रायोग्या- 
धःकरणापूर्वकरणानिवृत्तकरणलक्षणाः, ताभियु क्त: जीव: मोक्ष ससारविमुक्तिलक्षणं कमंणा मोचनं मोक्षस्तं कर्मक्ष्ं च' 
करोति विद्धाति ॥१८८॥ 

जीयो वि हवह भुत्ता कम्म-फलं सो वि भु जबे जम्हा । 

कम्म-विवायं विविहूं सो वि य' भुजेदि संसारे ॥१८९॥ 

छिाया-जीवः अपि मवति भोक्ता कर्मफल सः अपि भुड्ट क्ते यस्मात्‌ । कर्मविषाक विविध सः अपि च भुनक्ति 

संसारे ॥ ] जीव: भोक्ता मवति व्यवहारनयेन शुमाशुमकर्मजनितसुखदुःखादीनां भोक्ता, यस्मात्‌ सोइपि जांव: कर्मफल 


प्रमाण स्थितिका घात करता है ओर घातियां कर्मोंका छता और दारु रूप तथा अधघातिया कर्मोका 
नीम और कांजीर रूप अनुभाग होष रहता है। इस कार्यक्रो करनेकी योग्यत्ताकी शआप्रिको प्रायोग्य 
छब्धि कहते हैं | इन चारों छब्धियोंके होतेपर भव्य जीव अधःकरण, अपूजकरण और अनिषृत्तिकरणको 
करता है इन तीनों करणोंके होनेका नाम करण छब्धि हे। प्रत्येक कारणका काछ अन्तमुंहत है । 
किसी जीवको अधःकरण प्रारम्भ किये थोड़ा समय हुआ दो ओर किप्तीको बहुत समय हुआ हो तो 
उनके परिणाम बिशुद्धतामें समानभी होते हैं. इसीसे इनका नाम अधःप्रवृत्त कारण है। जिसमें प्रति 
समय जीबोंके परिणाम अपू् अपूब्व द्वोते हैं उसे अपू्व करण कहते हैं । जैसे किसो जीबको अपूर्यकरण 
आरम्भ किये थोड़ा समय हुआ और किसीको बहुत समय हुआ तो उनके परिणाम एकद्म भिन्न होते 
हैं। और जिसमें प्रति समय एक ही परिणाम हो उसे अनिवृत्ति करण कहते हैं| पहले अधःकरणमें 
गुणश्रेणि गुणसंक्रमण बगैरद काये नहीं द्वोते, केवछ प्रति समय अनन्तगुणी बिशुद्धता बढती जाती हें । 
अपूर्ने करणमें प्रथम समयसे छगाकर जबतक भिथ्यात्वकों सम्यक्त्वमोहनीय ओर सम्यक्मिथ्यात्व- 
रूप परिणमाता है तब तक गुणश्रेणि, गुणसंक्रमण, स्थितिखण्डन और अनुभागखण्डन चार कारये 
- होते हैं। अनिबृत्तिकरणमें ये काये होते हैं | जब अनिषृत्तिकरणका बहुभाग बीतकर एक भाग 
शेष रह जाता हे तो जोब दहन मोहका अन्तरकरण करता हैं। विवक्षित निषेकोंके सब द्रत्योंका 
अन्य निषेकोंमें निक्षेषण करके उन निषेकॉका अभाव कर देनेको अन्तर करण कहते हैं । अनिवृत्ति 
करणके समाप्त दोते ही दशन मोह और अनन्तानुबन्धी चतुष्कका उपशम होनेसे जीव ओपरामिक 
सम्यग्टृष्टि हो जाता है। उसके बाद योग्य समय आनेपर कर्मोझ्नो नष्ट करके मुक्त होजाता दे 
॥ १८८॥ अ्थे-यतः जीव कर्मफलकों भोगता हैं इसलिए वही भोक्ता भी है । संसारमें बहू अनेक 
प्रकारफे कमंफे विपाककों भोगता है ॥ भावार्थ-व्यवह्यारनयसे जीव शुभ ओर अशुभ कमके उदयसे 
होनेवाले सुख दुःख आदिका भोक्ता हे; क्योंकि घह जशञानावरण आदि पुदुगल कर्मोंके फछको भोगता 
है । तथा वह द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भावके भेदसे पांच प्रकारके संसारमें अशुभ कर्मोंके निम्ब, 
कांजीर, विष और हाव्यहू रूप अनुभागकों तथा शुभकर्मोंके गुड़, खाण्ड, शकरा और अमृतरूप 
सअनुभागफो भोगता है । यह आत्मा संसार अबस्थामें अपने चैतन्य स्व॒भावको न छोड़ते हुये ही अनादि 


१थसों चिय | 


नर९० ] १८, छोकानुप्रेक्षा १२७ 


चुहूक्ते शानावरणादिपुदुगलकमंफर्लू सातासातजं सुखवुःखरूप भुनाक्ति | सोषपि संसारे द्रब्यादिषञ्प्रकारे मवे भुकृति 
भुनक्ति । कि तत्त्‌। विविध नानाप्रकारम्‌ अनेकप्रकारं कर्मविषाकं कर्मोदयमु, अश्युम॑ निम्बकाज्ीरविषहालाहलरूप छु्म 
सच गुडलण्डशर्करामृतरूपं च भुक्ते | अपिशब्दात्‌ निश्चयनयेन रागादिविकल्पोपाधिरहिंतो जीवः स्वात्मोत्यसुल्ामृत- 
मोक्ता मवति ॥१८६॥ 

जीवो वि हवे पाव॑ अइ-तिव्य-कसाय-परिणदो णिरुद॑ । 

जोबो वि हवइ पुण्णं उवसस-भावेण संजुत्तो ॥१९०॥ 

छिया-जीव: अपि भवेत्‌ पापम्‌ अतितीब्रकषायपरिणतः नित्यमू । जीवः अपि भवति पुण्यम्‌ उपशममावेन 

संयुक्त: ।। ] जीव: आत्मा पाप भवति पापस्वरूप: स्यात्‌ । अपिशब्दात्‌ पापपुण्याम्या मिश्रो मवति । कीहक सन्‌ 





कालसे कर्मबंधनसे बद्ध होनेके कारण सदा मोह राग और द्वेषरूप अशुद्ध भाबोंसे परिणमता रहता 
है। अतः इन भाबोंका निमित्त पाकर पुदूगल अपनी ही डपादान शक्तिसे आठ प्रकार कमरूप हो जाते 
हैं । और जसे तीत्र, तीत्रतर और तीत्रतम या मनन्‍्द, मन्दतर और मन्दतम परिणाम होते हैं. उसीके 
अनुसार कर्मोमें अनुभाग शक्ति पड़ज़ाती है । अनुभाग शक्तिके तरतमांशकी उपमा चार विकल्पोंके 
द्वारा दी गई हे। घातिया कर्मामें तो लुतारूप, दारुरूप, अस्थिरूप और शैलूरूप अनुभाग शक्ति 
होती है । अधातिया कर्मके दो भेद हैं-शुभ ओर अश्युभ | शुभ कर्मोकी अनुभाग शक्तिको उपसा गुड़, 
खाण्ड, शकरा और अमृतसे दी जाती हे और अशुभ कर्मोकी अनुभाग शक्तिकी डपमा नीम, कंजीर, 
बिष और हलाहल विषसे दी जाती है । जेसी अनुभाग अक्ति पढ़ती है उसीके अनुरूप कर्म अपना 
फल देता है। हां तो, जीब ओर पुदूगछ कम परस्परमें एकक्षेत्रावगाहरूप होकर आपसमें बंध जाते हैं । 
कमका उदय काल आनेपर जब वे कर्म अपना फल देकर अछग द्वोने छगते हैं तब निश्चयनयसे तो 
कम आत्मके सुखदुःख रूप परिणामोंमें और व्यवह्यारसे इृष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी प्राप्तिमें निमित्त होते 
हैं तथा जीव निश्चयसे तो कमके निमित्तसे होने वाले अपने सुखदुःखरूप परिणामों को भोगता है और 
व्यवद्दरसे इष्ट अनिष्ट पदार्थोंकी भोगता है, अतः जीव भोक्ता भी है। उसमें भोगनेका गुण है ॥१८५॥ 
अर्थ--जब यह जीव अति तीत्र कपायरूप परिणमन करता है तब यही जीव पापरूप होता दे ओर 


जब उपदशमभावरूप परिणम्नन करता है तब यह जीव पुण्यरूप होता है॥ भावाश--सदा अतितवीक्र 


अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय तथा मिथ्यात्व आदि रूप परिणामोंसे युक्त हुआ 
जीव पापी है, और ओऔपशमिक सम्यकत्व, ओपशमिक चारित्र तथा क्षायिक सम्यक्‍्त्व और क्षायिक 
चारित्र रूप परिणामोंसे युक्त यही जीव पुण्यात्मा है। “अपि' शब्दसे यही जीव जब अहंन्‍त अथवा 
सिद्ध परमेष्ठी होजाता है तो यद्द पुण्य और पाप दोनोंसे रद्दित होजाता दे । गोम्मटखारमें पापी जीज 
पुण्यात्मा जीब, पाप और पुण्यका स्वरूप बवराते हुये छिखा हे । “जीविदरे कम्मचये पुण्णं पायो त्ति 
द्वोदि पुण्ण तु। सुद्द पयढीर्ण दव्यं पायं॑ असुद्ाण दब्यं तु ॥ ६४३ ॥' अरथोत-जीव पदाश्थका 
बणन करते हुये सामान्यसे गुणस्थानोंमेंसे मिथ्यादष्टि और सासादन गुणस्थानवर्तों जीब वो पापी 
है। मिश्रगुणस्थानवाले जीव पुण्यपापरूप हैं; क्‍योंकि उनके एकसाथ सम्यक्त्व ओर मिध्यात्वरूप 
मिलेहुये परिणाम होते हैं। तथा असंयत सम्यस्टष्टि सम्पक्त्व सह्दित होनेसे, देशसंयत सम्यक्त्व और 


१७छससगहवपइ।२छ७छ म स ग जीवे हवेह । 


१२८ स्‍्वासिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १०१० 


पापस्थरूपो जीव: मिसम॑ सदा अतितीब्रकवायपरिणतः, अतितीवा: अनस्तानुतन्धिक्रोधभानभायालों मकषायादवः 
मिष्यास्थादयश्य तै: परिणतः तत्परिणामयुक्त: इत्यथें: । अपि पुनः, जीबो मबति । कि तत्‌ । पुष्य पुण्यरूप: स्यात्‌ ! 
कीरक । संयुक्त: सहितः | केत । उपसममवेत, उपशमत्रम्पक्थोपरमचारित्रिरिगामझोग सहित; । उपलक्षणः 
मेतत्‌ । तेन क्षायिकसम्पक्त्वक्षायिकचा रित्रादिख्पेण परिणतः जीव: पुृण्यरख्यों सत्ति अधिशब्दाद्वा पुण्यपापरहितों 
जीवो मवति । कोउसौ । अहंबू सिद्धपरमेष्ठी जीवः । तथा गोम्मटसारे पापजीवाः पुण्यजीवा: पुण्ण पाप चेति यदुक्त 
तदुच्यते । “जीविदरे कम्मचये पुण्णं पवो ति होदि पुण्णं तु । सुहपयडीणं दव्व॑ पाव असुहाण दब्बं तु ॥” जीवपदार्थ- 
प्रतिपादने सामान्येत गुगस्यनिषु मिथ्याहष्टयः सास्तादनाश्व पापजीवा: । मिश्रा: पुण्यपापमिश्रजीवाः सम्यक्स्वमिथ्यात्व- 
मिश्रपरिणामपरिणतत्वात्‌ । असंयताः सम्यक्त्वेन, देशसंयता: सम्यक्ल्वेन दैशब्रतेन चर युक्तत्वात्‌ पुण्यजीवा एवेस्युक्ता: । 
अनन्तरम्‌ अजीवपदार्थ प्रहृवणे करमेंचये कर्म गस्कन्घे पुण्य पापमित्यजीवपदार्थों दूवथा । तन्न छुभप्रकरतीना सह झलछुमा- 
सु्नामगोत्राणां द्रव्य पुण्य मवति । अशुमनामसद् द्यादिसर्वाध्रशस्तप्रकृतीना द्रव्य तु पुन पाप भवति ॥१६०॥ तथा 
णीवस्तीर्थभथूतों मवति तदाह-- 

रयणत्तय-संजुत्तो जोवो वि ह॒वेड उत्तम तित्थ॑ं । 

संसारं तरह जदो रयणत्तय-दिव्व-णावाए' ॥१६१॥ 


छाया-रलत्रयसंयुक्त: जीवः अपि मवति उत्तमं तीर्थम्‌ । ससारं तरति यतः रत्लत्रयदिष्यनावा ॥ ] अपि 
पुतः, जीवों मवति । कि तत्‌ | उत्तमं सर्वोत्कृष्ठ तीथ॑, सर्वेषा तीर्थाना मध्ये सर्वोत्कृष्ट, अनुउमः तीर्थभूतों जीवों 


ब्रतसे सहित दोनेसे और प्रमत्त संयत आदि गुणस्थानवर्ती जीव सम्यकत्व और महात्रतसे सहित 
होनेसे पुण्यात्मा जीव हैं। अजोब पदा्थंका वर्णेन करते हुये-चूंकि कामंगस्‍्कन्ध पुण्यहूपभी दोता 
हैं और पापरूपभी होता है अतः अज्ञीवके भो दो भेद हैं। उनमेंसे सातावेदनीय, नरकायुके 
सिवा शेष तीन आयु, शुभ नाम और उच्च गोन्र इन शुभ प्रकृतियोंका द्रव्य पुण्यरूप हे। और 
घातिया कर्मोंकी सब प्रकृतियां, असावाबेदनीय, नरकायु, अश्युभवाम, नीचगोत्र इन अशुभ भ्रकृति- 
योंका द्रव्य पापरूप हे । विशेषाथ इस प्रकार हे। क्रोध, मान, माया ओर छोभ कषाकी तोब्रतासे तो 
पापरूप परिणाम होते हैं, ओर इनकी मन्दतासे पुण्यरूप परिणाम होते हैँं। जिस जोचके पुण्यरूप 
परिणाम होते हैं यह पुण्यात्मा है, और जिस जोबके पापरूप परिणाम होते हैं बह पापो है. । इस तरह 
एक हीं जीव कालभेदसे दोनों तरहके परिणाम द्ोनेके कारण पुण्यात्मा और पापात्मा कहां जाता 
है | क्योंकि जब जीव सम्यक्त्व सद्दित द्वोता है तो उसके तीत्र कषायोंकी जड़ कट जाती है 
अतः बह पुण्यात्मा कहा जाता है। ओर जब बही जीव मिथ्यात्वमें था तो उसके कवायोंकरी जड़ 
बडी रहूरी थी अतः तब वही पापी कहलाता था। आजकल लोग जिसको घनी ओर ऐश्व्यें- 
सम्पन्न देखते हैं भल्ेह्दी बह पाप करता हो उसे पुण्यात्मा कहने लगते है, ओर जो निधन गरीब 
होता है भछेही बह धर्मोत्मा हो डसे पापी समझ बैठते हैं । यह छोगोंको समझकी गल्तो है । पुण्य 
और पापका फल भोगनेबाला पुण्यात्मा और पाषी नहों हे, जो पुण्यकर्म शुभभावपूर्यक करता है 
वही पुण्यात्मा है और जो अशुभ कम करता है वही पापी है । पापपुण्यका सम्बन्ध जीवके भावोंसे 
है । । १९० ॥ आगे कहते हैं कि वही जीव तोथरूप दोता है। अर्थ-रत्नत्रकसे सहित यही जीव 


उत्तम तोथे है; क्योंकि वह रत्नन्नय रूपी दिव्य नावसे संसारकों पार करता है॥ झावार्थ-जिसके 





१ थे नावाए | 


>श९२ ] १०, लोकानुप्र क्षा १२५९, 


भवेदित्यर्थ: । तीर्यते संसारोइ्नेनेति तीर्थम्‌ । कीहक्‌ सन्‌ जीव; । रत्नत्रयसंयुक्तः, व्यवहारनिश्चयसम्यग्दशंनज्ञानचारित्र- 
करूपरत्नत्रयेण सहित; आत्मा ती् स्थात्‌ । यतः यस्मात्तकारणात्‌ तरति । कम्‌ । त॑ संसार मवसमुद्रम्‌ । ससारस मुद्रस्य 
पार गच्छतीत्यर्थ: । कया । रत्तत्रयदिव्यनावा रत्नत्रयसर्वोत्कृष्टतरण्या सम्यग्दर्शनजञानचारित्ररूपबनौकया आत्मा 
भवसमुद्र तरतीत्यर्थ; ॥ १६१ ॥ अथातोःन्येषपि जीवप्रकारा भण्यन्ते-- 


जीवा' हवंति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 
परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ७ १९२ ॥ 
[ छाया-जीवा: भवन्ति श्रिविधा बहिरात्मा तथा ् अन्तरात्मा च | परमात्मान: अपि चर द्विघा अहंन्तः 


तथा च सिद्धाः व ॥ ] जीवाः आत्मन: त्रिविधा त्रिप्रकारा मवन्ति । एके केचन बहिरात्मान", बहिद्वेग्यविषये 
शगीरपृतन्नकलब्ादिचेतनाचेतनरूपे आत्मा येषा ते बहिरात्मन:। अन्तः अम्यन्तरे शरीरादेभिन्नप्रतिमासमानः आत्मा 





द्वारा संसारको तिराजाये उसे तीय कहते हैं। सो व्यवद्दार और निम्चय सम्यग्दशन; सम्यग्ज्ञान और 
सम्यक चारित्ररूप र॒त्नत्रयसे सहित यह आत्मा ही सब तीथोंसे उत्कृष्ट तीथ हैँ; क्‍योंकि यह आत्मा 
सम्यग्दशन, सम्यरझ्ञान ओर सम्यक्चा रित्रमय रत्नन्नयरूप नोकामें बैठकर संसार रूपी समुद्रको पार फर 
जाता है | आशय यह है कि जिसके द्वारा तिरा जाये वह तीथ कहा जाता है, सो वह जीव 
रत्नश्नयको अपनाकर संसार समुद्रको तिर जाता है अतः रत्नत्रय तोथ कहलाया । किन्तु रत्नन्नय तो 
आत्माका ही धर है, आत्मासे अछ्ग तो रत्नत्रय नाम को कोई वस्तु हें नहीं | अतः आत्मा ही तीर्थ 
कहूलाया | वह आत्मा संसारसमुद्रको स्वयंद्दी नहीं तिरता किन्तु दूसरोंके भी तिरनेमें निमित्त होता इ. 
अतः वह सर्बोत्कृष्ट तीर्थ है ॥ १०१॥ अब दूसरी तरहसे जीबके भेद कहते हैं। अथे-जीव तीन 
प्रकारके हैं-बद्रात्सा, अन्तरात्मा और परमात्मा । परमात्माके भी दो भेद हैँ-अरहंत और सिद्ध ॥ 
भाषा थं-आत्मा तीन प्रकारके होते हैं-बद्दिरास्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। बाह्म द्रव्य झरीर, पुत्र, 
स्‍त्री बगैरहमें ही जिनकी आत्मा हे अर्थात्‌ जो उन्हें ही आत्मा समझते हैं. वे बह्रात्मा हैं । जो शरोरसे 
भिन्न आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं । अथोत्‌ जो परम समाधिमें स्थित द्वोकर शरीरसे भिन्न 
ज्ञानमय आत्माको जानते हैं वे अन्तरात्मा हैं। कहा भी है-जो परम समाधिमें स्थित होकर देहसे 
भिन्न ज्ञानमय परम आत्माको निदह्ारता है बही पंडित कटद्दा जाता हे ॥| १॥ “पर” अर्थात्‌ सबसे 
उत्कृष्ट, 'मा' अर्थात्‌ अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मी और समवसरण आविरूप बाह्य लक्ष्मीसे 
विशिष्ट आत्माको परमात्मा कद्दते है। वे परमास्मा दो प्रकारके होते हैं-एक तो छियाढ्लीस गुण 
सहित परम देवाधिदेव अहंन्त तीथंकर और एक सम्यक्ट्ब आदि आठ गुण सहित अथवा अनन्त 
गुणोंसे युक्त और स्वात्मोपछब्धिरूप सिद्धिको प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी, ज। छोकके अग्रभागमें बिराज- 
मान है ॥ १९२॥ अब बहिरात्माका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-जो जीव सिशध्यात्वकमंक्रे उदयरूप 
परिणत हो, तीम्र कषायसे अच्छी तरह आविष्ट हो और जीव तथा वेहको एक मानता द्वो, बह वहि- 
रात्मा है। झावार्थ--जिसको आत्मा मिथ्यात्वरूप परिणत हो, अनन्तालुबन्धी क्रोध आदि तोब् कषायसे 
जकड़ी हुई हो और शरीर ही आत्मा दे ऐसा जो अनुभव करता है बह मूढ़ जीव बहिरात्मा है । गुण 


१ गजीवो। २ ब तिवहा । 
कात्तिके० १७ 


५२० स्थासिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १०३- 
येषा ते अन्तरात्मान: । परमसमाधिस्थितः सन्‍्तः देहविभिन्न ज्ञानमय परमात्मानं ये जानन्ति ते अन्तरात्मनो 
मवन्तीत्यथें: । तथा चोक्तम्‌ । विहविभिष्णड णाणमउ जो परमप्पु णिएइ। परमसमाहिपरिद्दधियउ पंडिउ सो जि हवेद ॥' 
अपि च केचन परमात्मानः, परा सर्वोत्कृष्ठा मा अन्तरज्भबहिरद्भलक्षणा अनन्तचतुष्टयादिसमवसरणादिरूपा लक्ष्मी- 
रेंषा ते परमा; ते च ते आत्माल: परमात्मानः । ते द्विविधा' अहंत्त; षट्चत्वारिशद्गुणोपेतास्तीर्यकरपरमदेवादय/ । 
तथा न सिद्धि: स्वात्मोपलब्धियेंषां ते सिद्धा, सम्यक्त्वाद्यष्टगुणोपेता वानन्तास्तगुणविराजमाना: लोकाग्रनिवासिनभ्र 
॥ १६२ ॥ कीहक्षो बहिरात्मा इत्युक्त चेदुच्यते-- 

सिछ्छल-परिणदणप्षा तिव्व-कसाएण सुट्ठ_' आबिट्डी । 

जीब॑ देहूं एक्क सण्णंतों होदि बहिरिप्पा ॥ १९३ ॥। 

[ छाया-मिथ्यास्वपरिणतात्मा तीब्रकषायेण सुष्ठु आविष्ट: | जीव॑ देहम्‌ एकं मनन्‍्यमान भवति बहिरात्मा ॥ | 
होदि मवति | कः | बहिरात्मा । कीहक्‌ । मिथ्यात्वेन परिणत. आत्मा यस्यासौ मिथ्यात्वपरिणतात्मा | पुनः किभूत' । 
तीब्रकषायेणानन्तानुबन्धिलक्षणेन क्रोध्ादिना सुष्ठु अतिशयेन आविष्ट: ग्रहीतः। पुनरषि कीहृक्ष: | बहिरात्मा जीव॑ 
देहम्‌ एक मन्यमसानः, देह: शरीरमेव जीव आत्मा इत्यनयोरेकल्व मनन्‍्यमानः अनुभवन्‌ मूढात्मा भवतीत्यथे.। गुण- 
स्थानमाश्रित्योत्कृष्टादिबहिरात्मान:। तत्कथमिति चेत्तदुच्यते । उत्कृष्टा बहिरात्मानों ग्रुणस्थानादिमे स्थिता., द्वितीये 
मध्यमा:, मिश्रे ग्रुणस्थाने जधन्यका इति ॥ १६३ ॥ अन्तरात्मन; स्वरूप गाथात्रिकेन दर्शयति--- 

जे जिण-वयणे कुसला भेयं जाणंति जोब-देहाणं । 


णिज्जिय-दुट्ूुहु-मया अंतरप्पा य ते तिबिहा ॥ १९४ ॥। 
[ छाया-ये जिनवचने कुशला: भेदं जानस्ति जीवदेहयो: । निजितवृष्टाप्टणनदा: अच्तर/त्मानः चठे जिविधाः ॥ | 
ते प्रसिद्धा अन्तरात्मानः कथ्यते । ते के । ये जिनवचने कुशलाः, जिताना तीर्थकरगणघरदेवादीना बचने द्वादशाहु- 


स्थानको अपेक्षासे बहिरात्माके उत्कृष्ट आदि भेव बतलछाये हैं. जो इस भ्रकार हैं--प्रथम गुणस्थानमें 
स्थित जीव उत्कृष्ट बद्दिरात्मा हैं, दूसरे गुणस्थानवाले मध्यम बहिरात्मा हैं और तीसरे मिश्र गुणस्थान 
वाले जघन्य बहिरात्मा हैं। विशेष अथ इस प्रकार है । जो जीव शरीर आदि परद्रब्यमें आत्मबुद्धि 
करता है घट बह्िरात्मा हे । ओर इस भ्रकारकी बुद्धिका कारण मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका 
उदय है। मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धीका उदय होनेसे शरीर आदि परद्रव्योंमें उसका अहंकार 
और ममत्वभाव रद्दता हे | शरीरके जन्मको अपना जन्म ओर शरीरके नाशको अपना नाश मानता हैं। 
ऐसा जीव बहिरात्सा है । उसके भी तीन भेद हैं--उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य। प्रथम मिथ्यात्तर गुण 
स्थानयर्ती जीव उत्कृष्ट यहिरात्मा है; क्‍योंकि उसके मिथ्यात्व और अनन्तानुबन्धी कषायका उदय 
रहता है। दूसरे सासादन गुणस्थानबर्तों जोव मध्मय बद्दिरात्मा हें; क्‍योंकि वह अनन्तानुअन्धी 
कषायका उदय हो आनेके कारण सम्यक्त्वसे गिरकर दुसरे गुणस्थानमें आता है उसके मिथ्यात्वका 
'ठदय नहीं दहोता । तीसरे सिश्र गुणस्थानवर्ती जीब ज़घन्य बद्दिरात्मा है; क्‍योंकि उसके परिणास 
सम्यक्त्व और मिथ्यात्वरूप मिले हुए होते हैं. तथा उसके न तो सिथ्यात्वका उदय होता है और न 
अनन्तानुबन्धीका उदय होता हे॥ १०३ ॥ अब तीन गाथाओंसे अन्‍्तरात्माका स्वरूप कहते हैं। 
अर्थ-जो जीव जिनवचनमें कुशछ हैं, ज्ोव और देदके भेदको जानते हैं. तथा जिन्होंने आठ दुष्ट 


मर्दोंकी जीव ढिया है वे अन्तरात्मा हे) वे तोन प्रकारके है॥ भावार्थ--अन्तरात्माओंका कथन 





६ गद्धिघा। २ब स॒ सुट्ठु, छ कप्षाएट्ड्ु, स कसाएसु सुद्बू, ये कवाएसु ट्विंयाविद्टो । २ स भेदं (?)। ४ [अंतर अप्पा] । 


+१०५ ] १०, ल्लेकानुष्र का १३१ 


रूपसिद्धान्ते कुशला दक्षा निपुणा:, जिनाब्आप्रतिपालका वा, जीवदेहयोरात्मशरीरयोमेंदं जानन्ति, जीवाच्छरीर मिन्न 
पृथप्रूपमिति जानन्ति विदन्ति । पुनः कीहक्षास्ते । निर्जितदृष्टाष्टनदा: । मदाः के । 'ज्ञानं पूजा कुछ जातिबंलमृद्धिस्तपों 
बपु:' इत्यष्टी मदा गर्बा अभिमानरूपा:, अष्टो च मदाश्व अष्टमदाः, दुष्ट: सम्यक्त्वमलहेतुत्वातूु, ते च ते अष्टमवाश्न, 


निजिता दुष्टाष्टमदा थगैस्ते तथोक्ता: | ते जिविधा:ः त्रिप्रकारा अन्तरात्मानो भवन्ति जघन्यमध्यमोत्कृष्टमेदात्‌ ॥ १९६४ ॥ 
अस्तरात्मन: तांम्ब भेदान्‌ दर्शयति--- 


पंज-मह॒न्बय-जुत्ता धम्मे सुक्के वि संठिदा णिछच । 
णिज्जिय-सयल-पमसाया उक्किट्टा अंतरा होंति ॥ १६४५ ॥। 
[ छाया-पचमहाततयुक्ताः धर्मे शुक्छे अपि संस्थिता; नित्यम । निजितसकलप्रमादा: उत्कृष्टा: अन्तरा: भवन्ति ॥ ] 


होति मवन्ति । के । उत्कृष्टा अन्तरात्मान: । कीहक्षास्ते पच्चमहाश्नरतयुक्ता, हिसाजृतस्तेयाग्रह्मचर्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षण: 
महात्रतें: सहिता:। पुनः कथभूतास्ते । नित्य निरन्तरं धर्म धुक्लेषपि संस्थिता, धर्मध्याने आज्ञापायविषाकरसंस्थान- 





करते है । जो तीयक्ूरके द्वारा प्रतिपादित और गणघर देवके द्वारा गूथे गये द्वादशाज्ञ रूप जिनवाणोंमें 
दक्ष हैं, उसको जानते हैं अथवा जिन भगवानकी आज्ञा मानकर उसका आदर और आचरण 
करते हैं, और जीवसे शरीरको भिन्न जानते हैं । तथा जिन्होंने सम्यक्त्वमें दोष पैदा करनेवाले आठ 
दुष्ट मर्दोको जीत लिया हे । वे आठ मद इस प्रकार दैं-झ्ञानका मद्‌, आदर सत्कारका मद, कुछका 
सद, जातिका मद, ताकतका मद, ऐस्वयंका मद तपका मद, और शरीरका मद ! इन मर्दोंको जीतने 
वाले जीव अन्तरात्मा फहव्णते हैं। उनके उत्कृष्ट, सध्यम और जघन्यके भेदसे तीन भेद हैं. ॥ १९४ ६ 
अय उत्कृष्ट अन्तरात्माका स्वरूप कद्ते हैं । अर्थे--जो जीव पांच मद्दात्तोंसे युक्त होते हैं, धम्यध्यान 
ओर शुक्ल्ध्यानमें सदा स्थित होते हैं, तथा जो समस्त प्रमादोंको जीत छेते हैँ वे उत्कृष्ट अन्वरात्मा 
हैं॥ भावा्ं-जो हिंसा, झूठ, चोरी मेशुन ओर परिम्रद्द इन पाँच पापोंको निवृत्तिरूप पांच 
महात्रतोंसे सहित होते हैं, आशा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय ओर संस्था विचय रूप दस 
प्रकारके धरमध्यान और प्थक्त्व वितक बीचार तथा एकत्व वितर्क व चाररूप दो प्रकारके शुक्रध्यानमें 
सदा छीन रहते हैं. । तथा जिन्होंने प्रमादके १५ भेदोंको अथवा ८० भेदोंको या सैंतीस जार 
पांच सो भेदोंको जीत छिया है, ऐसे अप्रमत्त गुणस्थानसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानतकके मुनि 
उत्कृष्ट अन्तरात्मा होते हैं। विशेष अथ इस प्रकार है ! प्रमादवश अपने या दूसरोंके ब्राणॉंका घात 
करना हिंसा है | जिससे दूसरोंकों कष्ट पहुंचे, ऐसे बचनका बोलना झूठ है | बिना दिये पराये 
ठुणभात्रको भी छेलेना अथवा उठाकर दूसरोंको देदेना चोरी हे। कामके वशोभूत होकर कामसेवन 
आदि करना सेथुन है । शरीर, स्त्री, पुत्र, घन, घान्य आदि वस्तुओंमें ममत्व रखना परित्रद है । ये पाँच 
पाप हैं। इसका एकदेशसे त्याग फरना अणुवत दे और पूरी तरहसे त्याग करना मद्दाग्नत है । 
ध्यानका वर्णन आगे किया जायेगा । अच्छे कार्मोमें आढूस्य करनेका नाम प्रमाद है । प्रमाद १५ हैं- 
४ विकथा अर्थात्‌ खोटी कथा-स्त्रोकथा-स्त्रियोंकी चचो बातों करते रहना, भोजनकथा-खानेपीनेकी 
चचोवातों करते रहना, राष्ट्रकषा-देशको चचाोवातों करते रहना ओर राजकथा-राजाको चर्चा वार्ता 


१ छ सर ग संठिया । 


१३२ सस्‍्वासिकार्सिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १९६- 


विचयरूपे दशविधधर्सघ्याने वा शुक्लध्यानेडपि | अपिशब्द चार्थे। पृथक्वितर्कबीचारैकत्ववितकेबीचारलक्षणे ढ्विके 
शुब्लध्याने व्‌ स्थिता: निश्चलं गताः स्थिरीभूता इत्यथ: । पुनः कीहक्षा' । निर्जिता: नाश नीता: सकलाः पश्चदश अ्मादा: 
१५, अशीति: प्रमादा वा ८०, सार्धसप्तत्रिशत्सहस्रप्रमितप्रमादा वा ३७५००, गैस्ते तथोक्ता:। अप्रमत्तादिक्षीणकषाय - 
गुणस्थानवतिनों मुनय उत्क्ृष्टान्तरात्मानो भवन्तीति तात्पर्णमु ॥ १६५ ॥ के ते मध्यमा अन्तरात्मान:--- 
सावय-गुणोहिं जुत्ता पमत्त-विरदा य मज्मझिमा होंति । 
जिण-वयणे अणुरत्ता उवसम-सीला महासत्ता ॥ १९६ ४ 
[ छाया-श्रावकगुण: युक्ताः प्रमत्तविरता: च मध्यमा: भमवन्ति । जिनवचने अनुरक्ता: उपशमशीला: महा- 
सरवा: । ] होति मवन्ति | के ते । मध्यमा अन्तरात्मान: । कीहक्षास्ते । श्रावक्गुणयु क्ता:, द्वादशब्रनतेकादशप्रतिमात्रि- 
पश्चाशत्क्रियाभि: सहिता: प्चमगुणस्थानवरतिनो विरताविरता: | च पुनः । प्रमत्तविरता: अप्रमत्तगुणस्थानवतिनों मुनय' 
पुनस्ते देशब्रतिनो मुनयश्ञ कीोहशा. । जिनवचने अनुरक्ता:, सर्वज्ञप्रणीतषट्द्रव्यपश्चास्तिकायसप्ततत््वनवपदार्थादिरूपे 
अत्यन्तमासक्ता निश्चलत्व प्राप्ता:। पुनः कीहक्षा; । उपशमशीला: क्रोधाद्यपशमनस्वभावा: । मिथ्यात्वसम्यक्मिथ्यात्व- 
सम्यकक्‍त्वानन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानावरणकषायाणा यथासंभवमुपशमार्दि प्राप्ता इत्यथैं: ॥ पुन कीहक्षा' । 
महासत्त्वा' उपसगंपरीषहादिभिरखण्डितब्रता ॥ १६६ ॥| अथ जघन्यान्तरात्मान निगदति-- 
अधिरय -सम्मादिद्वी होंति जहण्णा जिणिद*पय-भत्ता । 
अप्पाणं णिदंता ग्रुण-गहणे सुट्ठु अणुरत्ता ॥ १९७ | 
[ छाया-अविरतसम्यग्दृष्टय: मवन्ति जघन्या: जिनेन्द्रपदमक्ता:। आत्मान निन्दन्त- ग्रुणग्रहणे सुष्ठु अनु- 
रक्ता: ॥ ] होति मवन्ति जधन्या जघन्यान्तरात्मगः | के ते । अविरतसम्यःस्दृष्टयः, चनुर्थाविर्तग्रुणस्थानवतिन; 
उपशमस म्यक्त्वा: वेदकसम्यस्हष्टयः क्षायिकसम्यरहष्टयो वा । कीहक्षास्ते । जिनेन्द्रपरमक्ता: जिनेश्वरवचरणकमलासक्ता' । 


करते रहना, ४ कषाय--क्रोध, मान, माया, छोभ, ५ पांचों इन्द्रियोंके विषय, ९ निद्रा और १ मोह ये 
पन्द्रह प्रमाद हैं। इन प्रमादोंको परस्परमें मिलानेसे ( ४>८४०८५--८० ) प्रमादके अस्सी भेद होजाते 
हैं। तथा २४ विकथा, सोलह कषाय और नो नोकषाय इसत्तरह पश्चीस कषाय, पांच इन्द्रिय और 
एक मन ये छे, स्त्यानगृद्धि निढ़ानिद्रा प्रचला प्रचलछा निद्रा प्रचल्मा ये पांच निद्रा, स्नेह और मोह ये 
दो, इनको परस्परमें गुणा करनेसे ( २५०८ २०७८६०८५७८२ ) प्रमादके संतीम हजार पांचसौ भेद 
होते हैं।॥ १९०॥ अब मध्यम अन्तरात्माका स्वरूप कहते हैं | अर्थ-भावकके ब्रतोंको पालने 
बाले ग्रहस्थ और प्रमत्त गुण स्थानवर्ती मुनि मध्यम अन्तरात्मा हैं। ये ज्ञिनवचनमें अनुरक्त होते हैं. 
सपशम स्वभाव वाले होते हैं और मद्दा पराक्रमी होतेहें ॥। भावार्थ--बारह ब्रत,ग्यारद प्रतिमा और तरेपन 
क्रियाओं को पालनेबाले, पद्चम गुणस्थान वर्ती देशब्रती श्रावक तथा प्रमत्त गुणस्थान बत्ती मुनि मध्यम 
अन्तरात्मा द्वोते हैं| ये देशत्तो श्रावक और मदाश्नतो मुनि जिनभगवान के द्वारा कहे गये छे द्रव्यों, 
पांच अस्तिकार्यो,सात तस्‍्त्वों और नो पदार्थो्में अत्यन्त श्रद्धा रखते हैं-कोई भी उन्हें उससे विचलित नहीं 
कर सकता। तथा उनकी मिथ्यात्व मोहनीय,सम्यक्‌ मिथ्यात्व सोहनीय, सम्यकत्व,मोहनीय ,अन॑तानुबं घी 
क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ और प्रत्वाख्यान।वरण क्रोध मान माया 
छोभ रूप कषाय यथासंभव श्ञान्त रहती हैं और उपसर्ग तथा परीषद्द वगैरह होनेपर भी थे अपने 


१स अविरद। २ ब सम्माइट्टी । रे व जिण्गिद, ग जिगद । ४ प्रसुद्द । 


न्श्ण्८ ] १०. लोकालुप्रेक्षा ११३ 


पुनः कीहक्षा: | गुणगहणे अणुब्रतमहाब्रतादिगुणग्र हणे, सुष्दु अतिशयेन अनुरक्ता प्रेमपरिंणताः अक्लत्रिमस्नेहा: । 'गुणिथु 
प्रमोदम्‌' इति बचनात्‌ । तथा चोक्तम्‌ ! “जघन्या अन्तरात्मानो ग्ुणस्थाने चतुर्थके। सन्ति द्वादशमे सर्वोत्कृष्टाः 
क्षीणगक्षायिण: ॥” अन्तरात्मान आत्मज्ञा: गुणस्थानेषु अनेकधा मध्यमा पच्खमेकादशान्तेषु ग़णवृद्धिया: इति ॥१६७॥ 
अथ परमात्मानं लक्षयति-- 


स-सरोरा अरहंता केवल-णाणेण मुणिय-सयलत्या । 


णाण-सरोरा सिद्धा सब्युराम-सुक्ख -संपरता ॥१९८॥ 

[ छाया-सशरीरा: अहन्तः केवलज्ञानेन शातसकलार्था5 । शानशरीरा: सिद्धा: सर्वोत्तमसौख्यसंप्राप्ताः ॥ ] 
अहंन्तः सर्वश्ञा: परमात्मानः कीहक्षा: । सशरोरा: परमौदारिकशरीरसहिताः । रसासृक्मांसमेदोइस्थिमजाधुक्ताणि 
घातवः सप्त, तथा मलमृन्नादिसप्तोपधातवः, ताभिविवर्जितशरीरा: चतुख्चिशदतिशयाष्प्रातिहार्यानन्‍्तचतुष्टयसहिताः ।! 
तथा गौतमस्वामिना उक्त च! मोहादिसवंदोषारिधातकेम्य: सदा हतरजोम्य विरहितरहस्कृतेम्यः पूजाहँम्यो नमो5हंम्धः । 
अहुेन्तो जिनेन्द्राः त्रयोदशचतुर्देशगुणस्थानवर्तिन. मुण्डकेवल्यादयश्लच परमात्मानो भवन्तीत्यर्थ: | कीहक्षास्ते । केवल- 
ज्ञातेन मुनित ज्ञातसकलार्था केवलज्ञानदर्शनाम्या ज्ञातदृष्टयुगपदतीतानागतवर्तेमानजीवादिपदार्था: । सिद्धा: सिद्धपर- 





प्रतोंसे विचात्त नहीं होते ॥ १९६॥ अब जघन्य अन्तरात्मा का स्वरूप कहते हैं। अर्थ--जो जोब 


अविरत सम्यररष्टि हैं वे जघन्य अन्तरात्मा हैं। वे जिन भगवानके चरणोंके भक्त होते हैं, अपनी 
निन्‍्दा करते रहते हैं और गुणोंको ग्रहण करनेमें बड़े अनुरागी होते हैं. ॥ भावाथें-अविरत सम्य- 
उटृष्टि अर्थात चौथे अविरत गुणस्थानवर्ती उपशम सम्यस्टृष्टि, वेदक सम्यक्‌ दृष्टि और क्षायिक 
स्म्यन्दृष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा होते हैं । वे जिन भगवानके चरणकमलोंके भक्त होते हैं, अणुत्नत 
महात्रत आदि ग़ुणोंकों भ्रहण करनेमें अत्यन्त अनुरक्त होते हैं अथवा गुणोके अनुरागी होने के 
कारण गुणीजनोंके बड़े प्रेमी होते हैं; क्योंकि गुणिजनोंको देखकर प्रमुदित होना चाहिये ऐसा 
वचन हैं। कहा भो हें-“चौथे गुण स्थानवर्तों जीव जघन्य अन्तरात्मा हैं। और बारदवे गुणस्थान 
बर्ती क्षीणक्षाय जोब सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं. तथा मध्यम अन्तरात्मा पांचवे गुणस्थानसे 
लेकर ग्यारह गुणस्थान तक गुणोंमें बढ़ते हुये अनेक प्रकारके होते हैं। विशेष स्पष्टिकरण इस 
प्रकार हे । चोथे गुणस्थान वाले अविरत सम्यम्टष्टि जीव जघन्य अन्तरात्मा द्वोते हैं | ये जिनेन्द्रदेव, 
जिनवाणी और निग्रन्थ गुरुओंक्री भक्ति करनेमें सदा तत्पर रहते हैं। अपनी सदा निन्‍्दा करते 
रहते हैं; क्‍योंकि चरित्र मोहनीय का उदय होने से उनसे ब्रत तो धारण किये नहीं जाते | किन्तु 
भावना सदा यही रहती है कि हम कब प्रत घारण कर जतः अपने परिणामोंकी सदा निन्‍दा किया 
करते हैं. और जिनमें सम्यर्दझन आदि गुण देखते हैं. उनसे अत्यन्त अजुराग रखते हैं । इस तरह 
अन्तरात्माके तीन भेद कद्दे । सो चोथे गुणस्थान बाला तो जघन्य अन्तरात्मा हैं, पांचवे गुणस्थान 
वाला मध्यम अन्तरात्मा है और सातवे गुणस्थानसे छगाकर बारह गुणस्थान तक उत्कृष्ट अन्तरात्मा 
हैं। इनमें भी सबसे उत्कृष्ट अन्तरात्मा बारहवं गुणस्थान वर्ती हैं अतः उसकी अपेक्षासे पॉंचवेसे 
लेकर ग्यारहर्व शुणस्थान तकके जीवोंको भी मध्यम अन्तरात्मा कद सकते हैं ॥ १९७॥ अब 


परसात्माका स्वरूप कहते हैं । अर्थ--ऐे वल ज्ञानके द्वारा सब पदार्थोंको जान लेनेवाले, शरीर सहित 


१छगे सौक्ख | 


१३४ स्वामिकास्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० १९९- 


मेष्ठिन: द्वितीयपरमात्मानः । ज्ञान केवलज्ञानं तस्साहचर्यात्‌ केवलदर्शनं च_तदेव शरीर येषा ते श्ञानशरीरा: । पुन; 
किभूताः । सर्वोस्तमसौड़यसंप्राताः, सर्वोत्कृष्टानन्तसातं तत्साहचर्यात्‌ अनन्तवीय च॒ प्राप्त: । तथा सम्यवक्‍स्‍्वायष्टरगुणायु 
अनन्तगुणान्‌ वा प्राप्ता: सिद्धा: | “अट्रुविहकम्ममुक्के अट्ठुगुणड्ढेसरे वदे । अट्ठुमपुढविणिविदठु णिट्टयकज्जे य वंदिमों 
णिज्च |” इत्यादिगुणमणविशिष्टा: परमात्मानों मवन्ति ॥१६८॥| अथ परणशब्दं व्याख्याति--- 

णीसेस'-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा ससुप्पत्ती । 

कम्मज-भाव-खए जि य सा वि य पत्ती' परा होदि ॥१९ ९॥ 

छिया-नि:शेषकर्मतारे आत्मस्वभावेत या समुत्पत्ति: । कर्मजमावक्षये अपि चर सा अपि च॒ प्राप्ति: परा 

भवति ॥] अपि च पुत्त,, सा पत्ती जीवानां प्राप्ति: परा उत्कृश भवति। सा का । या आत्मस्वमावेन आत्मस्वरूपेण 
शुद्धवुद्धकप रमानन्दस्वस्वरूपेण समुत्पत्ति: सम्यग्‌ निष्पत्तिः | क्व सति । निःशषेषकर्मनाशे सत्ति, समस्तज्ञानावरणा विकर्मणां 


अरहन्त और सर्वोत्तम सुखको भ्राप्त कर लेनेबवाले तथा ज्ञानमय दरीरबाले सिद्ध परमात्मा हैं ॥ 
भावायथे- रस, रक्त, मांस, मेद, दहृड्डी, मज्जा ओर शुक्र ये सात धातुयय हैं ओर मर मूत्र बगैरह सात 
रुपधातुय हैं । इन धातु उपधातुओंसे रहित परम ओदारिक शरीर वाले, तथा चौंवीस अतिश्य, 
आठ प्रातिद्वायं और अनन्तचतुष्टयसे सद्दित अहन्तदेव होते हैं । गोतम स्वामीने भी कहा हे- 'मोदद 
आदि समस्त दोषरूपी शत्रुओंके घातक, सर्वेदा के लिये ज्ञानावरण और दृशनात्ररण रूपो रजको नष्ट 
कर डालनेबाले तथा अन्तराय कमंसे रहित, अत एवं पूजञाके योग्य अहन्‍त भगवानकों नमस्कार 
हो ।” ये तेरहर्थ और चोदद्दव गुणस्थानवर्ती जिनेन्द्र देव तथा मूक केवली वर्गेरह, जिन्दोंने कि केवल 
ज्ञान ओर केवल वृश्नके द्वारा भूत, वर्तमान और भावी जीव आदि सब पदार्थोंकी पर्यायोंको एक 
साथ देखा और जाना है, वे परमात्मा हैं | दूसरे परमात्मा सिद्ध परमेष्ठी हैं, जिनका केवल ज्ञान और 
केवल दशन ही शरीर हे तथा जो सबसे उत्कृष्ट सुख, और उसके साथ! अनन्तबीयंसे युक्त हैं, 
और सम्यक्त्व आदि आठ गु्णोंसे अथवा अनन्तगुणोंसे सद्दित हैं। कहा भी हे-“जो आठों कर्मोसे 
मुक्त हो चुके हैं, आठ गुणोंसे विशिष्ट हैं. और आठवीं प्रथिबोके ऊपर सिद्धालयमें विराजमान 
हैं. तथा जिन्दोंने आप सब कतेव्य पूरा कर लिया है उन सिद्धोंकी सदा वन्दना करता हूँ।” सारा 
यह हे कि अहन्त देव सकल ( शरीर सहित ) परमात्मा हैं और सिद्ध विकल ( शरोर सहित ) 
परमात्मा हैं. ॥ १८८ ॥ अब 'परा' शब्दका व्याख्यान करते हैं.। अर्थ--समस्त कर्मोंका नाश होनेपर 
अपने स्वभावसे जो उत्पन्न होता है उसे परा कद्दते हैं । और कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाले भाषोंसे 
क्षयसे जो उत्पन्न होता दे उसे भी परा कद्दते हैं ॥ भावार्थ-समस्त श्वञानावरण आदि कर्मोंका 
क्षय दोनेपर जीवको जो श्राप्ति होती है वह परा अथांतू उत्कृष्ट है। तथा कर्म जन्य औदयिक 
क्षायोपशामिक और औपशमिक जो राग द्ेष मोह आदि भाष हैं, उनका पूरी तरहसे नाझ द्दो 
जानेपर जो प्राप्ति होती दे बह भी परा अर्थात्‌ उत्हष्ट हे। बह 'परा' अर्थात्त्‌ उत्कृष्ट, 'मा' अर्थात्‌ 
वाह्य और अभ्यन्तर रूप लक्ष्मी जिनके होती हे वे परमात्मा होते हैं। विशेष अर्थ इस प्रकार है। 
4परा” अर्थात्‌ उत्कृष्ट, 'मा अथोत्‌ छक्ष्मी जिसके हो उस आत्माकों परमात्मा कहते हैं । यह परमात्मा 


१ छमस ग णिस्सेस । २ म॒ मुत्ती । 


«२०१ ] १८, छोकानुप्रेक्षा ११५ 


नादो क्षये सति | अपि पुनः, कर्मजभावक्षये, कर्मेजा भावा: औदयबिकक्षायोपशमिकौपशमिका: रांगढ धमोहादयो वा 
तैषां क्षये निःशेषनाशे सति । सा परा उत्कृष्टा मा लक्मीर्बाह्याम्यन्तररूपा येषां ते परमात्मानों मवन्ति ॥१६६॥ 
अथ यदि सर्वे जीवाः शुद्धस्वमावा: तेषां तपश्नरणविधानं निष्फलं मवतीति पूर्वपक्क गाथाद्येन करोति-- 

जद पुण सुद्ध-सहावा सब्दे जीबा अणाइ-काले वि । 

तो तब-चरण-थिहाणं सम्वेसि णिप्फलं होदि ॥२००॥ 

[छाया-यदि पुनः छुद्धस्वमावा: सर्वे जीवाः अनादिकाले अपि । तत्‌ तपश्नरणविधानं सर्वेधां निष्फलं मवति ॥] 
यदि चेत्‌, पुनः सर्वे जीवा: अनादिकालेषपि अनाझनन्तकालेडपि शुद्धस्वमावा: कर्ममलकलझ्लुराहित्येन शुद्धस्वमावाः 
झुद्धबुद्धकटद्घोत्कीणंकेवलज्ञानदर्शनस्वमभावा: । तो तहि, सर्वेषां जीवानां तपश्चरणं ध्यानाध्ययनदानादिक॑ परीषहोषसमरं- 
सहन॑ व तस्य विधान निष्पादन क्तेंब्य निष्फलं न कार्यकारि मवति ॥२००॥ कि चेति दूषणान्तरि--- 

ता कह गिण्हदि देहूं णाणा-कम्माणि ता कहूं कुणवि । 
सुहिदा वि य दुहिदा' वि ये णाणा-रूबा' कहूँ होंति ॥२०१४४* 

[छाया-तत्‌ कर्य गृह्नाति देह नाताकर्माणि ततू कथ करोति । सुखिन: अपि च दुःखिता: अपि व नानाझूपाः 
कथ मवन्ति ॥] पुनः यदि सर्वे जीवा. सदा शुद्धस्वमावा:, ता तहि, देहम्‌ औदारिकादिशरीरं सप्धातुमलमृत्रादिमस 
कर्थ गह्लुन्ति । जीवाना शुद्धस्वमावेन शरीरग्रहणायोगात्‌ | यदि पुनः सर्वे जीवाः सदा कर्ममलकलझूरहिताः, ता तहिं 
नानाकर्माणि गमनागमनशयनमोजनस्थानादीनि असिमषिक्ृषिवाणिज्यादिकार्याणि ज्ञानावरणादीनि कर्माणि चर कर्थ॑ 


शब्दका अथ है। सो घातिया कर्मोको नष्ट करके अनन्त चतुष्टय रूप अन्तरंग लक्ष्मीको और समव- 
सरण आदि रूप बाह्य लक्ष्मीको प्रा करनेवाले अरहन्त परमेष्ठी परमात्मा हैं। वे ही समस्त कर्मोंको 
तथा कमंसे उत्पन्न होनेवांड ओदयिक आदि भावोंको नष्ट करके आत्म स्वभावरूप लक्ष्मीको पाकर 
सिद्ध परमात्मा दो जाते हैं ॥ १९९ || कोई कोई मतावलम्बो आत्माकों सबंथा शुद्ध दी मानते दे । 
तो गाथाओंसे उनका निराकरण करते अन्थकार कहते हैं कि यदि सब जीब शुद्धस्वभाव हैं. तो 
उनका तपश्चरण आदि करना व्यथ है| अर्थ-यदि अनादिकाछसे सब जीब शुद्धस्वभाव है तो सबका 
तपग्धरण करना निष्फल होता हे॥ भावा्थ-यदि सब जीव सदा शुद्धस्वभाव हैं तो सब जीबोंका 
ध्यान, अध्ययन आदि करना, दानदेना और परोषद् उपसर्ग वगेरह सहना तथा उसका विधान 
करना कुछभी कार्यकारी नहीं होगा ॥ २०० ।| और भी दृषण देते हैं। अर्थ--यदि जीव सबंथा 
शुद्ध है तो वह शरोरकों कैसे ग्रहण करता हे? अनेक प्रकारके कर्मोकों केसे करता दे ? 
तथा कोई सुखो है, कोई दुःखी हे इस तरह नाना रूप केसे होता हैं ॥ श्ावार्थ-यदि 
सब जीव सदा शुद्धरव॒भाव दी दे. तो सप्ततातु और मलूमूत्र आदिसे भरे ओदारिक आदि शरीरको वे 
क्‍यों प्रहण करते हैं. ! क्‍योंकि सब जीबोंके श॒द्धस्वभाव होनेके कारण शरीरग्दण करनेका योग नहीं 
है। तथा यदि सब जीव सदा कममलरूपी कलहुसे रहित हैं तो आनना, आना, सोना, खाना, बैठना 
आदि, तथा तलवार चढाना, छेखन खेती व्यापार आदि कार्योको ओर ज्ञानावरण आदि कर्मोंको केसे 
करते हैं ? तथा यदि सब जीब शुद्ध बुद्ध स्वभाववाले हैं. तो कोई दुखी कोई सुखी, कोई जीवित कोई 
सृत, कोई अश्वारोह्दी कोई घोड़ेके आगे आगे चलने वाला कोई बालक कोई वृद्ध, कोई पुरुष कोई स्त्री 


१यबपुणु। २ बते। ३ ब किच। ४ रम स गः किह्‌ । ५ व सुहिदा वि दुहदा । ६ व रूव॑ (?)। ७ ब हुंति, 
मं ग छोति । ८ ब तदो एवं भबति:। सब्वे इत्यादि । 


१३६ स्वामिकाशिकेयालुप्रक्षा [ गा० २०२७ 


करोति केन प्रकारेण कुर्वेन्ति | अपि पुनः, सर्वे जीवा: शुद्वबुद्धस्वमावा:, ता तहिं केचन सुखिताः केचन दुःखिता:। 
नानारूपा: केचन मरणयुक्ता: केचन अश्वारोहा: केचनाश्वाग्रे गामितः केचन बालाः केचन वृद्धा: केचन तराः: केचन 
खीनपु सकरूपा: केचत रोगपी डिताः केचत निरामया इत्यादयः कथ मवन्ति ॥२०१॥ तदों' एवं भबति, तत एवं 
वद्यमाणगाथासूत्रोक्त भवति-- 

सव्बे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्हि । 

पच्छा तोड़िय बंध सिद्धा सुद्धा' धुबं होंति ॥२०२॥ 

छिया-सर्वे कर्म निबद्धा' संसरमाणा: अनादिकाले । पश्चात्‌ त्रोटयित्वा बन्धं सिद्धा: शुद्धा: ध्रूव॑ं मवल्ति ॥ | 

अनाविकाले सर्वे संसारिणों जीवा' समरमाणा चतुविषसंसारे पंश्चमप्रकारसंसारे वा परिञ्रमन्तः चडद़क्रमर्ण कुर्वेन्तः कर्मनि 
बद्धा: शानावरणादिकर्मनिबन्धने: शुखलामि' बद्धाः बन्धन प्राप्ता:। पश्चात्‌ बन्ध कर्मेबन्धं प्रकृतिस्थित्यनुमागप्रदेश- 
बन्धं तोडिय त्रोटयित्वा विनाश्य सिद्धा मवन्ति कमंमलकलझ्कूरहिता' स्यु: । कीरहक्षा:। छुद्धा: शुद्धवुद्धकस्वरूपाः । 
पुनः कीहक्षा: । धवा तित्या: शाश्वता: जन्मजरामरणविर्वाजता: अनन्तानन्तकालस्थायिन! ॥२०२॥ अथ येन बन्चेक 
जीवा ईहक्षा मवन्ति स को बन्ध इति चेदुच्यते--- 

जो अण्णोण्ण-पवेसो जोब-पएसाण कम्म-खंधाणं । 

सम्व-बंधाण वि. लओ' सो बंधों होवि जोवस्स ॥२०३॥ 





कोई नपुंसक, कोई रोगी, कोई नीरोग इस तरहसे नानारूप क्यों हैं ? ऐसा दोनेसेही आगेकी गाथामें 
कही हुई बात घटित होती है ॥ २०१॥ आगे कहते हैँ. कि यह सब तभी हो सकता है जब ऐसा 
माना जाये । अरथे-सभी जीव अनादिकालसे कर्मोंसे बंधे हुये हैं इसीसे संसारमें भ्रमण करते हैं. । पीछे 


कर्मबन्धनको तोड़कर जब निम्च ल सिद्ध पद पाते हैं तब शुद्ध होते हैं । स्ावार्थ-अनादिकालसे द्रव्य, 


छ्षेत्र, काछ ओर भावके भेदसे चाररूप अथवा चारों गतियोंकी अपेक्षा चार रूप और द्रब्य क्षेत्र 
कार, भव और भाव की अपेक्षा पांचरूप संसार में भटकनेवाले सभी संसारोी जीव शल्लानावरण आदि 
कर्मोंकी साकलोंसे अंधे हुये हैं | पीछे प्रकृतिबन्ध स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध और भ्रदेशबन्धको अपेक्षासे 
चार प्रकार फे कर्म बन्धनकों तोड़कर कममत्ठरूपी कलछूसे रहित सिद्ध हो जाते हैं। तब वे शुद्ध 
शुद्ध स्वरूपवाले, ओर जन्म, बुढ्ापा ओर मृत्युसे रहित होते हैँं। तथा अनन्तानन्त काल तक वहीं 
बने रहते हैं। अ्थात्‌ फिर वे कभी भी छोटकर संसारमें नहीं आते ॥ २०२॥ आगे जिसबन्धसे 
ज्ञीब बंधता हे छस बंधका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-जीवके प्रदेशोंका ओर कम के स्कन्घोंका परस्परमें 


प्रवेश दोनाही जीवका बन्ध हे । इस बन्धमें सब बन्धोंका विलय दो जाता है। शझ्ावार्थ--जीवके 


लोकप्रमाण असंख्यात प्रदेशोंका और सिद्धराशिके अनन्तर्बे भाग अथवा अभव्यराशिसे अनन्तगुणी 
कार्मणत्रगेणाओंका परस्परमें मिलना सो बन्ध है। अर्थात्‌ एक आत्माके प्रदेशोंमें अनन्तानन्त 
पुदूगल स्कन्धोंके प्रवेशका नाम प्रदेश बन्ध हे | इसीमें प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्धका 
लय होता है। कहा भी दे-“जीब राशि अनन्त हे और एक एक जीवके असंख्यात प्रदेश 
होते हैं। तथा एक एक आत्मप्रवेशपर अनन्त कमंप्रदेश होते हैं। आत्मा और कमके प्रदेशोंका 


१ ग तदा । २ छ ग पुस्तकयोरेषा गाथा नास्ति संस्कृतव्याख्या तुवर्तते । ३ मं सुद्धा सिद्धा। ४ व घुव॑ (?),म 
चघुआ, स घुवा । ५ व को वधो ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि | ६ मं वलिउ । 


-२०४ ] १०. छोकानुप्रेक्षा १३७ 


[ छाया-यः अन्योन्यप्रवेश: जीवप्रदेशानां कर्मस्कन्धानाम्‌ु । सर्वबन्धानाम अपि लय: स बन्धः मभवति 
जीवस्य ॥ | जीवस्य संसारिश्राणिन: स प्रसिद्ध: बन्धो मवति कर्मणा बन्धः स्थात्‌ । स कः। यः जीवप्रदेशानां लोकमात्रा- 
णाम्‌ असंख्यातप्रमितानां कर्मस्कन्धानां कार्मणवर्गणाना सिद्धानस्तैकमागानाम्‌ अमव्यसिद्धादनन्तगुणानाम्‌ अन्योन्ण 
प्रवेश: परस्परं प्रवेश एकस्मिन्नात्मप्रदेशे अनन्ताना पुदुगलस्कन्धाना प्रवेश: स॒प्रदेशबन्धो मवति | अपि पुनः, सर्वे- 
बन्धाना प्रकृतिस्थित्यनु मागबन्धानों लओ लयः लीनश्र । उक्त च। “जीवपएसेक्केक्के कम्मपएसा हु अंतपरिहीणा । होंति 
घणा णिविडभुवों संबंधों होइ णायव्यो ॥” जीवराशिरनन्त: प्रत्येकमेकेकल्य जीवस्यासंख्याता: प्रदेशा आत्मनः 
एकैकस्मिन्‌ प्रदेशे कर्मप्रदेशा, हु स्फुटमू, अंतपरिहीणा इति अनन्ता भवन्ति । एतेषाम्‌ आत्मकमंप्रदेशाना सम्यग्बन्धो 
मवत्ति । स बन्धः किलक्षणों ज्ञातव्य" | घनः निबिडभूतः घनवत्‌, लोहमुग्दरवत्‌ निबिडभूत: हढतर इत्यथं: । इति तथा 
च नामप्रत्ययाः सर्वतों योगविशेषात्‌ सूक्ष्मंकओेत्रावगाहस्थिताः सर्वात्मप्रदेशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः इति बन्ध: ॥२०३।। 
अथ सर्वेषु द्रव्येषु जीवस्य परमतत्त्व निग्रदति-- 

उत्तम-गुणाण धाम सब्ब-दव्वाण उत्तमं दब्धं । 


तछ्चाण परम-तच्च जोबं जाणेहु णिच्छयदों ॥२०४॥। 


लाया-उत्तमगुणानां धाम सर्वद्रव्याणाम्‌ उत्तम द्रव्यम्‌ । तत्वाना परमतत्त्वं जीव जानीत निश्चयतः ॥ ] 
निश्चयत निम्वपनयमाश्रित्य जानीहि | कम्‌ | उत्तमग्रुणाना धाम जीवम्‌, केवलज्ञानदशेवानन्तसुखवीर्यादिगुणाना 
सम्यक्त्वाय्ष्टगुणाना चतुरशीतिलक्षगरुणानाम्‌ अनन्तः £ 858 वा धाम स्थान ग्रहमाधारभूतम्‌ आत्मान बुध्यस्व त्वम्‌ । 
सर्वेषा द्रव्याणा मध्ये उत्तमं द्रव्यम्‌ उत्कृष्ट वस्तु जीव॑ जानीहि । अजीवधर्माधमाकाशकालाना जडतल्वमचेतनत्वं जे 


छोद्देके मुदूगरकी तरह मजबूत जो सम्बन्ध होता हे वही बन्ध है । तत्त्वाथ सूअमें प्रदेशबन्धका स्वरूप 
इस प्रकार बतलाया हे-प्रदेशबन्धका कारण सब कर्म प्रकृतियां ही हैं, उन्‍्हींको वजहसे कर्मबन्ध दोता 
हैं। तथा बह योगके द्वारा दोता है और सब भवोंमें होता है। जो करमस्कन्व कमेरूप दवोते हैं 
वे सूक्ष्म होते हैं, आत्माके साथ उनका एक क्षेत्रावगाद् होता हे । बन्धनेपर वे आत्मामें आकर ठद्दर 
जाते है और आत्माके सब प्रदेशोंमें रिठमिल् जाते हैँ तथा अनन्तानन्त प्रदेशों होते हैं। जो आस्मा 
कर्मोंसे बंधा हुआ दे उसीके प्रतिसमय अनन्तानन्त प्रदेशी कम्ेश्कन्धोंका बनन्‍्ध हुआ करता दे । 

बन्धके चार भेद हैं-प्रकतिबन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध ओर प्रदेशबन्ध । प्रकृति नाम स्वभावका हे। 
कालकी मयादाको स्थिति कहते हैं। फलदेनेकी झक्तिका नाम अनुभाग है ओर प्रदेशोंकी संख्याका 
परिमाण प्रदेशबन्ध है | ये चारों बन्च एक साथ द्वोते हैँ । जैसे ही अनन्तानन्त प्रदेशो कमस्कन्धोंका 
आत्माके प्रदेशोंके साथ सम्बन्ध द्ोता है तत्कालद्दी उनमें क्ानको घातने आदिका स्वभाव पड़ जाता 
है, वे कबतक आत्माके साथ बंधे रहेंगे इसको मयोदा बन्धजाती है ओर फलदेनेको शक्ति पड़ जाती 
है। अतः प्रदेशबन्धके साथद्दी शेष तोनों बन्ध दो जाते हैं। इसीसे यद्द कद्दा हे कि प्रदेशबन्धमें दी 
सब बन्धोंका छय हे ॥२०३॥ आगे कहते हैं. कि सब द्रव्योंमें जीब ही परम तत्त्व हे । अर्थ--जोब दी 
सप्तमगुणोंका धाम हे, सब द्रव्योंमें उत्तम दृत्य हे ओर सब तस्त्रॉमें परमतत्त्व है, यदनिश्चयसे 
जानो ॥ भावा्थ--निश्वयनयसे अपनी आत्माको जानो । यद्द आत्मा केबछक्ञान, केवलदन, अनन्त 
सुख, अनन्तवीय आदि गुणोंका, अथवा सम्यकत्व, देन, ज्ञान, अगुरुलघु, अवगाहना, सूक्ष्मत्व, वीये 
अव्याधाघ इन आठ गुणोंका, अथवा चौरासी छाख्र गुणों अथवा अनन्त गुणोंका आधार हैँ । सब 
द्त्योंमें यही उत्तम द्ल्य हे क्योंकि अजीव द्रब्य-घर्स, अधर्स, काछ, आकाश और पुदुगछ तो जड़ हैं. 


१ [ सब्बहब्याण] । २ व जाणेहि (?) । 
कात्तिके० १८ 


१३८ स्वासिकार्शिकेयालुप्रेक्षा [ गा० २०५७० 


वर्तेते । जीवद्रव्यस्थ तु चेतनत्वं॑ सबंवस्तुप्रकाशकत्वम्‌ू उपयोगलक्षणत्व च वर्तते । अत एवं जीवद्रव्यमुत्तम॑ जानीहि । 
तत्त्वानां सर्वतत्त्वाना मष्ये परमतत्त्व॑ जीव जानीहि ॥२०४॥ जीवस्थैवोत्तमद्रब्यत्वपरमत्वं कयमिति चेदाह-- 
अंतर-तच्च जीवो बाहिर-तच्च हुवंति सेसाणि । 
णाण-विहोणं दब्यं हियाहियं-णेय' जाणेदि ॥२०५॥* 

[छाया-अन्तस्तत्वं जीव: बाह्मतत्त्वं मवन्ति शेषाणि | ज्ञानविहीनं दव्य हिताहित नैव जानाति ॥] जीव आत्मा 
अंतरतज् अन्तस्तत्त्वम्‌ आभ्यन्तरतत्त्वम्‌ । शेषाणि तत्त्वानि अजीवास्रवबन्धादीनि पुत्रमितश्रकलत्रशरीरग्रह्दिचेतनाचेत- 
नादीनि च बाहिरतच्च बाह्यतत््व भवति । जीव एव अन्‍्तस्तत्त्वम्‌ । कुत:। यतः: शेषद्रव्याणामचेतनत्वम्‌ । ज्ञानेन 
विहीन॑ द्रव्ण पुद्गलधर्माधर्माकाशकालरूप द्रव्य हिताहित हेयोपादेण पुण्य पाप॑ सुखदुःखादिक नैव जानाति । शेषाणा तु 
अशस्वभावात्‌, जीवस्य जशस्वमावात्‌ सर्वोत्तमत््वम्‌ । परमात्मप्रकाशे प्रोक्त च। “ज णियदव्वहं भिण्णु जडु त परदब्वु 
बियाणि । पोग्गल धस्माधम्म णहु कालु वि पचमु जाणि ॥” इति ॥२०५॥ जीवणिखरूवर्ण जीवद्रव्यस्थ निरूषण समाप्तम्‌ ॥ 
अथ पुद्गलद्रव्यस्वरूपं गाथाषट्केन विवृणोति-- 

सथ्वो लोयायासो पुग्गल-दण्वेहि सव्यदों भरिदो' । 
सुहमेहि बायरेहि य णाणा-विह-सत्ति-ज्ु्ेहि ॥२०६॥ 

[छाया-स वें: लोकाकाशः पुद्गलद्वव्यै' सर्वतः: भृतः। सूक्ष्म बादरे. च नानाविधशक्तियूक्ते: ॥ ] सर्व जग- 

ज्छू णिघनप्रमाण: लोकाकाशः पुदुगलद्गब्ये सर्वत: भूत: । कीहक्षे. । पुद्गलद्रव्णै. सूदर्म, बादरे: स्थूलें: । पुन- कीरहक्षे- । 





अचेतन हैं. किन्तु जीबद्रत्य चेतन है, वह वस्तुओंका प्रकाशक अर्थात्‌ जानने देखनेवाला है; क्‍योंकि 
ससका लक्षण उपयोग हैं| इसीसे जीवद्रव्य ही सर्वोत्तम हे । तथा जींव ही सत्र तक्त्वोंमें परमतत्त्व है 
॥ २०४ ॥ आगे कहद्दते है कि जीव ही उत्तम और परमतत्त्व क्यों दें ? अर्थ--जोव ही अन्तस्तत्त्व हें, 
बाकी सब बाह्य तत्त्व हैं । ये बाह्यतत्त्व शानसे रद्दित हैं अतः वे हित अद्वितको नहीं मानते ॥ झावा्े- 
आत्मा अभ्यन्तर तत्त्व हे बाकीके अजीव, आख्रव, बन्ध वर्गरद्द पुत्र, मित्र, सत्री, शरीर, मकान आदि 
चेतन और अचेतन द्र॒प्य बाह्य तत्त्व हैं । एक जीव हो ज्ञानवान हे बाफोके सब द्रव्य अचेतन होने- 
के कारण ज्ञानसे शून्य हैं। पुदूगछ, घ्मं, अधमं, आकाश, और कालद्रव्य हित अद्वित, द्वेय, उपादेय, 
पुण्य पाप, सुख दुःख वगेरहकों नहीं जानते । अतः शेष सब द्रव्योंके अज्लस्वभाव होनेसे और जीवके 
ज्ञानस्वभाव होनेसे जीव ही उत्तम है। परमात्मप्रकाशमें कद्दा भो हे-'जो आत्म पदाथसे जुदा जड़ 
पदार्थ है, उसे परद्रव्य जानो। और पुदूगछ, घमं, अधर्म, आकाश और पांचवाँ कालद्रव्य ये सब 
परद्व्य जानो / जीवद्गरव्यका निरूपण समाप्त हुआ ॥ २०५॥ अब छे गायाओंके द्वारा पुद्गल द्रव्यका 
स्वरूप कहते हैं। अर्थ-अनेक प्रकारको शक्तिसे सहित सूक्ष्म और बादर पुद्गछ द्रव्योंसे समस्त 
सोकाकाश पूरी तरह भरा हुआ है॥ भावा्थ-यद छोकाकाश जगतश्रेणिके घनरूप अर्थात्‌ ३४३ राजु 


प्रमाण है। सो यह पूराका पूरा छोकाकाश शरीर आदि अनेक कार्य करनेकी शक्तिसे युक्त तेईस 
अकारकी वर्गणा रूप पुदुगलद्व्योंसे, जो सूक्ष्म भी हैं. और स्थूल भी हैं, भरा हुआ है । उन पुदुगलोंके 
सूक्ष्म और बादर भेद इस प्रकार कद्दे हैं-“जिनवर देवने पुदुगल द्वव्यके छे भेद बतछाये हैं-प्रथ्वो, 
जल, छाया, चक्ष॒ुके सिब्रा शेष चार इन्द्रियोंका विषथ, कर्म और परमाणु । इनमेंसे प्रथ्वीरूप पुदूगल 
द्रव्य बादर बादर है; क्योंकि जो छेदा मेदा जा सके तथा एक जगदहसे दूसरी जगह छे जाया जा सके 


१छस गहेयाहेग । २ ब गेव । ३ व जीवणिरतर्ण । सब्जो इत्यादि | ४ बे मरिओ । 





-२०६ ] १०. छोकालुग्रेक्षा श्श्ष् 


नानाविधशक्तियुक्ते: त्रयोविशतिवर्गगामिरनेकशरीरादिकार्यकरणशक्तियुक्तीं: । तेषां पुदुंगलाना सूद्ष्मत्वं बादरत्वं च 
कथमिति चेत्‌ु | “पुढ़वी जले व छाया चर्रिंदियविसयकम्मपरमाणु । छव्विहभेयं मणियं पोग्गलदव्यं जिणवरेहि ॥” 
पृष्वी १ जल २ छाया ३ चक्षुवेजितशेषचतुरिन्द्रिय विषयः ४ कम ५ परमाणुशख्ष ६ इति पुद्गलद्रब्य षोढा जिनवरेर्मणि- 
तम्‌ । “ बादरबादर १ बादर १ बादरसुहुमं ३ च सुहुमथूलं४ थे । सुहुमं व ५ सुहुमसुहुमं ६ धरादियां होदि छन्भेयं ॥/ 
पृथ्वीरूपपुद्गलद््॒श बादरबादरम्‌, छेत्त भेत्‌ मन्यत्र नेतु शक्य तब्दादरबादरमित्यर्थं: १। जल बादरम्‌, यच्छेत्त 
जेत्त मशक्यमन्यत्र नेतु शक््ण तब्दादरमित्यर्थ/! २। छाया बादरयूक्ष्मम, यच्छेत्त, भेत्तूम्‌ अन्यत्र नेतुम्‌ अशक्यं 
तब्दादरसुक्ममित्यर्थें: ३ । यश्रक्षुवेजितचतुरिन्द्रियविषयों बाह्मार्थस्तत्सूक्ष्मस्थूलम्‌ ४ । कर्म सूक्ष्मम्‌, यद्द्वृव्य देशावधि- 


उसे बादर बादर कहते हैं। जल बादर ह; क्‍योंकि जो छेदा भेदा ता न जा सके किन्तु एक जगइसे 
दूसरी जगह ले जाया जा सके उसे बादर कहते हैं । छाया बादर सुदु्म है; क्योंकि जो न छेदा भेदा 
जा सके ओर न एक जगहसे दूसरी जगद्द लेज्ञाया जा सके, उसे बादर सूक्ष्म कहते हें । 
चक्षुके सित्रा शेष इन्द्रियोंका विषय जो बाह्य द्रव्य है जेसे. गन्ध, रस, स्पओ और शब्द ये 
सूक्ष्मबादर हैं। कर्म सूक्ष्म हैँ; क्‍योंकि जो द्रव्य देशावधि और परमावधिका विषय द्वोता हे वह 
सूक्ष्म हैं । ओर परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म हे; क्योंकि वह स्वावधि झानका जिषय है ।” ओर भी कहा 
हे-“जो सब तरहसे पूर्ण होता हे उस पुद्गलकों स्कन्ध कहते हैं। स्कन्धके आधे भागको देश कदते 
हैं और उस आधेके भी आधे भागको श्रदेश कहते हैं । तथा जिसका दूसरा भाग मन होसके उसे 
परमाणु कहते हैं। अर्थात जो आदि और अन्त विभागसे रहित हो, यानी निरंश हो, स्कन्धका 
उपादान फारणहो यानी जिसके मेलसे स्कनन्‍्ध बनता हो ओर जो इन्द्रिय गोचर न ही उस अखण्ड 
अविभागी द्रव्यको परमाणु कहते हैं। आचाय नेमिचन्द्र बगैरहने पुदूगल द्रः्यकी विभाव व्यंजनप- 
यौय अथौत्‌ विकार इस प्रकार कहे हैं-“जब्द, बन्ध, सोक्ष्म्य, स्थील्य, संस्थान, भेद, तम, छाया, 
आतप और उद्योत ये पुदूगलद्रव्यकी पयोयो हैं ।” इन पर्यायोंका विस्तृत वर्णन करते हैं. । शब्दके दो 
भेद हँ-भाषात्मक ओर अभाषात्मक | भाषात्मक शब्दके भी दो भेद हैं-अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक | 
संत्कृत भाषा, प्राकृतमाषा, अपश्नंग़ भाषा, पेशाविक भाषा आदिके भेदसे अक्षरात्मक शब्द अनेक 
प्रकारका है, जो आये ओर स्लेरछ-मनुष्योंके व्यवहारमें सदायक होता है । दो इन्द्रिय आदि तियत्ल 
जीवॉमें तथा सर्ेशज्ञकी दिव्यध्यनिमें अनक्षरात्मक भाषाका व्यवहार होता है । अभाषात्मक दब्दभी 
प्रायोंगिक और जैस्तलसिकके भेदसे दो प्रकारका है। ज्ञो शब्द पुरुषके प्रयत्न करनेपर उत्पन्न होता 
है उसे प्रायोगिक कद्ते हैं। इसके चार भेद हैँं-तत, वितत, घन ओर सुषिर।| वोणा वर्गेरहकओे 
शब्दकों तत कद्दते हैं। ढोल वर्गेरहके शब्दकों वितत कद्ते हैं। कांस्रेके बाजेके शब्दकों घन कहते 
हैं। और बांसुरी बगेरहके शब्दको सुषिर कद्दते हैं। जो शब्द स्वभावसे ही होता है उसे वैश्ञसिक 
कहते हैं। स्निग्ध ओर रूक्ष गुणके निमित्तसे जो बिजली, मेघ, इन्द्रधनुष आदि बन जाते हैं, उनके 
शब्दको वेखसिक कहते हैं. जो अनेक प्रद्ारका होता है । इस प्रकार शब्द पुदूगलका ही विकार है । 
अब बन्धकों कहते हैं । मिट्टीके पिण्ड आदि रूपसे जो अनेक प्रकारका बन्ध होता है बह केवछ 
पुदूगल पुदूगलका बन्ध है । कर्म और नोकमेरूपसे जो जीव और पुदूगछका संयोगरूप बन्ध होता है यह 
द्रव्ययन्ध हे और राशब्वेष आदि रूपसे भाववन्ध होता दे। बेर वगेरहकी अपेक्षा बेल व्गेरह 
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परमावधिबिषय तत्सूक्ष्ममित्यर्थं: ५ । परमाणुः सूक्ष्मसुक्ष्मम्‌ यत्सवविधिविषयं तत्सूक्ष्मसूृक्ष्ममित्यर्थ: ६। “खंथं सयल- 
समत्थं तस्स य अद्धं मणंति देसो त्ति। अद्धद्ध च पदेसो अविमागी चेव परमाणु ।!” स्कन्धं सर्वाशसंपूर्ण मणन्ति तदर्ध 
च॒ देशम्‌, अधेस्याध प्रदेशम्‌, अविभागीभूत॑ परमाणुरिति । “आद्वन्तरहित द्रब्य विश्वुषरहिताशकम्‌ | स्कन्धोपादानम - 
स्यक्ष परमाणु प्रचक्षते ॥” तथा पुद्गलद्वब्यस्थ विभावव्यझ्ञनपर्यायातन्‌ु विकरान्‌ नेमिचन्द्रा्मा: प्रतिपादयन्ति । 
“सद्दों बंधो सुहुमो थूलो सठाणभेदततमछाया। उजोदादबसहिया पुग्गलदव्वस्स पजाया ॥” शब्दबन्धसीक्ष्म्यस्थौल्य- 
संस्थानभेदतम श्छायातपोद्द्योतसहिताः पुदुगलद्॒व्यस्य पर्याया: विकारा मवन्ति । अथ विस्तार: । माषात्मको5भाषात्मकः 
द्विधा शब्द: । तनाक्षरानक्षरात्मकभेदेन भाषात्मको द्विधा मवति। तत्राप्यक्षरात्मकः संस्कृतप्राकृताप श्र शपैशात्रि- 
फादिभाषाभेदेनार्यम्लेच्छमनुष्या दिव्यवहारहेतुबंहुधा । अनक्षरात्मकस्तु  द्वीन्द्रियादितिर्गग्जीवेषु सर्वज्ञदिव्यध्वनौ च॑। 
अभाषात्मको5पि प्रायोगिकवेश्रसिकभेदेन द्विविध: । “तत वीणादिकं जैशम वितत पटहादिकम्‌ । घनं तु कंसततालादि 
सुषिरं वंशादिक विदु: ॥” इति श्लोककथितक्रमेण पुरुषप्रयोगे मवः प्रायोगिक: चतुर्धा । विश्वसा स्वभावेन भवों 
वैश्वसिक: । स्निम्धरूक्षत्वगुणनिमित्तों विद्युदुल्कामेघाग्निसुरेन्द्रधनुरादिप्रमवों बहुधा । इति पुदुगलस्य विकार एवं शब्दः 
१। बन्धः कश्यते । सृत्पिण्डादिख्पेण योजसौ बहुधा बन्धः स केवल. पुद्ग्लबन्धः, यस्तु कर्मनोकमंरूप: जीवपुद्गलसयोग- 
बन्धः, असौ द्रव्यवन्ध: । रागद्वे षादिख्यों सावबन्ध, २। बिल्वाल्पेक्षया बदरादीना सूक्ष्मत्व परमाणो: साक्षादिति 
३ । बदराच्मपेक्षया बिल्वादीना स्थुलत्व जगव्यापिनि महास्कन्धे सर्वोत्कृष्टमति ४ । जीवाना समचतुरख्रत्यग्रोधवाल्मीक- 
कुट्जकपामनहुण्डकभेदेन षट्‌ प्रकारं संस्थानम्‌ पुद्गलसस्थानम्‌ । वृत्तत्रिकोणचतुप्कोणमेघपटलादिव्यक्ताव्यक्तरूपं बहुधा 
सस्थानं तदपि पुदूगल एवं ५। भेदा. षोढा, उत्तरचूण्णखण्डचूणिकाप्रतराणुचटनविकल्पाप्‌ । तत्रोत्क र- काप्ठादीना करपशन्रा- 
दिमिरुत्कर. १, चूर्णों यबगोधूमादीना सक्त्‌ कणिकादि: २, खण्डो घटादीना कपालशकंरादि ३, च्णिका माषमुम्दादीनामु, 
४, प्रतरो$भ्रपटलादीनामू ५, अणुचटनं संतप्तायसपिण्डादिपु अयोघनादिभिहंन्यमानेषु प्रस्फुलिज्भुनिर्भम: ६, 
हृष्टिप्रतिबन्धको5न्धकारस्तम इति भण्यते ७। वृक्षाद्याअयरूपा मनुष्यादिप्रतिबिम्बरूपा वर्णादिविकारपरिणता च छाया ५। 
उद्द्योतः चन््रविमाने खद्योतादितिर्शग्जीवेषु च मवति &। आतपः: आदित्यविमानेःन्यत्रापि सूर्यकान्तमणिविशेषादौ 
पृथ्वीकाये ज्ञातब्य: १० । इति ॥२०६॥ 


सूक्ष्म होते हैँ और सबसे सूदम परमाणु द्वोता है। बेर वगैरदकी अपेक्षा बेल बगैरह स्थुल दोते 
हैं ओर सबसे स्थूल जगतव्यापी महद्दास्कन्ध होता है। जीवोंके समचतुरख संस्थान, न्यग्रोध परि 
मण्डल संस्थान, स्वाति संस्थान,कुब्जक संस्थान,वामनसंस्थान ओर हुण्डकसंस्थानके भेदसे जो छे प्रकारका 
संस्थाव द्वोता हे वह पौद्गलिक है । इसके सिबरा तिकोर चौकोर आदिभेदसे मेघपटल बगैरद्में 
बननेवाले अनेक प्रकारके व्यक्त ओर अव्यक्त आकार भो पुदूगलछके द्वी संस्थान हैं.। भेदके छे 
अकार हं-उत्कर, चूण, खण्ड, चूणिका, प्रतर और अणुचटन | लकड़ीको आरेसे चौरनेपर जो बुरादा 
झड़ता है. वह उत्कर दे। जों, गेहूँ वगैरदके आटे ओर सत्तु वगैरहकों चूण ऋदते हैं। घड़ेके ठोकरोंको 
खण्ड कट्दते हैं। उड़द मूंग वगैरहके छिलकोंको चूणिका कहते हैँं। मेघपटलको प्रतर कहते 
हैं। तपाये हुए छोद्देको हथोड़ेसे पीटनेपर जा फुलिंग निकछते हैं उन्हें अणुचटन कहते हैं। हृष्टिको 
रोकने वाले अन्धकारकों तम कहते हैं। वृक्ष बगेरहका आश्रय पाकर प्रकाशका आवरण दोनेसे जो 
श्रतिकृति पड़ती हे उसे छाया कहते हैं । वह छाया दो प्रकारकी द्ोती है । एक तो मनुष्य वगैरहका 
प्रतिबिस्वरूप और एक जैसा मनुष्यका रूप रंग बगैर द् हो हूबहू वैसो ही। चन्द्रमाके विसानमें और 
जुगुनु आदि तियब्वजीबॉमें उद्योत पाया जाता है अर्थात्‌ चन्द्रमाका ओर जुगुसु वगैरहकों जो 
प्रकाश होता है उसे उद्योत कद्दते हैं। सूर्यके विमानमें तथा सूर्यकान्तमणि ब्गेरद प्रृथ्वीकायमें 
आतप पाया जाता है। अर्थात्‌ इनका जो प्रकाश होता है उसे आवप कढ़ते हैं ॥ २०६ ॥ 
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ज॑ं इंविएहिं गिलमं रूवं-रस -गंध-फास-परिणामं । 
त॑ चिय पुष्गल-वच्य॑ अगंत-गु्ण जीब-रासोदो ॥ २०७ ॥ 

[ छाया-यत्‌ इन्द्रिये' ग्राह्म रूपरसगन्धस्पशंपरिणामम्‌ । तत्‌ एवं पुदुगलद्रव्यम्‌ अनन्तगुर्ण जीवराशित: ॥ | 
अथ पुद्गलद्रव्यस्य ग्राहित्वमस्तित्वं च कथमिति चेदाह | तदेव पुदुगलद्रब्य जानीहीत्यध्याहार्यम्‌ । तत्‌ किम्‌ । यविनच्द्रिम: 
स्पर्शनरसनन्लाणचक्षु;्षोत्राक्षी्रह्या विषयमाव नीतम्‌ । यतः रूपरसगन्धस्पशंपरिणामम्‌। अत्र हेत्वर्थ प्रथमा । 
हेती सर्वाः प्रायः । इति जैनेन्द्रव्याकरणे प्रोक्तत्वात्‌ । यथा “ग्रुरवो राजमाषा न मक्षणीया:' इति यथा तथा चार्य 
पुद्गलद्रव्यम्‌ इन्द्रियग्राह्म रूपरसगन्धस्पर्शपरिणामत्वात्‌ पुदुगलपर्यायत्वातु। यथा शीतोष्णस्निग्धरूक्षमृदुककंशगुरु- 
लघुसज्ञा: अष्टौ स्पर्शा:, स्पशेनेन्द्रियिण स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा स्पशनेन्द्रियेण ग्राह्मा इस्यथें: १ । तिक्तकटुककषायाम्ल- 
मधुरसंज्ञा: पश्च रसाः, रसनेन्द्रियिेण रस्यन्ते रसा: रसनेन्द्रियेण ग्राह्मा: इत्यर्थ: २। सुगन्धदुर्गन्‍्धसज्ञौ द्वौ गन्धौ, 
गन्ध्येते तौ गन्धौ ध्राणेन्द्रियस्थ विषयौ ३ । श्व तपीतनीलारुणकृष्णसंज्ञा: पश्च वर्णा:, चल्षुरिन्द्रियेण वर्ण्णन्ते इति चल्षु- 
रिन्द्रयिण गोचरा: ४ । णब्शते इति शब्दः, कर्णन्द्रविषयः: ५ | व्यतिरेकेण जीववबत्‌ ! तत्कियन्मात्र जीवराशित:ः । 


सर्वजीवराशेरनन्तानन्तसख्यातयुक्तत्वात्‌ १६ अनन्तगुण पुद्गलद्रब्यं १६ ख ॥ २०७ ।॥| अथ पुदुगलस्य जीवोपकार- 
कारित्व गाथाह्येन दर्शयति--- 
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अ्थ--जो रूप, रस, गन्ध, ओर म्पशपरिणाम वाला द्ोनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा महण करने योग्य 
होता हू वह सब पुदुगलद्रत्य हें । उनकी संख्या ओीबराशिसे अनन्तगुणी हे ॥ पावार्थ-अब प्न्थकार 
पुद्गलद्रव्यका अस्तित्व और ग्रहण होनेकी योग्यता बतलाते हैं-'इसीतरद्द पुद्गछद्वव्यको जानो/यह वाक्य 
ऊपरसे ले लेना चाहिये । पुदुगलद्रत्य स्पशन, रसना, घाण, चक्षु और श्रोत इन्द्रियके द्वारा महण किये 
जानेके योग्य द्वोता है; क्‍योंकि उसमें रूप, रस, गन्ध ओर स्परञ्ण पाया जाता है। इस गाथामें 
ऋूपरसगंधफासपरिणासं” यह प्रथमा विभक्ति देतुके अथमें दे । क्योंकि जैनेन्द्र न्याकरणमें हेतुके 
अथमें प्रथमा विभक्ति होनेका कथन है । जेसे किसीने कहा-“गुरवो राजभाषा न भक्षणीयाः |” अथात्त्‌ 
गरिष्ट उड़द नहीं खाना चहिये। इसका आशय यह है कि उड़द नहीं खाना चाहिये क्‍योंकि वे 
गरिघ्ट होते हैं-कठिनतासे हजम होते हैं। इस वाक्यमें “गुरब/ प्रथमा विभक्तिका रूप है किन्तु 
बह देठुके अथमें हे । इसी तरह यहां भी जानना चाहिये कि पुदुगछद्गव्य इन्द्रियग्राह्म दे; क्‍योंकि उसमें 
रूप, रस, गन्ध और स्पञ्ग गुण पाये जाते हैं। जैसे शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूक, झदु, कठोर, भारी, 
हल्का ये आठ स्पञ् हैं। जो स्पशन इन्द्रियक्रे द्वारा स्पष्ट किये जाते हैं अर्थात्‌ स्पशन इन्द्रियके द्वारा 
ग्रहण किये जानेके योग्य होते दे. उन्हें स्पश कहते हैं। तिक्त, कटुक, कषाय, आम्छू, मधुर ये पांच 
रस हैं । जो रसनेन्द्रियके द्वारा अलुभूत किये जाते हैं । सुगन्‍्ध और दुर्गन्‍्ध नामके दो गन्घ गुण हैं । 
वे गन्ध गुण धाण इन्द्रियके विषय हैं. । सफेद, पीछा, नीछा, छाल ओर काला, ये पांच बण अर्थात्‌ 
रूप हैं। जो चक्ष इन्द्रियके द्वारा देखे जाते हैं. अर्थात्‌ चक्षु इन्द्रियके विषय द्वोते हैं, उन्हें वर्ण या 
रूप कहते हैं.। जो सुना जाता है उसे शब्द कहते हैं। शब्द कर्ण इन्द्रियका विषय होता दे। इस 
तरह पुद्गल द्वव्यमें रूप स्पश आदिके होनेसे बद्द इन्द्रियोंके द्वारा ग्रहण किया जा सकता है । अब 
यह बताते हैं. कि पुदूगछद्रव्य कितने हैं. ? समस्त जीवराशी की संख्या अनन्तानन्त है। उससे भी 


१ प्‌ राजा माषा । १ छ स रूवरस । २ बे ते विय, सम सं तं विय । 


श्श्य स्वासिकारसतिकेयानुभेष्षा | गा० “२०८ 


जोवस्स बहु-पयारं उक्यारं कुणदि पुरगलं दब्यं । 
बेहूँ च इंदियाणि य वाणो उस्सास-णिस्सासं ॥ २०८ ॥ 

[ छाया जीवस्य बहुप्रकारम्‌ उपकार करोति पुद्गल द्रव्यम्‌ | देह च इन्द्रयाणि च वाणि उच्छुवासनि: श्वासम्‌ ॥) 
पुद्यजद्रव्यमू उपकारं करोति । कस्य जीवस्यात्मनः: । कीहृशम्‌ उपकारमस्‌ । बहुप्रकारम्‌ अनेकभेदभिन्‍्नं सुखदुःखजीवित- 
मरणादिरूपम्‌ । देहम्‌ औदारिकादिशरीरनिष्पादनमू, च॒ पुनः, इन्द्राणि स्पर्शनरसनप्नाणचल्षु.श्रोत्राणीति निष्पादन॑ 
| वाणी शब्द: ततविततघनसुषिरादिरूपा सप्तस्वरूपद्वापश्वाशदक्ष ररूपानक्षररूपा वा । उच्छुवासनिःश्वासं प्राणा- 
पानोदानव्यानस्पमुपकारं जीवस्य विदधाति ॥ २०८ ॥ 

अण्णं पि एवमाई उबयारं कुणदि जावश संसार । 
सोह-अणाण-मययं पि य परिणाम कुणदि जीवस्स ।| २०९ ॥ 

[छायसा-अन्यमपि एवमादि उपकारं करोति यावत्‌ संसारम्‌ । मोहाज्ञानमयश््‌ अपि च् परियाम करोति जीवस्य ॥] 
पुदुगल: एवमादिकमन्यमपि उपकार शरीरवाइमनःप्राणाप्राना' पुद्गलाना सुखदुःखजीवितमरणोपग्रहाश्व इत्याद्रुपकारं 
जीवानां करोति। तथाहि। पुदुगला देहादीनां कर्मनोकर्मवाइन्मनउच्छुवासनिःख्वासाना विवर्वेवकारणभूता: नियमेत 
मवन्ति । ननु कर्मापौदूगलिकमनाकारत्वातु, वा आकारवतामौदारिकादीनामेव तथात्य युक्तमिति । तन्च | कर्मापि 
पौद्गलिकमेव लग्रुडढकण्टकादियूत॑द्रब्यसंत्रन्धेन पच्यमानत्वात्‌ उदकादिसमूतसंबन्धेन ब्रीक्मादिवत्‌ । वार धा द्रव्य मावभेदात्‌ 
तत्र माववाग्‌ वीर्यान्तरायमतिश्रुतावरणक्षयोपशमा ड्रीपाजुनामकर्मलासनिमित्तत्वात्‌ पौदगलिका । तदमावे तदवृत्त्य- 
मावात्‌ । तत्सामथ्यपितत्वेन क्रियावतात्मना प्रेर्थमाणाः पुदूगला: वाक्त्वेन परिणमन्तीति द्रव्यवागपि पौद्गलिकंव श्रोत्रे- 
न्द्रियविषयत्वात्‌ । मनो5पि तथा द्वंघा । तत्र मावमन: लब्ध्युपयोगलक्षण पुद्गलालम्बनात्‌ पौदूगलिकम्‌ । द्रव्यमनोडषि 
ज्ानावरणवीरयन्तिरायक्षयोपशमा ज्ञोपा जुतामकर्मलासप्रत्यपगु गदोष विचा रस्म रणा दित्नावधाना भिमुखस्यात्मनोनुग्रा हक पु-- 
इगलाना तथात्वेन परिणमनात्‌ पौद्गलिकम्‌ । वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाजरोपा/ज्भुनामोदयापेश्षेणात्मनोदस्यमान- 


अनन्तगुणे पुदुगढद्॒व्य हैं | यहां सोलह १६ का अंक अनन्तानन्त संख्याका सूचक हैं और “खा 
अनन्तका सूचक हे। अतः जबकि जोवराशिका प्रमाण १६ है तब पुदूगछ राशिका प्रमाण १६ र्र 
है ॥ २०७ ॥ अब दो गाथाओंसे पुदूगलका जीवके प्रति उपकार बतढाते हैं । अर्थ-पुद्गछ द्रव्य जीवका 
बहुत तरहसे उपकार करता हे-शरीर बनता हे, इन्द्रियां बनाता है बचन बनाता है. और श्वासोच्छूवास 
बनाता है ॥ सावा्-पुद्‌गलद्रब्य जीबका अनेक श्रकारसे उपकार करता है। उसे सुख देता है, दुःख देता 
है, जिलाता है, मारता है, ओदारिक आदि शरीरोंको रचता हैं, स्पश्नन, रसना, धाण, चक्षु ओर श्रोश्न 
इन्द्रियोंको बनाता हें, तत वितत घन और सौषिररूप शब्दोंको, अथवा सात स्वररूप दशब्दोंको अथवा 
बाबन अक्षरात्मक्ष ओर अनक्षरात्मक वाणोको रचता है। और श्वास निश्वासया प्राण अपान 
वायुको रचता है इस तरद्द पुदूगल अनेक उपकार करता है ॥ २०८ ॥ अर्थ--जब तक जीव संसारमें 
रहता हे तब तक पुदुगल द्रव्य इस प्रकारके और भी अनेक उपकार करता है । मोह परिणामको करता 
हू तथा अज्ञानमय परिणासको भी करता है| शावार्थ-पुद्गल द्रव्य जीवके अन्य भी अनेक उपकार 
करता है; क्योंकि तस्‍्वार्थ सूत्रमें पुदूगलका उपकार बतलाते हुए लिखा है-- हारीरबाइमनःप्राणापानाः 
पुदूगलानाम! 'सुख-दुःखजीबितमरणोपस्रद्गाश्न जिसका आशय यह है कि पुदुगल द्वब्य नियमसे 





१ संग बहुप्पयारं । २ सम णीसासं । ३ ब जाम । ४ स ग॒ संसारे । ५ व मोहं नाण (?), म अष्णाण-, स मोहूं 
थे मोहं अप्णाणमिय पियर, | मोहण्णाण-मणय ]। क 


“२०५९ ] १०. छोकानुभ्रेक्षा १छ३ 


कम्प्रवायुरुच्छुवासलक्षण: स प्राण:, तेनैव वायुनात्मनों बाह्यवायुरम्यन्तरीक्रियमाणों निःश्वासलक्षणोश्पानः, तो चात्म- 
नोध्नुग्राहिणौ जीवितहेतुत्वात्‌ । ते च मनःप्राणापाना: मूर्तिमन्त: मनसः प्रतिमयहेत्वशनिपातदिभिः, प्राणापानयोश्व 
आादिपृतगन्धप्रतिभयेन हस्ततलपुटादिभिमु खसंवरणेन श्लुष्भणा वा प्रतिधातदर्शनात्‌ । असूर्तस्य मूर्तिमस्धि: तदसंभ- 
बाश्च । तथा सदसद्व घोदयान्तरज्जुहेती सति बाहाद्रव्यादिपरिषाकनिमित्तदशेनोत्मचआमानत्रीतिपरितापरूपपरिणामौ 
सुलदु.खे । आयुरुदयेन मवस्थिति बिश्रतो जीवस्य प्राणापानक्वि याविश्वेषष्युष्छेदी मरणम्‌ । तानि सुखदु:खभ्नाणापान- 
जीवितमरणान्यपि पौद्गलिकानि मूर्तिमद्धं तुसनिधाने सति तदुत्पत्तिसंभवात्‌। न केवर्ल शरोरादीनामेब निव त्तकारणभूताः 
पुद्ंगलानामपि, कास्यादीनां भस्मादिभिजलादीना कतकादिभिलोंहादीना ज्वलनादिभिश्योपकारदर्शनात्‌ । एवमौदारिक- 
बेक्रियिकाहारकना मकर्मो दयादाहारवगंणया त्रीणि शरीराप्युष्छवास नि शासौ च,तेजसनामकर्मोदयात्‌ तेजोवर्गणया तेजस- 
शरीरसू, कार्मणनामकर्मोदियात्‌ कार्म णवर्गणया कार्मणशरीरमू, स्वरनामकर्मोदियाद्भाषावर्गगया वचनम्‌, मनोइन्द्रियाबर- 
णगक्षपोपशमोपेतसझिनो$ड्रोपाज़नामकर्मोदयात्‌ मनोवर्गणया द्रव्यमनम्ब मवतीत्यथ:। उक्त ्॑र। “आहारवग्मणादो 
तिण्णि सरीराणि होंति उस्सासो | णिस्सासो वि य तेजोवग्गणखंधादु तेजंगं ॥” औदारिकर्वोक्रयकाहारकनामानि ज्रीणि 


शरीर, कम, नोकम, वचन, मन उच्छवास निश्चवास वगैरद्में कारण होता है । शहूा-कम पौद्गब्िक नहीं 
हैं; क्योंकि वे निराकार हैं। जो आकारवाले औदारिक आदि शरीर हैं उन्दहींको पौद्गछिक मानना 
रचित है ? समाधान-ऐसा कहना डचित नहीं है, कम भी पौद्गल्क ही दे; क्‍योंकि उसका विपाक 
छाठी, काण्टा बगेरह मूर्तिमान द्रव्यके सम्बन्धसे ही होता है। जेसे धान वगैरह जल, बायु, धूप 
आदि मूर्तिक पदार्थोंके सम्बन्धसे पकते हैं. अतः वे मूर्तिक हैं. बेसे ही पैरमें काण्टा छग जानेसे असाता 
वेदनीय कमंका जिपाक द्वोता है ओर गुड़ वगैरह मिष्टाज्का भोजन मिलनेपर साता वेदनोय कमका 
विपाक होता है । अतः कम भी पोदगलिफ ही हे । वचन दो प्रकारका होता दै-भाव बचल और 
द्रत्यवचन । भाववचन अर्थात्त्‌ बोलनेकी सामथ्य मतिज्ञानावरण, श्रुतक्लानावरण और वीर्यान्तराय कर्मके 
क्षयोपशमसे तथा अंग्रोपांग नामकमके लाभके निमित्तसे होती दे अतः वह पौद्गलिक हैं; क्योंकि 
यदि उक्त कर्मोंका क्षयोपशम ओर अं गोपांग नाम कसंका उदय न हो तो भाववचन नहीं हो सकता। 
ओर भाववाक्‌ रूप शक्तिसे युक्त क्रियाबान्‌ आत्माके द्वारा प्रेरित पुदूगलद्दी वयनरूप परिणमन 
करते हैं. अर्थात्‌ बोलनेकी शक्तिसे युक्त आत्मा जब बोलनेका प्रयत्न करता है तो उसके 
तालु आदिके संयोगसे पुद्गलस्कनन्‍्ध वचनरूप हो जाते हें. उसीको द्रन्यवाक्‌ कहते हैं । अतः 
द्रव्यवाक्‌ भी पौद्गलिक द्वी हैं क्‍योंकि वह श्रोत इन्द्रियका विषय है। मन भी दो प्रकारका होता 
है-द्रव्यमन और भाषमन । मावमनका लक्षण लब्धि और उपयोग हे । ज्ञानावरणके क्षयोपशम विश्वेषका 
नाम रब्धि है ओर उसके निमित्तसे जो आत्माका जानने रूप भाव होता हे बह उपयोग है । 
अतः भावसन छब्धि और उपयोगरूप है। वह पुद्गलका अवल्यम्बन पाकर ही होता है अतः पोद्ग- 
लिक है | ज्ञानावरण और बीयौनन्‍्वराय कमके क्षयोपशम तथा अंग्रोपांग नाम कमके उदयसे जो पुदूग- 
लूमन रूप दोकर गुण दोषका विचार तथा स्मरण आदि व्यापारके अभिमुख हुए आत्माका 
उपकार करते हैं उन्हें द्व्यमन कहते हैं। अतः द्रव्य मन पौद्गछिक है। वीर्यान्तराय ओर ल्लानावरण 
कम के क्षयोपशस तथा अंगोपांग नामकरके उद्ययके निमित्तसे जोब जो अन्दरकी वायु बाहर निका- 
छता है उसे उच्छूवास अथवा प्राण कहते हैं । और वद्दी जीव जो बाहरकी वायु अन्द्र छेजाता है उसे 
निश्वास अथवा अपान कहते हैं । ये दोनों उच्छूवाास ओर निश्वास आत्माक्े उपकारी हैं; क्‍योंकि उसके 


श्ह्् स्वामिकात्तिफेयानुप्र क्षा [ गा० २१० - 


शरीराणि उच्छुवासनिःश्वासी चाहारवर्गणाया मवन्ति । तेजोवर्गणास्कन्बैस्तेज:शरीरं मवति । “मासमणवम्गणादो कमेण 
मासासणं चर कम्सादो | अट्टविहृकम्मदव्व होदि त्ति जिणेहि णिहिद्व॥ माषावग्गंणास्कन्वैश्वतुविधभाषा मवन्ति । 
मनोवर्गणास्कस्धेद्रेंब्यमन: । कार्माणवर्गणास्कन्धैरष्टविधं कर्मेति जिनैनिदिष्टभ्‌ इति । जाव ससार यावत्कालं संसार 
मर्यादीकृत जीवानां पुदूगला उपकारं कुर्वन्ति | ससारमुक्ताना न। अपि पुनः, जीवस्य मोह ममत्वलक्षणं परिणाम 
परिणति पुद्गल: शरीरसुवर्णरूप्यगृहवल्थामरणादिरूप: करोति। च पुनः, अज्ञानमण अज्ञाननिवृत्त मूढ बहिरास्मा्न 
करोति ॥ २०६ ॥ जीवजीवानामुपकारं प्रकटीकरोति-- 


जीवा वि दु जोवाणं उवयारं कुणदि सव्व-पच्चक्खं । 
तत्य वि पहाण-हेऊ परुण्णं पावं च णियमेणं ॥ २१० ॥ 





जीवित रहने में कारण दोते हैं। तथा ये मन, प्राण ओर अपान मुर्तिक हैं; क्योंकि भयको उत्पन्न 
करने वाले बद्भपात आदिके होनेसे मनका प्रतिघात होता है | और भयंकर दु्गन्धके भयसे जब 
हम हथेलीसे अपना मुह और नाक बन्द करलेते हैं अथवा जुखाम होजाता है तो प्राण अपान रुक 
जाते हैं यानी हम श्वास नददीले सकते । अतः ये मूर्तिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके द्वारा अमूर्तिकका 
प्रतिघात होना असंभव हैं तथा अन्तरंग कारण सातावेदनीय और असातावेदनीय कमंका उदय 
होनेपर ओर बाह्य कारण द्रव्य क्षेत्र काठ भाव आदिके परिपाकके निम्ित्तसे जो प्रीतिरूप और 
संतापरूप परिणाम होते हैं उन्हें सुब ओर दुःख कद्दते हैं । आयुकर्मके उदयसे किसी एक भवमें 
स्थित जीवकी गश्रासोच्छास क्रियाका जारी रहना जीवन हे और उसका नष्ट होजाना मरण हे। ये 
सुख दुःख जीवन और मरण भो पौदूगलिक हैं; क्योंकि मूर्तिमानके होनेपर ही होते है। ये पुद्गल 
केवल शरीर बगैरहको उत्पत्तिमें कारण होकर जीवका दी उपकार नहीं करते, किन्तु पुदूगल पुदूगछका 
भी उपकार करते हैं-जैसे राखसे कांसेके बतन साफ होजाते हैं, निमंटी डालनेसे गदछा पानी साफ 
हो जाता है ओर आगमें गर्म करनेसे छोद्दा शुद्ध हो जाता है । इमी तरह ओऔदारिक नामकम, वैक्रियिक 
सामकर्म ओर आदह्वारक नामकमंके उदयसे आहार वर्गणाके द्वारा तीनों शरोर और श्वासोच्छबास 
बनते हैं | तैजस नासकसके डदयसे तेजोबर्गणाके द्वारा तेजस शरीर बनता है, का्मण नामकर्मके 
उदयसे कार्मण बगंणाके द्वारा कामंणशरीर बनता हे । स्बरनाम कम्के उदयसे भाषाबगंणाके द्वारा 
बचन बनता है। और मन इन्द्रियावरण कमके क्षयोपदशमसे युक्त संज्ञीजीवके अंगोपांग नामकमंके 
उदयसे मनोवगणाके द्वारा द्रव्यमन बनता हे । गोम्मटसारमें भी कद्दा है-“आद्वार वर्गणासे औदारिक, 
वैक्रियिक ओर आह्ारक शरीर तथा श्वास उचछवबास बनते हैं। तेजोबर्गणासे तैजसशरीर बनता है। 
भाषा बगंणासे भाषा बनती है, मनोवगंणासे द्रव्यमन बनता 'हे और कार्मण बर्गणासे आठों द्रव्यकर्म 
बनते हैं। ऐसा जिन भगवान ने कहा है ।” इस तरह जब तक जीव संसारमें रहते हैं. तब तक पुदूगछ 
जीवोंका उपकार करते रहते हैं। किन्तु जब जीव संसारसे मुक्त होजाते हैं. तब पुदूगल उनका कुछ भो 
उपकार नहीं करते। तथा जीवमें जो ममत्बरूप परिणाम द्वोता है वह्द भी शरीर, सोना, चांदी, मकान, 
बस्त्र, अढकार आदि पुद्गर्ोंके निमित्तसे ही द्वोता है । पुदूगल ही अज्ञानमयो भावोंसे बढ्रात्माको मूढ़ 
बनाता है ॥ २०० ॥| जीवका जीवके प्रति उपकार बतलछाते हैं । अर्थ-जीव भी जीबॉका उपकार 


१ ब लग हेउ, स हेऊं, मे हेउं। २ग नियमेण । 


>२११ ] १०. छोकालुग्रेक्षा १्छ्ण 


[छाग-जीव: अपि तु जीवानाम्‌ उपकारं कुर्वेन्ति सर्वेप्रत्मक्षम्‌ | तन्न अपि प्रधानहेतु: पुण्य पापं॑ च॑ नियमेन ॥] 
अपि सु जीवा जन्तवः जीवानां जन्तूनाम्‌ उपकारं कुवेन्ति । सर्वेषां प्रत्यक्ष यथा मबति तथा जीवा: जीवानामुपग्रहं 
कुर्वन्ति । तथा च सूत्रे 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌' अन्योन्यमर उपकारेण जीवानां जीवा वतत॑न्ते । यथा स्वामी भृत्यं बित्त- 
स्थागादिना उपकारं करोति, भृत्यस्तं स्वामिन हितप्रतिपादनाहितपतिषेधादिना, आचार्य: शिष्यस्योभयलोकफलप्रदोपदेश- 
क्रियानुष्ठानाम्यामू, शिष्यस्तमानुकुल्यवृत्त्युपकाराधिकारे: पादमर्देनादिना त् | एव पितृपुत्रयो: ख्रीमत्रों: मित्र- 
मित्रयो३ परस्परमुपकारसदमाव: । अपिशब्दात्‌ अनुपकारानुभयाम्यां वर्तेन्ते । तत्थ वि तत्रापि परस्परमुपकारकरणे 
नियमेनावश्मं पृण्ण शुम॑ कर्म पापम्‌ अशुमं कर्म प्रघानहेतु सुख्यकारणम्‌ ॥ २१० ॥ अथ पुद्गलस्यास्य महती 
शक्ति मिरूपयति--- 

का वि अउथ्वा दीसवि पुर्गल-दण्बस्स एरिसोी' सत्तो । 
केवल-णाण-सहावो विणासिदो जाइ जोवस्स ॥२११॥६ 

[छाया-का अपि अपूर्वा हृश्यते पुद्गलद्र्यस्थ ईहशी शक्ति: । केवलज्ञानस्वमावः: विनाशितः यथा जीवस्य ॥|] 
पुद्गलद्रब्यस्यसुवर्णरत्नमाणिक्यरूप्यथनघान्यगृहहट्टादिशरी रकलत्रपुत्रमित्रादिकेतननचे तनमिश्रवदार्थस्थ: शक्ति: कापि 
काचिदलक्या अद्वितीया अपूर्वा । पुदुगलद्षब्यं विहाय नान्यत्र लम्यते । अपूर्वा शक्ति: समर्थता ईहशी हश्यते । कस्य । 


करते हैं यह सबके प्रत्यक्ष ही दें । किन्तु उसमेंभी नियमसे पुण्य और पाापकर्म कारण हैं ॥ भावार्थ- 


यह सब कोई जानते हैं कि जोव भी जीवका उपकार करते हैं। तत्त्वार्थ सूजमें भो कहा दै-'परस्परो 

पप्नहो जीबानाम्‌ ।! अर्थात्‌ जीव भी परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं। जैसे स्वामी धन बगेरह 
देकर सेवकका उपकार करता है। ओर सेवक हितकी बात कदकर तथा अद्वितसे रोककर स्वामोका 
उपकार करता हैं। गुरु इस छोक और परलोकमें फल देनेवाछा उपदेश देकर तथा उसझे अनुसार 
आचरण कराकर शिष्यका उपकार करते हैं। ओर शिष्य गुरुको आज्ञा पान करके तथा चन की 
सेवा शुश्रुषा करके गुरुका उपकार करते हैं| इसी तरह पिता पुत्र, पति पत्नि, और मित्र मित्र परस्परमें 

उपकार करते हूँ । “अपि!' शब्दसे जीव जोबका अनुपकार भी कद्दते हैं, ओर न उपकार करते हैं और 
न अनुपकार करते हैं। इस उपकार वगैरद्द करनेमें भो मुख्य कारण शुभ ओर अशुभ कस हैं | अर्थात्‌ 
यदि जीबके शुभ कमंका उदय द्ोता है. तो दूसरे जोव उसका _उपकार करते हैं. या बह स्वयं दूसरे. 
जीबोंका उपकार करता हे और यदि पाप कर्मका उदय होता है तो दूसरे जोब उसका उपकार नहीं 
करते हैं अथवा वद्द दूसरोंका उपकार नहीं करता॥ २१०॥ आगे इस पुदूगछकी महती अक्तिको 
बताते हैं। अर्थे-पदुगल द्रब्यको कोई ऐसी अपूर्व शक्ति है जिससे जीब॒का जो केब् लज्ान स्वभाव हे, 
वह भो विनष्ट हो जाता हे भावा्थ-सोना, चांदी, मणि, छुका, धन, घान्य,दाट इवेी,शरीर,ख्रो,पुत्र, 
मित्र आदि अचेतन, चेतन ओर चेतन अचेतन रूप पदार्थोमें कोई ऐसी अपूर्ब अदृहय शक्ति है जिस 
पौद्गलिक शक्तिके द्वारा जीवका केवलक्ञान रूप स्वभाव विनष्ट दो जाता है । आशय यह है कि जीवका 
स्वभाव अनन्तज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख ओर अनन्त बीय॑ दे । किन्तु अवादिकालसे यह जीव 

जन्म-मरण चकमें पड़ा हुआ दे। इसे जो वस्तु अच्छी छगती हे उससे यह राग करता हे और 
जो वस्तु इसे बुरो छगती है उससे द्वेष करता दै। इम रागरूप ओर हेषरूप परिणामोंसे नये 


थाम के कि जे कि पड लय जलन की 6०08 लए + शक +लक 
१ बस एरसी। २ सम स सहाओ, ग सहाउ । हे ग विणासदो | ४ थ पुद्गलमिरूपणं ।। धम्म इत्यादि । 
कात्तिके० १६९ 


१४६ स्वासिकाशिकेयानुप्रक्का [ गा० २१२- 


युद्गलद्व्यस्थ | ईहशी फीहशी शक्ति: | यया पुद्गलद्रव्यस्थ शकक्‍त्या जीवस्यात्मनः केबलज्ञानस्व॒भावं विनाशितो यालि 
जायते वा | जीवस्य स्वरूपम्‌ अनन्तचतुष्टणं विनाशयतीत्यर्थ: । मोहाज्ञानोत्पादस्वमावात्‌ पुदयलानाम्‌ | उक्त च॑। 
“कम्मइ दिवधणचिक्कणई गरुयइ मेससमाणि । णाणवियक्खण जीवडउ उप्पहिं पार्डाह ताई ॥” इत्ति पुद्यलद्रव्यनिरूप- 
शाधिकारः ॥२११॥ अथ धर्माधमंयो: कृतमुपकारं निरूपयति-- 

धस्ममधम्म दव्वं गमण-ट्राणाण कारण कमसो । 


जीवाण पुग्गलाण बिण्णि थि लोग -प्पमाणाणि ॥२१२७ 
[ छाया-धर्मम्‌ अधर्म॑ द्रव्य गमनस्थानयो: कारण क्रमशः । जीवानां पुद्गलाना द्वे अपि लोकप्रमाणे ॥ ] 
जीवानां पुदुगलानां च गमनस्थानयोर्घमंद्रव्यमधर्मद्रब्यं तर क्रमेण कारण भवति । गतिपरिणताना जीवपुद्गलाना 
च्मेद्रव्भं ग्मनसहकारिकारण मवति । दृष्टान्तमाह । यथा मत्स्याना जल गमनसहकारिकारण तथा धर्मास्तिकायः ! 
स्वर्ण तान्‌ जीवपुद्गलानु तिष्ठतः नव नयति । तथाहि, यथा सिद्धों भगवान्‌ अमृर्तों निःक्रियस्तथवाप्रेरको5पि सिद्ध- 
बदनन्तज्ञानादिगुणस्वरूपो5हमित्यादिव्यवहारेण सविकल्पसिद्धमत्ति युक्ताना निश्चयेन निविकल्पसमाधिरूपस्वकीयोपादान- 


कर्मोंका बन्ध द्वोता है । ये कम पौदगलिक दोते हैं | इन कर्मोंका निमित्त पाकर जीवको नया जन्म लेना 
पड़ता है । नया जन्म लेनेसे नया शरीर मिलता है| शरीरमें इन्द्रियां होती हैं | इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको 
अहण करता है विषयोंको ग्रहण करनेसे इष्ट विषयोसे राग ओर अनिष्ट विषयोंसे द्वेष होता है! इस 
तरह राग-ठेषसे कमंबन्ध और कर्मवन्धसे राग-ह्व षकी परम्परा चलती है । इसके कारण जीबके 
रवभाधविक गुण विकृत होजाते हैं, इतना ही नहीं, किन्तु ज्ञानादिक गुण कर्मोसे आवृत हो जाते हैं। कर्मोंसे 
ज्ञानादिक गुण्णोंके आवृत द्वोजानेके कारण एक साथ समस्त द्रव्य पर्यायोंको जाननेकी शक्ति रखने- 
बाला जीव अल्पल्लानी हो जाता है। एक समयमें बह एक द्रव्यकी एक ही स्थूछ पर्यायको मामूली 
तोरसे जान पाता है। इसीसे ग्रन्थकारका कहना है कि उस पुदूगछकी शक्ति तो देखो जो जीवकी 
शक्तिको भी कुण्ठित कर देता है। पौदगलिक कर्मोंकोी झक्ति बतलाते हुये परमात्मप्रकाशमें भी 
कटा हे-'कर्स बहुत बलवान हैं, उनको नष्ट करना बड़ा कठिन हे, वे मेरके समान अचल 
होते हैं और ज्ञानादि शुणसे युक्त जीवकों खोटे मार्गमें में डाल देते हैं. ॥२९१॥ आगे 
धम्मंद्रव्य और अधमंद्रल्यके डपकारको बतलाते हैं। अर्थे-धमेद्रव्य और अधरम द्रव्य जीब और पुदूगलोके 
क्रमसे गमनमें तथा स्थितिमें कारण होते हैं। तथा दोनों हो छोकाकाशके बराबर परिमाणवाले 
हैं॥ पावायें-जैसे मछलियोंके गमनमें जल सहकारी कारण द्वोता हैं बैसे हो गमन करते हुये जीवों 
ओर पुदुगछोंके गमनमें धमंद्रव्य सहकारी कारण द्वोता दे । किन्तु बद्द ठहरे हुये जीब-पुद्गर्लोंको 
जबरदस्ती नहीं चछाता हे । इसका खुलासा यद्द है. कि जेसे सिद्ध परमेष्ठो अमूते, निष्किय और अप्रेरक 
दोते हैं, फिर भी 'सिद्धकी तरह मैं अनन्त श्ञानादि गुणस्वरूप हूँ” इत्यादि व्यवहार रूपसे जो सिद्धोंको 
सबिकल्प भक्ति करते हैं, अथवा निम्बयसे निर्विकल्प समाधिरूप जो अपनी उपादान शक्ति है, उस 
रूप जो परिणमन करते हैं उनकी सिद्ध पद प्राप्तिमें बह सहकारो कारण होते हैं, बसे ही अपनी 
उपादान शक्तिसे गमन करते हुये जीव और पुदुगोंकी गतिका सहकारी कारण धर्मद्रव्य है। अर्थात्‌ 


गमन करनेकी शक्ति तो जोब और पुदुगल द्रव्यमें स्वभावसे ही है । धर्मद्रव्य उनमें बह शक्ति पैदा 
१ बे लोय । 


“२९३ ] १०. छोकालुप्र श्षा १४७ 


कारणपरिणताना भव्यानां सिद्धशतेः सहकारिकारणं भवति, तथा निःक्ियोथ्यू्तोष्मेरकोषपि धर्मास्तिकायः 
स्वकीयोपादानकारणेन गच्छूतां जीवपुद्गलाना गते: सहकारिकारणं भवति । घोकप्रसिद्धदृष्टास्तेन तु मत्स्यादीनां जलादि- 
बदित्यमिप्राय: । अपि पुनः, स्थितिवता जीवाना पुदुगलाना च॑ स्थितेः अधरमंद्रव्य सहकारिकारणं मवति । दृष्टान्त: ॥ 
छाया पथिकानाम्‌ । स्वथ गच्छत: जीवपुद्गलानु सो अधर्मास्तिकायः नेव घरति। तद्यथा | स्वसंवित्तिसमुत्पश्षसुखामृतरूप॑ 
परमस्वास्थ्य यश्षपि निश्चयेत स्वरूपे स्थितिकारणं मवति । तथा “सिद्धों हूं सुद्धों हूं अणंतणाणादिग्ुणसमिद्धो हूं | देहपमा- 
णो णिच्चों असंखदेसो अमुत्तो य ॥” इति गाथाकथितसिद्धमक्तिरूपेणेह पूर्बंसविकल्पावस्थाया सिद्धोडपि यथा मज्याना 
बहिरफूसहकारिकारण सवति, तथंव स्वकीयोपादानकारणेन स्वयमेव तिष्ठता जीवपुदुगलानामस्‌ अधर्मद्रव्यं स्थिते: 
सहकारिकारणम्‌ । लोकव्यवहारेण तु छायावद्वा पृथिवीवद्व ति सूत्रार्थ: | बिण्णि वि ह्व अपि घर्माधर्मे द्रब्ये लोकप्रमाणे 
लोकाकाशप्रदेशप्रमाणे स्त: । धर्मद्रव्यमसंख्येयप्रदेशप्रमितम्‌ । अधरमंद्रव्यम्‌ असंख्यातप्रदेशप्रमाणं च भवति ॥ २१२ ॥ 
अथाकाशस्वरूप॑ निरूपयति--- 

सयलाणं वदव्याणं जं दादु सक्‍कदे हि अवगासं । 

त॑ आयासं ढुविहँ लोयालोयाण भेएण ॥२१३॥ 

छिाया-सकलाना द्रव्याणा यत्‌ दातु' शन्कोति हि अवकाशम्‌ । तत्‌ आकाशएं द्विबिधं लोकालोकयो: भेदेन ॥ || 

वत्प्रसिद्धं लोकाकाशं जानीहि । हिं इति सुफुटम्‌ । यत्‌ लोकाकाशं सकलाना समस्ताना द्रव्याणा जीवपुद्गलघर्मादिद्रब्याणा 
षण्णाम्‌ अवकाशम्‌ अवकाशदानम्‌ अवगाहन दातु" शन्‍्कोति । यथा वसतिः वसतः स्थितिदानं ददाति | तदपि आकाश 
द्विविध द्विप्रकारं लोकालोकयोमेदेन । धर्माघर्मकालाः पुद्गलजीवाधश्य सन्ति यावत्याकाशे स लोकाकाश:,लोक्यन्ते हृश्यन्ते 
जीवादिपदार्था यत्र स लोक अवकाशते इति आकाश लोकाकाश इत्यर्थ: ॥ ननु सर्वेषां वृष्याणाम्‌ अवगाहनशक्तिरस्ति 





नहीं कर देता । अतः गसनके उपादान कारण तो वे दोनों स्वयं ही हैं, किन्तु सहकारी कारण मात्र 
धमद्र॒व्य है । अर्थात्‌ जब वे स्वयं चबलनेको होते हैं तो बह उनके चढनेमें निमित्त होजाता है। 
इसी तरह गमन करते हुये जोब ओर पुदूगल जब स्वयं ठद्रनेको दोते हैं. तो उनके ठहरनेमें सहकारी 
कारण अधर्मद्रव्य है । जेसे पथिकोंके ठहरनेमें बक्षकी छाया सदकारी कारण होती हे । किन्तु जैसे 
वृक्षकी छायाको देखकर भी यदि कोई पथिक ठद्दरना न चाहे तो छाया उसे बलपूरवक नहीं ठहराती 
बेसे ही अधम द्रव्य चलते हुये जीबों ओर पुदूगलोंको बलपूबंक नहीं ठद्दराता है। आशय यह है कि 
जेसे निश्चयनयसे स्वसंवेदनसे उत्पन्न सुखासतरूप्री परमस्वास्थ्य ही जीवकोी स्बरूपमें स्थितिका उपा- 
दान कारण होता है। किन्तु 'मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूं, अनन्तज्ञान आदि गुणोंसे समृद्ग हूँ, शरोरके 
बराबर हूं, नित्य हूं, असंख्यात प्रदेशी हूं, अमूर्तिक हूं' इस सबिकल्प अवस्थामें स्थित भ्रठ्यज्ञोवोंकी 
स्वरूपस्थितिमें सिद्ध परमेष्ठी भी सहकारी कारण हैँ, बेसे हो अपनी अपनी उपादान झक्तिसे स्वयं ही 
ठहरे हुये जीवों और पुद्गलोंके ठहरनेमें अधमद्रव्य सहकारी कारण द्ोता दे । धर्म और अधम नामके 
दोनोंदी द्रव्य लोकाकाशके बराबर हैं । अर्थात्‌ जैसे छोकाकाश असंख्यात प्रदेशों होता दे बैसे ही 
घसंद्रव्य भरी असंख्यात प्रदेशी है और अधसंद्रव्य भो असंख्यात प्रदेशों है ॥२१२॥ आगे आकाश 
द्रब्यका स्वरूप बताते हैं। अर्थ--जो समस्त द्र॒व्योंको अवकाश देनेमें समय दे वह आकाश द्रव्य 


हे । बह आकाश छोक और अछोकके भेदसे दो अकारका दे॥ शावाश्थ--जेसे मझान उसमें रदने- 
वाले प्राणियोंफों स्थान देवा है बेसे दी जीव पुदूगल आदि सभी द्रव्योंको जो स्थान देनेमें समर्थ दे बसे 


१सग़दुविहा । २ ग भेएहि, स भेदेण । 


श्ष्ट्ट स्वासिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २१४- 


नास्ति वा । नास्ति चेतू, कि केतावकाश: क्रियते यथा पाषाणाड्ट्रिन्नात्‌ पाषाणादिपिण्डस्य प्रवेशों व । षण्णां द्रव्याणासु 
आकाशस्थावगाहनाशक्तिरस्ति चेतू, तहि तदुत्पत्तिदेशनीया | तथा अन्येव तटस्थेन पुसा पृच्छघते | मो, भगवन्‌ 
केवलज्ानस्यानन्तभागप्रमिताकाशद्रव्यमू, तथाप्यनन्तमागे सर्वमध्यमप्रदेशों लोकस्तिष्ठति सोध्संख्यातप्रदेशः, तत्रा- 
दंधणप्मक्लेणलोकेडन्तानन्तजीबा: १६, तेम्योप्प्यनन्तगुणा: पुदुगलाः १६ ख, लोकाकाशग्रमितासंख्येयकालगरुणद्रव्याणि, 
प्रत्येक लोकाकाशप्रमाण घमाजनद्रणए इत्युक्तलक्षणा: पदार्था: कथमवका् लमन्ते इति ॥२१३॥ भगवश्त्‌ स्वामी 
नाथाद्येन प्रत्युत्तमाह--- 


सव्वाणं दव्वाणं अवगाहुण-सांत्त अत्यि परमत्थं । 
जह भसम-पाणियाणं जीव-पएसाण' बहुयाणं (॥२१४।॥। 


[ छाया-सर्वेषां द्रव्याणाम्‌ अवगाहनशक्तिः अस्ति परमार्थत: । यथा मस्मपानीययो: जीवप्रदेशाना जानीहि 
बहुकानाम्‌ ॥ ] परमार्ष तः निश्चयतः सर्वेषा द्रव्याणा जीवपुद्गलघर्माधर्माकाशकालाना पूर्वोक्तप्रमितसंल्योपेतानाम्‌ 
अवगाहनशक्तिरस्ति, अवकाशदानसमर्थता विद्यते । यथा मस्मपरानीययो: यथा #स्ममध्ये पानीयस्यथावग्राहो5स्ति 
तथा बहुकानां जीवप्रदेशाताम्‌ आकाशे अवकाशक जानीहि । तथाहि, यथा घटाकाशस्य मध्ये घटभूत्‌ भस्म मात्ति 
तावन्मात्रजलं माति तावम्मात्रा शर्करा माति तावन्मात्रा सूचिर्माति, तथा सर्वद्रव्याणि लोकाकाशे परस्परम्‌ अबका- 
शब्ते संमान्ति। तथा, एकप्रदीपप्रकाशे नाताप्रदीपप्रकाशवत्‌, एकगूढरसनागगद्याणके बहुसुवर्णवत्‌, पारदगुटिकाया 
दग्धवत्‌, इत्यादिहशन्वेन विशिष्टावगाहनशक्तिवणादसंख्यातप्रदेशेषपि लोके स्वेद्ृ्याणामवस्थानमवगाहीो न विश्ध्यते 
इति ॥२१४॥ 


आकाश द्रव्य कहते हैं। छोक और अलोकके भेदसे एक द्वी आकागा द्रव्यके दो भाग होगये हैं। 
जितने आकाहमें धम, अधघमं, जीव, पुद्गछ ओर काल द्रव्य पाये ज्ञाते है बसे लोकाकाश कहते हैं । 
क्योंकि जहां जीबादि द्रव्य पाये जाब बह छोक हे ऐसी लोक शब्दको व्युत्पत्ति हे। और जहां 
जीवादि द्रव्य न पाये जायें, फेवछ आकाश द्रव्य ही पाया जाये उसे अलछोकाकाश कहते हैं ॥ २१३ || 
यहां शक्काकार झझह्का करता है कि सब द्रव्योंमें अवगाहन दाक्ति हे या नहों ? यदि नहीं है तो कौन 
किसको अवकाश देता दे ? ओर यदि है तो उसकी इत्पत्ति बतछानों चाहिये । दूसरी शाह्ला यह दे कि 
आकाश द्रव्यको केवलशझ्लानके अविभागी प्रतिच्छेदोंके अनन्तवं भाग बतलाया है। और उसके भी 
अनन्त भाग लोकाकाश है | वह असंख्यात प्रदेशी है। उस असंख्यात प्रदेशी लोकमें अनन्तानन्त 
जीव, जीवॉमें भी अनन्तगुने पुदूगछ, छोकाकाशके प्रदेशोंके बराबर असंख्यात कालाणु, लोकाकाशके दी 
बराबर धम द्रव्य और अधमे द्रव्य कैसे रहते हैं ? प्रन्थकार स्वामी कार्रिकेय दो गाथा ओके द्वारा रस 
शक्काओंका समाधान करते हैं। अर्थ-तबास्तवमें सभो दठणोंतें ८८7५८ अवकाश देनेकी शक्ति है। 
जेसे भस्ममें और जछमें अव्गगए+ शाक्त है वैसे ही जोबके असंख्यात प्रदेशोंमें जानों॥ शावा्े- 
जीव, पुदुगल, धर्म, अधम, आकाश ओर काछ, सभी द्रब्योंमें निश्चयसे अवगाहन शक्ति हे । जैसे पानीसे 
भरे इये घड़ेमें राख समा जातो हे बेसे ही छोकाकारामें सब द्रव्य परस्परमें एक दूघ रेको अबकाश देते 
हैं। तथा जैसे एक दीपकके श्रकाशमें अनेक प्रदीपोंका प्रकाश समा जाता है, या एक प्रकारके 
रसमें बहुतसा सोना समाया रहता दे अथवा पारदगुटिकामें दग्ध होकर अनेक वस्तु समाविष्ट रहती 

/ बैसे ही विशिष्ट अबगाहन शक्तिके होनेसे असंख्यात प्रदेशों भी छोकमें सब द्वव्योंके रहनेमें कोई 


१ थे सत्ती, स अवगाहणदाणसत्ति परमत्थ, ग सत्ति परमत्यं | २ मस पएसाण जाण बहुआणं,ग पयेसाण जाण बहुजआाणं 


-रे१३ ] ९०. लोकानुप्रेक्षा १४६, 
जदि ण॑ हुवंदि सा सत्ती सहाव-सृदा हि सम्ब-दब्यार्ण । 


'एक्केक्कास-पएसे कह' ता सब्बाणि वद्ति ॥ २१५ ४ 


[ छाया-यदि न भवति सा शक्ति: स्वभावसूता हि सर्वंद्रब्याणाम्‌ । एकस्मिनु जाकाशप्रदेदी कथ्थ तत्‌ सर्वाणि 
यर्तेन्ते ॥ ] यदि नन्‍्वहों सर्वेद्रव्याणा, हीति स्फुर्ट निम्नयतो, वा, सा अवगाहनशक्ति: अवकाशदानसमर्थंता स्व॒मावमूता 
स्वभाविकी चेतू तो तहिं सर्वाणि द्रब्याणि एकस्मिन्‌ एकस्मिवु आकाशप्रदेशे कथं वर्तेन्ते सन्ति । पुनरपि यथा जलपूर्ण 
घटे लवण माति, अन्यशञ्ञ लोहसूच्यादिकं माति, तथा एकस्मिन्नाकाशप्रदेशे सर्वेद्रव्यकदम्ब॑ं माति। स थे कियास्मात्र 
प्रदेश: इस्यूक्ते, आगमे प्रोक्त च। “जित्ती वि खेसमित्तं अणुणा रुद्ध' खु गयणदव्यं ल।त॑ च पदेस मणियं अवरावरकारणं 
जस्स ॥” यस्य परमाणो: परापरकारणं गगनद्रव्यं यावत्‌ क्षेत्रमात्र परमाणुना व्याप्तं स्फुटं स प्रदेशों मणित इति॥२१५॥ 
अथ कालद्रव्ण लक्षयति-- 


सब्वार्भ दव्वाणं परिणाम जो करेवि सो कालो । 
एक्केक्कास-पएसे सो बट्टदि एक्कको चेव ॥ २१६ 0 


| छाया-सर्वेषा द्रव्याणा परिणाम यः करोति स काल: । एकैकाकाशप्रदेशे स बर्तते एकैक: एव ॥ ] स जगत्म- 
सिद्ध: कालः निश्चयकाल: कथ्यते । स कब: । यः सर्वेषा द्रव्याणां जीवपुद्गलादीनां परिणाम पर्याय नवजीणंतादिलक्षणम्‌ 
उत्पादव्यय प्रौव्यलक्षणं च । जीवाना स्वमावपर्याय विभावपसणयाय क्रोधभानमायालोमरागद्दे घादिक॑ नरनारकतिर्गग्देवादि- 
रूप च, पुदुगलाना स्वमावपर्याण रूपरसगन्धादिपर्याणं विभावपर्याण व्यणुकन्यणुकादिस्कन्धपर्यन्तपर्याणं करेदि कारयति 
सस्पादयतीत्यर्थ: । स वर निश्चयकालः । एकैकाकाशप्रदेशे एकस्मिगु एकस्मिन्नाकाशभप्रदेशे कालाणु बतंते एवं रत्न- 


विरोध नहीं आता ॥ २१४॥ अर्थ-यदि सब्र द्वव्योंमें व्भावभूत अवगाहन शक्ति न होती तो पक 
आकाडझके प्रदेशमें सब द्रव्य केसे रहते ॥ भावाथ-सब द्र॒व्योंमें अवगाहनशाक्ति स्वभावसे द्वी पाई 
ज्ञाती है । यदि अवगाहनझक्ति न होती तो आकाशझके प्रत्येक प्रदेशमें सब्र द्रव्य नहीं पाये जप्ते । 
किन्तु जेसे जलसे भरे हुए घड़ेमें नमक समा जाता हें,सूईयां समा जाती हैं, वेसे ही आकाशके एक प्रदेशमें 
सब द्रव्य रहते हैं। आकाशके जितने भागकों पुद्गठका एक परसाणु रोकता है उसे प्रदेश कहते हैं। 
हस प्रदेशमें घर्म अधमं, काठ, आदि सभी द्रव्य पाये जाते हैँ । इससे प्रतीत होता हे कि सभी द्रव्योमें 
स्वाभाविकी अवगाइन शक्ति है। शह्ला--यदि सभी द्र॒व्योंमें स्वाभाविक अवगाहन शक्ति है तो अब- 
काश देना आकाशका असाधारण गुण नहीं हुआ; क्‍यों कि असाधारण गुण उसे कहते हैं. जो दूसरोंमें 
न पाया जाये ? समाधान-यह आपत्ति उचित नहीं हे। सब पदार्थोंकों अवकाश देना आकाठाका 
अस।वारण छक्षण हे, क्‍योंकि अन्यद्रव्य सब पदार्थोंको अवकाश देनेमें असमय हैं। झछा-अछोका- 
काश ५उ किसो भी द्रबव्यको अवकाश नहीं देता अतः इसमें अवराशदानकी शक्ति नहों माननों 
चाहिये। समाधान-अछोकाकाशमें आकाशके सिवाय अन्य कोई द्व॒व्य नहीं पाया जाता | किन्तु 
इससे वह अपने स्वभावको नहीं छोड़ देता ॥२१५।॥ अब कफाछ द्रव्यका रक्षण कहते हैं। अथे- 
जो सब द्रव्योंके परिणामका कर्ता है वह कारूद्रव्य हे । बह काछद्रव्य एक एक आकासके प्रदेशपर 
पक एक ही रहता हे | झावा्थ--जीव पुदूगठ आदि सब द्व॒व्योंमें नयापन और पुरानापनरूप अथवा 
उत्पादन व्यय और धोब्यरूप परिणाम यानी पयोय प्रतिसमय हुआ करती है । बह पर्याय दो प्रकारको 


१ मे एक्केक्कास, ग एकेकास । २म किहं। ३ स स॒ श एक्किको। 


१५० ] स्वासिकाशिकेयालुप्रेक्षा [ गा० २१७- 


राशिवत्‌ मिन्नभिन्न एवं। तथाहि, षड्दब्याणा वर्तेताकारणं वर्तेयिता प्रवर्तनलक्षणमुख्यकाल: । बर्तनाग्रुणों द्रव्यनिचये 
एव । तथा सति कालाधारेणैव सर्वंद्रब्याणि वर्ठन्ते स्वस्वपर्यायी: परिणमन्ति । ननु कालस्टौव परिणामक्रियापर- 
स्वापरत्वोपकारों जीवपुद्गलयो: दृश्यते । धर्माअमूर्तद्रव्येषु कथमिति चेदुक्त' च। “धम्माधम्मादीणं अमुरुलहुगं तु छह 
विवद्ञीदि । हाणीहिं विवद्यु तो हायतों वद्दनदे जम्हा ॥”!  यतः धर्माधर्मादीनामग्रुरुलघरुगुणातिभागप्रतिच्छेदाः 
सस्‍्थद्रव्यत्वस्यथ निर्मित्भूतशक्तिविशेषा: षड्वृद्धिभिवे्धसानाः षड्हानिभिश्चव हीयमाना: परिणमन्ति । ततः कारणावु 
तज्ञापि मुख्यकालस्णैव फारणत्वात्‌ इति । तथा च। “लोगागासपदेसे एक के जे ठिया हु एक का । रमणाणं रासी इध 
ते कालाणु झुणेयव्या ॥ ” एकैकलोकाकाशप्रदेशे ये एकके भृत्वा रत्नाना राशिरिव भिन्नभिन्नव्यक्त्था तिष्ठन्ति ते काला- 
णवों मन्तव्या । धर्माबर्माकाशा एकेक एवं अखण्डद्रव्यात्वात्‌ । कालाणवों लोकप्रदेशमात्रा इति ॥ २१६ | यथा 
कालाणनां परिणमनशक्तिरस्ति तथा सर्वेषा द्रव्याणा स्वमावभूता परिणामशक्तिरस्तीत्यावेदयति--- 
णिय-णिय-परिणामारणं णिय-णिय-दव्यं थि कारणं होदि । 
अण्णं बाहिर-दव्यं॑ णिमित्त-मित्त वियाणेहर !॥! २१७ ॥ 
[छाया-निजनिजपरिणामाना निजनिजद्रव्यम्‌ू अपि कारणं भवति । अन्यत्‌ बाह्मद्रब्य निमित्तमात्रं विजानीत ॥] 
निजनिजपरिणामानां स्वकीयस्वकीयपर्यायाणा जीवाना क्रोधमानमायालोभरागद्व षादिपर्यायाणा नरनारकादिपर्यायाणा 


व्व पुदुगलानामु औदारिकादिशरीरादीना ब्दणुकत्यणुकादिस्कन्धपर्यन्ताना परिणामाना पर्ययाणा च्‌। निजनिजद्रव्य- 
सपि, न केवल कालद्रव्यम्‌ इत्यपिशब्दार्थ,, कारण हेतुर्मवति, उपादानकारण स्थात्‌ । उक्त च। “ण य परिणमदि 


होता है एक स्वभावपयोय और एक विभावपर्याय । बिना पर निमित्तके जो स्व॒तः पर्याय होती है उसे 
स्वभाव पर्याय कद्ते हैं । जेसे जीवकी स्वभावपर्याय अनन्तचतुष्टय वगेरह और पुदूगछकी स्वभावपयोय 
रूप, रस, गन्ध वगैरद्ट । स्वभावपयोय सभी द्र॒व्योंमें होती हे । किन्तु विभाव पयोय जीब और पुदुगल 
दत्यमें हो द्ोती दे क्योंकि निसित्त मिलनेपर इन दोलों द्रव्योंमें विभाजरूप परिणमन होता हे। 
क्रोध, मान, माया और छोम वरगेरह तथा नर, नारक, तियेद्ध, ओर देव बगैरद्द जीबकी विभावपयोाय 
हैं. ओर दृथणुक श्यणुक प्रादि स्कन्धरूप पुदूगलकी विभावपयोय है। इन पर्यायोंके होनेमें जो सहृकारो 
कारण दे वह निश्चयकाऊछ हे। आशय यह हे कि सब द्रव्योंमें वर्तना नामक गुण पाया जाता है किन्तु 
काल द्रव्यका आधार पाकर ही सब द्रव्य अपनी अपनी पर्यायरूप परिणमन करते हैं। अंका-काल 
द्रव्यके परिणाम, किया, परत्व, अपरत्व आदि उपकार जीव ओर पुद्गरूमें ही देखे जाते हैं | धर्म आदि 
अमूत द्रव्योंमें ये उपकार केसे होते हैं? समाधान-घर्म अदि अमूत द्रव्योंमें अगुरुक्घु नामक जो 
गुण पाये जाते हैं इन गुणोंके अविभागी प्रतिच्छेदोंमें छै प्रकारकी हानि और छे प्रकारको बृद्धि द्वोती 
रहती है । उसमें भी निम्धयकाल ही कारण है। अतः द्र॒व्योमें होनेषाले परिणमनमें जो सहायक 
हे घद्दी निम्नयकाल है। वह निम्अयकार अणुरूप हे ओर उसको संख्या असंख्यात है; क्योंकि 
लोकाकाझके प्रत्येक प्रदेशपर एक एक काछाणु रत्नोंकी राशिकी तरह अछग अगर स्थित है। सारांश 
यह है कि घर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य तो एक एक ही हे किन्तु कालद्रव्य लोकाकाशके प्रदेझोंकी 
संख्याके बराबर असंख्यात है।॥२१६॥ आगे कह्दते हैं कि सभी द्॒व्योंमें स्वभावसे हो परिणमन 
करनेकी शक्ति है | अर्थ-अपने अपने परिणामोंका उडपादान कारण अपना द्रव्य ही होता है। अन्य 
जो वाह्य द्रव्य है बह तो निमित्त मात्र हे ॥ श्ावाथें--कारण दो प्रकारका होता है एक उपादान 


$ मे णिमित्त-मत्त (?)। २ब वियाणेहि (?)। 


“२१८ ] १०. छाकानुप्ेक्षा | १५१ 


सं सो ण य परिणामेइ यण्णमण्णेहि । विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालों सण हेदु ॥” स काल: संक्रमविधानेन 
स्वगुणर्नान्यद्रग्ये परिणमति, त च परद्रव्यगुणान्‌ स्वस्मिन्‌_ परिणामयति, नापि हेतुकतृ स्वेनान्यव्रव्यमन्यग्रुणे: सह 
परिणामयति । कि तहिं विविधपरिणामिकातां द्रव्याणां परिणमनस्य स्वयमुदासीननिशित्तं भवति। यथा कासद्रब्यं तथा 
सर्वद्रव्यमपि इति । अण्ण बाहिरदब्यं णिमिसमित्त वियाणेह, अन्यदपि बराह्यद्रव्य बहिरज़ुद्रब्य निमित्तमात्र नि्मित्तहेतुकं 
जानीहि त्वमू, है महानुभाव इति । यथा एकमृत्तिकाद्रब्य घटघटीशराबोदआनादीनां पर्यायाणासुपादनकारणं 
कुम्मका रचक्रचीव रदण्डदो रकजलादिवहिरद्भुनिमिफ्तवारण चर मसवति । अथवा इन्धनाग्निसहकारिकारणोत्पन्नस्योदन- 
पर्यायस्य तण्डुलोपादानं कारणं यथा | अथवा नरनारकादिजीदपर्यायस्य जीवोपादानकारणवत्‌ । तथा द्रव्यमपि स्वस्व- 
पर्यायाणामुत्पादने उपादानकारणम्‌, अन्यदृद्वव्यक्षेत्रकालादिकं निमित्तकारणं च ज्ञातव्यमु | यथा च लीहधातवः सुवर्ण- 
शक्तियुक्ता: सन्‍तो रसोपविद्धा: सन्‍्तः सुवर्णता यान्ति । तथा सर्वाष्यपि द्रव्याणि स्वकीयपरिणामयुक्तान्यपि कालादि- 
सहकारिद्रव्यप्रेरितानि स्वस्वपर्यायानू जनयन्ति उत्पादयन्तीत्यर्थ: ॥२१७॥ अथ सर्वेषा द्रव्याणा परस्परमुषकार:, 
सोडपि सहकारिमावेन कारणभाव लमभते इत्यावेदयति--- 


सथ्याणं दव्याण जो उवयारो हवेइ अण्णोण्ण । 
सो चिय कारण-भावो हवदि हु सहयारि-भावेण ॥२१८॥ 


[छाया-सर्वेषा द्रव्याणा यः उपकारः भवति अन्योन्यम । स एवं कारणभावः मवति खलु सहकारिमावेन ॥ ] 
सर्वेर्ा द्रव्याणा जीवपुद्गलादीनाम्‌ अन्योन्थ परस्पर थः उपकारो भवति । हु इति स्फूटमू । सो ज्िय स एवं उपकारः 
सहकारिकारणभावेन निमित्तकारणभावेन कारणमावों मवति कारणं जायते इत्यर्थ:। यथा गुरु: शिष्यादीनां विद्यादि- 
पाठनेनोपकारं करोति, शिष्यस्सु गुरोः पादमर्देतादिकमुपकारं करोति स उपकारः शिष्यादीनां शास्त्राद्यध्ययनशक्ति- 
युक्ताना गुरुकृतविद्याद्रष्यापनादुपकरणं सहकारिकारणता लमते । यथा कुम्मकारचक्रस्याघस्तनशिला सहकारिकारणत्वेन 


कारण और एक निम्ित्तकारण । जो कारण स्वयं ही कायरूप परिणमन करता हे बह डपादान कारण 
होता है जैसे संसारी जीव स्वयं ही क्रोध, मान, माया, छोम या राग देष आदि रूप परिणमन करता है. 
अतः वह उपादान कारण है। और जो उसमें सहायक द्ोता हे यह निमित्तकारण होता है। सब 
द्रध्योमें परिणमन करनेकी स्वाभाविक शक्ति हे । अतः अपनी अपनी पर्योयके उपादान कारण तो रवय॑ 
दव्यही हैं। फिन्तु काल द्रव्य उसमें सहायक होनेसे निर्मित्त मान्न होता है । जेसे कुम्द्ारके चाकमें घूम- 
लेकी शक्ति स्वयं होती हे, किन्तु चाक कौछका आश्रय पाकर ही घूमता है। इसीसे गोमटसार जीव- 
काण्डमें काल द्रव्यका वणन करते हुये कहा है-बह काल द्रव्य स्वयं अन्य द्वव्यरूप परिणमन नहीं 
करता और न॒अन्य द्वव्योंको अपने रूप परिणमाता है। किन्तु जो द्वव्य स्वयं परिणमन करते हैं. 
डनके परिणमनमें बह उदासीन निमित्त होता है! | २१७॥ आगे कहते हैं कि सभी द्रव्य परस्परमें 
जो उपकार करते हैं. बह भी सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं । अर्थ-सभी द्रव्य परस्परमें जो 
उपकार करते हैं वह सहकारी कारणके रूपमें ही करते हैं ॥ झावा्थ-ऊपर बतलाया है कि सभी द्रव्य 
परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं। सो यह उपकारभी वे निमित्त कारणके रूपमें ही करते हैं । 
जैसे गुरु शिष्योंको विद्याष्ययन कराता है । यहां विद्याध्ययनकी शक्ति तो शिष्योंमें हे । गुरु उसमें केवछ 
निम्ित्त होता है । इसी तरह शीतकालमें विद्याध्ययन करनेमें अभि सद्दायक होती है, कुम्द्ाारके चाकको 
घूमनेमें की सहायक द्वोतो हे | पुदूगछ, शरीर, बचन, सन, श्रासोच्छू बास,सुख, दुःख,जीवन,मरण,पुत्र, 
मित्र, ख्ी, मकान, हवेली आदिके रूपमें जीबका उपकार करता दे, गमन करते हुये जीब और पुद्गछों- 


श्षर्‌ स्वामिकाशिकेयाजुप्त क्षा [ गा० २१९७० 


कारणमाव उपकारों भवति । वा ग्रवा शीतकाके पठता पुसाम्‌ अध्ययने अग्तिः सहकारिकारणस्वेन उपकारः। तथा 
हज जीवानां पुर्गल: शरोरवचनपतःशासोच्छुवाससुखदुःखजीवितमरणपुत्रमित्रकलत्रादिगृहहट्वादिकसह॒का रिफका रणरूपेण 
उपकारं करोति । जीवाना पुदगलानां च गमनवतां गते: निमित्ततहकारिकारणसल्वेन उपकार: । स्थितिवतां जीवपुद्गलानां 
स्थिते: बाह्यनिभित्ततहकारिका रण मविन उत्क्वार.। अवका रदाने आका शस्पर सर्वेषा द्रव्यागा सहकारिकारणल्वेन उपकार:। 
ज्ीवपुद्गलाना नवजीर्णतोत्यादते सहकारिकारणत्वेन कालस्थोपकार:। यथाकाराद्रव्यम्‌ अश्येषद्रव्यम्‌ अश्षेषद्रण्याणामा- 
जारः स्वस्थापि, तथा कालद्रज्ण परेषा द्रव्याणा परिणतिपर्यायत्वेत सहकारिकारणं स्व्रस्थापि यथा इन्घनाग्तिसहकारि- - 
कारणोटपन्नस्योदतपर्यायस्‍्थ तण्डुलोपदानकारणम्‌, कुम्मकारचक्रचीवरादिवाह्मकारणोत्पन्नस्यथ मृत्पिण्डघटपर्यायस्य 
सृत्पिण्डोपादानका रणबत्‌ ॥ २१८ ॥ अध द्रव्यागा सत्र भावभूता तातासाकि कोडपि निषेद्धू, न शक्नोतीत्यावेदयति-- 

कालाइ-लद्ठि-जुत्ता णाणा-सत्तोहि संज्ुदा अत्या । 

परिणममाणा हि सय्य॑ ण सक्‍कदे को वि बारेदु ॥ २१६ ॥ 


[ छाया-कालादिलब्धियुक्ता: नावाशक्तिभि: संयुता अर्था: । परिणममानाः हि स्वग न शक्‍यते कः अपि वार- 
यितुम्‌ ॥ | अर्था: जीवादिपदार्था:, हीति स्फुटमू, स्वयमेव परिणममाणा परिणमन्तः पर्यायान्तरं गच्छुन्त: सन्त: 
कैरपि इन्द्रधरणेन्रचक्रवर्त्यादिभि: वारमितु न शक्यस्ते | कीहक्षास्तेठर्या:। कालादिलब्बियु का कालद्रठय जेत्र मव मावादि- 
सामग्रीप्राप्ता: । पुनरपि कीहक्षास्ते अर्था: | नानाशक्तिमि;, अनेकममर्यतवामि, नाताप्रकारस्व्रमावप्रुकामिः संयुक्ता' । यथा 
जौवा: मव्यत्वादिशक्तियुक्ता: रत्नत्रयादिकाललब्धि प्राप्य निर्वान्ति, यथा तण्डुना: ओंदनशक्तियुक्ता: इन्धनाग्तिस्थाली- 
जलादिसामग्रीं प्राप्प भक्तपरिणाम॑ लमन्‍्ते । तन्र मक्तपर्यास तप्डुलानामुमथक्राररो सति कोष़पि निषेदु न 
शक्नोतीति माव: ॥ २१६ ॥ अथ व्यवहारकाल निरूपयति-- 


जोबाण पुग्गलाणं जे सुहुमा बादरा' य पश्जाया । 
तोदाणागद-भूदा सो ववहारों हुवे कालो ॥ २२० ।। 


की गतिमें सहायक धरम द्रव्य होता हे, ओर ठहरनेमें सहायक अधम द्रव्य होता है। सब द्रन्योंको 
अवकाशदान देनेमें सहायक आकाश द्रव्य द्वोता दे, परिणमन में सहायक कार द्रव्य होता हें। ये सब 
द्रत्य अपना अपना उपकार सहकारिकारण के रूपमें ही करते हैं। तथा जैसे आकाशद्वत्य सब द्रव्योंका 
आधार हू और अपना भी आधार हूं बेसेददी काल द्रव्य अन्य द्रव्योंके पगिणमनमें भी सहकारी कारण हे 
ओर अपने परिणमनमें भी सहकारी कारण हे तथा जैसे अग्निकी सहायतासे उत्पन्न हुई भात पर्यायका 
डपादन कारण चावल दे ओर कुम्दारकोी सहायतासे उत्पन्न होनेबाली घट पर्यायका डपादान कारण 
मिट्टी दे घेसे ही प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी पर्यायका उपादान कारण होता हे ॥ २१८॥ आगे 
कहते हैं कि द्रव्योंकी स्वभावभूत जो नाना शक्तियां द्वे उनका निषेघ कौन कर सकता है ? अर्थ-काछ 
आवि छब्धियोंसे युक्त तथा नाना शक्तियोंवाले पदार्थोको स्वयं परिणाम करते हुए कौन रोक सकता 
है॥ भावाथे--सभी पदार्थोंमें नाना शक्तियां हैं। वे पदार्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, और सवरूप साम- 
भीके प्राप्त होनेपर स्थयं परिणमन करते हैं उन्हें उससे कोई नहीं रोक सकता। जैसे, भव्यत्व आदि 
शक्तिसे युक्त जीब फाछ्लब्धिके प्राप्त द्लोनेपर मुक्त हो जाते हैं। भातरूप होनेकी शक्तिसे युक्त 
चावल, इंघन, आग, वटलोडी, जल आदि सामग्रीके मिलनेपर भावरूप होजाते हैं | ऐसी स्थिविमें 
जीवको मुक्त होनेसे और चावलोंको भातरूप दोनेसे कोन रोक सकवा है। २१९ ॥ आगे व्यवद्दार- 


१ग सतीहि संयुदा । २ सं सया। ३ जब वायरा । 
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[ छाया-जीवाता पुदुगलाना ये सूक्ष्मा: बादरा: च॒ पर्याया: | अतीतानागतभूताः स व्यवहार: मवेत्‌ कालः ॥ | 
स व्यवहारकालो भवेत्‌ । व्यवहतु योग्यो व्यवहार: विकल्प: भेद: पर्याय इत्येकाथें: | व्यवहारकालस्वरूपं गोम्मटसारे 
उक्तमस्ति तदुच्यते । आवलिअसखसमया सखेजावलि समूहमुस्सासो । सत्त्‌ ससासो थोवो सत्तत्थोवों लवो मणिओ ॥ 
जघन्ययुक्तासंडघातसमयराशि: आवलि: स्यातु । स समय: किरूप: | अवरा पजायठिदी खणमेतक्त होदि तं च समओ 
त्ति । दोण्हमणणमदिक्कमकालपमाण हे सो दु ॥। द्रव्याणां जबन्या पर्यायस्थिति: क्षणमात्र मवति, सा च समय इत्युच्यते 
स चर समय: द्योगंमनपरिणतपरमाण्वो: परस्परातिक्रमकालप्रमाण स्यात्‌ु । तथा चर “णमएयपएसत्थो परमाणु 
मदगइपवट्टंतो । बीयम्णतरखेत्त जावदिय जादि त समयकालो ॥ आकाशस्थैकप्रदेशस्थितपरमाणु. मन्दगतिपरिणतः 
सन्‌ ह्वितीयमनन्तरक्षेत्र यावद्याति स समयाख्य: कालो मवति ।स च प्रदेश: कियान्‌ । 'जेत्तीवि खेत्तमित्त अणुणा 
रुद्ध खु गयणदव्व च | त च पदेस भणिय अवरावरकारणं जस्स ॥ इति समयलक्षण कथितम्‌ । सख्यातावलिसमूह 
उच्छवास: । स च किरूप: । अड्डस्स अणलसस्स य णिरुवहयस्स य हवेज जीवस्स । उस्सासाणिस्सासों एगो पाणों त्ति 
आहोदो॥' सुसितः अनलसस्य निरुपहतस्य जीवस्योच्छुवासनि:श्वास: स एवैकः प्राण: उक्तो मवेत्‌ । सप्तोच्छुवासा: स्तोक: । 
सप्तस्तोका: लव: । “ट्वत्तीसद्धलवा णाली वेणालिया मुहुत्त तु। एक्कसमएण हीण भिण्णमुहुत्त तदो सेसं ॥' 
सार्थाष्टानिशल्लवा नाली घटिका द्वे नाल्‍यौ मुह॒र्त: । सच एकसमयेन हीनो भिन्नमुह॒तं4, उत्कृष्टान्तमु हुत॑ इत्यर्थः । 
ततो5ग्ने द्विसमयोनाद्या आवल्यसख्यातैकमागान्ता सर्वेबन्तमु हर्ता: । अन्रोपयोगिगाथासूत्रमु । 'ससमयमावलि 
अवर समऊगमुद्ुत्तण तु उककस्स । मज्ञासखवियप्पं वियाण अतोमुहुत्तमिणं ॥/ ससमयाधिकावलिजंधन्यान्त- 
मुं हृत॑ समयोनमुहर्तः उत्क्ृष्टान्तमु हुतं: मध्यमाः असख्यातविकल्पा: मध्यमान्तमु ह॒र्ता: इति जानीहि ॥ “दिवसों 
पक्खो मासो उड्भु अयणं वस्समेवमादी हु । सखेजासंखेजाणताओ होदि ववहारों ॥! दिवस: पक्षो मास: 
ऋतु: अयन वर्ष युगं पलल्‍्योपमसागरोपमकल्पाद य: स्फुटमू आवल्यादिभेदतः संख्यातासंख्यातानन्तपर्यन्त॑ क्रमण: 


श्रुतावधिकेवलशानविषयविकल्पाः सर्वे व्यवहारकालों भवति । स व्यवहारकालः कथ्यते । स कः । जीवपुद्गलाना ये 
जीवानां पुदूगलाना च सुक्ष्मा बादराश्ब पर्याया:, तत्र जीवाना सुक्ष्मपर्याया: केवलज्नानदर्शनादिरूपा:, बादरपर्याया: 
मतिश्रुतावधिमनःपर्यायक्रोधमानमायालोमाज्ञानादिख्या:_ नरनारकादिपर्याया वा । पुद्गलानां सुक्ष्मा: पर्याया:, अणु- 
व्यूणुकत्यणुकादय: सुक्ष्मतिगोदादिशरी ररूपाश्च, बादरपर्याया: पृथ्व्यप्तेजोवायुवनस्पतिशरीरादय: घटपटमुकुटशकटगहा- 
वासपर्वतमेरुविमानादिमहास्कन्धवर्ग णापर्यन्ता: । पुनः कीहशास्ते । अतीतानाग्रवभूताः । अतीतकालभविष्यत्कालवतेमान- 
कालरूपा: ये केचन अतीतकाले पर्याया: जाताः, मविष्यत्काले भविष्यन्त: पर्यायाः, वर्तमानकाले समप्तिरूपाः 


कालका निरूपण करते हैं । अर्थ-जीव ओर पुदूगल द्रव्यकी जो सूक्ष्म और बादर पर्याय अतीत, अना- 
गत और बतंमानरूप हूं वही व्यवहार काल ह्दे॥ भावाथे-गोम्मटसार जीवकाण्डमें द्रत्यों का बणन 
करते हुये लिखा हैं. कि एक द्रव्यकी जितनी अतीत, अनागत और वतंमान अर्थ प्यौय तथा व्यंजन 
पर्याय होती हैं उतनी ही द्रव्यकी स्थिति होती है । आहय यह हे कि प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिसमय परिणमन 
होता है । बढ् परिणमन ही पर्याय हैं । एक पर्याय एक क्षण अथवा एक समय तक रहती है । एक 
समयके पश्चात बह पर्याय अतीत हो जाती है और डसका स्थान दूसरी पर्याय छे छेती है । इस तरह 
पर्यायोंका क्रम अनादिकाल्से छेकर अनन्तकाल तक चलता रहता है । अतः प्रत्येक दृव्य अनादि 
अनन्त होता है । पर्याय दो प्रकारकी होती हैं । एक अथ पर्याय और एक व्यश्ञन पर्याय । गुणोंके 
विकारको पयौय कहते हैं । सो प्रदेशवत्व गरुणके विकारका नाम व्यंजन पर्याय हैं और अन्य 
गुणोंके बिकारका नाम अथ पयोय है। धघसेद्रव्य, अघमंद्रव्य, आकाश, और कालूमें केवल अर्थ पर्याय 
ही होता है और जीव तथा पुदूगल दोनों ब्रकारकी पयौयें होती हैं । वथा व्यज्ञन पर्याय स्थूछ ह्वोती 
है. और अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है। एक अर्थ पर्याय एक समयतक ही रहती है । आकाशके एक प्रदे- 
कात्तिके० २० 
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पर्यायास्‍्त एवं कालस्वरूप इति मावः | तथोक्त च। छद्व्वावद्गराण सरिसं तियकालअस्थपजाये | विजणपजाये वा 
मिलिदे ताणं ठिदितादो ॥! षढ्द्रव्याणाम्‌ अवस्थानं सहशमेव मवति। त्रिकालमवेषु सुक्ष्मावास्गोचराचिरस्थास्यर्थ- 
पर्यायेषु तद्दिपरीतस्थूलवाग्योचरचिरस्थाय्यर्थव्यज्ञनपर्यायेषु वा मिलितेषु तेषा स्थितत्वात्‌ । इृदमेव समर्थंयति “एय - 
दवियम्मि जे अत्यपजया वंजणपञया चावि | तीदाणागदभूदा तावदिय त॑ं हवदि दव्व ॥। एकस्मिन्‌ द्रव्ये ये अर्थपर्याया 
व्यक्षनपर्यायाश्वातीतातागता: अपिशब्दाद्वतंमानाश्व सन्ति तावदुद्रब्ग मवति । तयोः स्वरूपमाह । 'मूर्तों व्यक्षनपर्यायों 
वाग्गम्यों नश्वरः स्थिर: । सूक्ष्म: प्रतिक्षणघ्वसी पर्यायश्वार्थसंज्रक: ।' “धर्माधमंनमःकाला अर्थपर्यायमोचरा: । व्यज्ञ- 
नार्थस्य विज्ञेयौ द्वावन्यौ जीवपुदूगलौ ॥' ॥ २२०॥ अथ अतीतानागतवर्तेमानपर्यायाणा सख्या ब्यवहरति-- 


तेसु अतोदा णंता अणंत-गुणिदा य भावि-पञज्जाया । 
एक्को' थि बद्ूसाणो एत्तिय-मेत्तो। वि सी कालो' ॥२२१॥॥ 


[ छाया-तेषु अतीता: अनन्ताः अनन्तगुणिता: च॑ भाविपर्याया: । एक: अपि वर्तमान: एतावन्मात्र: अपि स 
काल: ॥] तेषु जीवपुदगलादीनाम्‌ अतीतानागतवर्तेमानपर्यायेषु मध्ये अतीता: पर्याया. अनन्ता:, संख्यातावलिग्रुणित- 
सिद्धराशिप्रमाण: ३॥२१। तु पुनः, माविपर्यायाः अनन्तगरुणिता: अतीतपर्यायात्‌ अनन्तानन्तग्रुणा: ३२१ ख । 
वर्तमानः पर्याय: एकोइईपि एकसमयमात्र: । तत्कालपर्यायाक्रान्तवस्तुमावो$इमिधीयते इति वचनात्‌ । अपि पुन, स 
काल: स वर्तमानकालः एतावन्मात्र: समयमात्र इत्यर्थ: । अतीतानागतवर्तेमानकालरूप: कथितः । तथा गोम्मटसारोक्त 
तदुच्यते 'ववहारो पुण कालो माणुसखेत्तम्हि जाणिदव्वों दु । जोइसियाणं चारे ववहारों खलु समाणों त्ति ॥' ब्यवहार- 


झमें स्थित परमाणु मन्दगतिसे चछकर उस प्रदेशसे छगे हुये दूसरे प्रदेशपर जितनी देरमें पहुंचता हे 
चजतने कालका नाम समय है। व्यवद्दार, विकल्प, भेद और पर्याय ये सब शब्द एकार्थक हैं. अतः 
व्यवहार या प्योयके ठहरनेको व्यवहार काछ कद्दते हैं। समय, आवली, उच्छबास, स्तोक, लब, नाछो, 
मुहूत, दिन, पक्ष, मास, ऋतु, जयन, वर्ष, ये सब व्यवद्दारकाल हैं। असंख्यात समयकी एक आवली 
होती हे । संस्यात आवलीके समूहको उच्छवास कहते हैं । सात उच्छवासका एक स्तोक होता है और 
सात स्तोकका एक छव होता दहे। साड़े अड़तीस छवकी एक नाली होती हे । दो नाछी अथवा 
चघड़ीका एक मुहूर्त द्ोता हे। और एक समय कम मुहतको भिन्न मुहूत कहते हैं । यही उत्कृष्ट 
अन्समुंहूर्त दे। तीस मुहतका एक दिनरात होता है। पन्द्रह दिनरातका एक पक्ष होता है। दो 
'पक्षका एक मास होता हे ओर दो मासकी एक ऋतु दोतो हे। तीन ऋतुका एक अयन होता हे । 
दो अयनका एक ब् होता है। यह सब व्यवद्दारकाछ हे। यह व्यवहारकाऊ प्रकटरूपसे मनुष्य 

छोकमें ही व्यवह्गत होता है. क्‍योंकि मनुष्यलोकमें ज्योतिषी देवोंके चलनेके कारण दिन रात आदिका 
ब्यवद्दार पाया जाता है ॥ २२०॥ आगे, अतीत, अनागत और वतंमान पर्यायोंकी संझ्या कहते हैं । 
अर्थ-द्रव्योंकी उन पर्यायोंमें से अतीत पर्याय अनन्त हैं, अनागत पर्याय उनसे अनन्तगुनी हैं. ओर 


बतंमान पर्याय एक द्वी है। सो जितनी पर्याय हैं. उतना ही व्यवहारकाऊ हे। झ्ावार्थ--हृव्योंकी 


अतीत, अनागत और बतंमान पर्योयोंकी संख्या इस प्रकार द्वे-अतोत पर्याय अनन्त हैं। अर्थात्त्‌ 
सिद्धराशिको संस्यात आवलिसे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता दे उतनी ही एक द्रव्यकी अतीत 
पर्याय होती हैं। भाषि पर्याय अतीत पर्योयोंसे भी अनन्तगुनी होठो हैं और घतमान पर्याय एक ही 
होती है। गोस्मटसार जीवकाण्डमें व्यवद्दार काछके तीन भेद बतलछाये हैँं-अतीत, अनागत और बर्तमान। 


१ ग अतीदाज्णता । २ सं ग एको । ३ थे ग मित्तो । ४ ब द्रव्यचतुष्कनिरूपणं । पुष्ब इत्यादि । 


न्बेरे३ ] १०, छोकानुप्रेक्षा श्ण्‌५ 


कालः पुनः मनुष्यक्षेत्रे स्फुर्ट ज्ञातव्यः। कुत:। ज्योतिष्काणं खारे स समान इति कारणात्‌ । 'ववहारों पुण तिविहो 
तीदो वड्ठ तयो मविस्सो दु। तीदो संखेज्जावलिहदसिद्धाणं पंमाणों दु॥' व्यवहारकालः पुनस्त्रिविध:। अतीतानागतबतें- 
मानश्न ति । तु पुनः, तत्नातीतः संख्यातावलिगुणितसिद्धराशिमंवति ३३२१ ॥ कुतः । अष्टोत्तपट्शतजीवानां मुक्तिगमन- 
कालोज्टसमयाधिकषण्मासा: तदा सर्वेजीवराश्यनन्तेक मागमुक्तजीवानां कियानिति त्रराशिकाग्रतस्य तत्पमाणत्वात्‌ । 
प्र६०८ फमा है इ ३ लब्धं ३३ २ » । 'समयो हु वट्ठमाणो जीवादो सव्वपोग्गलादो वि। भावी अणंतगुणिदों इदि 
बवहारो हवे कालो ॥' वतंसानकाल: खलु एकसमयः, भाविकालः सर्वजीवराशित: १६ सर्वेपुद्गलराशितो १६ ख, 
अध्यनन्तगुणः १६ खख इति ब्यवहारकालस्त्रिविधो भणितः । इति धर्माधर्माकाशकाजलद्रव्यचतुष्टयनिरूपणं समाप्तम्‌ 
॥ २२१ ॥ अथ ब्रव्याणा कार्यकार णपरिणाममार्व निरूपयति-- 


पुथ्ब-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण वट्टदे दब्यं । 
उत्तर-परिणाम-जुर्द तं चिय कज्जं हुवे णियमा ॥२२२॥ 


[ छाया-पूवंपरिणामयुक्त' कारणभावेन वर्तेते द्रव्यम्‌ । उत्तरपरिणामयुक्तः तत्‌ एवं कार्य भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ ] 
द्रष्ण जीवादिवस्तु पूर्वपरिणामयुक्तः पू्पर्यायाविष्ट कारणभावेन उपादानकारणत्वेन वर्तते । तदेव द्रव्य जीवादिवस्तु 
उत्तरपरिणामयुक्तम्‌ उत्तरपर्यायाविष्ट' तदेव द्रव्य पूर्वपर्यायाविष्ट कारणभूत॑ मणिमन्त्रादिना अप्रतिबद्धसामर्थ्य कारणान्त- 
राव॑कल्येन उत्तरक्षणे कार्य निष्पादयत्येव । यथा आतानवितानात्मकास्तन्तवः अप्रतिबद्धसामर्थ्या: कारणान्तरावेकल्याश्न 
अन्त्यक्षर्ण प्राप्ता: पटस्य कारणम्‌, उत्तरक्षणे पटस्तु कार्यम्‌ । तथा चोक्तमष्टसहल्नयाम्‌ । कार्योत्याद: क्षयों हेतोनियमातु 
लक्षणात्‌ पृथक्‌' इति ॥ २२२॥ अथ त्रिष्वपि कालेषु वस्तुतः कार्यकारणमाव॑ निश्चिनोति--- 


कारण-कज्ज-विसेसा तीसु' वि कालेसु हुति वस्यूणं । 
एक्केक्कस्मि य समए पुव्युत्तर-भावमासिज्ज' ॥२२३॥ 


संख्यात आवलोसे सिद्धराशिको गुणा करनेपर जो प्रमाण आये वही अदोतकालका श्रमाण है । 
इसकी उपपत्ति इस प्रकार हे-यदि ६०८ जीवोंके मुक्तिगमन का काछ छे माह और आठ समय होता हे 
तो समस्त जीवराशिके अनन्तवें भाग प्रमाण मुक्त जीबॉके मुक्तिगमनका काठ कितना है ९ इस प्रकार 
श्रेराशिक फरनेपर जो भ्रमाण आता हे बही अतीतकालका प्रमाण है। वर्तमानझालका प्रमाण एक 
समय हे । ओर समस्त जीव राशि ओर समस्त पुदूगछ राशिसे अनन्तगुना भाविकाछ है । इस प्रकार 
व्यवद्दार कालका प्रमाण जानना चादिये। इस तरह धमद्र॒व्य, अधमंद्रब्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य- 
का बणन समाप्त हुआ ॥ २२१॥ अब द्र॒व्योंके का्यकारण भावका निरूपण करते हैं। अर्थ-पूव 
परिणाम सद्दित द्रव्य कारण रूप हे और उत्तर परिणाम सह्दित द्रव्य नियमसे कायेहूप दे ॥ शावा्थ- 
प्रत्येक द्रव्यमें प्रतिस मय परिणमन द्ोता रहता है, यद्‌ पहले कहा दे । उसमेंसे पूर्वक्षणवर्ती द्रव्य 
कारण होता दे और उत्तरक्षणबर्ती द्रव्य कार्य द्ोता हे। जेसे ऊकढ़ी जलनेपर कोयला दोजाती 
ओर कोयछा जलकर राख द्वोजाती हे । यद्वां लकड़ी कारण है और कोयछा काय है। तथा कोयला 
कारण ओर राख्तर कार्य है क्योंकि आप्तमीमांसामें भगवान समन्तभद्ने कहा हें कि कारणका विनाझ 
ही कार्यका उत्पाद है । अतः पहलछी पर्याय नष्ट होते दी दूसरी पर्याय उत्पन्न होतो हे। इसडिये 
पूथपयोय उत्तर पयोयका कारण हे ओर उत्तर पर्याय पूर्व पयोयका काय हे। इस तर प्रत्येक द्रव्यमें 
कार्य कारण भावकी परम्परा समझ छेना चाहिये ॥ २२२॥ आगे तीनों काछोमें बस्तुके काय कारण 


१७छ मस तिस्सु, ग तस्सु । २र स होंति (१) । ३ म ?मासेज्जा । 


१५६ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा $ गा० २० ४- 


लिया-कारणकार्मविशेधा: त्रिषु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम्‌ | एककस्मित्‌ व समये पूर्वोत्तरमावमासाओ ॥] 
वस्तूना जीवादिद्रव्याणां, त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवर्तंमानलक्षणेषु, कालेषु एकैकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ एकस्मिन्‌ समये 
समये क्षण क्षणे कारणकार्यविज्वेषा, हेतुफलमावा: द्रव्यपर्यायरूपा मवन्ति । कि कृत्वा। पूर्वोत्तरमावमसाश्ित्य, पूर्व- 
पर्यायम्‌ उत्तरपर्यायं च आश्रित्य श्रित्वा, एकैकस्मिन्‌ समये वस्तृत्पादव्ययप्रौव्यात्मकं भवति । 'उत्पादव्यय ध्रौग्ययुक्त 
सत्‌। इति उमास्वा तिवचनातू्‌ । यथा एकस्मिन्‌ समये मृत्पिण्डस्य विनाश एवं घटस्योत्पादः मृद्द्रब्येण श्रौव्यम्‌ हत्येकस्मि- 
झंब समये पूर्वोत्तरमावेन कारणकार्यरूपेण उत्पादविनाशौ सतः ॥ २२३ ॥ अधानन्तधरमात्मक॑ वस्तु निर्णयति- 


संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सव्ब-दव्बाणि । 
सब्बं पि अणेयंतं तत्तो भणिदं जि्ेंदेहि ॥ २२४ ॥ 


[ छाया-सन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि कालेषु सर्वद्रव्याणि । सर्वम्‌ अपि जनेकान्तं तत: भणितं जिनेन्द्रीं: ॥ | 
तो तलः तस्मात्कारणात्‌ जिनेन्द्रं: सर्वेज्ञ. सर्वमपि वस्तु नत्वेकम्‌ अनेकान्तम्‌ अनेकान्तात्मकं नित्यनित्याद्नेकान्तरूपं, 
यत: सर्वेद्रव्याणि सर्वाणि जीवपुद्गलादीनि बस्तूनि, त्रिष्वपि कालेपु अतीतानागतवर्तमानकालेषु, अनन्तानच्ताः: सन्ति 
अनन्तानल्तपर्यायात्मकानि मवन्ति अनन्तानन्तसदसल्लित्यानित्याद्ननेकधमंविशिष्टाति मवन्ति | अतः सर्व जीवपुद्गला 
दिक द्रव्य जिनेन्द्र: सप्तमड्भघा कत्वा अनेकान्तं भणितम्‌ । तत्कथमिति चेदुच्यते | एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः । 
सदादिकल्पना या च सप्तमज्जीति सा मता ॥' स्यादस्ति। स्थात्कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेश स्वद्रव्यस्वश्षेत्रस्वकालस्वभावचतु- 


भावका निम्धय करते हें। अर्थ-वस्तुके पूतत और उत्तर परिणामकों लकर तीनोंही काोंमें प्रत्यक 
समयमें फारणकायभाव हु ता है । झावा्थ-वस्तु प्रति समय उत्पाद, व्यय और अ्रौव्यात्मक होती 
है । तत्त्वाथसूत्रमें उसे हं। सत्त्‌ कद्दा है जिसमें प्रतिसमय उत्पाद व्यय और धौन्य द्ोता है! जैसे, 
मिट्टीका पिण्ड नष्ट होकर घट बनता है | यहां मिट्टीके पिण्डका विनाअ और घटका उत्पादन एक हु 
समयमें होता है तथा उसी समय पिण्डका विनाश और घटका उत्पाद दोनेपर भी मिद्टो मोजूद 
रहती है । इसी तरह एकही समयमें पू् पयोयका विनाश और उत्तर पर्यायका उत्पाद प्रत्येक द्वब्यमें 
प्रति समय द्वोता हैं। अतः तीनों कालॉमें प्रत्येक द्रव्यमें कारण कायकी परम्परा चालू रहती हैं. जो 
पर्याय अपनी पूर्व पयोयका काये द्वोती है बद्दी पर्याय अपनी उत्तर पर्योयका कारण होतो हे | इस तरह 
अ्त्येक द्रव्य स्वयं ही अपना कारण ओर स्वयं ही अपना कार्य होता है ॥ २२३॥ आगे यह निश्चित 
करते हैं. कि बस्तु अनन्तधर्मात्मक है। अथे-सब द्रव्य तीनोंदी कालॉमें अनन्तानन्त हैं। अतः जिनेन्द्र- 
देवने सभीको ऊनेकान्तात्मक कद्दा हे ॥ भावार्श--तोनोंदी कालॉमें प्रत्येक द्रव्य अनन्तानन्त है; क्‍योंकि 
अति समय प्रत्येक द्र्यमें नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न होती है और पुरानी पर्याय नष्ट होजातो है फिर 
भी द्रव्यकी परम्परा सदा चालू रहती है | अतः पर्योयोंके अनन्तानन्त होनेके कारण द्रव्य भी अनन्तानन्त 
है। न पर्योयोंका ही अन्त आाता है और न द्रव्यक्ा ही अन्त आता हे। इसीसे जेनधम्ममें प्रत्येक 
वस्तुको अनेक धरम वाली कहा हे । इसका खुलासा इस प्रकार है | जेनधममें सत्‌ ही द्रव्यका लक्षण 
है; असस्‌ या अभाव नामक फोई स्वतंत्र तत्त्व जेन धममें नहीं माना। किन्तु जो सत्‌ है वही दृष्टि 
बदलनेसे असत्‌ हो जाता हें। न फोई वस्तु केबल सत्‌ दी हे और न कोई वस्तु केवछ असत ही 
है । यदि प्रत्येक बस्तुको केवछ सत्‌ ही माना जायगा तो सब वस्तुओंके सवंथा संत्‌ दोनेसे उनके 
बीच में जो भेद देखा जाता हे उसका छोप हो जायगा । और उसके लोप होनेसे सब वस्तुएं परस्परमें 


१ क्वचित्‌ “उमास्वामि' इति पाठ:। २७छ स ग जिणंदेहि। 


न्ब्श्छ ] १०, छोकालुप्रेक्षा १५७ 


श्यापेक्षया द्रब्यमस्तीत्यर्थ: ॥१॥! स्थान्नास्ति । स्याद्‌ कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण परद्रज्यपरलेत्रपरकालपरभावचतुष्टया- 
पेक्षया द्रव्यं नास्तीत्यर्थ: ॥२॥ स्यादस्तिनास्ति । स्यात्कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वव्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टया- 
बैक्षया दव्यमस्तिनास्तीत्यर्थ: ।!३॥ स्यादवक्तव्यम्‌ । स्यात्‌ कर्थचित्‌विवक्षितप्रकारेण युगपद्क्तू मशक्‍्यत्वात्‌, क्रमप्रव- 
लिनी भारतीति वचनात्‌, युगपत्स्वद्वब्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमवक्तब्यमित्यथें: ॥॥४॥ स्यादस्त्यवक्तव्यम्‌ । स्थात्‌ 
कथचित्‌विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया [ युगपत्ल्वद्रव्यपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया 'भ॒स्यादस्त्यवक्तव्यम्‌ 
इत्यर्थ' ॥५॥ स्याज्नास्त्यवक्तव्यम्‌ । स्थात्‌ कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण परद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वद्रव्यपरद्रव्यादि- 
बतुष्टयापेक्षया च] द्रव्य नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थ: ॥६॥ स्यादस्तिनास्त्यवक्तव्यमु ! स्यात्‌ कर्थंतित्‌ विवक्षितप्रकारेण 
क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया च॒ द्रग्यमस्ति नास्त्यवक्तव्यमित्यर्थ: ॥७॥ तथा 
एकस्मिन्‌ समये एकमपि द्रव्य स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया कथ्थ॑चित्सत्‌ परद्रव्यचसुष्टयापेक्षया क्थंचित्‌ असत्‌, तदद्रव्यापेक्षया 





एकमेक हो जायंगी | उदाहरण के लिये, घट और पट ये दोनों बस्तु हैँ । किन्तु जब हम किसीसे घट 
व्यनेको कहते हैं तो वह घट ही छत्ता है । और जब हस पट व्ठानेको कहते हैं तो वह पट ही लावा है। 

इससे सिद्ध हे कि घट घट द्वी है पट नहीं हे, और पट पट ही है घट नहीं हे । अतः दोनोंका अस्तित्व 
अपनी २ मर्यादामें दी सीमित है, उसके बाहर नहीं हे । यदि बस्तुयें इस मयादाका उल्लंघन कर जायें 
तो सभी वस्तुय सबरूप दो जायंगी । अतः प्रत्येक वस्तु स्व॒रूपकी अपेक्षासे ही सत्‌ है और पररूप- 
की अपेक्षासे असत्‌ है । जब हम किसी वस्तुको सत्‌ कहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि 
बह वस्तु स्वरूपकी अपेक्षासे ही सत्‌ कही जाती है, अपनेसे अन्य वस्तुओंफे स्वरूपको अपेक्षा 
संसारकी प्रत्येक वस्तु असत्‌ है। देवदत्तका पुत्र संसार भरके मनुष्योंका पुत्र नहीं हे और न 
देवदत संसार भरके पुत्रोंका पिता हे । इससे क्या यद्द नतीजा नहीं निकछता कि देवदत्तका पुत्र पुत्र 

हें और नहीं भी हे । इसी तरह देवदस पिता हे और नहीं भी हे । अतः संसारमें जो कुछ सत्‌ दे वह 
किसी अपेक्षासे असत्‌ भी है । सबथा सत्‌ या सबथा असत्‌ कोई वस्तु नहीं है । अतः एक ही समयमें 
प्रत्येक दव्य सत्‌ भी हे और असत भो है | स्वरूपकी अपेक्षा सत्‌ है और परद्रव्यकी अपेक्षा असत्‌ 
है । इसी तरह एक ही समयमें प्रत्येक वस्तु नित्य मी है और अनित्य भी हे । द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, 
क्योंकि द्रव्यका विनाश नहीं होता, और परयौयकी अपेक्षा अनित्य है; क्योंकि पयोय नष्ट होता है । 
तथा एकद्दी समयमें प्रत्येक वस्तु एक भी हे ओर अनेक भी है। पर्यायकी अपेक्षा अनेक है क्‍योंकि एक 
बस्तुकी अनेक पयोय होती हैं. और द्रव्यकी अपेक्षा एक हे! तथा एकद्दी समयमें प्रत्येक वस्तु मिन्न 
भी हे और अभिन्न भी है | गुणी धोनेसे अभेदरूप हे ओर गुणोंकी अपेक्षा भेदरूप है; क्‍योंकि एक 
वस्तुमें अनेक गुण होते हैं। इस तरह वस्तु अनन्त धर्मात्मक हे। डस अनन्त धर्मात्मक वस्तुको 
जानना उतना कठिन नहीं दे जितना शब्दके द्वारा उसका कददना कठिन हे; क्योंकि एक शान 
अनेक धर्मोंको एक साथ जान सकता है किन्तु एक शब्द एक समयमें वस्तुके एक ही घमंको फह 
सकता है । इसपर भी शब्दकी प्रबुत्ति वक्ताके अधीन दे । वक्ता वस्तुके अनेक घर्मोमेंसे किसी एक 
धमकी मुल्यतासे वचनव्यवद्दार करता है । जेसे देवदत्तको एक दी समय में उसका पिता भी पुकारता 
है ओर उसका पुत्र भी पुकारता हे । पिता उसे “पुत्र” कहकर पुकारता है और उसका पुत्र उसे “पिता! 
कहकर पुकारता है । किन्तु देवदक्त न केवल पिता ही है ओर न केवल पुत्र ही है। “किन्तु पिता भी है. 
ओर पुत्र भी दे । इस छिये पिताकी दृष्टिसे देवदत्तका पुत्रत्ववम मुख्य हे ओर शेष धर्म गौण हैं 


श्ष्ट स्वासिकाशिकेयानुश्रेक्षा [ गा० ६२५७- 


निश्यत्व॑ पर्यायापेक्षयानित्यत्वम्‌, द्रव्यापेक्षया एकल्व पर्यायापेक्षयानेकत्वम्‌, गुणगुणिमावेन भिन्नत्व॑ तयोरध्यतिरेकेण 
कर्थांचित्‌ अभिन्नत्वम इत्यादतेकघर्मास्मक॑ वस्तु अनन्तानन्तपर्यायात्मक॑ द्रब्यं कथ्यते ॥ २२४ ॥ अथ वस्तुनः 
कार्टाकारित्वमिति निगदर्ति-- 


ऊ॑ं वत्यु अणेयंत त॑ चिय कज्जं॑ करेदि' णियमेण । 
बहु-धम्म-खुदं अस्यं कड्ज-करं दीसदे लोए ॥ २२५ ॥ 


और पुश्रकी दृष्टिसे देवदत्तका पिठ॒त्वधर्म मुख्य है और होष धर्म गौण हैं। क्योंकि अनेक धर्मात्मक 
वस्तुके जिस धमकी विवक्षा होती है वह धर्म मुख्य कहाजाता है और शेष घर्म गौण। अतः वस्तुके 
अनेक घमोत्मक होने ओर टब्दमें पूरे धर्मोफों एक साथ एक समयमें कह सकनेकी सामर्थ न 
दोने के कारण, समस्त वाक्योंके साथ 'स्थात' शब्दका व्यवहार आवश्यक समझा गया, जिससे सुनने 
बालॉको कोई घोखा न हो। यह 'स्यात' शब्द विवक्षित धममें इतर धर्मोंका द्योतक या सूचक होता 
है । 'स्यात! का अथे दे 'क्थंचितः या किसी अपेक्षासे'। यह बतलाता है कि जो सत्‌ है वह किसी 
छपेक्षासे ही सत्‌ हे । अतः प्रत्येक वस्तु 'स्थात्‌ सत! और 'स्थात असत्‌” है। इसीका नाम स्याद्वाद 
है । बस्तुके प्रत्येक घमंको लेकर अजिरोध पूथंफक विधिप्रतिषेघका कथन सात भज्जोंके ढ्वारा किया 
जाता दे। इसे सप्तभंगी कद्दते हैं। जेसे बस्तुके अस्तित्व धर्मको लेकर यदि कथन किया जाये तो वह 
इस प्रकार होगा-स्यात्‌ सत्‌! अयांतू वस्तु स्वरूपकों अपेक्षा है १। 'स्यात्‌ असत्‌”-वस्तु पररूपकी 
अपेक्षा नहीं हे २ । 'स्थात्‌ सत्‌ स्थात्‌ असत्‌?-बस्तु स्वरूपको अपेक्षा हे ओर पररूपको अपेक्षा 
नहीं हे ३। इन तीनों बाक्योंमेंसे पहला वाक्य वस्तु का अस्तित्व बतलाया है, दूसरा वाक्य नास्तित्व 
बतलाया दे, ओर तीसरा वाक्य अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों धर्मोंको क्रमसे बतत्ञाता हे । इन दोनों 
धर्मोको यदि कोई एक साथ कद्दना चाहे तो नहीं फह सकता, क्योंकि एक शब्द एक समयमें विधि 
और निषेधमेंसे एकका दी कथन कर सकता है । अतः ऐसी अबस्थामें वस्तु अवक्तब्य ठहृरती है, 
अर्थात्‌ उसे शब्दके द्वारा नहीं कहा जा सकता। अतः 'स्थात्‌ अवक्तव्य' यह चौथा भज्ञ दे ४। 
सप्तभंगीके मृछ ये चार दी भंग हैं । इन्हींको मिलानेसे सात भंग होते हैं । अर्थात्‌ चतुर्थ भंग 'स्यात्‌ 
अवक्तव्य' के साथ क्रमसे पहले, दूसरे ओर तीसरे भंगको मिलानेसे पांचवाँ, छठा और सातवां भंग 
बनता हे। यथा, स्यात्‌ सदवक्तव्य ५, स्थाद्सद्वक्तव्य ६, और स्यात्‌ सदसद्वक्तबव्य ७ । यानी 
बस्तु कंथचित्‌ सत्‌ और अवक्तब्य हे, ५, क्थंचित्‌ असत्‌ और अवक्तव्य दे ६, तथा कर्थंब्रित्‌ सत्‌, 
कथंचित्‌ असत्‌ ओर अवक्तव्य दे ७। इन सात अभंगोंमेंसे बस्तुके अस्तित्व धर्मकी विवक्षा होनेसे 
प्रथम भंग हे, नास्तित्व धमकी विवक्षा होनेसे दूसरा भंग है। क्रम से “अस्ति” 'नास्ति! दोनों धर्मोंकी 
विवक्षा होनेसे तोसरा मंग दे । एक साथ दोनों धर्मोंको विवक्षा दोनेसे चौथा भंग दे । अस्तित्व धर्म 
के साथ युगपत्‌ दोनों धर्मोको विवक्षा होनेसे पांचवा भंग दे। नास्तित्व घसंके साथ युगपत्‌ दोनों 
घर्मोंकी विवक्षा होनेसे छठा भंग हे । ओर क्रमसे वथा युगपत्‌ दोनों पर्मोक्ी विवद्धा द्ोनेसे सातवां 
अंग है । इसी तरह एक अनेक, नित्य अनित्य आदि घर्मोमें भी एकको विधि और दूसरेके निषेघके 
द्वारा सप्तभंगी लगा लेनी चाहिये॥ २२४ ॥ आगे बतलाते हैं कि अनेकान्तात्मक बस्तु ही अर्थे- 


१ मकरेइ (ट)। २ छूसम स॒ व दीसए | 
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खिाया-यत्‌ वस्तु अनेकान्तं तत्‌ एवं काग! करोति नियमेन । बहुधर्मयुतः अर्थ: कार्यकरः हृदयते लोके ॥ ] 

तदेव बस्तु द्रव्य जीवादिपदार्थ नियमेन अवश्यंमावेन कार्य करोति । यद्वस्तु अनेकान्तम्‌ अनेकस्वरूपम्‌ अनन्तभ्र्मात्समकम्‌ 
अनन्तानन्तगुणपर्यायात्मकम । तथा चोक्त जैनेन्द्रे श्रीपूज्यपादेन । 'सिद्धिरनेकान्तात्‌ ।' लोके जमति, अर्थ: जीवादि- 
पदार्थ:, बहुधर्मयुक्त: सदसच्चित्यानित्यभिन्नाभिन्नास्तिनास्त्याद्यनेकस्वमावयुक्तः, कार्यकर: अर्थंक्रियाकारी, हृश्यते अब- 
सोक्यते । [ एकमपि द्रष्य॑ क्थं स्तमम्भात्मकं मवति । प्रश्नपरिहारमाह । ] यथा एको5पि देवदत्तः पुमात्‌ गौणमुख्य- 
विवक्षावद्षेन बहुप्रकारो भवति । पुत्रापेक्षया पिता भअण्यते । सोडषपि स्वकीयपित्रपेक्षया पुत्रों अण्यते | मातुलापेक्षया 
माग्रिनेयो मण्यते | स एवं मागगिनेयापेक्षया भातुलो मण्यते । मायपिक्षया मर्ता भण्यते । मगरिन्यपेक्षया अाता 
मण्यते । विपक्षापेक्षया शत्रुमंष्यते । इष्टपेक्षया मित्र सण्यते, इत्यादि । सर्थकमपि द्रब्यम अतेकात्मकम्‌ इत्याचनेक- 
धर्माविष्ट: पुरुष: मनेककार्य कुर्वन्‌ हृष्टः । एवं सर्व वस्तु अनेकान्तात्मकं सत्त्वात्‌ इत्यथं हेतु: सर्वस्य वस्तुनः अनेक- 
भ्र्मत्व साधयत्येव ॥२२५॥ अथ सर्वर्थकास्तवस्तुनः: कार्मकारित्वं प्रतिर्णशि--- 

एयंत॑ पुणु' दष्च॑ कज्जं ण करेदि लेस-मेशं पि। 

जं पुण ण करदि कण्ज त॑ वुछ्लदि केरिसं दण्जं ।!२२६॥ 


क्रियाकारी दे । अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप हे वद्दी नियमसे कारयकारी है; क्योंकि छोकमें बहुत 
धर्मयुक्त पदार्थ ही कार्यकारी देखा जाता है ॥ भावायं--अनेक धमोत्मक वस्तु ही कोई कार्य कर 
सकती हैं। इसीसे पूज्यपादने अपने जेनेन्द्र व्याकरणका प्रथम सूत्र 'सिद्धिरनेकान्तात! रखा हे। 
जो बतटाता दे किसी भी कार्यकी सिद्धि अनेकान्तसे ही हो सकती हे । उदाधरणके लिये जो बादी 
वस्तुको नित्य अथवा क्षणिक ही मानते हैं. उनके मतमें अर्थक्तिया नहीं बनती। कारय करनेके दो 
हो प्रकार हैं. एक कमसे ओर एक एकसाथ । नित्यवस्तु ऋमसे काम नहीं कर सकती; क्योंकि सब 
कार्योंका एक साथ उत्पन्न करनेकी उसमें सामथ्य हे। यदि कद्दा जाये कि सदहायकोंके मिलनेपर 
नित्य पदार्थ कार्य करता हे ओर सद्दायकोंके अमावमें कार्य नहीं करता। तो इसका यह सतरय 
हुआ कि पहले वह नित्यपदार्थ कार्य करनेमें असमर्थ था, पीछे सदकारियोंके मिउनेपर समर्थ हुआ । 
तो अखमर्थ स्वभावकों छोड़कर समर्थ स्वभावको ग्रहण करनेके कारण वह सर्वथा नित्य नहीं रहा । 
सब्वथा नित्य तो बही हो सकता है जिसमें कुछ भी परिवर्तन न हो | यदि वह नित्य पदार्थ एक साथ 
सथ काम कर लेता है तो प्रथम समयमें दी सबवकाम करनेसे दूसरे समयमें उसके करनेको कुछ भी 
कास शेष न रहेगा । ओर ऐसी अवस्थामें वह अखत्‌ दो जायेगा; क्‍योंकि सत्‌ वही दे जो सदा कुछ 
न कुछ किया करता है। अतः क्रमससे ओर एक साथ काम न कर सकतेसे नित्यवस्तुमें अथक्रिया 
नहीं बनती । इसी तरद्द जो वस्तुको पर्यायकों तरह सबंथा क्षणिक मानते हैं उनके मतमें भी अथक्रिया 
नहीं बनती | क्‍योंकि क्षणिक वस्तु क्रमसे तो काय कर नहीं सकती; क्योंकि क्षणिक तो एक ऋणवर्ती 
होता है, अतः वहां क्रम बन ही केसे सकता है | क्रमसे तो वही कार्य कर सकता हे जो कुछ क्षणों तक 
ठहर सके । ओर यदि थह कुछ क्षणों तक ठद्दरता हे तो वह क्षणिक नहीं रहता । इसी तरह क्षणिक 
वस्तु एक साथ भी काम नहीं कर सकती क्योंकि वैसा होनेसे कारणके रहते हुये ही कार्यकी उत्पस्ि 
हो जायेगी, तथा उस कार्यके का्यकी भी उत्पक्ति उसी क्षणमें हो आयेगी। इस तरह सब गड़बड़ 
हो जायेगी । अतः बस्तुको द्ृव्यकी अपेक्षा नित्य ओर परयायको अपेक्षा अनित्य मानना दी उचित 
है। तभी वस्तु अथक्रियाकारी बन सकती है ॥| २२०॥ आगे कद्दते हैं कि स्वेथा एकान्त रूप 


१ैम सपुण। २ ममित्त (?)। ३म पुण। 
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[छाया-एकास्त पुनः द्रव्य कार्य न करोति लछेशमात्रमु॒ अपि । यत्‌ पुनः न करोति कार्य तत्‌ उच्यते कीहशं 
द्रव्यभ्‌ ॥ ] पुनः एकास्त द्रब्णं जीवादिवस्तु सर्वथा नित्यं सर्वेधा सत्‌॒ सर्वेथा भिन्‍न॑ सर्वथेक॑ सर्वधानित्यमित्यादिधर्म- 
विशिष्ट वस्तु लेशमात्रमपि [ एकमपि ] कार्म न करोति, तुच्छुमपि प्रयोजन न विदधाति । कुतः । सदस- 
जित्यानित्याय्ेकान्तेषु क़मयौगपद्यामावात्‌ कार्यकारित्वामावः । यत्पुनः द्रव्य कार्य न करोति तत्कीह्श द्रष्यमुच्यते । 
यदेवार्थक्रियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ । यह्स्तु क्रमेण युगपश्च अर्थक्रिया करोति तदेव वस्तु उच्यते । यदर्थक्रिया न 
करोति खरविषाणवत्‌, वस्त्वेब न स्यादिति । तथा चोक्त' च। “दुनंगैकान्तमारूढा भावा न स्वाथिका हि ते । स्वार्थि- 
काम विपर्यस्ता: सकलझुग नया यतः ।' तत्कथम्‌ । तथाहिं। सर्वथा एकान्तेन सद्र पस्य न नियतार्थव्यवस्था सकरादि- 
दोबत्वात्‌ । तथाउसद्र पस्य सकलशुन्यताप्रसंगात्‌, नित्यस्टौकरूपत्वात्‌ एकरूपस्था्थे क्रियाकारित्वाभाव: । अर्थक्रियाकारि- 
त्वाभावे द्रव्यस्थाप्यमाव: । अनित्यपश्नेईपि निरन्वयत्वात्‌, अर्थक्रियाकारित्वामाव:। भर्थक्रियाकारित्वामावे द्रव्यस्थाप्य- 
भाव: । एकस्वरूपस्थैकान्तेन विशेषाभाव. सर्वेथेकलूपत्वात्‌ । विजेषाभावे सामान्यस्पाप्यमाय. । 'निर्विशेष हि सामान्य 
भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाद्य विशेषस्तद्वदेव हि ॥' इति ज्ञेय: । अनेकपश्ेे5पि तथा द्रव्यामावों निराघार- 
त्वात्‌ आधाराधेयामावाश्च । भेदपक्षेषपि विशेषस्व भावाना निराधारत्वात्‌ अर्थक्रियाकारित्वाभाव: । अधथक्रियाकारित्वामावे 
द्रव्यस्याप्यमाव: । अभेदपक्षेदपि सर्वेधामेकत्वमू । सर्वेषामेकत्वे अर्थक्रियाकारित्वाभावः । अधेक्रियाकारित्वामावे 
वस्तु कायकारी नहीं हे । अर्थू-एकान्त स्वरूप द्रव्य लेद्ामात्र श्री कराय नहीं करता। ओर जो कार्य 
नहीं करता उसे द्रव्य केसे कहा जा सकता है ॥ भावाधथ--यदि जीवादि वम्तु सबथ। नित्य या सथथा 
खत या सर्वेथा भिन्न, अथबा सबंथा एक या सर्वथा अनित्य आदि एकान्त रूप हो तो बद कुछ 
भी काय नहीं कर सकती। और जो (कुछ भी कायकारी नहीं उसे वस्तु या द्रव्य कैसे कहा जा 
सकता है; क्योंकि जो कुछ न कुछ कारयकारी दे बद्ी वास्तव सत्‌ हें । सत्‌ का लक्षण ही अथंक्रिया 
हं। अतः जो कुछ भी काम नहीं करता वह गधेके सोंगकोीं तरद अवस्तु ही है। कहा भी है- 
<दु्नंयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हे” क्‍्यांकि दुनेय केवल स्वार्थिक हैं, वे 
अन्य नयोंकी अपेक्षा न करके केवछ अपनी पुष्टि करते हैं, और जो स्वार्थिक्त अत्त एव बिपरीत 
होते हैं. वे नय सदोष होते हैं? । इसका खुलासा इस प्रकार है ( यदि वस्तुको सबंथा एकान्तसे 
सद्र,प माना जायेगा तो संकर आदि दोषोंके आनेसे नियत अथकी व्यवस्था नहों बनेगी। अथौत्‌ 
जब भ्रत्येक वस्तु सवंथा सत्‌ स्वरूप सानी जायेगी तो बह सब रूप होगी ! और ऐसी स्थितिमें 
जीब, पुदूगल आदिके भी परस्परमें एक रूप होनेसे जोव पुदूगछका भेव्‌ ही समाप्त दो जायेगा । 
इसी तरह जीव जीव ओर पुदुगछ पुदूगछका भेद भी समाप्त हो जायेगा। तथा बम्तुकों सर्वथा 
असद्रप माननेसे समस्त संसार शून्य रूप हो जायेगा। इसी तरह वम्तुको स्बंथा नित्य मानने से 
बह सदा एकरूप रहेगी । और सदा एक रूप रहनेसे बह अथेक्रिया नहीं कर सकेगी तथा अथेकिया 
न करनेसे वस्तुका ही अभाव हो जायेगा । वस्तुको सवंथा क्षणिक माननेसे दूसरे क्षणमें ही बस्तुका 
सर्वथा विनाश द्वो जानेसे कह कोई कारय केसे कर सकेगी । और कुछ भी कार्य न कर सकनेसे बस्तु- 
का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा। इसों तरह बस्तुको सर्वथा एक रूप माननेपर उसमें 
विशेष धर्मका अभाव हो जायेगा क्योंकि बह स्वथा एकरूप है । और विशेष घर्मका अभाव होनेसे 
सामान्य घमंका भी अभाव हो ज्ञायेगा क्योंकि बिना विशेषका सामान्य गघेके सींगको तरह असत््‌ 
है और बिना सामान्‍्यका विशेष भी गघेफे सींगको तरह असत्‌ है। अर्थात्‌ न बिना सामान्यके 
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द्रब्यस्याप्यभावः । सवंथा नित्य: अनित्यः एक: अनेक: भेद: अभेद: कथम्‌ । तथा सर्वथात्मनः अचेतन्यपक्केडपि सकल- 
चैतन्योच्छेद: स्यात्‌ । मूर्तस्पैकान्तेन आत्मनो न मोक्षस्यावाप्तिः स्थातू । सर्वेथा असूर्तस्थापि तथात्मनः: संसारबविलोषः 
स्थात्‌ । एकप्रदेशस्येकान्तेवाखण्डपरिपूर्णस्थात्मनो अनेककार्णकारित्वमेव हानिः स्यात्‌ सर्वयानेकप्रदेशस्वेषपि तथा 
तस्यानर्थकार्यकारित्वं स्वस्व॒भावशून्यताप्रसंगात्‌ । छुद्धस्यैकास्तेन आत्मनो न कर्ममलकलडूवलेप: । सर्वथा निरझन- 
स्‍्वात्‌ । इति सर्वथंकान्तं नास्तीति ॥२२६॥ अथ नित्यैकान्तेथ्थक्रियाकारित्वं निरुणद्धि-- 

परिणामेण विहोणं णिच्च॑ दव्यं विणस्सदे णेव । 

णो उप्पज्जेदि सया एवं कज्ज कहूं कुणदि ॥२२७॥ 

[छाया-परिणामेन विहीन नित्ण द्रव्य विनश्यति नेव । न उत्पयते सदा एवं कार्ण कथ॑ कुरुते ॥] नित्य द्रब्य 
धभ्ौव्ण, जीवादिवस्तु सर्वथा अविनश्वर वस्तु, परिणामेन उत्पादव्ययादिषर्यायेण विहीन॑ रहित॑ विमुक्त' वस्तु सत्‌ नैच 
विनश्यति न विनाश गच्छति । पूर्वपर्यायरूपेग विनश्यति चेत्‌ तहि नित्यत्व न स्थातू, सदा नोत्यश्वते। उत्तरपर्यायरूपेण 
नित्य बस्तु नोपगते । उत्पद्यते चेतु तहि नित्यत्वं न स्थात्‌ । यदि नित्य वस्तु अर्थक्रिया न करोति तदा वस्तुत्ब॑ न' 


विज्वेष रह सकता हे और बिना विशेषके सामान्य रह सकता हूँ। अतः दोनोंका हो अभाव हो 
जायेगा | तथा बस्तुको सवथा अनेकरूप माननेपर द्रव्यका अभाव हो जायेगा; क्‍योंकि उस अनेक 
रूपोंका कोई एक आधार आप नहीं मानते | तथा आधार ओर आधेयका ही अभाव हो जायेगा । 
क्योंकि सामान्यके अभावमें विशेष और विशेषके अभावमें सामान्‍य नहीं रह सकता। सामान्य 
ओर विशेषमें सवंथा भेद मानने पर निराधार होनेसे विशेष कुछ भी क्रिया नहीं कर सकगे, और 
कुछ भी क्रिया न करलेपर द्रव्यका भी अभाव दो जायेगा। सबथा अभेद माननेपर सब एक हो 
जायेंगे, और सबके एक द्वोज्ञाने पर अर्थेक्रिया नहीं बन सकती । अथंक्रियाके अभाषमें 
दरृब्यका भी अभाव द्वो जायेगा। इस तरह सर्वथा नित्य, सबंथा अनित्य, सर्बथा एक, स्वथा 
अनेक, सबंधा भेद, सवथा अभेदरूप एकराल्तरो|के स्त्राकार करनेरर बस्‍्तु्ें अअथंक्रिया 
नहीं बन सकती । तथा आत्माकों स्वथा अचेतन माननेसे चैतन्यका ही अभाव हो जायेगा। सर्वथा 
मूत माननेसे ऋभी उसे मोक्ष नहीं हो सकेग।। सबंथा अमूर्त माननेसे संसारका ही छोप हो जायेगा | 
सर्वथा अनेक प्रदेशी माननेसे आत्मामें अथक्रियाकारित्व नहीं बनेगा; क्योंकि उस अवस्थामें घट 
पटकी तरह आत्माके प्रदेशभो प्रथक्‌ प्रथक्‌ हो सकेंगे और इस तरह आत्मा स्वभाव शून्य हो 
जायेगा। तथा आत्माको सवथा शुद्ध माननेसे कभी बह कमंमलसे छिप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि बह 
सबथा निमंल है । इन कारणोंसे संथा एकान्त ठोक नहीं हे ।| २२६ ।॥| अब सबंध! नित्यमें अर्थ- 
क्रियाका अभाव सिद्ध करते हैं। अर्थ-परिणामसे रहित नित्य द्रव्य न तो कभी नष्ट को सकता हूं 


और न कभी उत्पन्न हो सकता है। ऐसी अवस्थामें वह कार्य केसे कर सकता है।॥ झावादे-- 
यदि बस्तुको सबंथा भव माना जायेगा तो उसमें उत्पाद ओर व्ययरूप पर्याय नहीं हो सकंगी। 


ओर चत्पाद तथा व्ययके न होनेसे बह वस्तु कभी नष्ट नद्ों होगी। यदि उसकी पूरब पर्यायका 
विनाश माना जायेगा तो बद्ध सर्वेथा नित्य नद्ीं रहेगी। इसी तरह उस बस्तुमें कभी भी नवीन 


पर्याय उत्पन्न नहीं होगी। यदि होगी तो बह्द नित्य नहीं ठहरेगी । और पूर्ज प्यौयका विनाश तथा 





(रूस स गणेय। २ ब णउ उपज्जेदि सया, छ स ग णो उप्पजदि सया, म॑ णो उप्पजेदि सया। 
कात्तिके० २१ 


श्हव२ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २२८-- 


व्यवतिष्ठते, खरविषाणवत्‌, वन्ध्यासुतवत्‌, गगनकुसुमबत्‌ । एवम्‌ अर्थक्रियाकारित्वामावे नित्यम्‌ आत्मादिवस्सु कर्थ 
कार्य करोति चेतू, यत्कार्य न करोति तदेव वस्तु न स्थात्‌ ॥ २२७ ॥ 

पत्जय-मिर्ं तल्यं विणस्सरं खणे खणे वि अण्णण्णं। 

अण्ण इ-दव्य-विहीणं ण य कज्जञं कि पि साहेदि ॥ २२८ ॥। 

[ छाया-पर्यायमात्र तत्त्वं विनश्वरं क्षणे क्षण अपि अन्यत्‌ अन्यत्‌ । अन्वयिद्रव्यविहीनं नल कार्य किमू अपि 
साधयति ॥] यदि तत्त्वं जीवादिवस्तु, पर्यायमात्रं मतिज्ञाना दिपर्यायरूपं, जीवद्रव्यविहीन मृद्द्रव्यविहीनं 'ब, शिवकस्थास- 
कोशकुसूलघटकपालादिरूपं, क्षण क्षेडपि समये समयेडपि, अन्योन्यं परस्परम्‌ अन्वयिद्रव्यविहीनमू, अन्वया: शिवक- 
स्थासकोशकुसूलादय: ते विद्यन्त यस्य तत्‌ अन्वयि तत्न तदृद्रब्य च, तेन विहीनं जीवादिद्वव्यविहीन विनश्वरं प्रतिसमय 
विनाशि अज्ञीक्रियते चेत, तहि तदृद्रब्य किमपि कार्य न साधयति । तदुक्तमष्टसहस्त्रयाम्‌ । 'संतानः समुदायश्र साधर्म्य 
च निरड्कुशः । प्रेत्यमावश्न तत्सर्व न स्यादेकत्वनिक्नवे ॥/ इति ॥ २२८ ॥ अथ नित्यैकान्ते क्षणिकैकान्ते व कार्यामावं 
विभाव्यानेकान्ते कार्यमकारणमाव विभावयति-- 


णवणव कज्ज-विसेसा तोसु वि कालेसु होंति वत्थूणं । 
एक्केक्कस्सि य समये पुथ्युत्तर-भावमासिज्ज ॥॥ २२९ ॥। 


[ छाया-नवनवकार्गविदेषा: जिएु अपि कालेषु भवन्ति वस्तूनाम्‌ ॥ एकंकस्मिन्‌ू व समये पूर्वोत्तरमाव- 
मासाद ॥। ] बस्तूना जीवादिद्रव्याणा पदार्थाना त्रिष्वपि कालेषु अतीतानागतवतंमानसमय्रेपु नवनवकार्णविश्वेषा: 


उत्तर पर्यायको उत्पत्ति न दोनेसे वह वस्तु कुछ भो काय न कर सकेगी; क्‍योंकि कुछभी कार्य फरनेसे 
वस्तुमें परिणमन अवश्य होगा ओर परिणमनके द्ोनेसे वस्तु स्वथा नित्य नहीं रहेगी। अतः नित्य 
वस्तुमें अथेक्रिया सम्भव नहीं हे ॥ २२७॥ आगे सर्वथा क्षणिक वस्तुमें अर्थक्रियाका अभाव 
घतलाते हैं. ॥ अर्थ--क्षण क्षण सें अन्य अन्य होने बाला पर्यायमात्र बिनश्वर तत्त्व, अन्वयी द्रव्यके 


बिना कुछभी कार्य नहीं कर सकता ॥ पश्ावार्थ-यदि नाना पर्यायोंमें अनुस्यूत एक द्रव्यको न 
मानकर केवल पर्यायमातन्रको द्वी माना जायेगा | अर्थात्‌ मति ज्ञानादि पर्योयोंको ही माना 
जाये और जीब द्रव्यको न माना जाये, या मिट्टीको न माना जाये और स्थास, कोशा, कुसूछ, घट, 
कपाल आदि पयोगोको ही माना जाये तो बिना जोव द्रव्यके मत्यादि पर्याय ओर बिना मिट्टोके स्थास 
आदि पयोौय हो कैसे सकती हैं ? इसीसे आप्तमोमांसामें कहा हे कि नाना पर्यायोमें अनुस्यूत एकत्व 
को न माननेपर सनन्‍्तान, समुदाय, साधम्य, पुनजन्म वंगेरद कुछ भी नहीं बन सकता। इसका 
खुछासा इस प्रकार है-एक वस्तुकी क्रमसे होने बाढी पर्यायोंकी परम्पराका नाम सन्‍्तान है। जब 
एफत्वको नहीं माना जायेगा तो एक सन्‍्तान केसे जन सकेगी ? जेसे एकत्व परिणासको न माननेपर 
एक स्कन्धके अबयवोंका समुदाय नहीं बन सकता बेसेही सह परिणामॉमें एकत्वको न मानने- 
पर उनमें साधस्य भी नहीं बन सकता। इसी तरह इस जन्म ओर परजन्ममें रहने बाली एक आत्माको 
न माननेपर पुनज॑न्‍्म नहीं बनता तथा देन लेनका व्यवहार भी एकत्वके अभावमें नहीं बन सकता; क्योंकि 
जिसने दिया और जिसने छिया वे दोनों तो उसी क्षण नष्ट हो गये, तब न कोई देनेवाला रहा और न 
कोई लेनेवाला रहा | अतः नित्येकान्तको तरह अणिकैकान्तमें भी अथंक्रिया नहीं बनती॥ २२८॥ 
आगे अनेकान्तमें कायंकारणभावको बताते हैं | अर्थ-वस्तुओंमें तोनो ही काछोंमें प्रति समय पूर्जे 


१ गअणई-। २ ब-पुस्तके ग्राथेय नास्ति। ३ गे तीस्पु ॥ ४ मे मावमासज । 


-श३१ ] १०. छोकानुप्रेक्षा १६३ 


नृतननुतनपर्यायलक्षणकार्यविशेषा मवन्ति । कि कृत्वा । एकेकस्मिनू समये एकस्मिन्‌ क्षणे क्षणे पूर्वोत्तरमावस्‌ आश्ित्य 
पूर्वोत्तरमावं श्रित्वा कारणकार्यभाव॑ समाश्रित्य ॥२२६।॥ अथ पूर्वोत्तरपरिणामयो: कारणकार्यमार्व द्रढयति-- 
पुष्च-परिणाम-जुत्त कारण-पावेण बट॒वे दण्यवं । 
उत्तर-परिणाम-जुर्द तं लचिय कज्ज हवे णियमा २३०॥ 

[छाया-पूर्वपरिणामयुक्त कारणमावेन बतंते द्रब्यम्‌ । उत्तरपरिणामयुतं तत्‌ एवं कार्य मवेत्‌ नियमसात्‌ ॥] द्वब्यं 
जीवपुद्गलादिवस्तु, पूर्वपरिणामयुक्त' पूर्वेपर्यायाविष्ट', कारणमावेन उत्तरमावकार्यस्यथ कारणमावेन उपादानकारणत्वेल 
वर्तते । यथा मृद्द्रच्यस्य मृत्पिण्डपर्यायः । उत्तरघटपर्यायस्योपादानकारणं तदेव द्रब्यम्‌ उत्तरपरिणामयुक्तम्‌ उत्तरपर्याय- 
सहित॑ नियमात्‌ कार्य सवेत्‌, साध्य स्यात्‌ । यथा मृद्द्रव्यस्य मृत्पिण्डः उपादानकारणभू तः घटलक्षणं कार्स 
जनयति ॥२३०॥ अथ जीवस्यानादिनिधनत्व सामग्रीविशेषात, कार्मकारित्व द्रढदयति--- 

जीबी आणाइ'-णिहूणो परिणमभाणो हु णव-णवं भाव । 
सामग्गीसु पवट्टवि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥२३१॥। 

[छाया-जीव: अनादिनिधन:ः परिणममान: खलु नवनव॑ भावम्‌ । सामग्रीषु प्रवर्तते कार्याणि समाश्रयते पश्चात्‌ ॥] 
जीव: आत्मा, हु इति स्फुटमू, अनादिनिधन: आद्यन्तरहितः, सामग्रीषु द्रव्यक्षेत्रतलमवभावादिलक्षणासु प्रवतंते ! 
जीव: कीहक सन्‌ । नव॑ नव भाव नूतन नूतत नरनारकादिपर्यायरूपं परिणसमानः सन परिणरति पर्याय गच्छन्‌ सनु 
वर्तते । पश्चात्‌ कार्याणि उत्तरोत्तरपर्यायान्‌ समसस्‍्तानु प्राप्नोति करोतीत्यर्थ: । यथा कम्बिजीव: नव नवं देवादिपर्याण 





और उत्तर परिणासकी अपेक्षा नये नये कार्यविशेष होते हैं.। भावा्थ-त्रस्तुको सर्वथा क्षणिक 


अथवा सवंथा नित्य न मानकर परिणामी नित्य माननेसे कार्यकारणभाव अथवा अथक्रिया बनती 
है; क्‍योंकि वस्तुत्वरूपसे ध्रुत्र होते हुये भी वस्तुमें प्रतिसमय एक पर्याय नष्ट होती और एक पर्याय 
पैदा होती हे । इस तरह पूर्व पर्यायका नाश ओर उत्तर पर्यायका उत्पाद श्रति समय होते रहनेसे 
नये नये काय ( पयोय) होते रहते हैं. ॥ २२०॥ आगे पूद परिणाम और उत्तर परिणामसे युक्त 
द्ब्यमें कायंकारणभावको दृढ़ करते है । अर्थ-पूर्च परिणामसे युक्त द्रव्य नियमसे कारण रूप द्वोता 


हैं। ओर वही द्रव्य जब उत्तर परिणामसे युक्त होता हे तब नियमसे कार्यरूप होता है ॥ भावार्थ- 


अनेकान्तरूप एक ही द्वव्यमें कार्यकारणभाव नियमसे बनता है। पूर्व परिणामसे युक्त वही द्रव्य 
कारण होता है। जैसे मिट्टीकी पिण्डपयोय कारणरूप होती हे । और बह्दी द्रव्य जब उत्तर पर्यायसे युक्त 
होता है तो कार्यरूप होता है । जैसे घटपर्यायसे युक्त वद्दी मिट्टी पूर्व पर्यायका कार्य होनेसे कार्य हूप है 
क्योंकि मृत्पिण्ड घटकायेका उपादान कारण द्वोता है। इस तरह अनेकान्तरूप परिणामी नित्य द्रव्यमें कार्य- 
कारणभाव नियमसे बन जाता है ॥ २३० | आगे अनादिनिधन जीवसें कार्यकारणभावको हृढ़ करते 
हैं॥ अथे-जीब द्रव्य अनादि निधन है। किन्तु बह नवीन नवीन पर्यायरूप परिणमन करता हुआ प्रथम 
तो अपनी सामझोसे युक्त होता है, पीछे कार्योंको करता हे ॥ प्ावार्थ--जीव द्रव्य अनादि और अनन्त 


हे अर्थात्‌ न उसकी आदि है और न अन्त है। परन्तु अनादि अनन्ल होते हुये भी बद्द सर्वेथा नित्य 
नहीं हे, किन्तु उसमें प्रति समय नई नई पर्योय उत्पन्न द्वोती रहती हैं । नई नई पर्यायोंकों उत्पन्न करनेके 
लिये प्रथम वह जीव द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भव और भाव आदि रूप सामग्रो से युक्त होता है फिर नई नई 


१ वे अणाय- | २ बृ वि। 


५६७ ] स्वामिकात्तिकेयालुप्रेक्षा [ गा० २३२- 


परिणमिष्यमाणः (?) सब सामग्रीषु जिनाचारसब्द्रतधारणसामायिकषर्मष्यानादिलक्षणासु प्रवर्तमानः पश्मात देवादि- 
पर्यायात्‌ समाश्रयति, तथा कश्चिजीव: नरनारकतिर्णक्पर्याय परिणमिष्यमाण: सब्॒‌ पुण्यपापादिसप्तब्यसनवद्धा रम्मपरियग्रहा- 
दिमाया कुटकपटच्छलच्छद्यादिसामग्रीषु प्रवतंमान: पश्चात्‌ नरनारकतिर्णवर्षर्यायान्‌॒प्राप्नोतीत्यर्थ: ॥२३१॥ अथ जीव: 
स्वद्रव्यस्वक्षे त्रर्वकालस्वभाविषु स्थिति: एवं कार्य विदधाति इत्यावेदयति--- 

स-सरूवत्थो जीवों कज्ज साहेदि बट्माणं पि । 

खेत्तो' एक्कस्सि' ठिदों णिय-दव्बे संठिदों चेब ॥२३२॥ 

[छाया-स्वस्वरूपस्थ: जीव: कार्य साधयति वर्ंमानम्‌ अपि । क्षेत्रे एकस्मिन्‌ स्थित: निजद्रव्ये संस्थित: चैब ।।] 
जीव: इन्द्रियादिद्रव्यप्रा्ण: सुखसत्ताचतन्यबोधभावप्राणेश्वाजिजीवत्‌ जीवति जीविष्यतीति जीव: कार्य चुतननृतननर- 
नारकादिपर्याय वर्तमानम, अपिशब्दादतीतानागत च, कार्य साधयति निभिनोति निर्मापयति निष्पादयतीत्यर्थ:। कथभूतों 
जीव: । निजे द्रव्ये संस्थित: चेतनाविष्टस्वात्मद्रन्ये स्थिति प्राप्त: सच्‌ नात्मान्तरद्रव्ये सस्थित एवकारार्थ. । एकस्मिन्नेव 


पर्यायोंकों उत्पन्न करता है। जैसे, कोई जीव देव पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये पहले समीचीन 
ब्रतोंका घारण, सामायिक, घमध्यान आदि सामग्रीको अपनाता हैं पीछे वर्तमान पर्यायकों छोड़कर 
देवपयोय घारण करता है। कोई जीव नारकी अथवा तियद्य पर्यायरूप परिणमन करनेके लिये 
पहुले सात व्यसन, बहुत आरम्भ, बहुत परिग्रह, सायाचार कपट छल हद बगैरह सामग्रीको 
अपनाता है पीछे नारको अथवा नियेश्व परयोय घारण करता हें। इस नरह अनादि निवन जीवबमें 
भी कार्यकारणभाव बन जाता है ॥ २३१॥ आगे कदते हैं कि जीव स्वद्वव्य, स्वश्षेत्र, स्वक्राल्ठ 
ओऔर स्वभावमें स्थित रहकर ही कारयको करता है । अर्थ-स्वरूपमें, स्वश्षेत्रमें, स्व॒द्रत्यमें और स्वका छमें 
स्थित जीव हो अपने पर्योयरूप कार्यको करता हैं ॥ भावार्थ-जों इन्द्रिय आदि द्रव्यप्रार्णोसे 
या सुख सत्ता चेतन्‍्य ओर ज्ञानरूप भाव प्राणोंसे जीता है, जिया था अथवा जियेगा उसे जीव 
कहते है | वह जीव नवीन नवीन नर नारक आदि रूप वतमान पर्यायक्रा और “अपि! शब्दसे अतीत 
और अनागत पर्योयोंका कर्ता है। अरथीत्‌ बह स्वयं ही अपनो परयोयोको उत्पन्न करता है। किन्तु 
अपने द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भावमें स्थित होकर द्वी जीव अपनी पर्यायको उत्पन्न करता है । अर्थात्‌ 
अपने चैतन्य स्वरूप आत्मद्रव्यमें स्थित जीव दो अपने कारयकों करता है, आत्मान्तरमें स्थित हुआ 
जीव स्वकायको नहीं करता! अपनी आत्मासे अवष्टब्घ क्षेत्रमें स्थित जीवही स्वकायको करता है 
अन्य छ्ेत्रमें स्थित जीव स्वकायको नद्दीं करता। अपने ज्ञान, दशन, सुख, सत्ता आदि स्वरूपमें 
स्थित जीवही अपनी पर्यायकों करता है, पुदूगछ आदि स्वभावन्तरमें म्थित जीव अपनो पर्यायको 
नहीं करता। तथा स्वकालमें वर्तमान जीव ही अपनी पर्यायको करता दे, परकाछमें बतेमान जीव 
स्वकार्यको नहीं करता | आशय यह है कि श्रत्येक बस्तुका वम्तुपना दो बातोंपर निभर है- 
एक वह स्थरूपको अपनाये, दूसरे वह पररूपको न अपनाये। इन दोनोंके बिना बस्तुका 
वस्तुत्व कायम नहीं रह सकता । जेसे, स्वरूपको तरह यदि पररूपसे भी वस्तुकों सत माना जायेगा 
तो चेतन अचेतन हो जायेगा। तथा पररूपकी तरद्द यदि स्वरूपसे भी वस्तुको असन्‌ माना 
जायेगा तो बस्तु सबंधा शून्य दो जायेगी। स्वद्रत्यकी तरह परद्वव्यसे भी यदि बस्तुको सत्‌ माना 
१्लछमसग  खित्ते । २ बरूस ग एकम्मि । 


>श्दे३ ] १०. छोकानुप्रेक्षा १६५ 


क्ेत्रे स्वात्मावष्टव्धकेत्रशरीरे नान्यत्केत्रान्तरे । पुनः कर्थंभ्रूत: । स्वस्वरूपस्थः स्वस्वरूपे शानदशनसुखसत्तादिस्वस्वरूपे 

स्थित एवं, न परस्वरूपे स्थितः, न पुद्गलादिस्वमावान्तरे स्थित:। अपिशब्दात्‌ स्वकाले वर्तमान एवं न तु परकालछे । 

भत एव स्वद्रव्यस्वक्षे त्रस्वकालस्व भावेषु स्थित एवात्मा स्वस्वपर्यायादिलक्षणानि कार्याणि करोतीति तात्पर्यम्‌ ॥२३२॥ 

तनु यथा स्वस्वरूपस्थो जीवः कार्याणि कुर्यात्‌ तथा परस्वरूपस्थोषपि कि न कुर्यादिति परोक्ति दूषयति-- 
स-सरूवत्यो जीवो अण्ण-सरूवस्मि' गछछदे जदि हि । 
अण्णोण्ण-मेलणादो एक्क -सरूय हवे सब्बं ॥॥२३ ३२१ 

[छाया-स्वस्वरूपस्थ: जीव: अन्यस्वरूपे गच्छेत्‌ यदि हिं। अन्योन्यमेलनात्‌ एकस्वरूपं भवेत्‌ सर्वेमु ॥] हीति 
स्फुटम्‌ । जीवः आत्मा स्वस्वरूपस्थ: चेतनादिलक्षणे स्वस्वरूपे स्थित: सन्‌, अन्यस्वरूपे पुद्गलादीनामचेतनस्वभातरे गच्छेत्‌ 


जायेगा तो द्रव्योंकी निश्चित संख्या नही रहेगी | तथा परद्रव्य की तरह स्वद्रव्यकी अपेक्षाभी यदि वस्तुको 
असत्‌ माना जायेगा तो सब द्रव्य निराश्रय हो जायेंगे । तथा स्वक्षेत्रकी तरह परक्षेत्रसे भी यदि वस्तुको 
सत माना जायेगा तो किसी बस्तुका प्रतिनियत क्षेत्र नहीं रहेगा । ओर पर क्षेत्रकी वरद्द स्वश्षेत्रसे भी 
यवि बम्तुको असन माना जायेगा तो वस्तु निःक्षेत्र हो जायेगी। तथा स्वकालकी तरह परकालसे भी 
यदि वम्तुका सन माना जायेगी तो वस्तुका कोई प्रतिनियत काछ नहीं रहेगा । ओर परकाछकी तरह 
म्वकालस भो यदि बस्तुकी असत माना जायेगा तो बस्तु किसी भी कालल्‍ूमें नहीं रहेगी। अतः प्रत्येक 
वस्ठु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओर स्वभावमें स्थित रहकर ही कार्यकारी होती है । सारांझ यह है 
कि प्रत्येक वस्तु चार भागोंमें विभाजित है। वे चार भाग हैं द्रव्य, द्रव्यांड, गुण और गुणांश । 
[इन चारोंकी विशेष चचोके लिये पद्चाध्यायी पहना चाहिये। अनु०। ] अनन्त गुणोंके अखण्ड 
पिण्डका तो द्रव्य कहते है। उस अखण्ड पिण्डरूप द्रव्यकी प्रदेशोंकी अपेक्षा जो अंश कल्पना की 
जाती है उसे द्रव्यांश कहते हैं । द्वव्यमे रहनेवाल गुणोंको गुण कहते हैं। और उन गुणोंके अ'शॉको 
गुणांय कहते है । प्रत्येक वस्तुमं ये दी चार बात होती हैं। इनको छोड़कर वस्तु और कुछ भी 
नहीं है| इन्हीं चारोंकी अपेक्षा एक वस्तु दूसरी बस्तुसे जुदी मानी जाती है। इन्हें ही स्वचतुष्टय 
कहते हैं| स्वचतुष्टयसे स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकराल ओर स्वभाव लिये जाते हैँ । अनन्त गुणोंका अखण्ड 
पिण्डरूप जो द्रव्य है वही स्वद्वब्य ” । वह द्रव्य अपने जिन भरदेशोंमें स्थित हे वही उसका स्वक्षेत्र 
है। उसमें रहनबाले गुणदं उसका स्वभाव हे! और उन गुणोंकी पर्याय द्वी स्वकाल है । अथीत्‌ 
द्रव्य, द्रव्यांडझ, गुण और गुणांञ् ही बस्तुके स्वद्नव्य, स्वक्षेत्र, स्‍्वकारू और स्वभाव हैं। वस्तुका 
स्वद्रव्य उसके अनन्तगुण रूप अखण्ड पिण्डके सिवा दूसरा नहीं हे । वस्तुका क्षेत्र उसके प्रदेशददी हैं, 
न कि जहाँ वह रहती हे । उस बस्तुके गुण हो उसका स्वाभाव हैं ओर उन गुणोंकी कालठक्रमसे 
होनेजाली पर्याय ही उसका स्वकाल है। प्रत्येक बस्तुका यह स्वचतुष्टय जुदा जुदा हे। इस स्वचतुष्टयमें 
स्थित द्रल्य दी अपनी अपनी पर्योयोंको करता हे ॥ २३२ ॥ जैसे स्वरूपमें स्थित जीव कार्यफो 
करता है वेसे पररूपमें स्थित जीव फार्यकों क्‍यों नहीं करता ? इस शह्लाका समाधान फरते हैं । 
अर्थु--यदि स्वरूपमें स्थित जीव परस्परमें चछा जावे तो परस्परमें मिलजानेसे सब द्रव्य एक 





१ ले सख्वम्हि । २बस एक, म इक्त (?)। 


१६६ स्वामिकाशिकेयानुभ्रेक्षा [ गा० ११७७ 


आप्नुयात_ परद्रब्यकेत्रकालमावचतुष्टयस्वकूपं प्राप्तुयादिति यदि चेत्तहि सर्व द्रव्यम्‌ अन्योन्यसंश्लु घात्‌ एकस्वरूपं भवेत्‌ । 
यदि चेतनब्रव्यम्‌ अचेतनरूपेण परिणमति, अचेतनद्रव्य चेतनद्रव्येण परिणमति, तदा सर्व द्रब्यम्‌ एकात्मकम्‌ एकस्वरूप॑ 
स्थात्‌ । तथा चोक्तम्‌ । सर्वेस्योमयरूपत्वे तद्रिशिषनिराकृते । नोदितो दि खादेति किसुष्ट्रो नाभिघावति' ॥ २३३ ॥ 
अथ ब्रह्मा तवादिनं दृूषपति-- 
अहया बंभ-सरूव एक्क सब्यं पि मण्णदे' जदि हि। 
खघंडाल-बंभणाणं तो ण विसेसो हुये को थि ॥॥२३४।। 
छिाया-अथवा ब्रद्मस्वरूपम्‌ एकं॑ सवेम्‌ अपि मन्‍्यते यदि हि। न्नाण्डालब्राह्मगाना ततःना विद्येष: भवेत्‌ 
कः अपि ॥ ] अथवा सर्वमपि जगत ब्रह्मस्वरूपम्‌ एक॑ मन्‍्यते, एकमेव ब्रह्ममण विश्व स्वीकुरुते । 'एकमेबाद्वितीय 
ब्रह्म ।' नेह तानास्ति किचन ।' “आराम तस्य पश्यति न त पश्यति कश्नन । इति श्रुतेः। इति सर्व ब्रह्ममण च॑ यदि 
चेत्‌ मन्यते तो तहिं तेषा ब्रह्मा तवादिता कोउपि चाण्डालब्राह्मगाना विशेषो न मवेत्‌ । यदि चाण्डालोडपि ब्रद्ममयः 
ब्राह्मणोषपि चाण्डालमयः तहि तयोमेंदः कथमपि न स्यात्‌ । अथ अविद्यापरिकल्पितोथ्य भेद इति चेन्न, साविद्या 
बह्ाण: सकाशात्‌ भिन्नाईभिज्ञा वा, एकानेका, सद्गूपासद्रपा वा, इत्यादिस्वरूपेण विचार्णभाणा न व्यवतिष्ठते 
॥२३४॥ आअथातो व्यापक द्रव्य मा मवतु, अणुमात्र तत्त्व भविष्यतीति वादिन निराकरोति ॥ 
अणु-परिमाण्ण तच्च अंस-विहोणं चर मण्णदे जबि हि । 
* तो संबंध-अभावो तत्तो वि ण कज्ज-संसिद्धों ॥२३५॥ 


स्वरूप द्ोजायेंगे ॥ भावा्े--यदि अपने चैतन्य स्वरूपमें स्थित जीव चेतन्य स्वरूपको छोड़कर 


पुदूगल आदि द्रव्योंके अचेतन स्वरूप दो जाये अर्थात्‌ परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल ओर पर भावकों 
अपनाले तो सब द्रव्योंका कोई निश्चित स्वरूप न होनेसे सब एकरूप होजायेंगे। चेतन द्रव्य अचेतन 
रूप होजायेगा और अचेतन द्रव्य चेतन रूप होजायेगा और ऐसा होनेसे जब सब वस्तु सब रूप 
होजायंगी और किसी बसस्‍्तुका कोई विशेष धम नहीं रद्देशा तो किसो मनुष्यसे यह कद्नेपर कि 
“दही खाओ! बह ऊंटको भो खानेके लीये दोड़ पड़ेगा । क्योंकि उस अबस्थामें दही और ऊंटमें 
कोई भेद नहीं रदेगा। अतः स्वरूपमें स्थित वस्तु ही कायकारी है ॥ २३३॥ आगे ब्रक्माद्देतवादममे 
दूषण देते हैं। अथे-अथवा यदि सभी बस्तुओंको एक ब्रह्म स्वरूप माना जायेगा तो चाण्डाल और 


ब्राह्मणमें कोई भेद नहीं रहेगा | भावार्थ-त्रझाप्रतबादी समस्त जगतको एक त्रह्मस्वरूप मानते हैं। 
श्रुतिमें लिखा है-'इस जगतमें एक ब्रह्म दी है, नानात्व बिल्कुल नीं हे । सब उस त्रह्मकी पर्या योंको 
ही देखते हैं । किन्तु उसे फोई नद्वीं देखता'। इस प्रकार यदि समस्त जगत एक बत्रह्ममय है तो 
चाण्डाल और ब्राहझणणमें कोई भेद नहीं रद्देगा क्योंकि आह्यण भी ब्रह्ममय हे ओर चाण्डाल भी त्रद्वमय है। 
झायद कटद्दा जाये कि यद्द भेद अविद्याके द्वारा कल्पित दे, वास्तविक नहीं हे । तो वह अविद्या 
ज़ड्ासे भिन्न हे अथवा अभिन्न हे, एक हे अथवा अनेक हे, सद्र ५ हे अथवा अस॒द्ग प हे इत्यादि 
अनेक प्रश्न उपञ्ञ होते हैं। यदि अविद्या ब्रद्मसे भिन्न है तो अद्दे तबाद नहीं रहता और यदि अविद्या 
जदासे अभिन्न दे तो ब्रह्म भी अविद्याकी तरह काल्पनिकही ठदरेगा। तथा अद्वोतवादमें कतो कर्म 
पुण्य पाप, इहछोक परलोक, बन्ध मोक्ष, विद्या अविद्या आदि भेद नहीं बन सकते | अतः जगत्‌- 
को सर्वथा एक रूप मानना उचित नहीं है ॥२३४॥ कोई कहता है कि एक व्यापक द्रव्य न 


१ ब मण्णिदें, स मण्णइ। २ छ गकोइ। ३ रू संस ग॒सबधामावों | ४ छ स॒ ग॒ संसिद्धि | 
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[छाया-अणुपरिसाणं तत्वम्‌ अशविहीनं 'च मन्‍्यते यदि हि। तत्‌ संबन्धामाव: ततः अपि न कार्गसंसिद्धिः ॥ ] 
हीति स्फुटम्‌ । यदि तत्त्यं जीवादिवस्तु | किभूतम्‌ । अणुपरिमाणं परमाणुसात्रम्‌ । पुनः किसूतं जीवतत्त्वम्‌ । अंशविहीनं, 
निरंशं खण्डरदितं मन्यते अद्धीक्रियते मवच्छ्रिर, तो तहिं संबन्धामाव: आत्मन: सर्वाज्जण सह संबन्धों न स्थात्‌, अथ 
संबन्धो मा मवतु, तहि सर्वाज जायमान॑ सुख दुःख॑ वेदनास्पशेनादिज ज्ञानं कथमनुमवत्यात्मा, तत्तो ततः संबन्धा- 
भावात्‌ कार्यसंसिद्धिरपि कार्याणां सुखदुःखपुण्यपापेहलोकपरलोकादिलक्षणानां संसिद्धिः प्राप्ति: निष्पत्तिशैहिवाँ न 
मवेत्‌ । आत्मन: शरीरात्‌ सवंथा भिन्नत्वात्‌ । शरीरेण क्रियमाणानां यजनयाजनाध्ययनाध्यापनदानतपश्नरणादीनां 
अत्यन्तभिन्नत्वात्‌ । तत: क्रियमाणफलं आत्मत: लमते इति सर्व सुस्थम्‌ ॥२३५॥ अथ द्र॒व्यस्थ एकस्वममेकत्वं 
निश्चिनोति-- 

सब्वाण दव्वाणं दव्ब-सरूबेण होदि एयरां । 
णिय-णिय-गुण-भेएण हि सव्याणि वि होंति भिष्णाणि ॥२३६॥ 

[छाया-सर्वेषां द्रव्याणा द्रव्यस्वरूपेण भवति एकत्वम्‌ । निजनिजगुणभेदेन हि सर्वाणि अपि भवन्ति भिन्नानि ॥] 
निजनिजप्रदेशसमूहैरखण्डवृत्या स्वभावधिभावपर्यायान्‌ द्ववन्ति द्रोष्यन्ति अदुद्रुवन्निति द्रव्याणि । सर्वेषा द्रव्याणा जीव- 
पुदगलधर्माधर्माकाशकालाना पदार्थाता वस्तूना द्रथ्यस्वरूपेण द्वव्यत्वेन ग्रणपयायेण सह एकत्वं मबति, क्थंचित्‌ 
अभिन्नत्व स्थात्‌ । यथा मृदृद्रब्यस्थ घटादिपर्याय: रूपादिग्रुण: तौ द्वौ घटात्‌ पृथकतु' न शक्‍यते । तेषां मृद्द्ृण्यधटरूपा- 
दीना स्यादेकत्वम्‌ । तथा जीवद्रव्यादीना श्ञातव्यम्‌ । सर्वाण्यपि द्रव्याणि सत्तापेक्षया द्रव्यत्वसामान्यापेक्षया वर एकानि 
अपि पुनः सर्वाष्यपि द्रव्याणि निजनिजगुणमेदेन कथ॑चिज्द्धिन्लानि पृथरभूतानि' मवन्ति। अथवा सर्वाण्यपि द्रव्याणि चेतना- 
चेतनादिभिगु ण॑: कथचित्परस्परं भिन्नानि मवन्ति | यथा मृद्द्रव्यं भिन्नमु, घटपर्यायों भिन्न, रूपादिग्ुणो भिन्नः । 
अन्यथा इदं मृद्द्रव्यमू, अर्य घट:, जय रूपादिगुणः इति वक्त, न पार्यते । इति तेषां स्याद्किन्रत्वमु। तथा च॑ सहभुवों 


मानकर यदि तसप््वको अणुरूप माना जाये तो क्या हानि हे ? उसका निराकरण करते हैं। अर्थ-- 


यदि अणुपरिसाण निरंदश तत्त्व माना जायेगा तो सम्बन्धका अभाव होनेसे उससे भी कायको 
सिद्धि नहीं हो सकती ॥ शझावार्थ-यदि आत्माको निरंश और एक परमाणुके बराबर माना जायेगा 
तो अणु बराबर आत्माका समस्त शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं हो सकेगा । ओर समस्त शरीरके साथ 
सम्बन्ध न होनेसे सर्वोज्ञमें होनेवाले सुख दुःख आदिका ज्ञान आत्माको नहीं हो सकेगा। तथा 
उसके न होनेसे सुख, दुःख, पुण्य, पाप, इदलोक परछोक आदि नहीं बनेंगे। क्योंकि आत्मा शरोरसे 
किये जाने वाले पूजन पाठ, पठन पाठन, तपश्चण वगैरहका अनुभव नहीं कर सकता । अतः उनका 
फल भी उसे नहीं मिल सकता ॥२३५॥ आगे द्रव्यकों एक और अनेक सिद्ध करते हैं। अर्थे- 


द्रव्यरूपकी अपेक्षा सभी द्रव्य एक हैं। और अपने अपने गुर्णोंके भेदसे सभी द्रव्य अनेक हैं. ॥ 
भावा्े--जो अपने गुण पयोगोंको प्राप्त करता है, प्राप्त करेगा और प्राप्त करता था उसे द्र॒न्य 
कहते हैं । वे द्रव्य छे हैं-जीब, पुदूगछ, घमं, अधम, आकाश ओर काछ | सभी द्रव्य द्रत्यरूपसे 
एक एक हैं, जैसे घटादि पर्याय ओर रूपादि गुणोंका समुदाय रूप सृद्द्॒त्य मिट्टीरूपसे एक हे । इसो 
तरह जीवादि सब द्र॒व्योंको द्रव्यरूपसे एक जानना 'चादिये। तथा सभी द्रव्य अपने २ गुण पर्योयो- 
के भेदसे नाना हैं क्‍योंकि प्रत्येक द्रव्यमें अनेक गुण और पर्याय द्वोती हैं। जेसे मद्द्रब्य घटादि 
पर्योयों और रूपादि ग़ुणोंके भेदसे अनेक रूप हैं। यदि द्रव्य गुण और पयोयमें भेद न द्ोता तो 
यह मिट्टी है, यह घट दे और ये रूपादि गुण हैं” ऐसा भेदव्यवद्दार नहीं हो सकता था। अतः 


५६८ स्वामिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २३७- 


ग्रुणा: । गुण्यते पृथरूक्रियते दब्य द्रव्यात्‌ गौस्ते धगाः । जीवस्य चैतन्यज्ञानादिगुणः, पुदुगलस्य रूपरसगन्धस्पर्शादिगुणः, 

घर्मस्य गतिलक्षणों गुणः, अघमेंस्य स्थितिलक्षणों गुण., आकाशस्य अवकाशदानग्रुण:, कालस्य पं 2203॥ 08 ५ 

स्वस्वगुणभेदेन पृथक्स्बेन षड़्द्रव्याणि पृथर्मूतानि भवन्तीत्यथं: ॥२३६॥ अय द्रव्यस्थ गुगप दर्शयति- 
जो अत्यो पडिससमयय उप्पाद-ध्यय-धुवत्त-सब्भावों । 


गुण-पजजय-परिणामो' सो संतो भण्णदे समए ॥२३७॥। 

िाया--यः अथ्थे: प्रतिसमयम्‌ उत्पादव्यय प्र वत्वस्वमाव: । गुणपर्यायपरिणाम: स सत्‌ मण्यते समये ॥] यः अथों 
जीवपुद्ग लादिपदार्थ: वस्तु द्रव्यं, प्रतितमण समय समय प्रति, उत्तादव्पययश्रौग्णे: सदभाव- अस्तित्वं स अर्थ; पदार्थेः 
वस्तु द्रब्भ समये सिद्धाल्ते गुणपर्यायपरिणाम:ः गुणपर्यावात्मक; सन्‍्तो सत्‌ सद्गव, मण्यतरे कथ्वों । सद्द्रव्यलक्षणं सीदति 
स्वकीयानु गुणपर्यायाव्‌ व्याप्तोति इति सत॒ । 'उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌। तथा सूत्रोक्त च। चेतनद्रव्यस्य अचेतनद्रव्यस्य 
वा निजां जातिमू अमुच्चत: कारणवशात्‌ भवात्तरप्रा मत्रिः उत्पादतय्‌ उत्पाद: । यथा मृत्पिण्डविधटने घटपर्याय उत्वते । 
पूवंभावस्थ ठ्ययन विगसन विनशन ठयय' उच्यते | यथा घटयर्पायोत्यत्तो सत्या मृत्पिण्डाकारस्य व्ययो मबति । अनादि- 
पारिणामिकस्वमावेन निश्चयतयेन वस्तु न व्येति न चोदेति कितु ध्रूवति स्थिरीसंपडते यश स ध्रवः, तस्य माव कर्म 
वा श्रौव्यमुज्यते । यथा मृत्पिण्डस्य ठ्ययेडपि घटपयायोत्त्तावषि मृत्तिका मृत्तिकान्वण ने मुध्चलि, एवं पर्यायस्पोत्पादे 
व्यये च जातेइपि सति वस्तु श्रवत्वं न मुचति | उत्पादग्पयप्रौव्यवुक्त गुगपर्यायात्मक गुगा: ज्ञावादय' पर्थाथा. पूर्व मात 
भुक्‍त्वा उत्तर माव॑ प्रात्ता: तत्स्वरूपं द्रव्य कथ्य) | तथा च शुद्धजीव- स्व्रथमेव द्रव्य द्रव्यमावकर्मतोकमंरहितः केवल- 
शानदर्शनशुद्धयुण: लोकप्रमाणो5खण्ड प्रदेशधुद्धपर्यायः, उत्पाद: अगुरुलब्रुगुणल्य षडगुणवृद्धचा, व्यप्ः तस्य षडग्रुणहान्या 
च भ्रूव: स्वमावेत शाश्वतः, अशुद्धजीव: संत्ारी कर्मादियुकः स्त्रयमेत्र दरृव्श मतिज्ञानादियुणः कुमत्यादिअशुद्धगुण: 
नरनारकाविपर्यायः पूर्वशरीरं मुक्‍्ववा उत्तरशरीर गृह्लाति उत्पाद., त्यक्तमनुष्पादिशरीरः व्ययः, द्रव्यत्वे प्रौव्य व । 
सिद्ध: निष्कलो द्रव्म, सम्यकक्‍्त्वाद्यथगुग: किचिदृतचरमशरी रप्रमाणपर्याय:, उत्पाद: अगुरुलब्रुगुणस्य षछूगुणवृद्धा, व्ययः 
तस्य षड़ गुणहान्या, ध्रौब्यं द्रव्यस्व मावेन शाश्वत: । छुद्धपुद्गलद्रव्यम्‌ु अविभागी परमाणु:, स्पर्शेरसगन्धवर्णलक्षणों गुण: 


द्रब्यमें ओर गुण पर्यायमें क्ंचित भेद और कथंचित्‌ अभेद होता है | इस लिये द्रव्यसे अभिन्न 
दोनेके कारण शुण पर्यायसी एकरूप दोते हैं। ओर गुण पर्योयोंसे अभिन्न होनेके कारण द्रव्य अनेक 
होता है ॥ २१६ ॥ आगे द्र॒व्यको गुणपर्याय स्वभाववाल्गा बतछाते हैं। अथं--जो वस्तु प्रतिसमय 
उत्पाद, व्यय और भौव्य स्वभाव हे उसे ही आगममें गुणप्याय बाली ओर सत्‌ कहा है।॥ झ्ावार्थ-- 
तत्त्वाथ सूत्रमे द्रव्यका लक्षण सत्‌ कद्दा हूँ । जो सत्‌ है वही द्रव्य हे। तथा सन्‌ का छश्षण डल्ाद 
व्यय और भ्रौज्य बतछाया हैं यानो जो प्रतिसमय उत्पाद, व्यय और धोव्यसे युक्त होतः हे बह्ी 
सत्‌ है। अपनी जातिको न छोड़ते हुये चेतन अथवा अचेतन द्वव्यमें कारणोंको बजहसे जो नई 
पयोय उत्पन्न होती दे उसे उत्पाद कहते हैँ। जेसे मिद्दीका पिण्ड अपनो जाति मिट्टापनेको न छोड़ते 
हुये दण्ड, बक्र ओर कुम्दारका संयोग मिलनेपर पिण्ड पर्योयको छोड़कर घट पर्यायको अपनाता 
है । पूर्व पर्यायके नष्ट दोनेको व्यय कद्दते हैं। जेसे मृत्पिण्डमें घट पर्यायके उत्पन्न दोनेपर 
पिण्ड पर्याय नष्ट हो जाती दे । और मूल तक्त्वके स्थिर रहनेको भत्र कहते हैं और 
ध्रुवके भावका नास भोन्‍्य दे। जेसे सिद्धीपना पिण्ड अवस्थाकी तरह “घट अजस्थामें भी 
कायम रहता है । ये उत्पाद व्यय और श्ोव्य भ्रत्येक द्वव्यमें प्रति समय होते हैं । तथा 
द्रब्यका दूसरा लक्षण गुण पर्याय वाला है। जो गुण ओर पर्याय वाला होता है यही द्रव्य है । ये 


१ छू ग परिणातरों सतो भमण्णते । २ से सत्तो । 


*शई८ ] १७. छोकासुप्रेश्षा ५६९, 


व्यणुकादिस्कत्ध: पर्याय: | यत्परमाणुनामेकत्र मिलन स उत्प्रदः, मत्परमाणुना पृथग्मवर् स व्ययः । स्कन्घोस्पत्तिविनाशों 
उत्पादव्यवो इत्यर्थ: । पृथक्परमाणुस्वरूपेण प्रौव्यम्‌ । धर्म: द्रव्य, स्वयमेव बगतिसहायलक्षणो गरुणः, लोकप्रमाणपर्यायः, 
पुदृगलञ्रीवयोः गत्या उत्पाद, तयो: स्वथित्या व्ययः, द्रव्यस्वेत भौव्यमू, अथवा अगुरुलश्रुगुणस्य षद्गुणहान्या वृद्धधा च 
उत्पादग्ययाविति । अधर्मः द्रव्यमू, स्थिविसहायलक्षणों गुणः, लोकप्रमाणपर्याय:, पुदगलजीक्यो: स्थित्या उत्पाद:, तथों - 
जीवपुदुगलयों: गत्या व्यय, द्रव्यत्वेत क्र्‌वत्वमु, अथवा अगुरुलचुगुणस्य पड गुणहान्या वृद्धया च॑ उत्पादव्ययो | आकाश 
दब्यम्‌, स्वयम्‌ अवकाशदानलक्षणी गुणः लोकेष्लोके व व्याध्तित्वपर्याय:, घटाद्याकाशस्य उत्पाद, तदा पंटाय्ाकाशस्य 
व्ययः, द्रव्यस्वेस श्रौव्यमु अथवा अगुरुलघुगुणस्य षडः गुणहानिवृद्धया उत्पादव्ययो | काल द्रव्य कालाणुरूप:, नवजीर्णता- 
करणसक्षणों गुण-, समयमुह॒तदितपक्षमासवर्षा दिरूप: पर्याय, एकसमयोत्पत्ती उत्पाद:, उत्पादपूर्वसलमये गते व्यय:, 


ड्रव्यस्वेन ध्रौज्यमु, अथवा अगुरुलब्रुगुणस्य षद्टंग्ुणहान्या वृद्धया उत्पादव्ययौँ इति ॥ २३७ ॥ अथ जीवादिद्रव्यस्य 
व्ययोत्पादी कौ इत्युक्तो प्राह-5 


'पडिससय परिणामों पुब्बो णस्लेदि जायदे अण्णों । 
बत्थु-विणासों पहमो उवधादों भण्णदे बिदिओ' ४२३ ८॥ 


[छाया-प्रतिसमण परिणामः पूर्व: नश्यति जायते अन्य: । बस्तुविनाशः प्रथम: उपपाद: भण्यते द्वितीय: ॥ ] 
प्रतिसमर्ण सम समय प्रति, परिणामः पूर्व: पूर्वपरिणासः प्रथमपर्याय:, यथा मृद्द्रव्यस्थ घटलक्षणाः नश्यति विनश्यति 
अन्य: द्वितीयः परिणामः पर्यायः कपालमालादिलक्षण: जायते उत्द्यते, तन्न तयोर्म॑ध्ये प्रथमः आद्यो वस्तुविनाशः 
व्यय इत्यर्थ: । ननु वस्तुनों विनाश- तहिं सौगतमतश्रसगः स्यात्‌ इति चेन्न । बस्तुशब्देन वस्तुपर्यायस्टौव ग्रहणात्‌, 
पर्यायपर्यायिणो रभेदोषपचारात्‌ उत्तत्तिलक्षण: द्वितीय: उत्पादों भण्यते । पूर्वमावस्य व्ययनं विग्रमने विनशनं व्ययः, 
द्रव्यस्थ लिजा जातिमजहतः निर्मित्ततशात्‌ मावान्तरप्राप्तिः उत्पादनम्‌ उत्पाद: इति द्वयोगिरुक्तिः | २३८ ॥| अ्षय 
द्रव्यस्य ध्रूवत्व निश्चिनोति--- 


दोनों लक्षण वास्तवमें दो नहीं हें किन्तु दो तरइसे एकहदी बातकों कहते हैं। गुण और पर्यायोंके 
समुदायका नाम द्रव्य है । यदि प्रस्येक द्रव्यसे उसके गुण और पर्योययोंको किसो रीतिसे अछग किया जा 
सके तो कुछ भी शेष न रहेगा । अतः गुण ओर पर्यायोंके अखण्ड पिण्डक्ा नाम ही द्रव्य है| उसमें 
शुण धुव द्वोते हैं. और पर्याय एक जाती और एक आती है। जेसे सोनेके कड़े अंगूठी और द्वार 
बगैरद जेवर बनानेपर भी उसका पीतता ग्रुण कायम रद्दता है और कड़ा पर्याय नष्ट द्ोकर अंगूठो 
पर्याय उत्पन्न द्वोती हे. तथा अंगूठी पर्योयकों नष्ट करके हार आदि पर्याय उत्पन्न होती दे । अतः 
द्रव्य गुणवाल्य होता है या द्रव्य धुब द्वोता हे ऐसा फह्लेमें कोई अन्तर नदीों है। इसी तरह 
द्रव्य पयोयवाछा होता है अथवा उत्पादव्यययुक्त द्रव्य होता है इस कबनोंमें भो कोई अन्तर 
नहीं है । इसीसे प्रन्थकारने यद्द कद्दा है कि जो द्रव्य उत्पाद, व्यय और भौव्य स्वभाव है वद्दी 
गुणपर्याय स्वभाव है ॥ २३० ॥ आगे द्रव्योमें उत्पाद व्ययको बतव्ाते हैं। अर्थ-प्रति समय बस्तुमें 
पूर्ण पर्यायका नाश होता है और अन्य पर्यायकी उत्पत्ति द्वोतो है। इनमेंसे पूर्त परिणामरूप बस्तुका 
नाश तो व्यय दे ओर अन्य परिणामरूप बस्तुका उत्पन्न होना उत्पाद हे। श्ावार्थ-वस्तु तो न 
उत्पन्न होती हे ओर न नष्ट होती दे । किन्तु वस्तुकी पर्याय नष्ट होतो और उत्पन्न दोती है। तथा 
पर्याय चस्तुसे अभिन्न हे इसलिये प्योयके नाश और उत्पादको वस्तुका नाश और €त्याद कद्दा 


१ ब-पुस्तक्े शउ उप्पज्जदि इत्यादि गाथा प्रथम तदनन्तरं पडिसमर्य इत्पादि । २ ध्‌ भण्णद विदिड । 
कात्तिके० २२ 


१७० स्वासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २३०- 


णो' उप्पज्जदि जोवो दव्व-सरूवेण णेव णस्सेदि । 
त॑ चेव दव्व-मित्तं णिच्रचतंं जाण' जीवस्स ॥२३९॥ 

[छाया-त उत्पश्यते जीव: द्रब्यस्वरू्पेण नव नश्यति । तत्‌ एवं द्रव्यमात्र नित्यत्वं जानीहि जीवस्य ॥] जाण 
जातीहि, जीवस्य आत्मन: तं चेब तदेव द्रब्यमात्रं सत्तास्वरूपं नित्यत्व॑ धभ्रवर्व विद्धि त्वम्‌ । जीव: द्रब्यस्वरूपेण सत्ता- 
स्वरूपेण ध्रवत्वेन जीवल्वेन पारिणामिकमावेन वा न उत्पद्यते न च नश्यति । उत्पादव्ययौ जीवस्य मण्येते चेतु तहिं 
नूतनतस्वोत्पत्ति; स्वाज्रीकृततत्त्वविनाशश्व॒ जायते इति तात्पयंम्‌ । अनादिपरिणामिकमाबेन निम्चयनयेन वस्तु न ब्येति 
न चोदेति किंतु ध्रवति स्थिरीसंपद्यते यः स ध्रूवः तस्य मावः कर्म वा ध्ौव्यम इति ॥२३६॥ अथ द्रव्यपर्याययो: 
स्वरूप व्यनक्ति-- ४ 

अण्णइ-रूव दव्यं विसेस-रूवो हवेइ पजजाबों । 
दव्य॑ थि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सदद ।।२४०॥॥ 

[छाया-अन्वयिरूपं दृब्यं विशेषरूप: मवति पर्याय: । द्रव्यम्‌ अपि विशेषेण हि. उत्पद्यते नश्यति सततम्‌ ॥ ] 
द्रव्य जीवादिवस्तु अन्वयिख्पम्‌ अन्वया: नरनारकादिपर्याया: विथन्ते यस्य तत्‌ अन्वयि तदेव रूप॑ स्वरूप यस्य तत्‌ । 
तथोक्तम्‌ । द्रवति द्रोष्यति अदुदुबत्‌ स्वगुणपर्यायानुद्दति द्रव्यम्‌ । स्व मावविमावपर्यायरूपतया परि समन्‍्तात्‌ याति परि- 
गच्छति परिप्राप्नोति परिणमतीति यः स॑ पर्याय: स्वमावविभावपर्यायरूपतया परिप्रासिरित्यर्थ:। अथवा पर्गेति समये 


जाता है | २२८॥ आगे द्र॒व्योंमें भुवत्वको बतलछाते हैं । अर्थ--द्रव्य रूससे जोब न तो नष्ट होता है 
ओर न उत्पन्न द्वोता है अतः द्रव्यरूपसे जीवकोी नित्य जानो ॥ प्रावार्श--जीव द्रव्य अथवा कोई भो 


द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न नष्ट होता है। यदि द्रव्यका नाश और द्रव्यका ही उत्पाद 
माना जाये तो माने गये छे द्रव्योंका नाश दो जायेगा और अनेक नये नये द्रव्य उत्पन्न हो जायेंगे। 
अतः अपने अनादि पारिणामिक स्वभावसे न तो कोई द्रव्य नष्ट होता है और न कोई नया द्रव्य 
उत्पन्न होता है। किन्तु सब द्रव्य स्थिर रददते हैं। इसीका नाम धौव्य है। जेसे सृत्पिण्डका नाश 
ओर घट पर्योयकी उत्पत्ति होने पर भो मिट्टी धुव॒ रहती है । इसी तरह एक पर्यायका उत्पाद 
ओर पूर्व पयोयका नाझ होनेपर भी बस्तु ध्रुव रहती है । यद्द उत्पाद, व्यय और धौव्य ही द्रव्यका 
स्वरूप है ॥ २३० ।| आगे द्रव्य और पयोयका स्वरूप बतलाते हैं। अर्थ-वस्तुके अन्बयीरूपको 
द्रव्य कहते हैं ओर विशेषरूपको पर्याय कहते हैं । विशेष रूपकी अपेक्षा द्रव्य भी निरन्तर उत्पन्न 
होता और विनष्ट द्वोता हे ॥ भावा्े-वस्तुकी प्रत्येक दशामें जो रूप बराबर अनुस्यृत रद्दता है 


वही अन्वयी रूप हे और जो रूप बदलता रहता हे वह विशेष रूप है। जैसे जीबकी नर नारक 
आदि पर्याय तो आती जाती रहती हैं और जीवत्व उन सबमें बराबर अनुस्यूत रहता हे । अतः 
जीवत्व जीवका अन्बयी रूप है और नर नारक आदि विशेषरूप हैं। जब किसो बालकका जन्म 
हुआ कद्दा जाता है वह वास्तवमें मनुष्य पर्यायका जन्म द्ोता हे, किन्तु बह जन्म जोच ही लेता है 
इस लिये उसे जीवका जन्म कहा जाता है। वास्‍्तवमें जोब तो अजन्‍्मा दे । इसो तरह जब कोई 
भरता है तो बास्ततमें उसकी वह पर्याय छूट ज्ञातो दे । इसोका नाम मृत्यु है। किन्तु जीब तो सदा 
अमर है। अतः पयोयकी अपेक्षा द्रव्य सदा उत्पन्न होता और विनष्ठ होता है किन्तु द्रव्यत्वकी 


१बणउ। २ छम सराणेय | ३ व जाणि। ४छ मस ग पज्जाओ (उ) 


-२४१ ] १०, छोकालुप्रेक्षा १७१ 


समये उत्पादं विनाश व गच्छतीति पर्याय: वा क्रमवर्ती पर्यायः पर्यायस्यथ व्युत्पति: । पर्यायः विशेषद्पों भवेत्‌ । 
विक्लेष्य द्यं विशेष: पर्याय: । हीति यस्मात्‌, सतत॑ निरन्तरं द्रब्यमपि विश्ेषेण पर्यायरूपेण उत्पद्यते विनश्यति च 
॥२४०॥ अथ ग्रुणस्वरूपं निरूपयति-- 

सरिसो जो परिणामों अणाइ-णिहणो हुवे ग्रुणो सो हि' । 

सो सामण्ण-सरूबो उप्पत्जदि णस्सदे णेय ॥२४१४॥ 

[छाया-सहशः यः परिणाम: अनादिनिधन: मवेत्‌ गुण: स हि । स सामान्यस्वरूप: उत्पझते नश्यति नैव ॥ ] 
हीति निश्चितम्‌ । स ग्रुणो मवेत्‌ु यः परिणाम: परिणमनस्वरूपमिति यावत्‌, सहशः सर्वत्र पय्रिषु साहश्ण गतः । कीहक्षो 
शुणः । अनादिनिधन: आद्यन्तरहित:, सो5पि च गुणः सामान्यस्वरूप: परापरविवर्तव्यापी सद्रूपः द्रव्यत्वरूप: जीवत्वादि- 
रूपाब् स गुण: न उत्पय्ते नेव विनश्यति । यथा जीवे ज्ञानादयो ग्रुणा: 'सहभाविनों ग्रुणा: इति वचनातू, तथा च 
जीवादिद्रव्याणा सामान्यविशेषगुणाः कथ्यन्त ॥| अस्तित्व १ बलस्तुत्व॑ २ द्रव्यत्व ३ प्रमेयत्वम्र॒ ४ अगुसुलघुत्वं 
५ चेतनत्व ६ प्रदेशत्वम्‌ ७ अमूर्तत्वमु ८ एते अष्टो जीवस्य सामान्यगरुणा:। अनन्तज्ञानदर्शनसुखवीर्याणि ४ अमूर्तत्व॑ 
५ चेतनत्वम्‌ ६ एते षट्‌ जीवस्य विशेषगुणा: । धर्माधर्माकाशकालाना प्रत्येकम्‌ अस्तित्व १ वस्तुत्वं २ द्रब्यत्वं ३ प्रमेय- 
त्वम्‌ ४ अगुस्लघुत्वं ५ प्रदेशत्वम्‌ ६ अचेतनत्वम्‌ ७ अमूर्तत्वमू ८ एते अष्टो सामान्यग्रुणा:। पुदंगलानाम अस्तित्व॑ 
? बस्तुत्व २ द्रग्यर्ब ३ प्रमेयरवम_ ४ अग्रुरुलघुत्वं ५ प्रदेशत्वम_ ६ अचेतनत्व ७ मूतत्वम_ ८ एते अष्टौ सामान्यगुणा: । 


अपेक्षा नहीं ।| यहां इतना विशेष वक्तव्य है कि टीकाकारने जो अन्बयका अर्थ नरनारकादि पर्याय 
किया हैं बह ठोक नहीं हू। अनु-अय - अन्वय का अथ होता है वरस्तुके पीछे पीछे उसकी हर 
हालतमें साथ रहना यह बात नारकादि पर्यायमें नहीं है किन्तु गुणोंमें पाई जाती है। इसीसे 
सिद्धान्तमें गुणोंकों अन्बयों और प्योयोंकों व्यतिरेकी कहा हे ] ॥ २४० ॥ आगे गुणका स्वरूप 
कहते हैं। अर्थं-द्रव्यका जो अनादि निधन सदृश परिणाम होता हे बद्ी गुण हे | वह सामान्यरूप 
न उत्पन्न होता है और न नष्ट होता हे। भावार्थ-हृव्य परिणमनशीछ है, परिणमन करना उसका 
स्वभाव है । किन्तु द्रव्यमें होनेवाछा परिणाम दो प्रकारका है-एक सददश परिणाम दूसरा विसहझ 
परिणाम । सट्श् परिणामका नाम गुण है ओर विसहश परिणामका नाम पयोय है। जैसे जोव 
द्रव्यका चेतन्यगुण सब पर्यायोंमें पाया जाता है। मनुष्य मरकर देव हो अथवा तियत् हो, चेतन्य 
परिणाम उसमें अवश्य रहता हे ! चैतन्य परिणामकी अपेक्षा मनुष्य, पशु वगैरह समान हैं क्‍योंकि 
चैतन्य गुण सबमें हे। यह चेतन्‍्य परिणाम जनादि निधन है, न उत्पन्न होता है और न नष्ट 
होता है । अथोत्‌ किसी जीवका चेतन्य परिणाम नष्ट होकर वह अजीब नहीं हो जाता और न 
किसी पुदूगलमें चेतनन्‍्य परिणाम उत्पन्न होनेसे वह चेतन होजाता है। इस तरद्द सामान्य रूपसे 
वह अनादि निधन दहे। किन्तु विशेषरूपसे चेतन्यका भी नाश और उत्पाद होता है; क्योंकि 
शुणोंमें भी परिणमन होता है। यहां श्रकरणवश जीवादि द्र॒व्योंके सामान्य और विशज्ञेष गुण 
कहते हैं-अस्तित्व, अस्तुत्व, द्रव्यत्व, श्रमेयत्व, अगुरुखघुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, भ्रवेशत्व, मूर्तत्व और 
अमृतत्व, ये द्रव्योंके दस सामान्य गुण हैं । इनमेंसे भ्रत्येक द्रव्यमें आठ आठ सामान्य गुण होते हैं; 
क्‍योंकि जीव द्रव्यमें अचेतनत्व ओर मूततेत्व ये दो गुण नहीं दोते, और पुदुगल द्रव्यमें चेवनत्व और 
अमूतंत्व ये दो गुण नहीं होते। तथा धर्मद्रव्य, अधसंद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालडब्व्यमें चेतनत्व 


१ थे सरिसउध्जो प, स* सो परिणामों जो ।२ बंवि। 


१७२ स्वामिकाशिकेयानुप्र क्षा [ गा० २४२- 


स्पर्शरसगन्धवर्णा: ४ अचेतनत्वं ५ मूर्त्वं ६ पुद्गलस्य विशेषगुणा;। गतिहेतुत्वम्‌ १ अचेतनस्वं २ अमूर्तत्व ३ धर्मस्थ 
विशेषजुणाः । स्थितिहेतुत्वसू १ अचेतनत्वम्‌ २ अमृलेत्वम्‌ ३ एते अधर्मेस्य विशेषगुणाः | अवगाहनत्वम्‌ १ अचेतनत्वम््‌ 
२ अमूर्तत्वमु ३ इस्याकाशस्य विशेषगुणा: । वर्तनाहेतुत्वम्‌ १ अचेतनत्वम्‌ २ अमूर्तत्वमु ३ इति कालस्य विधेषगुणा: 
॥२४ १॥ अथ पर्यायस्वरूपं द्रव्यगुणपर्यायाणामेकत्वमेव द्रव्यं व्याचें -- 
सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूबेण सथ्व-दब्बेसु । 
दव्ब-गुण-पक्जयाणं एयरां वत्यु परमस्थं ७२४२४ 
[छाया-सः अपि विनश्यति जायते विशेषख्पेण सर्वंद्रव्येषु । द्रव्यगुणपर्ययाणाम्‌ एकल्वे वस्तु परमार्थम ॥ ] 
सर्वद्रव्येष्‌ चेतनाचेतनसवबंवस्तुषु सोईषपि सामान्यस्वरूप: द्रब्यत्वसामान्यादि: विशेषरूपेण पर्यायस्वभावेन विनश्यति 


और मूतंत्व गुण नहीं होते। इस तरह द्स सामान्य गुणमिंसे दो दो गुण न होनेसे प्रत्येक द्रव्यमें 
आठ आठ गुण दवोते है। तथा ज्ञान, दर्शन, सुख, वीये, स्पर्श, रस गनन्‍्ध, वर्ण, गतिद्देतुत्व, 
स्थितिद्देतुत्व, अबगाहनहेतुत्व, वतंनाहेतुत्व, चेतनत्व, अचेतनत्व, मूतंत्व, अमृतत्ब ये द्रव्योंफे सोलह 
विशेष गुण हैं। इनमेंसे अन्तके चर ग़ुर्णोकी गणना सामान्य गुणोंमें भी की जाती हे और 
विशेष गुणोंमें भी की जाती हैे। उसका कारण यह हे कि ये चारों गुण स्वजातिकी अपेक्षासे 
सामान्य गुण हैं. और विजातिकी अपेक्षासे विशेष गुण हैं। इन सोलह विशेष गुणोंमेंसे जोब 
द्रव्यमें ज्ञान, दशन, सुख, बोये, चेतनस्व और अमूतेत्व ये छै गुण होते हैं। पुदूगल द्रव्यमें स्पठओ, रस, 
गन्घ, वर्ण, मूतत्व, अचेतनत्व ये छ गुण द्ोोते हैं। धर्म द्रव्यमें गतिद्देतुत्व, अमूतंत्व, अचेतनत्व 
ये तीन विशेष गुण होते हैं। अधम द्र॒व्यमें स्थितिद्देतुतत, अमूतंत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष 
गुण होते हैं। आकाश द्र॒व्यमें अवगाहनद्ेतुत्व, अमृतत्व और अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण 
होते हैं। और काल द्रब्यमें बतनादेतुत्व, अमूतत्व, अचेतनत्व ये तीन विशेष गुण होते 
हैं। जो गुण सब द्र॒व्योमें पाया जाता है उसे सामान्य गुण फहते हैं. और जो गुण सब द्रव्योंमें न 
पाया जाये उसे बिशेष गुण कहते हैं | सामान्‍्यगुणोंमें ६ गुणोंका स्वरूप इस प्रकार हे-जिस शक्तिके 
निमित्तसे द्रव्यका कभी नाश नहीं होता उसे अस्तित्व गुण कह्दते हैं। जिस शक्तिके निमित्तसे 
द्रन्यमें अथेक्रिया हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हे । जिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य सबदा एकसा न रहे 
और उसकी पर्याय बदलती रहें उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ज्ञिस शक्तिके निमित्तसे द्रव्य किसी न 
किसीके ज्ञानका विषय द्वो उसे प्रमेयत्व गुण कद्दते हैं । जिस शक्तिके निमित्तसे एक द्रव्य दूसरे 
दत्यरूप परिणमन न करे और एक गुण दूसरे गुणरूप परिणमन न करे तथा एक द्रव्यके अनेक 
गुण बिखरकर जुदे जुदे न हो! जांय उसे अगुरुलूघुत्व गुण कद्दते हैं। जिस शक्तिके निर्ित्तसे 
द्रव्यका कुछ न कुछ आकार अवश्य हो उसे प्रदेशवत्व गुण कहते हैं । ये गुण सब द्रव्योंमें पाये 
जाते हैं. ॥ २४१॥ आगे कहते हैं कि गुण पर्योयोंका एकपनाही द्रव्य है। अर्थू-समस्त द्र॒व्योंके 
शुण भी विशेष रूपसे उत्पन्न तथा विनष्ट दोते हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण और पयौयोंका एकत्वद्दी 
परमार्थसे वस्तु हे ॥ भावार्थ-ऊपर बतछाया था कि सामान्य रूपसे गुण न उत्पन्न होते हैं और न 
नष्ट होते हैं। यहां कहते हें कि विशेष रुपसे गुणभी उत्पन्न तथा नष्ट होते हैं। अथथात्‌ गुणोंमें भी 
श्स वत्यु । 


“शछर ] १०. छोकातुभेक्षा १७३ 


विनाशं ग़च्छाति, जायते उत्पद्यते च। अत एव द्रव्यगुणपर्बायाणां दव्यम्‌ उत्पादव्ययभ्रौव्ययुक्त जीवादिकम्‌, गुणाः द्रब्य- 
त्वादयः सहमाविन;, गुणविकारा: पर्यायाः क्रममाविन: परिणामाः । द्रव्याणि च ग्रुणाज्व पर्यायाम्न्र द्रव्यगुणपर्यायाः ते्षा 
द्रब्यगुणपर्यायाणाम्‌ एकत्वं समुदाय: परमार्थसत्त्वभूत निश्चयेन वस्तु, वसन्ति द्रव्यगुणपर्याया अस्मिन्निति वस्तु, द्रव्यम्‌ 
अं: पदार्थ: कथ्यते | तथा थे वड़्द्व्येचु पर्याया: कथ्यन्त ! गुणविकारा: पर्यायाः | ते द्वेघा | स्वभाव १ विभाव २ 
पर्मायभेदात्‌ । अगुरुलघुविकारा: स्वभावपर्याया;, ते द्वादशधा । षड़्यूद्धिहानिख्या: | अनन्तभागवृद्धिः १ असंस्यात- 
भागवृद्धि: २ संख्यातमागवृद्धिः ३ संख्यातगुणवृद्धि: ४ असंख्यातगुणवृद्धि: ५ अनन्तग्रुणवृद्धि: ६ इति षड्वृद्धि: | तथा 
अनन्तमागहानि: असंख्यातमागहानि: २ संख्यातमागहानि: ३ सहयातगुणहानि: ४ असंख्यातगुणहानिः ५ अनच्त- 
गुणहानि: ६ एवं षट वृद्धिहानिख्या: स्वभावपर्याया: शेया; | विमावपर्यायाम्रतुविधा तरनारकादिपर्यायाः, अध्वा 
चतुरशीतिलक्षाश्र विमावद्रव्यव्यक्षनपर्याया: । नरनारकादिका: विभावगुणव्यझ्ञनपर्यायाः, मतिज्ञानादयः स्वमावद्रव्य- 
व्यक्षनपर्याया, चरमशरीराकारातु किचिन्यूनसिद्धपर्यायः स्वभावद्रव्यव्यअझ्ञनपर्याय: स्वमावगुणव्यक्षनपर्याया: अनन्त- 
चतुष्ट यरूपा: जीवस्य । पुदुगलस्य तु व्चणुकादयों विमावद्रज्यव्यक्षपर्याया: रसरसान्तरगन्धगन्धान्तरादिविमावग्रुणव्यझनत- 
पर्यायाः । अविभागी पुदंगलपरमाणु: स्वभावद्रव्यव्यक्षनपर्यायः वर्णगन्धरसंककाः अविरुद्धस्पशंद्र्णं स्वमावगुणव्यझ्ञन- 
पर्याया: । 'अनाशनिधने द्रव्ये स्वपर्याया. प्रतिक्षणम्‌ । उन्‍्मलजन्ति निमजन्ति जलकल्लोलवलछे ॥ 'गुण इदि दव्वविहाण 
दब्ववियारोत्थ पजबों मणिदो । तेहि अणुणं दव्ब॑ अजुदपसिद्ध हृवदि णिक्च ॥ स्वभावविभावपर्यायरूपतया याति 
परिणमत्तीति पर्याय: पर्यायस्य व्युत्पत्ति:। क्रमवर्तिन: पर्याया: । सहभुवों गुणा: । गुण्यते पथक्क्रियते द्रव्य द्रव्यात्‌ 
णैस्ते गुणा इति ॥२४२॥ ननु पर्याया विद्यमाना जायन्ते अविद्यमाना वा इत्याशद्भा निराकुवेन्‌ गाथाद्रयमाह--- 


उत्पाद व्यय होता हे । आशय यह है कि द्रव्य, गुण और पयोय ये तीन जुदे जुदे नहीं हैं । 
अर्थात जेसे सॉठ, मिर्च और पीपछको कूट छानकर गोली बनाछी जाती है, वैसे द्रव्य, गुण और 
पर्यायकोी मिलाकर वस्तु नहीं बनी है । बस्तु तो एक अनादि अखण्ड पिण्ड है। उसमें गुणोंके सिवा 
अन्य कुछभी नहीं है । ओर वे गुण भी कभी अलग नहीं किये जा सकते, हां, उनका अनुभव 
सात्र अछग अछग किया जा सकता हे । ऐसी स्थितिमें जब वस्तु परिणामी हे वो गुण अपरिणामी 
केसे हो सकते हैं ? क्योंकि गुणोंके अखण्ड पिण्डका नाम द्वी तो वस्तु है । अतः गुणोंमें भो परिणसन 
होता है । किन्तु परिणमन द्ोनेपर भी ज्ञान गुण ज्ञानरूप हो रहता हे, दशन या सुखरूप नहीं 
हो जाता इसीसे सामान्य रूपसे गुणोंकों अपरिणामी ओर बिश्लेष रूपसे परिणामी कहद्दा है। गुणोंके 
विकारका नाम ही प्योय हे । पयोयके दो भेद हूँ-€व भाव पर्याय और विभावपथोय । यहां छे द्रव्योंकी 
प्योय कहते हैं। अगुरुट्घु गुणके विकारकों स्वभाव पयोय कहते हैं। उसके बारह भेद हैं- 
छे वृद्धिर्प और छे हानिरूप । अनन्तभागषृद्धि, असंख्यातभागषृद्धि, संख्यातभागबृद्धि, 
संख्यावगुणबृद्धि, असंख्यातगुणषृद्धि और अनन्तगुणबृद्धि ये छे बृद्धिरूप स्वभावपर्याय हैं । 
और अनन्त भागद्वानि, असंख्यात भागद्वानि, संख्यात भागहानि, संख्यात गुणद्वानि, असंख्यात 
गुणहानि, अनन्त गुणहानि ये छे दृनिरूप स्वभावपरय्याय हैं। नर नारक आदि पर्याय अथवा 
चौरासी छासखत्र योनियां विभाव द्र॒व्यव्यंजनपर्याय हैं। मति आदि ज्ञान विभाव गुणव्यझ्लनपर्याय हैं। 
अन्तके शरीरसे कुछ न्यून जो सिद्ध पर्याय हे वह स्वभाव द्रव्य व्यक्षन प्योय है । जीवका अनन्त 
चतुष्ट यस्वरूप स्वभावगुणव्यश्लननपयोय है। ये सब जीवकी पर्याय हैं। पुदूगठकी विभावद्गरव्य- 
व्यंजनपर्याय दृधणुफ आदि सकन्‍्ध हैं। रससे रसान्तर और गन्घसे गन्धान्तर विभावगुणव्यंजन 
पर्याय हैं। पुदूगछका अविभागी परमाणु स्व॒भावद्रव्यव्यंजनपर्याय दै। और उस्र परमाणुमें जो एक 
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जदि दव्बे पश्जाया वि विज्जमाणा' तिरोहिदा संति । 
ता उप्पत्तोी बिहला पडिपिहिदे वेवदत्त व्य ॥२४३॥। 

[ छाया-यदि द्र॒ब्ये पर्याया: अपि विद्यमानाः: तिरोहिताः सन्ति । तत्‌ उत्पत्ति: बिफला प्रतिपिहिते 
केबदरो इव ॥॥ ] अथ सांख्यादय: एवं वदन्ति । द्रव्ये जीवादिपदार्थ सर्वे पर्यायाः तिरोहिता: आण्छादिताः 
विद्यमाना: सन्ति, त एवं जायन्ते उत्पन्नस्ते, सर्वे सर्वत्र विद्यते, इति तन्‍्मत समुत्पाद्य दूषयति | द्रव्ये जीवपुद्गलादिवस्तुनि 
पर्याया नरनारकादिबुष्यादय: स्कन्धादय: परिणामा: विद्यमाना; सद्रूपा: अस्तिरूपा: तिरोहिताः अन्तर्लीनाः अप्रादु- 
भू'ताः सन्ति जिद्यस्ते यदि चेत्‌ तहि पर्यायाणामुत्यत्ति. उत्पदः निष्पत्ति, विफला निष्फला निरयंका मवति । पटपिहिले 
देषदते इव, यथा वस्याच्छादिते देवदतते तस्य देवदत्तस्य वस्चे उत्पत्तिनं घटते यथा तथा सर्वे नरनारकबुध्चादयः पदार्याः 
प्रकृतो लीनाः तहि अद्टगुल्यग्रे हस्तिशतयूथं कर्थय न जायत इति दृषगसद्भावात्‌ अविद्यमाना: पर्याया: जायन्ते ॥२४३॥ 

सब्बाण” पज्जयाणं अधिज्जमाणाण होवि उच्पत्तो । 


कालाई-लदड्धीए अणाइ-णिहणम्मि दण्बम्मि ॥२४४॥। 

[छाया-सर्वेषा पर्यायाणामु अविद्यमानाना भवत्ति उत्पत्ति:। कालादिलब्ध्या अनादिनिषने द्रव्ये ॥] सर्वेषा 
पर्यायाणा नरनारकादिपुद्गलादीना द्रव्ये जीवादिवस्तुनि । किभूते । अतादिनिधने अविनश्वरे पदार्थ कालादिलब्ध्या 
द्रष्यक्षेत्ररालमवभावलाभेन उत्पत्तिमंवति उत्पाद” स्थात । किभरूतानाम्‌ । अविद्यमानानाम, असता द्रथ्ये पर्यायाणामु- 
स्पत्ति: स्थात्‌ । यथा विद्यमाने मृद्द्वव्ये घटोत्पत्युचितकाले कुम्मकारादों सत्येव घटादयः पर्याया जायन्ते तथा ॥२४४॥ 
अथ द्रव्यपर्यायाणां कथथंचिद्भेदं कथचिदभेद॑ दर्शवति--- 


बगे, एक गन्ध, एक रस, ओर दो स्पश गुण रहते हैं. पुदूगछकों स्वभावगुणव्यंजनपरयौय है।इस 
बरद जेसे जलमें लछह्टरं उठा करती हैं. वेसे ही अनादि ओर अनन्त द्रव्यमें प्रति समय पर्यौय, उत्पन्न 
ओर नष्ट होती रहती हैं ॥ २४२॥ यहां यह शक्का होती हे कि द्रव्यमें विद्यमान पर्थाय उत्पन्न 
होती हैं. अथवा अविद्यमान पर्योय उत्पन्न होतो हैं ? इसका निराकरण दो गाथाअकि द्वारा क रे हैं । 
अ्र्थ-यदि द्रव्यमें प्योथ विद्यमान द्वोते हुयेभी ढको हुई हैं. तो बख्से ढके हुये वेवदत्तकी तरह 
उसकी उत्पत्ति निष्फल हे ॥ भावार्थ-साख्यमतावलम्बीका कहना है कि जीबादि पदार्थों सब 
पर्यायें विद्यमान रहती हैं। किन्तु वे छिपी हुई है, इसलिये दिखाई नहीं देतीं। सांख्यके इस मतमें 
दूषण देते हुये आचाय कहते हैं कि जैसे देवदत्त पर्देके पोछे बैठा हुआ है । पर्देके हृटाते दी देवदत्त 
प्रकट द्वोगया। उसको यदि कोई यह कह्दे कि देवदृत्त उत्पन्न द्वोगया तो ऐसा कहना व्यथ है 
क्योंकि देवदत्त तो वबद्ां पहलेसे ही विद्यमान था। इसो तरह यदि द्वव्यमें पर्याय पहलेसे द्दी विद्यमान 
हैं ओर पीछे प्रकट द्वो जाती हैं. तो डसकी उत्पत्ति कद्दना गलत है। उत्पत्ति तो अविद्यमानही ही 
होती हे ॥ २४३ ॥ अर्थ-अतः अनादि निधन द्रव्यमें कालछब्धि आदिके मिलनेपर अविद्यमान 
पर्यायोंको दी उत्पत्ति होती है॥ श्रावार्थ-द्व्य तो अविनश्वर दोनेके कारण अनादि निधन है । 


उस जनादि निधन द्वल्यमें अपने योग्य द्रव्य, क्षेत्र, का, भावके मिलनेपर जो पर्याय 
नहीं होती उसीको उत्पत्ति होजातों हे। जेसे विद्यमान मिट्टीमें घटके उत्पन्न डक; 3 
काल आनेपर तथा कुम्हार आदिके सद्भावमें घट आदि पर्याय उत्पन्न होती है ॥ २४७७ ॥ 


ला 


१ छ ग विवजमाणा । २छ स स रा देवदत्ति्य । ४ स सब्वाण दव्याणं पजायाणं 
कासाइ....दव्वस्हि 





| अविजमाणाणं उप्पत्ती । 
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दंग्याण पक्जयाणं धम्म-विवकदाएँ कोरए' सेओ” । 
वत्यु-सरूवेण पुणो ण हि भेदो सक्‍कदे काउं ॥ २४५ ॥। 

[ छाया-द्चब्याणा पर्ययाणां धर्मविवक्षया क्रियते भेद: । वस्तुस्वरूषेण पुनः न हि भेद: शक्‍यते कतुस ॥ | 
कारणकार्ययो: सर्वथा भेद: इति नैयायिकाना मतम्‌, तन्निरासार्थमाह । द्रव्याणां मृद्द॒ब्यादीनां कारणभूतानां पर्यायाणां 
धटादिपरिणताना कार्मभूतानां भेदः क्रियते । कया | धर्मंविवक्षया एवं स्वभाव वक्त मिखच्छया एवं । हृव॑ मृदह,व्यादि 
कारणम्‌ इदं घटादिपर्याय: कार्यमिति धर्मंधमिणोर्मदेन भेद: । न तु सर्वंधा भेदः । हीति स्फुटम्‌ । पुनः धर्मंधमिणोर्मेंदः 
कतु न शक्यते । वस्तुस्वरूपेण द्रव्याथिकनयप्राधान्येन कार्मकारणयोरक्यं, तथा च॑ गुणगुणिनो॥ पर्यायपर्यायिणोः 
स्वमावस्थभाविनोः कारणकारणिणो: भेदः | द्रव्ये द्रब्योपचारः गुणे गुणोपचारः पर्याये पर्यायोपचारः द्रव्य ग्रणोपचारः 
द्रव्ये पर्यायोपचार; गुणे द्वव्योपचार. गुणे पर्यायोपचारः पर्याये द्रव्योपचार: पर्याये गुणोपचारः इति अभेदः ॥ २४५ ॥ 
भय वस्तुतः द्वयोरपि द्रव्यपर्याययो: सर्वथा भेदवादिनं दृषयति-- 


जबि वत्थुदो विभेदों पज्जय-दध्वाण मण्णसेः भृढ़ । 
तो णिरवेक्खा सिद्धी दोण्ह' पि य पायदे णियमा ॥ २४६ ॥ 


[ छाया-यदि वस्तुत: विभेद: पर्मयद्रव्याणां मनन्‍्यसे मूढ । ततः निरपेक्षा सिद्धि: यो: अपषि च॒ प्राप्नोति 
नियमात्‌ ॥ | रे मृढ हे अज्ञानिन्‌ हे नैयायिकपशो, यदि चेत्पर्यायद्रव्ययोवेस्तुतः परमार्थतः वस्तुसामान्येन वा भेद 
भिन्नत्व मन्यसे त्वम्‌ अद्भीक्रियसे तो तहिं दोण्ह पि द्योरपि कार्यकारणयोरपि गुणगुणिनो: पर्यायपर्यायिणोश्व भेदः 
नियमात्‌ निरपेक्षा परस्परापेक्षारहिता सिद्धि: निष्पत्ति: प्राप्मोति ) यथा हि पर्यायिणोम्र दद्व्यादेः घटादिपर्यायाः सर्वधा 
मिन्ना तहि मृह व्यादिता विता घटादिपर्याया: क्थं न लभेरन्‌ ॥ २४६ ॥ अथ ज्ञानाद तवादिनं गायात्रयेण दूषयति-- 


आगे द्र॒त्य और पर्यायमें कथथंचित्‌ भेद और कथंचित अभेद बतढछाते हैं | अथे-घर्म ओर 
घर्मोकी विवक्षासे द्रव्य और पर्यौयमे भेद किया जाता है। किन्तु वस्तु स्वरूपसे उनेमें 
भेद नहीं हे ॥ भायाथं-नेयायिक मतावलम्बी कारण और कायमें सबंथा भेद मानता हे । उसका 
निराकरण करते हुए आचाय कहते हैं. कि कारणरूप मिट्टी आदि द्वब्यमें और कार्यरूप घटादि 
पर्यायमें घर्म और धर्मी भेदकी विवक्षा होनेसे दी भेर है, अर्थात्‌ जब यद्द कद्दना होता हे कि यह 
मिट्टी धर्मों है ओर यह घटादि पर्योय धर्म है, तमी भेदको प्रतोति होती है, ढिन्तु स्वहूपसे धर्म 
ओर घर्मीमें भेद नहीं किया जा सकता। अथीौत्‌ द्रव्यायिंक नयसे काय और कारणमें अभेद है । 
इसी तरह गुण गुणी, पर्याय पर्यायी, स्वभाव स्वभाववान्‌ आदिमें भी कथंचित्‌ भेद और कर्थंचित्‌ 
अमभेद समझना चाहिये | २४५॥ आगे द्रव्य और पर्यायमें सबंथा भेद माननेवाले बादीको दूषण 
देते हैं। अर्थ-हे मूढ, यदि तू द्रव्य ओर पयोयमें बस्तुरूपसे भी भेद मानता है तो द्रव्य और पर्याय 
दोनोंकी नियमसे निरपेक्ष सिद्धि प्राप्त होती हे॥ शावाश्े-यदि द्ृव्य और परयोयमें वस्तुरूपसे भो भेद 
माना जायेगा तो द्रव्य पयोयसे सबंधा भिन्न एक जुदी वस्तु ठहरेगा और पयोय द्रव्यसे सवंथा भिन्न 
एक जुदी वस्तु ठहरेगी । ऐसी स्थिति बिना पर्यायके भी द्रव्य और विना द्रव्यके पर्याय हुआ करेगी । 
जैसे यदि मिट्टोरूप द्रव्यसे घटादि पयौय सबंधा भिन्न हैं तो मिट्टोके बिना भी घट पाया जायगा। 


१ थे स विवाक्लाय, स ववक्‍्खाए। २ बकीरइ। रे ब भेरउ, सम स भेओ (?) ४ ब विभेऔ 
# से मणस मूढों, से मणये, ग मांगसे । ६ ब दुष्ह । 





१७६ स्वामिकाशिंकेयानुप्रेक्षा [ गा० २४७- 


जदि सब्यमेब णाणं णाणा-रूवेहि संठिदं एक्क । 
तो ण वि कि पि विणेयं णेयेण विणा कहूं णाणं ॥२४७॥। 

[छाया-यदि सर्वमेव ज्ञानं लानारूपै: संस्थितम्‌ एकम्‌ । तत्‌ न अपि किम्‌ अपि विज्लेयं ज्ेयेन विना कर्थ शानम्‌ ॥] 
अथ सर्वमेष ज्ञानमेक शानाद् तं शेयमन्तरेण नानारूपेण घटपटादिपदार्थभन्तरेण घटपटादिज्ञानरूपेण संस्थितं यदि चेत्‌ 
तो तहिं किसपि जैस जैयपदार्थवृन्द घटपटादिलक्षणं नव नास्त्येव । भवतु नाम ज्ञेयेन पदार्थेन कि मवेदिति चेत्‌ शैयेन 
विना झातु योग्येत गृहगिरिभूमिजलाग्निवातादिना बिना तेषा ग्रहघटादीना ज्ञान कथ सिद्धय॒ति । तदो णेश परमत्थ । 
ततः शैयमन्तरेण ज्ञानानुतपत्ते: परमार्थभूतं ज्ञेमं अद्भीकतंग्यम्‌ ॥२४७॥ अथ तदेव शैेण समर्थयति-- 

घड़-पड-जड-दग्बाणि हि णेय-सरूवाणि सुप्पसिद्धाणि । 
णाणं जाणेदि जदो' अप्पादों भिण्णरूवाणि २४८।॥ 

[छाया-घटपटजडढद्रव्याणि हि ज्ञेयस्वरूपाणि सुप्रसिद्धानि । ज्ञान जाताति यतः आत्मन. भिन्नर्पाणि ॥ ] 
हि यस्मात्‌ कारणातू, शेयस्वरूपाणि ज्ञातु योग्य जैय तदेव स्वरूप स्वमाव येषा तानि जेयस्वरूपाणि ज्ञातु' योग्यस्व- 
भआावानि । कानि । घटपटजलदब्रव्याणि ग्ृहहट्ुतडागवापीवनत्रिभुवनगतवस्तूनि । किभूतानि । सुप्रसिद्धानि लोके प्रसिद्धानि 
लोके प्रसिद्धि गतानि । ज्ञान जानाति यत, यस्मात्‌ आत्मन: सकाशात्‌ ज्ञानस्वरूपाद्या भिन्नल्पाणि पृथग्भूतानि विद्यल्त । 
अत एव शेय परमार्थतः सिद्धमू ॥२४८॥ अथ पुनः ज्ञानाद् तवादिन दूषयति-- 

जं सवब्ब-लोय-सिद्ध देहं-गेहादि-बाहिर अत्थं । 
जो त॑ पि णाणं' मण्णदि ण मुणदि सो णाण-णामं पि॥२४९॥४ 
छिाया-यः सर्वेलोकसिद्ध: देहगेहादिवाह्मय: अर्थ: । यः तम्‌ अपि ज्ञानं मन्‍्यते न जाताति स ज्ञाननाम अपि ॥] 
यः ज्ञानाद तबादी यत्‌ स्वलोके प्रसिद्ध आबालगोपालजनप्रसिद्ध देह शरीर गेहादिवाह्म' गृहघटपटलकुटमुकुटशकट- 


अतः द्रव्य और पर्यायमें वस्तुरूपसे भेद नहीं मानना चाहिये।॥ २४६॥ आगे तीन गाथाओंके द्वारा 
ज्ञानाद्रेतवादीके मतमें दूषण देते हैं। अथे-यदि सब वस्तु ज्ञानरूप ही हैं और एक ज्ञान ही नाना 
पदा्थोके रूपमें स्थित है तो ज्ञेय कुछ भी नहीं रहा। ऐसी स्थितिमें बिना ज्ञेयके ज्ञान केसे रह्‌ 
सकता है॥ भावार्श-आानाद्ेतबादी बाह्म घट पट आदि पदार्थोंको असत्‌ मानता है ओर एक झ्ञानकों 
ही सत्‌ मानता है । उसका कहना है कि अनादिवासनाके कारण हमें बाहरमें ये पदार्थ दिखाई देते 
हैं। किन्तु वे वेसे दी असत्य हैं जैसे स्वप्नमें दिखाई देनेबाली बाते असस्य द्वोती हैं। इसपर आचायेका 
कहना है कि यदि सब ज्ञानरूप द्वी हैं तो ज्ञव तो कुछ भी नहीं रहा | ओर जब ज्ञेय ही नहीं है तो बिना 
औयके श्ञान केसे रह सकता हे, क्योंकि जो जानता दे उसे ज्ञान कद्दते हैं. ओर जो जाना जाता है 
उसे शेय कहते हैं। जब जाननेके लिये कोई हे ही नहीं, तो ज्ञान केसे द्वो सकता है ॥ २४७॥ 
आगे शेयका समथन करते हैं। अर्थ-घट पट आदि जड़ द्रव्य झ्षेयरूपसे सुप्रसिद्ध हैं। उनको ज्ञान 
जानता दे। अतः ज्ञानसे वे भिन्नरूप हैं |२०८॥ आगे पुनः झ्ञानाद्वेतबादिको दूषण देते हैं। 
अर्थ-जो शरीर मकान वगैरद बाह्य पदार्थ समस्त छोकमें प्रसिद्ध हैं. उनको भी जो ज्ञानरूप मानता 
है वह ज्ञानका नाम भी नहीं जानता।॥ भावार्थ-आचायका कहना हे कि जिनका स्वरूप जानते 
योग्य द्वोता दे उन्हें शेयस्वरूप कहते हैं। अतः ज्ञानसे बाहर जितनेभी पदार्थ हैं वे सब शेयरूप हे 


किपिवणेय, [किचि वि णेण] । २छसगय बेहमोहादि हि 
आज (2 528 । चिविणेग]। २ छस गयदो, स ज़दा । ३१स देहे, म॒ वेहग्गेहादि । ४ छ स॒ णाणं, ग॒ 


->५१ ] १०, छोकानुभेक्षा १७७ 


इंट्टादिबाह्मा्थ: पदार्थ: द्रव्य वस्तु विद्यते । तदपि देहगेहादि बाह्य वस्तु ज्ञानं बोध: मन्यते सर्वे ज्ञानमेवेत्यज्जीकरोति 
स॒ श्वानाह तवादी शातनामापि ज्ञानस्याभिधानमपि न जानाति न वेत्तीत्यर्थ: । २४९ | अन्यश्व । अथ नास्तिकबादिन॑ 
दूषणान्तरेण गाथात्रभेण दृषयति--- 

अच्छोहिं. पिचछसाणो जोवाजोबादि -बहु-विहं अत्यं । 

जो भणदि' णत्थि किचि वि सो झुट्टाणं महाझुद्ों ॥ २५० ॥ 

[ छाया-अक्षिम्या प्रेक्षमाण: जीवाजीवादि बहुविधम्‌ अथेमू । यः मणति नास्ति क्रिचित्‌ अपि स घूर्ताना 
महाघूरतें: ॥॥ ] यः कश्निश्नास्तिको वादी किंचिदपि वस्तु मातड्डतुरज्भगोमहिष्मनुष्यग्रहहट्चेतनवस्तु तास्तीति भणति । 
कि कुर्वन्‌ सब्‌ । अच्छीहिं अक्षिम्पा चक्षुम्याँ बहुविधम्‌ अनेकप्रकारं जीवाजीवादिकम्‌ अर्थ चेतनाचेतनमिश्रादिक वस्तु 
पदार्य॑ प्रेक्षमाण: पश्यत्‌ सन्‌ स नास्तिकवादी जुश्टानां मध्ये महाजुष्टः | असत्यवादीनां मध्ये महासत्यवादी धृष्टानां मध्ये 
महाघृष्ट: महानिर्लज; ॥ २५० ॥ 

जूं सब्बं पि य संत ता सो वि असंतओ' कहूं होदि । 
णत्यि त्ति किचि तसो अहु॒वा सुण्णं कहूं मुणदि ॥ २५१ ॥। 

[ छाया-यत्‌ सर्वम्‌ अपि च सत्‌ तत्‌ सः अपि अप्तत्क: कथं मवति । नास्ति इति किचित्‌ ततः अथवा शून्य कर्थ 
जानाति॥ ] अपि थ दूषणान्तरे, यत्‌ सर्वे विद्यमान गृह॒गिरिघराजलादिक विश्यमानमस्ति । “तासो वि तस्यापि अशसत्त्वम्‌ 
अविद्यमानत्वं कथं मवति । अथवा तत्तो ततः तस्मात्‌ किचिन्नास्तीति । इति शून्य कथ मनुते जानाति स्वय विद्यमान: 
स्व नास्तीति कथ वेत्तीति स्वम॒विद्यमानत्वात्‌ सर्वेशुन्यमाव: ॥ २५१ | पाठान्तरेणेम॑ गाथा। तस्य व्याख्यानमाह । 


ज्लानरुप नहीं हे । जो उनको श्लानरूप कद्दता हे बई ज्ञानके स्वरूयको नहीं जानता, इतना हो नहीं, 

बल्कि उसने ज्ञानका नाम भी नहीं सुना, ऐसा छगवा है, क्योंकि यदि वह झ्ञान परिचित होता तो 
बाह्य पदार्थोका छोप न करता ॥ २४९।॥ अब तोन गाथाओंसे शून्यवाद में दूषण देते हैं.। अर्थ--जो 
शुन्यवादी जीब अज्ञीव आदि अनेक प्रकारके पदार्थोंको आँखोंसे देखते हुए भी यद् कहता है कि 
कुछभी नहीं दे बद शू ठोंका सिरताज है ॥ अर्थ--तथा जब सब वस्तु सत्स्वरूप हैं. अर्थात्‌ विद्यमान हैं 
तब बह असत्‌ रूप यानी अविद्यमान केसे हो सकती हैं। अथवा जब कुछ है ही नहीं और सब्र शन्प 

है तो इस शून्य तक्त्वको केसे जानता है ? ॥ इस गाथाका पाठान्तर भी है उसका अर्थ इसप्रकार है- 
यदि सब बस्तु असत्‌ रूप हैं. तो बद्द शून्यवादी भी असत्‌ रूप हुआ तब बह “कुछ भो नहीं दे! 
ऐसा केसे कहता हे अथवा वह शुन्यकों जानता केसे हे । प्ावार्थ-शुन्यवादी बौद्धका कहदन 
कि जिस एक या अनेकरूपसे पदार्थोकः कथन किया जाता है। बास्तवमें बह रूप है ही नहीं 
इसलिये बस्तुमात्र असत्‌ दे और जगत्‌ शुन्यके सिवा और कुछ भी नहीं हे । शून्यवादीके इस 
मतका निराकरण करते हुए आचाय कद्दते हैं कि भाई, संसारमें तरद तरदइको वह्तुएं आँखोंसे साफ 
दिखाई देती हैं । जो उनको देखते हुए भी कट्दता दे कि जगत्‌ शून्य रूप हे बह महाझू-ठा है। तथा 
जब जगत्‌ शून्यरूप है ओर उसमें कुछ भी सत्‌ नदीं हे तो ज्ञान और शब्द भो असत्‌ हुए। और 
जब ज्ञान और शब्द भी असत्‌ हुए तो वह शून्यवादी केसे तो स्वर्य यह जानता दे कि सब कुछ' 
शून्य हे और कैसे दूसरोंको यद कद्दता दे कि सब शून्य हे क्‍योंकि ज्ञान और शब्दके अभाव में न 


१ व अच्छाहि, ग अच्छाहि। २ व "जीवाइ। ३ व मणइ, ग मणबि (?)। ४ ग ज्युठाणं महुशुठो, स झूठाण 
महीशृत जिहाण महाघुट्टो ] । ५ थ-पुस्तके गायांशः पत्रान्ते लखित:। ६ बरू सम स असंतउ (+-३), गे असंतउ । 
० रहे 


जे स्वाभिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २५११- 
'जवि' सब्बं पि असंतं ता सो वि य संतओ' कहूँ भणदि । 
णजत्थि क्ति कि पिः तच्चं अहवा सुण्णं कह मुणदि ॥ २५१* ॥ 

[ छामा-यदि सर्वेम्‌ अपि असत्‌ ततु सः अपि च सत्क: कथं भणत्ति | नास्ति इति किम अपि तत्त्वम्‌ अथवा 
शून्मं कथ्थ जानाति॥ ] अपि पुनः, यदि चेतू सर्व चेतनादिलक्षणं तस्‍्वम्‌ असत्‌ नास्तिरूपं, तो तहिं सोर्पि 
नास्तिकवादी अविद्यमानं तत्त्वं भणति | यदि पूर्व घटपटादिकं जगति नोपलब्धं तहि नास्ति इति तेन कं भणप्यते । 
प्रतिवेधस्य विधिपूर्वकत्वात्‌। अथवा प्रकारान्तरेण दूषयति किचित्तत्त्वं नास्‍तीति चेत्‌ तहि सर्वशुन्ण कथं जानाति ॥२५१७॥ 

कि बहुणा उत्तेण य जोत्तिय-समेत्ताणि' संति णामाणि। 
वेत्तिय-मेत्ता अत्या संति य णियमेण परसत्था ॥ २५२ ॥॥८ 

[ छाया-कि बहुता उक्त न च॒ यावन्माक्राणि सन्ति नामानि। तावन्मात्रा: अर्था: सन्ति च नियमेन परमार्था:॥ ] 
ओभो नास्तिकवादिन्‌ू, बहुना उक्त न कि बहुप्रलापेन कि मवति । पूर्मता पूर्णतां बह्ालपेन। यावन्मात्राणि नामानि 
यावत्प्रमाणानि अभिधानानि वख्शख्प्रस्तरमहीरुहवल्लीफलजलकमलघटपटलकुटशकटसुरासुरन रतारीतिर्य ज्रारकपश्नु- 
गो5श्वगजमहिषमृगपक्षिमत्स्यचेतनाचेततवस्तूनि सन्ति विद्यन्ते तावन्मात्रा: अर्थाः पदार्था: नियमतः परमार्थभूता: 
सस्ति च। ननु च यावन्ति नामानि तावन्तः पदार्था' चेत्तहि खरविषाणवत्‌ शशए्रज्भगगनकुसुमवन्ध्यासुतादय: 
पदार्था: कथ न भवेयु: । मवताम्‌ इति चेन्न खरादीना च शज्भादीना बहुलमुपलम्मात्‌ । एमेव तच्च सम्मत्त । एवं 

तत्त्व॑ समाप्तमू एव पूर्वोक्तप्रकारेण तत्त्वव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ २५२ ॥ अथ ज्ञानास्तित्व प्रतिजानीते-- 


णाणा-घम्सेहिं जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदो । 
जं जाणेदि सजोगं' त॑ णाणं भण्णदे' समए' ॥ २५३ ॥ 


कुछ जाना जा सकता है और न कुछ कहा जा सकता हैं इसके सिवाय सब जब जगत्‌ अन्यरूप 
है तो शुन्यवादी भी शून्यरूप हुआ। और जब वह स्वयं शून्य दे तो बह शूुन्यकों कैसे जानता है 
और केसे शून्यवादका कथन करता हे ॥ २५०-०५१ # ॥ अरथे--अधिक कहनेसे क्या ? जितने नाम 
हैं. उतनेही नियमसे परमार रूप पदार्थ हैं॥ भावारथ-शब्द और अथंका स्वाभाविक सम्बन्ध है | 
क्यों कि अर्थेको देखते ही उसके वाचक शब्दका स्मरण हो आता हे ओर श्ब्दके सुनते ही उसके 
बारुय अथेका स्मरण होता हे। अतः संसारमें जितने शब्द हैं उतने ही वास्तविक पदार्थ हैं। शायद 
कहा जाये कि गघेके सींग, वन्ध्यापुत्र, आकाशफूल आदि शब्दोंके होते हुए भो न गधेके सींग होते 
हैं, न बांझको छड़का होता है और न आकाशका फूल होता है । अतः यह कहना कि जितनेही शब्द 
हैं. उतनेह्दी वास्तविक पदाथ हैँ, ठोक नहों हैं, किन्तु यह आपत्ति डचित नहीं है, क्यों कि 'गघेके सींग? 
आदि झअब्द एक शब्द नहीं हें किन्तु दो शब्दोंके जोड़रूप हैं। दो शब्दोंको मिलानेसे तो बहुतसे 
ऐसे शब्द तैयार किये जा सकते हैँ जिनका वाच्य अ्थ बस्तुभूत नहीं हे । उक्त कथन समासरदहित 
शब्दके बिष्यमें हे | बेसे संसारमें गधा, सींग, बांझ, पुत्र, आकाश, फूछ इत्यादि सभो शब्दोंके वाच्य 
अथ वास्तविक रूपमें पाये जाते हैं। अतः शून्यवाद ठीक नहीं हैं। २५२॥ पद्ाथोंका अस्तित्व 





१ ब पुस्तके गाथाशः पत्रान्ते लिखित:। २ब ग यदि। २ ब छ स संतउ (-- ६), म (?) ग संतउ। ४ हल र्क्रिचि, 
ग॒कषि। ५ बलग म जित्तिय, स जेच्तीय । ६ स्‌ मित्ताणि। ७ ब मित्ता । ८ थ एमेव तच्च समत्यथ ॥ णाणा 
इत्यादि । £ ब सयोग । १० छ म स ग भण्णए । ११ रू समय, स॑ समये । 


-५५छ ] १०, छोकानुप्रेक्षा १७९ 


[छाया-लानाधर्मे: युतम्‌ आत्मानं तथा परमु अपि निश्चियतः । यत्‌ ज्ानाति स्वयोग्यं तत्‌ ज्ञानं मण्यते समये ॥।] 
निम्नयतः परमार्थत:, यत्‌ स्वथोग्य सबन्धं वर्तेमानं अभिमुखम्‌ आत्मानम्‌ जीवादिद्रव्यं स्वस्वरूप वा तथा परमसपि परद्रव्य- 
भपि चखेतताचेतनादिक वस्तु यआनाति वेत्ति पश्यति समये जिनसिद्धान्ते तत्‌ ज्ञानं भण्यते। जानातीति ज्ञानमु, 
स्वार्थव्यवसायात्म कं ज्ञानं प्रमाणमिति माठंण्डे प्रोक्तत्वात्‌ । कीह॒क्षं वस्तु । नाताघर्मेयु क्त विविधस्कमावे: सहित कर्थचित्‌ 
अस्तित्वनास्तित्वैकत्वानेकत्वनित्य टवानित्यट्व मिन्नत्वा भिन्नस्वप्रमुखेराविष्टम्‌ू ॥ २५३ ॥। अथ सामान्येन शानसद्धा वं 
विमाव्य केवलज्ञानास्तित्वं विशदयति-- 

जं सब्यं पि पयासदि दव्यं' पज्जाय-संजुदं लोयं । 
तह य अलोयं सब्बं त॑ णाणं सब्व-पश्चक्ख |॥२५४॥। 

िाया-यत, सर्वम्‌ अपि प्रकाशयति द्रव्य पर्यायसयुतं लोकम्‌ । तथा च अलोक सर्व तत ज्ञान सर्वप्रत्यक्षमु ॥] 
तत्‌ ज्ञान सर्वप्रत्यक्षं सव॑ लोकालोक प्रत्यक्षेण पश्यतीत्यर्थ: । तत किम्‌ । यत्सर्वमपि लोक तिचत्वारिशद्धिकत्रिशतरज्जु- 
प्रमाण जगत्‌ त्रेलोक्यम्‌ | तथा च स्वेम अलोकम, अनन्तानन्तप्रसितम्‌ अलोकाकाशं प्रकाशयति जानाति पश्यतीत्यर्थे: । 
कथमूतं लोकम्‌ । द्रव्यपययिसंयुक्तम्‌ । लोकाकाशे जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालद्रव्याणि, तेषा नरनारकादिव्यणुकादि- 


बतलाकर ग्रन्थकार ज्ञानका स्वरूप कहते हैं। अथे-जो नाना धर्मोंसे युक्त अपनेकों तथा नाना घर्मोसे 
युक्त अपने योग्य पर पदार्थोंको जानता हे उसे निम्चयसे ज्ञान कद्दते हैं.॥ स्ावा्थ-जो जानता है उसे 

ज्ञान कदते हैं। अब प्रइन होता हैँ. कि वह किसे जानता हे ? तो जो स्वयं अपनेको और अन्य 
पदार्थोंको जानता हे बह श्वान है। इसीसे परीक्षामुखमें कद्दा है कि स्वयं अपने और पर पदार्थोंके 
निम्नय करने वाले ज्ञानको प्रमाण कद् ते हैं । परीक्षामुख सूत्रकी विस्दृत टीका प्रमेयकमछमातंण्डमें 
इसका व्याख्यान खूब बिस्तारसे किया हे । वस्तुमें रहनेवाले धर्मोंके श्ञानपूजक ही बस्तुका ज्ञान दोता 
हैं, ऐसा नहीं दे कि बस्तुके किसी एक भी घस्रका ज्ञान न हो और बस्तुका ज्ञान हो जाये। इसोसे 
कहा हे कि नाना धर्मोसे युक्त बस्तुको जो जानता है बह ज्ञान हे। फिरमी संसारमें जाननेके लिये 
अनन्त पदार्थ हैं ओर दम सबको न जानकर जो पदार्थ सामने रपस्थित होता हे डसोको जानते हैं। 
उसमें भी कोई उसे साधारण रोतिसे जान पाता है और कोई विशेष रूपसे जानता द्वै । अर्थात्‌ सब्‌ 

संसारी जीबोंका श्लान एकसा नहीं जानता | इसीसे कहा हे कि अपने योग्यपदा्थॉंको जो जानता है 
वह झ्ञान हे ॥ २५३॥ इस प्रकार सामान्यसे ज्ञानका सदूभाव बतछाकर गप्रन्थकार अब केवलश्ञानका 
अस्तित्व बतछाते हैं । अर्थ--जो ज्ञान द्रव्यपययोयसदित समस्त छोकको और समस्त अलोकको 


प्रकाशित करता दे वह सर्वप्रत्यक्ष केवलक्षान दे॥ सावाय-आकाशद्रव्य सर्वव्यापी है और सब्र 


वरफ उसका अन्त नहीं है अर्थात्‌ वह अनन्त हे। डस अनन्त आकाशके मध्यमें ३४३ राजु प्रमाण 
छोक है । उस छोकमें जोब, पुदूगछ, धसं, अधम, आकाश और कार छट्दों द्रव्य रहते हैं । तथा उन 


द्रब्योंकी नर, नारक वगैरह और दवयणुक स्कन्ध वर्गेरह अनन्त पर्याय होती हैं । छोकके बाहर सबत्र 
जो आकाश है बह अलोक कहा जाता है। वहां केवठ एक आकाशद्रव्य ही हैँं। उसमेंभो अगुरुलघु 
गुणकृत हानि बृद्धि होनेसे उत्पाद व्यय ओर धोव्य रूप प्योय होती हैं । इन द्रव्यपर्यायसदित 
छोक ओर अछोकको जो प्रत्यक्ष जानना दे बदी केबछज्ञान दे । वस्त्वाथंसूजमें भी सब द्रब्यों और 


१गबेदयति । २ छ सम स ग दज्य, ब दब्यं (?) पजाय । 


१८० स्वामिकारसिकेयानुप्रेक्ष [ गा० २५५- 


स्कस्घादिपर्याया: । अलोकाकादो अलोकाकाशं द्रव्य॑ तस्य पर्याया अगुरुलष्वादय: उत्पादव्ययध्रौव्यादयश्र तैः संयुक्त 
जानाति पश्यति च॥ 'सर्वंद्रव्यपर्यायेषु केवलस्थ' इति वचनात्‌ । तथा चोक्त च्‌। 'क्षायिकमेकमनन्तं त्रिकालसर्वार्थि- 
युगपदवभासम्‌ | सकलसुखधाम सतत बन्दे'्हुं केवलज्ञानम्‌ ॥! इति ॥ २५४ ॥ जथ ज्ञानस्य सर्वंगतस्व॑ प्रकाशयति- 
सब्यं जाणदि जम्हा सब्व-गयं तं पि वुच्चदे तम्हा। 
ण य पुण विसरदि णाणं जीव॑ चइऊण अण्णत्य ॥२५५॥। 

[छाया-सर्ब॑ जानाति यस्मात्‌ सर्वगतं तत्‌ अधि उच्यते तस्मात्‌ ।न व्‌ पुन: विसरति ज्ञानं जीव॑ त्यक्त्वा 
अन्यत्र ॥!] तस्मात्कारणात्‌ तदषि केवलज्ञानं सर्वंगतं सर्वलोकालोकव्यापकम्‌ उच्यते | कुतः । यस्मात्‌ सर्वेद्रव्यगुण- 
पर्याययुक्त' लोकालोक जागाति वेत्ति। अथ च ज्ञान संयोगसंयुक्तसमवायसंयुक्तसमवेतसमवायसमवायसमवेतसमवाय- 
पंनिकर्ष: शैयप्रदेशं गत्वा प्रत्यक्ष जानाति इति नैयायिका: | तेषपि न नैयायिका: । कुतः जीवम्‌ आत्मान॑ गुणिनं 
त्यक्त्वा अन्यन्र ज्ञेयप्रदेश ज्ञानंन च पुनः विसरति प्रसरति न यातीत्यर्थ: ॥ २५५ ॥ अथ शानशैययो: स्वप्रदेश 
स्थितित्वेषपि प्रकाशकत्वमिति युक्ति नियुंक्तो । 


णाणं ण जादि' णेयं णेयं पि ण जादि णाण-देसम्मि । 
णिय-णिय-देस-ठियाणं बबहारो णाण-णेयाणं ॥२५६॥ 


[छाया-ज्ञान न याति ज्ञेग मैयम्‌ अपि न याति आनदेझे । निजनिजदेशस्थिताना व्यवहारः ज्ञानशेययो: | ] 
जा बोध: प्रमाण ज्ञेग प्रमेय ज्ञातुं योग्य ज्ञेण वस्तु चेतनाचेवनादि प्रति न याति न गच्छति । अपि पुनः ज्ञेय प्रमे 


सब द्रव्योंकी त्रिकालवर्ती सब पर्यायोंको केवछ ज्ञानका विषय बतलछाया है। एक दूसरे प्रम्थमें केवल- 
श्ञानको नमस्कार करते हुये कहा है कि फेवलज्ञान क्षायिक है; क्‍योंकि समस्त श्लानावरण कर्मका 
क्षय दोनेपर ही केवलज्ञान प्रकट होता है । इसीसे वह अकेला ही रहता छे । उसके साथ अन्य मति 
श्रुत आदि ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि ये ज्ञान क्षायोपशमिक होते हैं. अर्थात्‌ ज्ञानावरण कमके रहते हुये 
ही दोते हैं, ओर केवलज्लान उसके चले जानेपर होता है । अतः केवलज्षान सूयंक्रो तरह अकेला दी 
जत्रिकालबर्ती सब पदार्थोंको एक साथ प्रकाशित करता है | क्षायिक होनेसे ही उसका कभी अन्त नहीं 
दोता । अथोत्‌ एक बार प्रकट दोनेपर वष्दट सदा बना रहता है; क्योंकि उसको ढांकनेवाला ज्ञानावरण 
कम नष्ट हो चुका हे । अतः वह समस्त सुखोंका भण्डार है ॥ २५४ ॥ आगे श्लानको सब्बंगत कहते हैं. । 
अ्थु--यतः ज्ञान समस्त लोकाछोकको जानता है अतः ज्ञानकों सबंगत भी कहते हैं। किन्तु ज्ञान 
जीवको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाता॥ शभावाथं-स्ंगतका मतलब दोता है सब जगह जानेबाढा। 
अतः झ्ञानको सर्वंगत फहनेसे यह मतलूब नहीं लेना चाहिये कि ज्ञान आत्माको छोड़कर 
पदा्थके पास चला जाता दे किन्तु आत्मामें रहते हुये ही बढ समस्त छोकाछोकको जानता है इसोलिये 
जसे सवंगत कह्दते हैं। प्रवचनसारमें आचाय कुन्दकुन्दने इस पर अच्छा प्रकाश डाछा है। उन्होंने 
कहा है कि आत्मा श्लानके बराबर हे ओर ज्ञान ज्षयके बराबर है। तथा झेय लोकालोक है । अतः 
ज्ञान सबगत है ॥२५५।॥ आगे कहते हैं. कि श्ञान अपने देशमें रहता है और ज्ञेय अपने देशमें 
रहता है, फिरसी ज्ञान शेयको जानता दे । अर्थू-श्ञान ज्ञयके पास नहीं जाता ओर न क्षेय ज्ञानके पास 


आता है। फिरभो अपने अपने देशमें स्थित ज्ञान और ज्ञेयमें ज्यज्ञायक्रयवद्धार होता है ॥ 
१म ऊखदे । २ व जाइ। ३ मे स ग देसम्हि । 


-२५७ ] १०. छोकानुप्रेक्षा | १८१ 


घटपटादिवेतनाचेतनादिवस्तु पदार्थ: ज्ञामप्रदेशे न याति न गच्छति । तहिं किम । अस्ति निजनिजप्रदेशस्थितानां 
ज्ञानशेयानां प्रमाणप्रमेयातां ज्ञानजैयव्यवहार: | यथा दर्पण: स्वप्रदेशस्थित एवं स्वप्रदेशस्थं वस्तु प्रकाशयति तथा ज्ञान 
कैये थे । 'सान्ोकानां त्रिलोकानां यद्दिला दर्पणायते ।!' हति वचनात्‌ ॥२५६॥ अथ सनः पर्गयज्ञानादीतां देशप्रत्यक्ष॑ 
परोक्षं च विंशदवति--- 

मण-पज्जय-विण्णाणं ओही-णाणं च वेस-पच्यक्स । 

मदि-सुदि-णाणं कमसो विसद'-परोक्‍ख परोक्‍श थे ।।२५७।। 

[छाया-मन:पर्ययविज्ञानम्‌ अवधिज्ञानं च॑ देशप्रत्यक्षम्‌ । मतिश्रुतिज्ञानं क्रश: विशदपरोक्ष परोक्ष व ॥ ] 

मनःपर्ययज्ञानं मससा परमनसि स्थितं पदार्थ पर्येति जानाति इति मनःपर्णण तश्ल तज्ज्ञानं व मन!पर्ययज्ञानं वा 
परकीयमनसि स्थितोर्ड्थ साहचर्यान्‍्मन: इत्युच्यते तस्य मनसः पर्मयर्ण परिक्मनं परिज्ञानं मनःपर्णयज्ञानं क्षायोपशसि- 
कम्‌ ऋजुमतिविपुलमतिभेदभिन्‍्त॑ च। पुनः अवधिज्ञानम्‌ अवधीयते द्रव्यक्षेत्रकालमावेन मर्यादीक्रियते, अर्वग्धार् 
अवधि: अधस्ताइट्रतरविषयग्रहणात्‌ अवधि: देशावधिपरमावधिसर्वावधिज्ञानं च । देशप्रत्यक्षम्‌ एकदेशविशदम_। मनः- 


भावा्े--आचार्य समन्तभद्रने र॒त्नकरंड श्रावकाचारके आरम्भमें भगवान मद्दावीरको नमस्कार करते 


हुये उनके ज्ञानको अलोक सहित तोनों लोकॉंके लिये दपंणकी तरह बताया है। अथोत जैसे दर्पण 
अपने स्थानपर रहते हुये ही अपने स्थानपर रखे हुये पदार्थोंको प्रकाशित करता है, वेसे ही ज्ञान भी 
अपने स्थानपर रहते हुए ही अपने अपने स्थानपर स्थित पदार्थोंकों जान छेता है। प्रधचनस रमें 
भी कहद्दा है कि आत्मा क्ञानस्थभाव है और पदार्थ शेयरवरूप हैं। अथात्‌ जानना आत्माका स्वभाव 
है और ज्ञानके द्वारा विषय किया जाना पदार्थोंका स्वमाव है । अक्त जेसे चक्षु रूपी पदार्थोंके पास 
न जाकर हो उनके स्वरूपको ग्रहण करनेमें समथ हैं, और रूपी पदाथ भी नेत्रोंके पास न जाकर ही 
अपना स्वरूप नेन्नोंको जनानेमें समथ हैं, वेसे दी आत्मा भी न तो उन पदार्थोंके पास जाता है और न 
वे पदार्थ आत्माके पास आते हैं। फिरभी दोनोंमें शेयज्ञायक सम्बन्ध होनेसे आत्मा सबको जानता 
है. और पदाथ अपने स्वरूपको जनाते हैं। जैसे दूधके बीचमें रखा हुआ नीलम अपनी प्रभासे उस 
दूधको अपनासा नीला कर लेता दे । उसी प्रकार ज्ञान पदार्थो्में रहता हे। अथात्‌ दूधमें रहते हुये 
भी नीलम अपनेमें ही हे और दूध अपने रूप हे तभी तो नीलमके निकालते ही दूध स्वाभाविक स्वच्छ 
रूपमें हो जाता है। ठीक यही दशा ज्ञान ओर ज्ञेयकोी है ॥२७६॥ आगे शेष श्लानोंकों देश प्रत्यक्ष 
ओर परोक्ष बताते हैं। अ्थूं--मनःपर्ययज्ञान और अवधिक्ञान देश्मप्रत्यक्ष हैं। मतिश्ञान प्रत्यक्ष भी 


हे और परोक्ष भी हे । और श्रुतज्ञान परोक्ष ही हे. ॥ भावार्थें-जो आत्माके द्वारा दूसरेके मनमें स्थित 
रूपी पदार्थको प्रत्यक्ष जानता हे, डसे मनः पर्यय ज्ञान कहते हैं । अथजा दूसरोंके मनमें स्थित रूपी 
पदा्थंकों मनमें रहनेके कारण मन कहते हैं। अथोत्‌ 'समनःपर्यय' में “मन शब्दसे मनमें स्थित 
रूपी पदार्थ लेना चादिये। उस मनको जो जानता हे वह मनःपर्ययज्ञान है। यह मनःपर्य यज्ञान 
सनः्पयंयज्ञानावरण कमके क्षयोपशमसे प्रकट होता हे, अतः क्षायोपश्मिक है । उसके दो भेद हैं- 
आऋजुमति और विपुुमति । तथा द्रव्य, क्षेत्र, काठ और भावकी मर्यादाको लिये हुए रूपी पदार्थोंको 
प्रत्यक्ष जानने वाले ल्लानको अवधिज्ञान कहते हैं। अवधिका अथ मयौदा हे । अथवा अवाय यानी 





१ बस मह्सुद । २ ब जिसय (?)। 


१८२ स्वामिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २०८० 


पर्णयावधिज्ञानानाम्‌ एकदेशविशदत्वात्‌ देशप्रत्यक्षं च। पुनः मतिश्रुतज्ञानम्‌ इच्धिगैमनसा च यथायथम्‌ अर्थाय्‌ मन्यते 
अति: सनुतेश्नया वा मति: मनन॑ वा मतिः । श्रुतज्ञानावरणकर्मक्षयोपश मे सति निरूप्यमार्ण श्रूयते यत्तत्‌ श्षु्त, श्वणोति 
अनेन तत्‌ श्रुत॒म्‌, श्र॒वर्ण वा श्रुत तख्व तद्‌ जञानम्‌ । मतिज्ञान श्ुतज्ञानं व क्रमशः क्रमेण विशदपरोक्ष परोक्षं च | यत्‌ 
इुन्द्रियानिन्द्रियजं मतिज्ञानं तत्‌ विशदम्‌ एकदेशतः विशद॑ं स्पष्टम्‌ । उक्त च्‌ परीक्षामुखे । इन्द्रियानिन्द्रियनिमित्त देशतः 
सांग्यवहारिकमिति सांव्यवहारिकप्रत्यक्ष मतिशान कशब्यते | यत्‌ श्रुतज्ञानं तत्परोक्षम्‌ अविशदम्‌ अस्पष्टमित्यर्थ: । 
मनः पर्ययज्ञानम्‌ अवधिज्ञान च देशश्रत्यक्ष स्थात्‌ । मतिज्ञानम एकदेशपरोक्ष श्रुतज्ञानं परोक्षज्ञानं स्थात्‌ ॥२५७॥ 
अधेन्द्रियज्ञानस्य योग्यं विषण विशदयति-- 

इंवियज मवि-णाणं जोग्गं जाणेदि पुर्गलं दण्वं । 

माणस-णाणं चर पुणो सुय-विसयं अक्ख-विसयं च ॥२५८॥ 


घुदूगछ, उनको जो जाने वह अवधि हैं । अथवा अपने क्षेत्रसे नीचेकी ओर इस ज्ञानका विषय अधिक 
होता इसलिये भी इसे अवधि ज्ञान कहते हैं । अवधि ज्ञानके तोन भेद टैं-देशावधि, परमावधि और 
सर्वावधि | मनःपर्ययज्ञान और अवधिज्ञान एक देशसे प्रत्यक्ष होनेके कारण देशाप्रत्यक्ष हैं । जो झान- 
परकी सह्दायताके बिना स्वयं दी पदार्थोंकों स्पष्ट जानता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं । ये दोनोंही ज्ञान 
इन्द्रिय आदिकी सद्दायताके बिना अपने २ विषयको स्पष्ट जानते हैं इसलिये प्रत्यक्ष तो हैँ, किन्तु एक 
तो केवल रूपी पदार्थॉंक्ों दही जानते हैं दूसरे उनकी भी सब परयोयोको नहीं ज्ञानते, अपने २ योग्य रूपी 
द्रव्यकोी कतिपय पयोयोंकों हो स्पष्ट जानते हैं। इसलिए ये देशप्रत्यक्ष हैं। इन्द्रिय और मनकी 
सहायतासे यथायोग पदाथको जाननेवाले ज्लानको मतिश्नान कहते हैं। तथा श्र्‌ तल्लानावरण कमका 
क्षयोपहाम होनेपर मतिश्वानसे जाने हुये पदाथको विशेष रूपसे जाननेवाड़े झ्ञानको श्र तज्ञान कहते हैं। 
भ्रुत शब्द यद्यपि “श्र” श्रातुसे बना है और “श्र” का अर्थ 'सुनना” होता है। किन्तु रूढ़िवश शान 
बविशेषका नाम श्र तश्ञान दे । ये दोनों ज्ञान इन्द्रियों और मनकी यथायोग्य सहायतासे होते हैं इसलिये 
परोक्ष हैं। क्‍योंकि 'पर' अथोत्‌ इन्द्रियां, मन, प्रकाश, उपदेश वगेरह बाह्य निमित्तक्की अपेक्षासे जो 
ह्वान उतपन्न होता हे बद परोक्ष कद्दा जाता है। अतः यद्यपि ये दोनों हो ज्ञान परोक्ष हैं. किन्तु इनमेंसे 
मतिश्ञान प्रत्यक्ष भी हे ओर परोक्ष भी है | मतिश्नानको प्रत्यक्ष कददनेका एक विशेष कारण है! भट्टाकलंक 
देवसे पहले यद्द क्लान परोक्ष ही माना जाता था। किन्तु इससे अन्य मतावलूम्बियोंके साथ शाद्रार्थ 
करते हुए एक कठिनाई उपस्थित द्वोती थो | जैनोंके सिवा अन्य सब समताबलम्बी इन्द्रियॉसे होने वाले 
ज्ञानको प्रत्यक्ष कद्दते हैं । एक जेन घर्म ही उसे परोक्ष मानता था, तथा छोकमें भी इन्द्रिय झानको 
प्रत्यक्ष कहा जाता है । अत्तः भट्टाकलंक देवने मतिज्ञानको सांव्यवद्धारिक प्रत्यक्ष नाम विया | जो यह 
बतलाता है कि मतिज्ञान छोकव्यवद्वारकी दृष्टिसे प्रत्यक्ष दे, किन्तु व्रास्तथमें प्रत्यक्ष नहीं है। इसीसे 
परीक्षामुखमें प्रत्यक्षके दो भेद किये हैं-एक सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष और एक मुख्य प्रत्यक्ष | तथा इन्द्रिय 
ओर मनके निमिचसे उत्पन्न होनेवाले एकदेश स्पष्ट ज्ञानको सांव्यवद्दारिक प्रत्यक्ष कहा है।| २०७ ।॥ 
आगे इन्द्रिय ज्ञानके योग्य विषयको कहते हैं। अर्थ--इन्द्रियोंसे उत्पन्न होनेवाला मतिश्नान अपने 
योग्य पुदुगल द्रत्यको जानता है । ओर मानसज्ञान श्र्‌ तश्लानके विधयको भी जानता है तथा इन्द्रियोके 


१छमस ग जुर्ग । 


-रण्८ ] १०, छोकानुप्रेक्षा श्टरे 


[ छाया-इन्द्रियजं मतिश्ञानं योग्य जानाति पुदुगर्ू द्रब्यम्‌ । मानसज्ञानं व पुनः श्रुतविषयम्‌अक्षविषरं च॑ ॥ ] 
अत्‌ इच्द्रियजमू इन्द्रियेम्य: स्प्शनरसभाणचरक्षु:ओत्रेम्य:ः मतसा थे जातम्‌ उत्पन्नम्‌ इन्द्रियानिन्द्रिजम अवग्रहें- 
हावायधारणाभेदमिन्न थट्त्रिशदधिकनत्रिशतभेद मतिज्ञान योग्य पुद्गलद्रब्यमू, “बहुनहुविधक्षिप्रानि:ःसृतानुक्तश् वाणां 
सेतराणाम_ ।' इति द्वादशभेदभिन्न पुदुगलद्रब्यं स्पर्शरसवर्णसंस्थानादिक पदार्थ जानाति पश्यतीस्यथे:। पुनः कथभूल 
मतिश्ञानम्‌ । माणसणाणं मनसोत्पन्‍्न ज्ञानम्‌ अनिन्द्रियजातज्ञानम्‌ । च पुनः किभृतम्‌ । शुतविषयम्‌ अस्फुटशानविषयं 
'श्रुतमनिन्द्रियस्थ' । अभिधानात्‌ श्रुतज्ञानग्रहीताथंग्राहकम्‌ । बच पुन कीहक्षम। अक्षविषयम इन्द्रियग्रहीतार्थग्राहकम्‌ 
॥ २५८ ॥ अथ पड्चेन्द्रियज्ञानाना क्रमेणोपयोग: न युगपदिति बंमणीति--- 





विषयोंको भी जानता ह ॥ झावार्थ-मतिज्ञान पांचों इन्द्रियोंसे तथा मनसे उत्पन्न होता हे । जो मतिश्ञान 


पांचों इन्द्रियोंसे उत्पन्न होता है बह तो अपने योग्य पुदूगल द्वव्यकों ही जानता हे क्योंकि पुदूगलमें 
रपश, रस, गन्ध और रूष ये चार गुण द्ोते हैं। ओर इनमेंसे स्पश्नेन इन्द्रियका विषय केवल स्पञश 
है, रसना इन्द्रियका विषय रस ही है, प्राण इन्द्रियका विषय गन्ध ही है और चक्षु इन्द्रियका विषय 
केवल रूप हे । तथा श्रोत्रेन्द्रियका विषय राच्द है, बह भी पोद्‌्गछिक है । इस तरह इन्द्रियजन्य मतिश्ञान 
तो अपने अपने योग्य पुद्गल द्रव्यको ही जानता है । किन्तु मनसे मतिज्ञान भी उत्पन्न होता है, ओर 
भ्र॒तज्ञान भी उत्पन्न होता है । अतः मनसे उत्पन्न होनेवाल्ठा ज्ञान इन्द्रियोंके विषयोंको भी जानता है और 
श्र॒तज्ञानके विषयकों भी जानता हे । मविज्ञानके कुल भेद तीनसो छतीस होते हैँ जो इस प्रकार हैं- 
मतिज्ञानके मुलभेद चार हैं-अब ग्रह, ईहा, अवाय, धारण । इन्द्रिय और पदार्थका सम्बन्ध होते ही जो 
सामान्य अद्ण होता है उसे दशन कहते हैं। दक्शनके अनन्तर हो जो पदाथका ग्रहण होता है चद्द अवग्रह 
है। जेसे चक्षसे सफेद रूपका जानना अबग्रह् ज्ञान है। अवग्रहसे जाने हुए पदार्थको विशेष रूपसे 
जाननेकी इच्छाफा ट्रोना ईहा हे, जैसे यह सफेद रूपवान्टी वस्तु क्या हे ? यह तो बगशुर्लोॉकी पंक्ति 
मालूम द्ोती है, यह ईहा हे । विशेष चिन्होंके द्वारा यथाथ वस्तुका निर्णय कर छेना अवाय है । जसे, 
प॑खोंके हिलनेसे तथा ऊपर नीचे होनेसे यह निर्णय करना कि यह बगशुलॉकी पंक्ति ही हे, यह अवाय 
है । अवायसे निर्णीत वस्तुको कालान्तरमें नहीं भूलना धारण हे । बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिस्धतत, अनुक्त, 
भ्रुव तथा अल्प, अल्पविध, अक्षिप्त, निःस॒तः, उक्त, अभुव, इन बारद् प्रकारके पदार्थोके अवग्रदद आदि 
बारों शान होते हैं | बहुत वस्तुओंके जाननेक्ो बहुल्लान कहते हैं | बहुत तरहकी वस्तुओंके जाननेको 
बहुविधश्ञान कहते हैं। जेसे, सेना या वनको एक समूह रूपमें जानना बहुक्लान दे ओर द्वाथी घोड़े 
आदि या आम महुआ आदि भेदोंको जानना बहुविध ज्ञान है । वस्तुके एक भागको देखकर पूरी वस्तुको 
जान लेना अनिःस त ज्ञान हे । जेसे जलमें डूबे हुए दाथोकी सु'ड़को देखकर दाथीको जान लेना । 
शीघ्रतासे जाती हुई वस्तुको जानना क्षिप्रज्ञान है । जेसे तेज चलती हुई रेल्गाड़्ोको या उसमें बेठकर 
बाहरकी बस्तुओंको ज्ञानना। बिना कह्दे अभिप्रायसे हो जान छेना अनुक्त ज्ञान हे । बहुत काछ तक 
जेसाका तैसा निश्चछ ज्ञान होना भुव शान हे। अल्प अथवा एक वस्तुको जानना अल्पज्ञान है। एक 
प्रकारकी वस्‍्तुओंको जानना एकविध ज्ञान हे। धीरे धीरे चलती हुई बस्तुको जानना अक्षिप्रज्ञान दे। 
सामने पूरी विद्यमान बस्तुको जानना निःसत ज्ञान हे। कहने पर जानना उक्त ज्ञान है | चंचल 
बिजली बगैरहको जानना अध्रुव ज्ञान है। इस तरह बारह प्रकारका अवभहू, बारद प्रकारका ईद, बारह 


श्थ्ड सवा सिकारशिकेयानुप्रेश्षा [ गा० २०५९० 


पंचिदिय-णाणाणं मज्झें एगं ज होदि उबजुस्त । 
मज-जाणे उवजशुत्तो इंदिय-माणं ण जाणेदि' ॥ २५६९ ॥ 
 छाया-पण्लेन्द्रियन्मानानां मध्ये एके च सवति उपयुक्तम्‌ । मनोज्ञाने उपयुक्त: इन्द्रियज्ञानं न जानाति ॥ |] 
पड्चेन्द्रियन्नानानां स्पर्शनरसनप्भागचल्षुतओो बजज्ञानानां मध्ये एकस्मित्‌ काले एक ज्ञानम्‌ उपयुक्तम्‌ उपयोगयुक्तः विषय- 
अहणव्यापारयुक्त मबति। मनोज्ञाने उपयुक्ते नोइन्द्रियजञाने उपयुक्ते विषयग्रहणज्यापारोपयुक्त सति इख्धियज्ञान 
पह्न्वेन्द्रियाणां शञानं न जायते न उत्पग्यते । अयवा मतसो ज्ञानित उपयुकः मनोज्ञानव्यापारसहितो जीवः इच्द्रियज्ञान न 
जानाति । यदा जीवः मतसा एकाग्रवेतता आररौद्वर्मादिब्यान धरति, तदा इच्द्रियाणा ज्ञानं न स्फुरतीत्यथं:। पर 
इन्द्रियज्ञानं एकेक जानाति। चल्षुज्ञानं न्राणं न जानाति इत्यादि ॥ २५६ ॥ ननु यद्भुवद्धिरुक्तम एकस्मिन्‌ काले 
एकस्थैवेन्द्रियज्ञानस्थोपयोगस्तदप्ययुक्तमू । केतचित्युसा करभृद्वीतशण्कुल्या मक्षमाणाया सत्या तद्गन्धग्रहण प्राणस्य 
तच्चर्वणशब्दग्रहणं श्रोत्रस्य तदर्णग्रहणं चक्षुषो: तत्स्पर्शग्रहण करस्य तद्रसग्रहण जिल्वायाश्व जायते। इति पड्चेन्द्रियाणा 
ज्ञानस्य [ उपयोगः ] युगपदुत्पद्यते इति वावदूक वादिन प्रतिवदर्ति-- 
एक्के” काले एक्क' णाणं जोवस्स होदि उबजुत्तं । 
णाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहायवेण बुच्चंति ॥ २६० ॥ 





प्रकारका अवाय ओर बारद प्रकारका धारण ज्ञान होता हे । ये सब मिलकर ४८ भेद होते हैं । 
सथा इनमेंसे प्रत्येक ज्ञान पांच इन्द्रियों ओर मनसे होता हे अतः ४८)८६-२८८ भेद मतिश्ञानके 
होते हैं. । तथा अस्पष्ट शब्द वगेरहका केबछ अवग्रद हो होता है, ईहा आदि नहीं होते । उसे 
व्यक्षनावग्रद कहते हैं। ओर व्यंजनावग्रह चक्षु ओर मनको छोड़कर शेष चार इन्द्रियोंसे ही होता है। 
अतः बहु आदि विषयोंकी अपेक्षा व्यंजनावग्रहके ४८ भ्रेद होते हैं। २८८ भेदोंमें इन ४८ भेदोंको 
मिलानेसे मतिज्ञानके ३३५ भेद होते हैं. ॥२५८॥ आगे कहते हैं. कि पाँचों इन्द्रियज्ञानोंका उपयोग 
ऋमसे होता है, एक साथ नहीं होता । अर्थ-पाँचों इन्द्रियज्ञानोंमेंसे एक समयमें एक ही ज्ञानका 
रुपयोग होता हे । तथा मनोशानका उपयोग दोने पर इन्द्रियज्ञान नहीं होता ॥ भावार्थ--स्पर्शन, 
रसन, प्राण, चक्षु ओर श्रोन्न इन्द्रियसे उत्पन्न दोनेवाले ज्ञानोमेंसे एक समयमें एक ज्ञान ही अपने 
विषयको ग्रहण करता है । इसी तरह जिस समय मनसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अपने विषयको जानता है 
उस समय इन्द्रिय ज्ञान नहीं दोता। सारांश यह हे कि इन्द्रिय ज्ञानका उपयोग कमसे ही होता है। 
एक समयमें एकसे अधिक ज्ञान अपने २ विषयक्नो प्रहण नहीं कर सकते, अर्थात्‌ उपयोग रूप ज्ञान एक 
समयमें एक द्वी होता हे ॥२५९॥ शक्का-आपने जो यद्द कट्दा दे कि एक समयमें एक ही इन्द्रिय 
जश्ञानका उपयोग होता दे यह ठीक नहीं है, क्‍योंकि हाथकी कचौरी खानेपर ध्राण इन्द्रिय उसकी गन्धको 
सूघती है, ओत्रेन्द्रिय कचौरीके चबानेके शब्दको अ्रदण करती हे, चक्षु कचौरोको देखती है, दाथको 
उसका स्पञ्न ज्ञान होता है और जिह्ा उसका स्वाद लेती है, इस तरह पांचों इन्द्रिय ज्ञान एक साथ 
होते हैं। इस शक्काका समाधान करते हैं। अर्थ-जीवके एक समयमें एक ही ज्ञानका उपयोग होता 
है किन्तु छब्धि रूपसे एक समयमें अनेक ज्ञान कह्दे हैं ॥ झावार्थ--प्रत्येक क्षायोपशमिक श्ञानकी दो 


अवस्थाएँ होती हैं-एक रब्धिरूप और एक उपयोगरूप । अर्थको ग्रहण करने की शक्तिका नाम छब्धि 


१ व पंचिदिय, छ मं स ग़ पंचेंदिय । २ व जाणा(णे ?)दि, छ सम स जाएदि, ग जाएहि। श्मग र् 
४ड्लस सग  फएग। 


“२६१ ] १०. लोकानुप्रेश्षा श्८ण्‌ 


[ छाया-एकस्मिन्‌ काले एक ज्ञानं जीवस्य मवति उपयुक्तम्‌ । नानाज्ञानानि पुनः लब्धिस्वमावेन उच्यन्ते ॥ ] 
जीवस्यात्मन: एकस्मितु काले एकस्मिम्नेव समये एक ज्ञानम्‌ एकस्यैवेन्द्रियस्य ज्ञानं स्पर्शेनादिज़म्‌ उपयुक्त विषयग्रहण- 
व्यापारयुक्तम्‌ अथेग्रहणे उद्यमनं व्यापारणम्‌ उपयोगी मवति । यदा स्पशनेन्द्रियज्ञानेन स्पा्शों विषयो ग्रह्मते तथा 
रसनादीन्द्रियशानेन रसादिविषयों न ग्रह्मत इत्यथं; । एवं रसनादिषु योज्यम्‌ | तहि अपरेन्द्रियाणां ज्ञानानि तत्र 
हृश्यन्ते तत्कथमिति चेदुच्यते। पुतः नानाज्ञातानि अनेकप्रकारशानानि स्प्शनाइनेकेन्द्रियक्ानानि लब्पिस्वभावेन, 
अर्थग्रहणशक्तिलंब्धिलाम: प्राप्ति: तत्स्वभावेन तत्स्वरूपेण, उच्यन्ते कथ्यन्त ॥ २६० ॥ अथ वस्तुनः अनेकान्तात्मक- 
भेकान्तात्मक॑ च॑ दर्शयति--- 

ज॑ वन्थु अणेयंतं एयंतं तं पि होदि सविपेक्ख । 
सुय-णाणेण णएहि य णिरवेक्खं दोसदे णेव ॥ २६१ ॥' 

[ छाया-यत्‌ वस्तु अनेकान्तम्‌ एकान्त तत्‌ अपि भवति यसव्यपेक्षम्‌ । श्रुतज्ञानेन नणो; वर निरपेक्षं हृश्यते 
नैव ॥ ] यद्वस्तु जीवादिद्रव्यमू एकान्तम्‌ अस्तित्वाद्येकधर्मंविशिष्टमू, जीवोधस्तीति तदपि जीवादिवस्तु सब्यपेक्षं 
सापेक्षम_ आकाइक्षासहितम्‌, स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षया अस्ति एकान्तविशिष्टं परद्रव्यचतुष्टयापेक्षया नास्तिघमेविशिष्टम्‌ इति 
अनेकान्तात्मक॑ वस्तु । श्रुतज्ञानेन जिनोक्तशास्त्रबोधेत नैगमादिनयैश्न नैगमसग्रहब्यवहा रऋजुसू त्रशब्दसम भिरूडव॑ भू 
ताख्मे: ले अनेकान्तात्मकं च॒ वस्तु मवति । तथा चोक्त च। “ानास्वभावसंयुक्त द्रव्य ज्ञात्वा प्रमाणतः | तश्च 
सापेक्षसिद्धयथ स्पान्नयमिश्षितं कुरु ॥' स्वद्रव्यादिग्राहकेण अस्तिस्वमाव: । परद्रव्यादिग्राहके तर नास्तिस्वभाव: | उत्पाद- 
व्ययगोणल्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वभाव: । केनबित्पर्यायाथिकेन अनित्यस्वभाव: । भेदकल्पतानिरपेल्षेणैकस्थमाव: । 
अन्वयद्रव्याथिकेनेकस्याप्यनेकद्रव्यस्वभावत्वम्‌ । सद्भूतव्यवहारेण ग्रुणगरुण्यादिमिमेंदस्वमावः । भेदविकल्पतानिरपेश्षेण 
( गुण )गुण्यादिभिरभेदस्वमाव: । परममावग्राहकेण भव्याभव्यपरिणामिकस्वमावः । शथुद्धाशुद्धपरमभावग्राहकेण 





है। और अथको ग्रहण करनेका नाम उपयोग हैं । लब्धि रूपमें एक साथ अनेक ज्ञान रह सकते हैं। 
किन्तु उपयोग रूपमें एक समयमें एक हो ज्ञान होता हे । जेसे पांचों इन्द्रियजन्य ज्ञान तथा मनोजन्य 
ज्ञान छब्धि रूपमें हमारेमें सदा रहते है। किन्तु हमारा उपयोग जिस समय जिस बस्तुकी ओर होता 
है उस समय केवल उसीका ज्ञान हमें होता है। फचौरी खाते समय भी जिस क्षण में हमें उसकी 
गन्धका ज्ञान होता ८ उसी क्षण रसका ज्ञान नहीं होता। जिस क्षण रसका ब्लान होता हें डसा क्षण 
स्पशका ज्ञान नहीं होता । किन्तु उपयोगको चंचलछताके कारण कचौरोके गन्ध, रस वगेरदका जान 
इतनी द्वत गतिसे होता है कि इमें क्षणभेदका भान नहीं होता और हम यद् समझ लेते हैं. कि पांचों 
ज्ञान एक साथ हो रहे हैं। किन्‍्त यथाथमें पांचों ज्ञान कमसे दी होते हैं, अतः उपयोगरूप ज्ञान एक 
समयमें एक ही होता है॥| २६०॥ आगे वस्तुको अनेकान्तात्मक और, एकान्तात्मक विखलाते हैं । 
अर्थ-जो वस्तु अनेकान्तरूप है वही सापेक्ष दृष्टिसे एकान्तरूप भी है। श्रुवज्ञानकी अपेक्षा अनेकान्त- 
रूप हैं और नयोंकी अपेक्षा एकान्तरूप है। बिना अपेक्षाके बस्तुका रूप नहीं देखा जासकता ॥ 
सायवा्थ-पदहले बस्तुकों अनेकान्तरूप सिद्ध कर आये हैं, क्‍योंकि प्रमाणके हारा वस्तुमें अनेक 
धर्मोंकी प्रतीति होती हे । प्रमाणके दो भेद दैँ-स्वार्थ और पराथ । श्रुतज्ञानके सिवा बाकीके मति आदि 
चारों ज्ञान स्वार्थ प्रमाण ही हैं. किन्तु श्रुतज्ञान स्वार्थ भी होता हे और पराय भी द्वोता है। ज्ञानरूप 
श्रुवक्ञान स्वार्थ है ओर बचनरूप भ्रुतज्ञान पराय है। श्रुतज्ञानके भेद नय हैं. । प्रमाणसे जानी हुई वस्तुमें 


(लछमस ग णयेहि य णिरविक्ख दीसए । २ अन्न व पुस्तके 'जो साहेदि विसेसं' इत्यादि गाथा । 
कात्तिके० २४* 


श्टद्‌ स्वाभिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० १६१- 


चेतनस्वमावों जीवस्य । असदुभुतव्यवहारेण कर्मनोकर्मणोरपि बेतनस्वमाव: । परमभावग्राहकेण कर्मनोकमंणों: अचेतन- 
स्वभाव: । जीवस्थाप्यसदुमूतव्यवहारेण अचेतनस्वमावः । परमभावग्नाहकेण कर्मनोकमंणोमू तेस्व माय: । जीवस्याप्यसदु- 
भूतण्यवहारेण गूतंस्वभावः । परममावग्राहकेण पुद्गर्ू विहाय इतरेषा द्वव्याणाम्‌ अमुर्तस्वमाव: । पुदूगलस्थ तूपत्ारादपि 
नास्त्यमूलंस्वम्‌ । परममभावग्राहकेण कालपुद्गलाणुनाम्‌ एकप्रदेशस्वमावत्वम्‌ । भेदकल्पनानिरपेक्ष चतुर्णामपि नानाप्रदेश- 
स्वमावस्थम्‌ । पुद्गलाणोरुपचारतः' ( नाताप्रदेशत्वं न च कालाणो: स्तिग्धर्क्षत्वामावात्‌ । अख्क्षत्वाश्ाणोरमूर्त- ) 
पुद्गलस्‍स्यकविशतितमो भावों न स्थात्‌ । परोक्षप्रमाणापेक्षया असद्भूतव्यवहारेणाप्युपचारेणामूर्तत्वम्‌ ।। पुद्गलस्य 


अपेक्षा भेदसे एक घमको ग्रहण करनेवाले ज्ञानको नय कहते हैं। जैसे प्रमाणसे बस्तुको अनेक धर्मा- 
त्मक जानकर ऐसा जानना कि वस्तु स्वचतुष्टयकी अपेक्षा सत्सम्वरूप ही है अथवा पर द्व्यादि चतुष्ट यकी 
अपेक्षा असत्स्वरूप ही है, यह नय है । इसीसे प्रमाणकों सकलग्माही और नयकों विकलग्राहदी कहा है । 
किन्तु एक नय दूसरे नयकी अपेक्षा रखकर बवस्तुको जाने, तभी वस्तुधमेकी ठीक प्रतोति होतो है । 
जैसे, यदि कोई यह कटद्दे कि वस्तु सत्स्वरूप हो है असत्स्वरूप नहीं है तो यह नय सुनय न होकर 
दुनेय कहा जायेगा। अतः इतर घर्मोंका निषेध न करके एक धर्मकी मुख्यातसे बस्तुको जाननेसे ही 
बस्तुकी ठीक प्रतीति होती है। इसीसे आलापपद्धतिमें कहा हँ--प्रमाणसे नाना धम्मयुक्त द्वव्यको 
जानकर सापेक्ष सिद्धिके लिये उसमें तयकी योजना करो! | यथा -सव्रद्व्य, स्वश्लेत्र, स्वकाठ ओर स्वभावको 
अदृण करनेवाले नयको अपेक्षा द्रव्य अस्तिस्वभाव हे १। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभावकों 
पअ्रहण करनेवाले नयकी अपेक्षा नास्तिस्वभाव है २ । उत्पाद और व्ययकों गौण करके ध्रौत्यकी 
मुख्यतासे ग्रहण करनेवाले नयको अपेक्षा द्रव्य नित्य हैँ ३। किसी पर्यायको ग्रहण करनेवाले नयकी 
अपेक्षा द्रव्य अनित्यस्वभाव हे ४। भेदकल्पना निरपेक्ष नयकी अपेक्षा द्रव्य एकस्वभाव है ५ । 
अन्वयप्राददी द्रव्यायिंक नयकी अपेक्षा एक होते हुए भी द्रव्य अनेकस्वभाव हे 5 | सद्भू त व्यवहार 
नयसे गुण गुणी आदिकी अपेक्षा द्रव्य भेदस्वभाव है ७ । भेद कल्पना निरपेक्ष नयको अपेक्षा गुण 
गुणी आदि रूपसे अभेद स्वभाव हे ८। परमभावके ग्राहक नयकी अपेक्षा जीवद्रठ्य भव्य या अमठय- 
रूप पारिणामिक स्वभाव हे ९। शुद्ध या अजुद्ध परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा जीबद्रब्य चेतन- 
स्वभाव है १०। असद्धूत व्यवहार नयसे कर्म ओर नोकम भी चेतन स्वभाव हैं. १९। किन्तु परमभाव 
ग्राहक नयकी अपेक्षा कम और नोकसम अचेतन स्वभाव हैं १२। असद्भ त व्यवद्दार नयसे जीव भी 
अचेतन स्वभाव द्वे १३। परमभाव ग्राहक नयकी अपेक्षा कम और नोकम मूत स्वभाव हैं १४। 
असद्भुत व्यव्टार नयसे जीव भी मू्त स्वभात्र हे १५ | परमभावश्ाही नयकी अपेक्षा पुदूगलकों छोड़कर 
शेष सब द्रव्य अमूर्त स्वभाव हैं. तथा पुदूगल उपचारसे भी अमूर्तिक नहीं हे । परमभावश्नाही 
नयकी अपेक्षा काछाणु तथा पुदूगलका एक परमाणु एक प्रदेशी हैं। भेद कल्पनाकी अपेक्षा न करने 
पर शेष धर्म, अधर्म, आकाश ओर जीबद्रव्य भी अखण्ड द्वोनेसे एकप्रदेशों हैं । किन्तु भेद कल्पना- 
की अपेक्षासे चारों द्रव्य अनेकप्रदेशी हैं | पुदूगठका परमाणु उपचारसे अनेक प्रदेशी है क्‍योंकि बह 
अन्य परमाणुओंके साथ बन्धनेपर बहुप्रदेशो स्कन्धरूप होजाता हे । किन्तु काछाणुमें बन्धके कारण 
स्निग्ध रूक गुण नहीं 8, इसलिये काछाणु उपचारसे भी अनेकप्रदेशी नहीं दे। इसीसे अमूर्त काल 
द्ब्यमें बहुप्रदेशत्वके बिना शेष १०५ स्वभाव ही बढ्दे हैं। शुद्धाशुद्ध द्रव्याथिक तयसे पुदूगल विभाव- 


१ आदरशे तु “"रुपचारत: अणोरमू्त॑त्वात्‌ मावे पुद्गल?” इति पाठ: । 


“२६२ ] १०, छोफालुप्रेश्ला । १८७ 


धरुद्धासुद्धद्रव्याथिकेत विभावस्वभमावत्वम्‌ । शुद्धद्रृव्याथिकेन शुद्धस्वभावः । अशुद्धदव्याथिकेन अशुद्धस्वमावः। असदुभूत- 
व्यवहारेण उपचरितस्वमाव: । पशछोकः । 'द्रव्याणां तु यथारूपं तल्लोकेडपि व्यवस्थितम्‌ । तथाज्ञानेन संशान॑ नयो5पि 
हि सथाविधः ॥' इति नययोजनिका । सकलवस्तुग्राहक प्रमाणं, प्रमीयते परिच्छियते वस्तुतत्त्वं येन ज्ञानेव तत्प्रमाणम्‌ । 
( तद॒ढे घा सबविकल्पेतरभेदात्‌ । सविकल्पं मानसम्‌, तश्वतुविधम्‌ । मतिश्रुतावधिमनःपर्यायरूपम्‌ । तिविकल्पं मनो- 
रहित॑ केवलज्ञानमिति प्रमाणस्य व्युत्पत्तिः ) प्रमाणेन वस्तुसंग्रहीतार्थकाशों नयः, श्रुतविकल्पों वा, ज्ञातुरभिप्रायों वा 
नयः । नानास्वमावेम्यों व्यावृत्य एकस्मिनु स्वमभावे वस्तु नयति प्राप्नतोति इति वा नयः | इति श्रुतज्ञानेन नयैश्ल वस्तु 
अनेकान्तं मवति । यद्वस्तु निरपेक्षं प्रतिपक्षधर्मानपेक्षम्‌ एकान्तरूप तद्वस्तु न हश्यते, नैब लोक्यत एवं । एकान्ता- 
स्मकस्य वस्तुनः जगत्यभावात्‌ । “निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तु तेज्येकुतर इति वचनात्‌ । तथा चोक्तम्‌ । 
'य एवं नित्यक्षणिका दयों नया मिथोनपेक्षा: स्वपरप्रणाशिन: । त एवं तत््व॑ विमलस्य ते मुनेः परस्परेक्षा: स्वपरोप- 
कारिण: ॥; इति ॥ २६१ ॥ अथ श्रुतज्ञानस्य परोक्नेणानेकान्तप्रकाशत्वं दर्शयति--- 


सव्वं पि अणेयंतं परोक्‍्ख-रूवेण ज॑ पयासेवि । 
त॑ सुय-णाणं भण्णदि संसय-पहुदी हि 'परिचरांं ॥ २६२ ॥ 


[ छाया-सर्वेंम्र॒ अपि अनेकान्तं परोक्षरूपेण यत्‌ प्रकाशयति । तत्‌ श्रुतज्ञा्न मण्यते संशयप्रभूतिभि:ः परि- 
त्यक्तम्‌ ॥ यत्परोक्षरूपेण सर्वमपि जीवादिवस्तु अनेकघर्मविशिष्टं प्रकाशयति तत्‌ श्रुतज्ञानं मण्यते, जिनोक्तश्रुतज्ञानं 
कथ्यते । तत्कीहशम्‌ । संशयप्रभृतिमि: परित्यक्त' पंशयविपर्यासानष्यवसायादिमी रहिंतम्‌। स्थाणुर्वा पुरुषों वा इति 


स्वभाव हैं । शुद्ध द्रव्यार्थिक नयसे शुद्ध स्वभाव है और अशुद्ध द्ल्यार्थिक नयसे अशुद्ध स्वभाव है । 
तथा असदूभुत व्यवद्दार नयसे उपचरित स्वभाव है। सारांश यह हे कि द्रत्योंका जेसा स्वरूप है बैसा 
दी शानसे जाना गया है, तथा बेसा ही लोकमें माना जाता दे । नयभी उसे बेसा ही जानते हैं। अन्तर 

केबल इतना दे कि प्रमाणसे वस्तुके सब धर्मोंको ग्रहण करके ज्ञाता पुरुष अपने अभिप्नायके अनुसार 
उसमेंसे किसी एक धर्मको मुख्यतासे वस्तुका कथन करता है । यही नय हे। इसीसे ज्ञाताके अभिप्राय 
को भी नय कद्दा है। तथा जो नाना स्वभावोंकों छोड़कर बस्तुके एक स्वभावकों कथन करता है 
बह नय है । नयके भी सुनय ओर दुनय दो भेद हैं । जो वस्तुको प्रतिपक्षो धर्मसे निरपेक्ष एकान्तरूप 
जानता या कट्दता दे बह दुनंय हैं। दुनयसे वस्तु स्वरूपकी सिद्धि नहीं हो सकती क्‍योंकि यह बतला 
आये हैं कि वस्तु सवंथा एकरूप ही नहीं दे। अतः जो प्रतिपक्षी धर्मोंको अपेक्ष। रखते हुए बस्तुके 
एक घमंको कहता या जानता हे वही सुनय है। इसीसे निरपेक्ष नयोंको मिथ्या बतछाया है और 
सापेक्ष नयोंको वस्तुसाधक बताया है । स्वामी समन्तभद्वने स्वयंभूस्तोतमें विमछनाथ भगवानकी 
स्तुति करते हुए कहा द्वे-'वस्तु नित्यही हे” अथवा 'वस्तु क्षणिकद्दो है' जो ये निरपेक्ष नय स्व और 
पर के घातक हैं, हे विसलनाथ सगवन्‌ ! वे ही नय परस्पर सापेक्ष होकर आपके मतमें तत्त्वभूत हैं, 
ओर स्व ओर पर के उपकारक हैं || २६१ ॥ आगे कहते हैं कि श्रुतज्ञान परोक्ष रूपसे अनेकान्तका 
प्रकाशन करता दे । अर्थ-जो परोक्ष रूपसे सब वस्तुओंको अनेकान्त रूप दर्शाता है, संशय आदिसे 
रहित उस झ्ञानको श्रुतज्ञान कहते हैं ॥ भावाये--तीन मिथ्याज्ञान होते हैं-संशय, विपयंय और 
अनध्यवसाय | यद्द ठ“ठ है अथवा आदमी दै ? इस प्रकारके चढित ज्ञानको संशय कहते हैं। सोपको 


१ से सुआणाणं, ग सुयताणं भज्नदि । २ छ सख्त ग परिचित । 


श्टद स्वामिफार्शिकेयानुप्र क्षा [ गा० २६३- 


चलिता प्रतिपत्तिः इति संशय: संदेह: । श्रुक्तिकायां रजतज्ञानमिति विपर्यासः विपरीत: विज्ञम:। गअच्छतः पुसः 
तृणस्पर्शस्य सर्पो वा शुखला वा इति ज्ञानमनध्यवसायः मोहः । इत्यादिभिविवजितं श्रुतज्ञानमु। तथा चोक्त' श्रीसमल्त- 
भह्रें:। स्पाद्ादकेवलज्ञाने सर्वेवस्तुप्रकाशने । भेद: साक्षादसाक्षाथ ह्यवस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ इति ॥ २६२ ॥ अभ शोक- 
वयवहारस्य नयात्मक॑ दर्शवति--- 


लोयाणं ववहारं धम्म-विवक्‍्खाइ' जो पसाहेबि । 
सुय-णाणस्स' वियप्पो सो वि णओ लिग-संभूदों ॥| २६३ ॥ 


[ छाया-लोका्नां व्यवहारं धर्मविवक्षया यः प्रसाधयति । श्रुतज्ञानस्य विकल्प: सः अपि नयः लिखुसभूतः: ॥ | 
यः वादी प्रतिवादी वा घर्मविवक्षया अस्तिनास्तिनित्यानित्यभेवाभेदकानेकाअनेकस्वभाव वक्त मिच्छुया लोकाना जनानां' 


चांदी जानना विपयय ज्ञान है। सार्गमें चलते हुए किसी बस्तुका पैरमें स्पञ्न दोने पर 'कुछ दोगां' 
इस प्रकारके ज्ञानकों अनध्यवसाय कहते हैं। इन तीनों मिथ्याज्ञानोंसे रहित जो ज्ञान अनेकान्त रूप 
बम्तुको परोक्ष जानता है वही श्रुतज्ञान हे। पहले श्रुतज्ञानकों परोक्ष बतलाया ह, क्यों कि बह मनसे 
होता है तथा मतिपूर्वकद्दी होता हे। भ्रतज्ञानके दो मूछ भेद दे-एक अनक्षरात्मक ओर एक्र अक्ष- 
रात्मक । स्पशन, रसन, धाण, चक्षु इन चार इन्द्ियोंसे होनेवाले मतिज्ञानपूथक जो श्रुतज्ञान द्वोता हैं. बढ्‌ 
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान है । तथा शब्दजन्य मतिज्ञानपूवंक होनेबाले श्रुतज्ञानकों अक्षरात्मक श्रुतज्ञान 
कहते हैं। शास्त्रसे तथा उपदेश वरगेरहसे जो विश्ेष ज्ञान होता हे वह सब श्रुतज्ञान है । शास्त्रॉमें 
सभी वस्तुओंके अनेकान्तस्वरूपका चणन होता हू । अतः भ्रुतज्ञान सभी वस्तुओंकों आस्त्र बरगेरहके 
द्वारा जानता है, किन्तु झञास्त्रके बिना अथवा जिनके वचनोंका सार शझ्ञास्त्रमें हैं उन प्रत्यक्षदर्शी 
केबली के विना सब वम्तुओंका ज्ञान नहीं हो सकता । इसौसे समनन्‍्तभद्र स्वासीने आप्तमोमांसामें 
श्रुतज्ञानका महत्त्व बतलाते हुए कह्दा हे-'श्रुकज्ञान और केबलल्लान, दोनों ही समस्त बस्तुओंको 
प्रकाशित करते हैं. अन्तर फेवल इतना द्वी हे कि श्र॒तज्ञान परोक्ष रूपसे जानता हे और केवलल्लान 
अत्यक्ष रूपसे जानता हे'। जो अ्रतज्ञान और केवलज्ञानका विषय नहीं हें बह अवस्तु दे । अर्थात्‌ 
ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो इन दोनों ज्ञानोंके द्वारा ने जानी जासके ॥ २६२॥ अ्रतज्ञानका स्वरूप 
बतल्ाकर श्रतज्ञानक्े भेद नयका स्वरूप बताते हैं । अर्थ-जो वस्तुके एक घर्मकी विवक्षासे लोकव्यबद्वार 
को साधता है वह नय हे। नय श्रतज्ञानका भेद हे तथा छिंगसे उत्पन्न होता हे॥ भावार्थ-छोक- 
व्यवहार नयके द्वारा दी चछता है; क्‍योंकि दुनियाके छोक किसी एक धमकी अपेक्षासे द्वी बस्तुका 
व्यवद्दार करते हैं। जैसे, एक राजाके पास सोनेका घड़ा था । उसको छड़कीको वह बहुत प्यारा था। 
वह उससे खेला करतो थी । किन्तु राजपुत्र उस घड़ेको तुड़वाकर मुकुट बनवानेकी जिद किया 
करता था | उसे घढ़ा अच्छा नहीं छगता था | एक दिन राजाने घड़ेको तोड कर मुकुट बनवा दिया। 
घड़ेके टूटनेसे छढ़की बहुत रोई, और मुकुटके बन जानेसे राजपुत्र बहुत प्रसन्न हुआ | किन्तु राजाकों 
न झोक हुआ ओर न दृ्ष हुआ। इस छौकिक दृष्टान्तमें लड़करीकी दृष्टि केवछ घड़ेके नाश पर है, 
राजपुत्रकी दृष्टि केबछ मुकुटकी उत्पत्ति पर है और राज़ाकी दृष्टि सोने पर है। इसी तरहसे दुनियाके 


िनजननलन न अत त-++त/+ 





१ थे विवषाइ। २ व पयासेहि । ३ सम ग णाणिस्स । 


-२६५ ] १०. लोकानुम्र क्षा १८८, 


व्यवहार, भेंदोपचारतया वस्तु व्यवह्हियते इति व्यवहारं, ग्रहणगमनयाचनवितरणादि वस्तु नित्यानित्यादिक प्रसावयति' 
निर्मिनोति निष्पादयति, सो5पि श्रुतज्ञानस्थ स्थाद्रादरूपस्थ विकल्पः भेद: नय: कथ्यते । कर्यभूती नयः । लिफुसंभूतः 
लिड्ड न हेतुरूपेण भूयते सम लिज्भभूतः परार्थानुमानरूप: नुतनचित्लो बा। अथवा लिजुसंभूतो नयः कथ्यते ॥ २६४ ॥ 
अथ नातास्वभावयुक्तस्य वस्तुनः एकस्वमावग्रहर्ण नयापेक्षया कथ्यते इत्याह । 


णाणा-धम्म-जुद पि य एय॑ं धम्म॑ पि बुच्चदे अत्थ । 
तस्सेय -विवक्‍्खादों णत्यि विवक्‍ला।' हु' सेसार्ण ॥२६४॥ 


[ाया-नानाधर्मेयुत: अपि च एक: घर्मं: अपि उच्यते अथे:। तस्यथ एकविवक्षात: नास्ति विवक्षा खलु 
शेषाणाम्‌ ॥] नानाषर्म युक्तोषपि अर्थ: अनेकप्रकारस्व मावसहितोडपि जीवादियदार्थ: स्वद्रब्यादिग्राहकेण अस्तिस्वभावः, 
परद्रव्यादिग्राहकेण नास्तिस्वमाव:, उत्पादव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकेण नित्यस्वमावः, केनचिस्पर्यायाथिकेन अनित्य- 
स्वमाव: | एवमेकानेकभेदाभेदचेतनाचेतनमूर्तामूर्तादिस्वभावयुक्तोषपि जीवादिपदार्थ: । तस्य अर्थस्य एको धर्म:, जीवों 
नित्य एव, जीवोःस्त्येब इत्याद्येकस्वमावविशिष्ट: उच्यते कथ्यते । कुतः एकधर्मविवक्षात: एकस्वभाववक्त मिच्छातः, न तु 
अनेक्धर्माणामभावात्‌ । हु स्फुटमू । शेषाणाम्‌ अनित्यत्वनास्तित्वाद्यनेकर्षमाणां तत्र वस्तुनि विवक्षा नास्ति ॥२६४॥ 
अथ धर्मवाचकशब्दतज्ज्ञानाना नयत्व दर्शयति-- 

सो चिय' एक्को धम्मो वाचक-सहो वि तस्स धम्मस्स । 


जं' जाणदि त॑ नाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥२६५॥ 
पर्यायबुद्धि लोग पर्यायको अपेक्षा वस्तुको नष्ट हुआ अथवा उत्पन्न हुआ देखते हैं. और द्रव्यदृष्टि 
छोग उसे ध्रुव मानकर चेसा व्यवद्दार करते हें, अतः छोकव्यवद्दार नयाधीन हैं। किन्तु सच्चा नय 
वस्तुके जिस एक धमको अहण करता है उसे युक्तिपूवंक ग्रहण करता है । जैसे बस्तुको यदि सत्‌ 
रूपसे ग्रहण करता हैं तो उसमें द्वेतु देता ह कि अपने द्रव्य, क्षेत्र काठ और भावकी अपेक्षा वस्तु 
सत्रूप है | इस तरह नय द्ेतुजन्य है। इसोसे अष्टसहज्लोमें श्रुतज्ञानको अहेतुबाद ओर नयको देतु 
बाद कट्दा है । जो बिना देतुके वस्तुके किसोभी एक धमको स्वेच्छासे ग्रदण करता हे वह नय नहीं 
है ॥ २६३ ॥ आगे, नाना स्वभाववालो बस्तुके एक स्वभावका ग्रहण नयकी अपेक्षासे केसे किया जाता 
$, यह बताते हैं। अथे-नाना घर्मोसे युक्तमी पदार्थके एक धर्मको ही नय कहता है; क्‍योंकि उस 
समय उसी धमकी विजक्षा हे, शेप धर्मोंकी जिवक्षा नहीं है ॥ भावा्थ-यद्यपि जोवादि पदार्थ अनेक 
प्रकारके घर्मोसे युक्त होते ह-स्व॒द्रव्य आदिको अपेक्षा सत्स्वभाव हैं, पर द्रव्य आदिको अपेक्षा अस- 
त्थ्थभावष हैं, बत्पाद व्ययको गौण करके धुवत्वको अपेक्षा नित्य हैं, पर्यायको अपेक्षा अनित्य हैं। इस 
तरद्द एकत्व, अनेकत्व, भेद, अभेद, चेतनस्व, अचेतनत्व, मूतत्ब, अमृतत्व आदि अनेक धमंयुक्त हैं । 
किन्तु उन अनेक धर्मोमेंसे नय एकही धमको प्रहण करवा दे। जैसे, जीव नित्य ही हे या सत्स्वभाव ही 
है; क्योंकि उस समय वक्ताकी इच्छा उसी एक धरम्मको अरहण करनेकी अथवा कद्नेकी दे । किन्तु इसका 
यह मतलब नहीं हे कि बस्तुमें अनेक धर्म नहीं हैं. इसलिए वह एक घमको प्रहण करता हे, बल्कि 
शेष धर्मोके होते हुए भी उनको विवक्षा नहीं है इसीसे वह विवक्षित धमंको ही प्रहण करता 
है ॥ २६४ ॥ आगे, बस्तुके धर्म, उसके वाचक शब्द तथा उसके ज्ञानकों नय कहते हैं। अ्थ-- 


१ छ ग धम्मं पि, स धम्म पि।२ छ ग तस्सेव म तस्सेथं। २ छ ग॒ विवक्‍सो । ४ स हि । ५स विय। ६ छम सगतं। 


५९० ह स्वामिकार्तिकेयानुप्र क्षा [ गा० २६६- 


[ छाबा-स एबं एक: धर्म: वाचकशब्द: अपि तस्य धर्मस्य । यतु जानाति तत्‌ ज्ञान ते अयोडपि नयविद्ेषाः 
जे ॥ ] च पुन, ते त्रयो नयविशेषः ज्ञातव्या:। ते के । स एवं एको धर्म: नित्योउनित्यों वा, अस्तिरूप: नास्तिरुपो 
का, एकरूप: अनेंकरूपो वा, इत्याद्ेकस्वभाव: तय: । नयग्राहमत्वात्‌ इत्येकनयः ।१। तस्य धर्मस्य नित्यत्वाद्येकस्वभावस्य 
वायकशब्दो5पि तत्प्रतिषादकशब्दोषपि नयः कथ्यते । ज्ञानस्थ करणे कार्ये च शब्दे नयोपचारात्‌ इति द्वितीयों 
वाचकनयः । २१ त॑ं नित्याश्षेकधर्मं जाताति तत्‌ ज्ञान तृतीयों नयः । ३। सकलबस्तुग्राहक॑ ज्ञान प्रमाणम्‌, 
तदेकदेशग्राहको नय: । इति व्तननात्‌ ॥ २६५ ॥ ननु नयानामेकधमं ग्राहकत्वे मिश्यात्व स्यात्‌ इत्युक्ति निरस्यति-- 


ते सावेक्खा सुणया णिरवेक्खा ते वि वृण्णया होंति ! 
सयल-बवहार -सिद्धो सु-णयादों होदि णियमेण ॥ २६६ 


[ छाया-ते सापेक्षा: सुनया. निरपेक्षा' ते अधि दुर्णया: मवन्ति । सकलव्यवहारसिद्धिः सुनयतः भवत्ति 
नियमेन ॥ ] ते ज्यों नयाः धमंशब्दज्ञानरूप: सापेक्षा: स्वविपक्षापेक्षासहिता: । यथा अस्त्यनित्यभेदादिय्राहका नया। 
नास्तिनित्यभेदादिसापेक्षा: सन्‍्तः सुनया शोमननया: सत्यरूपा: नया मवन्ति । अपि पुनः, ते त्रयों नया धर्मशब्द- 
झ्ञानरूपा: निरपेक्षा: स्वविपक्षापेक्षारहिता: । यथा नास्तिनिरपेक्ष: सर्वथा अस्तिस्वमाव:, अनित्यत्वनिरपेक्षः सर्वेथा नित्य - 
स्वमाव:, अभेदत्वनिरपेक्ष: सर्वथा भेदस्वमावः । इत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्णया मवन्ति । तथा चोक्तम्‌ । 'दुर्णगेकान्तमारूढा 





बस्तुका एक धर्म, उस धर्मका बाचक शब्द और उन धमको जाननेवाल्ाा ज्ञान, ये तोनों ही नयके 
सेद हैं ॥ भ्ावाथ-नयके तीन रूप हैं-अथरूप, शब्दरूप, और ज्ञानरूप। वस्तुका एक ध्ं अर्थरूप 
नय हैं, उस धसंका वाचक शब्द शब्दरूप नय है, ओर उस धमका ग्राहक ज्ञान ज्ञानरूप नय हे । 
वस्तुका एक धर्म नयके द्वारा प्राप्त हे इसलिये उसे नय क॒द्दा जाता हैं । और उसका बाचक शब्द 
तथा पभाहक छ्लान एक धर्सकों दी कहता अथवा जानता हे इसलिये बढ़ तो नय है दी ॥ २६० | 
यहाँ यद्द शह्का दो सकती हे कि जब एइ्चान्तवाद मिथ्या है तो एक धमका ग्राहक होनेसे नय मिथ्या 
क्‍यों नहीं है इसीका आगे समाधान करते हैं। अथे-ये नय सापेक्ष हों तो सुनय होते हैं. और 
निरपेक्ष हों तो दुनय होते हैं.। सुनयसे दी नियमपूर्वक समस्त व्यवद्दारोंकी सिद्धि होती हे ॥ भावार्थ- 


ये तीनोंदी नय यदि सापेक्ष दोते हैं, अर्थात्‌ अपने विपक्षीकी अपेक्षा करते हैं तो सुनय होते हैं । जैसे 
सत्‌, अनित्य और अभेदको ग्रहण करनेवाले नय असतू , अनित्य और भेदकी अपेक्षा करनेसे सुनय 
यानी सच्चे नय द्वोते हैं। ओर यदि ये नय निरपेक्ष होते हैं अथोत््‌ यदि अपने विपक्षीकी अपेक्षा नहीं 
करते, जैसे वस्तु असत्‌ से निरपेक्ष सबंथा सत्स्वरूप है, अनित्यत्वसे निरपेक्ष सबंथा नित्यसरवरूप है या 
अभेदनिरपेक्ष सर्बथा भेदरूप हे ऐसा यदि मानते जानते अथवा कहते हैं तो वे दुनंय हैं। कदा भो 
हे-“दुनेयके विषयभूत एकान्त रूप पदार्थ वास्तविक नहीं हे क्‍योंकि दुनंय केवल स्वार्थिक हे, दूसरे 
नयोंकी अपेक्षा न करके केवछ अपनी पुष्टि करते हैं। और जो स्वार्थिक अतएब विपरीतभ्राही होते 
हैं वे नय सदोष दोते हैं। इसका खुलासा इस प्रकार हे-बस्तुको स्वंथा एकान्तरूपसे सत्‌ मानने 
पर बस्तुके नियतरूपको व्यवस्था नहीं बन सकती, क्योंकि जैसे बह स्वरूपसे सत्‌ है बैसेड्ी पर रूपसे 
ओ सत्‌ है। अतः घट पट चेतन अचेतन कोई भेद नहीं रद्देगा और इस तरह संकर आदि दोष उपस्थित 
होंगे। तथा बस्तुको एकान्तरूपसे सर्वथा असत्‌ मानने पर सब संसार शुन्यरूप हो जायेगा। सर्बथा नित्यरूप 


१छम स॒ग साविक्खा....गिरविक्शा । २ ग विवहार। ३ व णेयमेण । 
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भावानां स्वाधथिका हि ते । स्वाथिकाश्न विपयस्ता॥ सकलडूा नया यत्त: ॥' तरकथम्‌ । तथाहि | सर्वथा एकान्तेन सद्रपस्य 
न॑ नियताधंव्यवस्थासंकरादिदोषत्वात्‌, तथा सद्रपस्य सकलघून्यताप्रसंगात्‌, नित्यस्टौ करूपत्यात्‌ एकरुपस्थार्थक्रियाकारित्वा- 
भाव:, अर्थक्वियाका रित्वामावे द्रव्यस्थाप्य माब. । अनित्यपक्षेईपि निरन्वयत्वात्‌ अर्थ क्रियाकारिस्वामावः । अर्थक्रियाकारि- 
ल्वासावे द्रव्यस्याप्यमाव: एकस्वरूपस्थैकान्तेन विशेषामाव३, सर्वेयेकख्पत्वात्‌ू विशेषामाने सामान्यस्याप्यमावः । 
“निविश्ेष॑ हि सामान्य मवेत्खरविषाणवत्‌ । सामान्यरहितत्वाश् विदेषस्तद्देव हि ॥' हत्यादिनिरपेक्षा नया दुर्णयाः 
असत्यस्पा अनर्थकारिण: सन्ति | नियमेन अवश्य सुनयादो सुनयेभ्य; सत्यख्यनयेम्य: सकलव्यवहारसिद्धि, सकल- 
व्यवहाराणा भेदोपचारेण सकलवस्तुव्यवहारक्रियमाणाना ग्रहणदानगर्मनागमनयजनयाजनस्थापनादिव्यवहाराणां सिद्धिः 
निष्पत्तिमंवति ॥२६६॥ अथ परोक्षज्ञानमनुमानं निदिशति-- 


ज॑ जाणिज्जद जीवो इंदिय-वावार-काय-चिट्टाहि । 
त॑ अणुमाणं भण्णदि तं॑ पि णयं बहु-विहं जाण ॥२६७॥ 

[छाया-यत्‌ जानाति जीव: इन्द्रियव्यापारकायवेष्टामि: । तत्‌ अनुमान भण्यते तम्‌ अपि नरम बहुविषं 
आनीहि |! ] इच्द्रियव्यापारकायचेष्टामि: स्पर्शनरसनप्राणचक्षु:त्रोत्र) मतनसा च व्यापार: गमनाणमनादिलक्षण: 
कायवेष्टामि: शरीराकारविशेष: जीवः आत्मा यत्‌ जानाति तमपि अनुमाननर्य ज्ञानं मणति कथयति । अथवा 
इन्द्रियाणा स्पशेनादीना व्यापारा: विषया: स्पशेरसगन्धवर्णेशब्दरूपा: तेः जीवः यत्‌ जानाति तत्‌ अनुमानज्ञानं 
कथयति । साधनात साध्यविज्ञानमनुमानम्‌, इष्टमबाधितमसिद्धं साध्यम्‌ । साध्याविनामाविस्वेन निश्चितों हेतु: यथा 





वस्तुको मानने पर उसमें अथक्रिया नहीं बनेगी और अथक्रियाके अभावमें बस्तुका दही अभाव हो जायेगा । 
सवंथा अनित्य माननेपर बस्तुका निरन्वयथ विनाश होनेसे उसमें भी अथंक्रिया नहीं बनेगी। और 
अथ क्रियाके अभावमें बस्तुका भी अभाव दो जायेगा वस्तुको सर्वथा एकरूप माननेपर उसमें विशेष 
धर्मोका अभाव हो जायेगा, ओर विशेषके अभावमें सामान्यका भी अभाव हो जायेगा, क्योंकि बिना 
: विशेषका सामान्‍य गघेके सींगकी तरह असंभव है ओर बिना सामानन्‍्यके विशेष भी गधेके सींगकी तरह 

संभव नहीं है । अथीत्‌ सामान्य विशेषके विना नहीं रहता और विशेष सामान्यके विना नहीं रहता । 
अतः निरपेक्ष नय मिथ्या द्वोते हैँ । इस लिये सापेक्ष सुनयसे ही छोकव्यवहारको सिद्धि होती है ॥२६६॥ 
आगे परोक्षश्लान अनुमानका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-इन्द्रियोंके व्यापार और कायकी चेष्टाओंसे जो 
जोबको जानता हैं वढ़ अनुमान ज्ञान हे | यह भी नय है । इसके अनेक भेद हैं ॥ भावार्थ--जोवद्रव्य 


इन्द्रियोंसे दिखाई नहीं देता । कन्तु जिस शरीरमें जीव रहता दे वह शरोर इमें दिखाई देता है । उस 
शरीरमें आंख, नाक, कान वर्गेरह इन्द्रियां दोतो हैं । उनके द्वारा वह खाता पीता है, सूंघता हे, जानता 
है, हाथ पैर दिलाता है, चछता फिरता है, बातचीत करता हे, बुढानेसे आजाता दे। इन सब 
चेष्टा ओंको देखकर हम यहद्द जान लेते हैं. कि इस झरीरमें जोब हे । यही अनुमान ज्ञान है। साधनसे 
साध्यके ज्ञानको अनुमान कद्दते हैं | तथा जो सिद्ध करनेके लिये इष्ट होता है, जिसमें फोई बाधा नहीं 
होती तथा जो असिद्ध दोता है उसे साध्य कहते हैं । और जो साध्यके होने पर दी द्वोता है उसके 
अभावमें नहीं होता डसे साधन कहते हैं। जैसे, इस पवंतपर आग है, क्योंकि घुआं उठ रद है जेसे 
रसोईघर । यद अनुमान ज्ञान है । इसमें आग साथ्य हे और घुआं साधन दे; क्‍योंकि आगके होने 
पर हो घुआं होता है ओर आगके अभावमें नहीं होता । अतः घुआंको देखकर आगको जान लेना 
अनुमान ज्ञान है । इस अनुमानके अनेक भेद परीक्षामुख वगेरहमें बतलाये हैं। अथवा परोक्ष श्ञानके 
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पर्ंसोध्यमग्तिमाद धूसवत्वात्‌ महालसवत्‌, इत्यादि अनुमान ज्ञानमू, तदपि नयम्‌ । परोक्षज्ञानं बहुविधमनेकमप्रकारं 
स्मृत्तिप्रत्यभिज्ञानतर्कानुमानागमर्भद॑ जानीहि ॥२६७॥ अथ नयभेदाव्‌ निदिशति-- 

सो संगहेण एक्को' दु-विहो वि य बव्ब-पज्जएहितो । 

तेसि च॑ विसेसादों णगदगम'-पहुदी हुवे णाणं ॥२६८।॥ 

[थाया-स संग्रहेन एक: द्विविधः अपि चर द्रव्यपर्ययास्थाम । तयो: च विद्येषात्‌ नैगमप्रभूति मवेत्‌ ज्ञानम्‌ ॥ | 

स नयः एकसु एकप्रकारं संग्रहेण संग्रहनयेन द्रव्यपर्याययोर्मेद मकृत्वा सामान्येन नयः एको मवति । अपि पुनम, स नयः 
द्विविध: । कास्यास्‌ । द्रव्यपर्यायास्यास्‌ एको द्रव्याथिकनयः द्रव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्थेति द्रब्याथिकः दव्यग्रहणप्रयोजन- 
त्वाच्,, द्वितीय: पर्यायाथिक: पर्याय एवार्थ: प्रयोजनमस्येति पर्यायाथिको नयः, पर्यायग्रहणप्रयो जनत्वाध्य । तेसि च तयो: 
द्रव्यपर्याययोश्य यो विशेषात्‌ विशेषलक्षणात्‌ ज्ञानं नयलक्षणप्रमाण ज्ञानैकदेशं वा नैग्मप्रभृतिक भवेत । नैग्मसंग्रह- 
व्यवहारऋजुसू त्रशब्दस ममिरूढेव भू तप्रमुखज्ञन नयरूपो बोध: स्यथात्‌ । नैगमसग्रहव्यवहारनयास्त्रयो द्रव्याथिकाः । 
ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढेवभूता नयाग्रत्वार: पर्यायाथिकाश्र इति ॥ २६८॥ 


जो साहवि सामण्णं अविणा-भूदं विसेस-रूवेहि । 
णाणा-जुत्ति-बलादो दब्व॒त्थोी सो णओ होदि ॥२६६४७ 


[छाया-यः कथयति सामान्‍्यम्‌ अविनाभूत विशेषरूष: । नातायुक्तिबलादू द्रव्याथें' स नयः भवति ॥ | 
यः सगः साधयति विषयीकरोति गह्लातीत्यर्थ:। कि तत्‌ । सामान्य निर्विशेष सतत द्रव्यत्वात्मत्वादिख्पम्‌ | तत्‌ कीहश 
सामान्यम्‌ । विशेषरूपे: अविनाभूत॑ जीवास्तित्वपुद्गलास्तित्वधर्मास्तित्वादिस्वमावं: अविनाभूयम्॒ एककमन्तरेण न 
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स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तक, अनुमान और आगम ये अनेक भेद बताये हैं। यहां प्रन्थकारने अनुमान 
शानको जो नय बतलाया दे. बह एक नईसी बात श्रतीत होती है। क्योंकि अक्लंक देव बगैरदने 
अनुमान ज्ञानको परोक्ष प्रमाणके भेदोंमें ही गिनाया है । ओर अन्य किसी भी आचायने डसे नय नहीं 
बतलाया | किन्तु जब नय द्ेतुबाद हे तो अनुमान भी नयरूप ही बैठता है | इसके लिए अष्ट्रसहस््ती की 
कारिका ९०६ देखना चाहिये ॥ २६७।॥ आगे नयके भेद कहते हैं. । अर्थ-संग्रह अर्थात्‌ सामान्यसे 
नए एक है । द्ृव्याथिक और पर्यायार्थिकके भेदसे रो प्रकारका है। उन्हीं दोनोंके भेद नैगम आदि 
ज्ञान हैं ॥ भावाथें-दृव्य और पर्यायका भेद न करके सासान्यसे नय एक है । और द्रव्य तथा 
पर्यायके भेदसे नयके भी दो भेद हैं-एक द्वव्याथिक नय एक पर्यायार्थिक नय। जिस नयका विषय 
केबल द्रव्य ही है बह द्रव्याथिक्न्‍न नय हैं। ओर जो नय केवल पर्यायको द्वी अ्रहण करता है बह 
पर्यायार्थिक नय दै। इन दोनों नयोंके नैगम आदि अनेक भेद हैं। नैगमनय, संग्रहनय और व्यवहारनय 
ये तीन द्रव्यार्थिक नय हैं। और ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ, एवंभूत ये चार पर्यायार्थिक नय हैं 
॥ २६८॥ आगे द्रव्यार्थिक नयका स्वरूप कद्दते हैं। अथ-जो नय वस्तुके विशेष रूपोंसे अविना- 


भूत सामान्यरूपको नाना युक्तियोंके बछसे साधता हे बह द्रव्यायरिक नय हे॥ भावा्थं-जो नय 


बस्तुके सामान्य रूपको युक्तिपूर्वक प्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक यह है । किन्तु बहू सामान्य विशेष 
धर्मोसे निरपेक्ष नहीं होना चादिये। बल्कि विशेषोंका अविनाभावी, उनके बिना न रहनेवाला और उनके 
सद्भावमें ही रहनेवाछा होना चाहिये। अन्यथा वह नय सुनय न द्ोकर दुनंय होजञायेगा। आछाप 


१ स॒ इको (१) । २स वि। ३ स णयगम । 
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भूयथते सम इत्यविताभूतं सहभूतमित्यर्थ: । कुत३ । नानायुक्तिबलात्‌ अनेकतकंज्ञानादिबलात्‌ स द्रब्याथिक: नयो ज्ञातव्यों 
मवति । तथाहि । कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्धद्र्या थिक,, यथा संसारी जीव: सिद्धसहग्‌ शुद्धात्मा । १ ! उत्पादव्ययग्रौणत्वेन 
सत्ताब्राहकशुद्धद्र्याथिक:, यथा द्रव्य नित्यम्‌ । २। मभेदकल्पनानिरपेक्षशुद्धद्रव्याथिकः, यथा निजयगुणपर्यायस्वभावात्‌ 
द्र्यममिश्षम्‌ । ३ । कर्मोपाधिसापेक्ष-अषुद्धद्र्याथिक:, यथा क्रोधादिकर्मंजमावः आत्मा । ४। उत्पादव्ययसापेक्ष-अशुद्ध- 
द्रब्याथिकर, यथा एकस्मिन्‌ समये द्रव्यम्‌ उत्पादव्ययश्रौव्यात्मकमू । ५। भेदकल्पनासापेक्ष-अशुद्धद्रव्याथिक:, यथा 
आत्मन: दर्शनज्ञानादयों गुणा: । ६ । अन्वयद्रव्याथिक:, यथा गुणपर्यायस्वमाव द्रब्यम्‌ । ७ । स्वद्रव्यादिग्राहुकद्रव्याथिक:, _ 
यथा स्वद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रव्यमस्ति | ८ । परद्रव्यादिग्राहकद्रब्याथिकः, यथा परद्रव्यादिचतुश्यापेक्षया द्रब्म नास्ति 
। ६ | परमभावग्राहकद्वव्याधिक:, यथा ज्ञानस्वरूपात्मा अन्न अनेकस्वभावाना मध्ये ज्ञानाख्यपरमस्वभावों गहीत: । १० । 
इति द्रव्याथिकस्य दश भेदा: ॥ २६६ ॥ अथ पर्यायाथिकनय साधयति--- 

जो साहेदि विसेसे' बहु-विह-सामण्ण-संजुदे सब्बे । 

साहण-लिग-वसादों पज्जय-विसओ णओ होदि ॥ २७० ॥॥ 

[ छाया-यः कथयति विशेषान्‌ बहुविधसामान्यसंयुतान्‌ सर्वान्‌ । साधनलिज़वशात्‌ पर्ययविषयः नयः भवत्ति ॥ ] 
यः पर्यायाथिको नयः साधयति साध्यसिद्धि कारयति । कान्‌ । सर्वान्‌ विशेषान्‌ पर्यायान्‌ उत्पादव्ययप्रौ्यलक्षणान्‌ । 
कीटहणानू्‌ । बहुविधसामान्यसंयुक्तानू, बहुविधसामान्ये: संयुक्तान्‌ । अस्तित्वनित्यत्वैकत्वमिन्नत्वादिसामान्यैरविनाभूताव्‌ । 
कुत' साधयति । साधनलि ज्रवशात्‌ पर्वताग्तिवनार्तिसाधनघूमहेतुबशात्‌, पर्वेतोड्य मग्निमान्‌ घुमवत्वातू, वनसिदमर्निमत 
घुमत्वात्‌ । स्व वस्तु परिणामि सत्त्वान्यधानुपपत्ते: इत्यादिहेतुवशात्‌ । स पर्यायाथिको तय: पर्यावविशेषविषयों मवति । 


पद्धति में दृव्याथिकके दस भेद बतछाये हैं जो इस प्रकार हे-कर्मोंड़्ी उपाधिसे निरपेक्ष शुद्ध दव्यका 
विषय करनेवाला नय शुद्ध द्रव्याथिक है। जेसे संसारी जीब सिद्धके समान शुद्ध हे १ । उत्पाद 
व्ययको गोण करके सत्ता मात्रक्रों प्रद्रण करनेवाला शुद्ध द्व्यार्थिक, जैसे द्रव्य नित्य हे २। भेद 
कल्पनासे निरपेक्ष तुद्ध द्रव्याथिक, जेसे अपने गुणपर्याय स्वभावसे द्रव्य अभिन्न है ३। कर्मोंको उपाधि 
सापेक्ष अश्ुद्ध द्व्यफको विषय करनेवाला नय अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जेसे आत्मा कम जन्य क्रोधादि 
भाववाला हैं ४ । उत्पाद व्यय सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जेसे एक समयमें द्रव्य डत्पाद, व्यय, 
भोव्यात्मक है ५। भेद कल्पना सापेक्ष अजुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे आत्माके देन, ज्ञान आदि गुण हैं ६। 
अन्बय द्वव्यार्थिक, जैसे द्रव्य गुणपर्योयरवभाव हे ७। स्व॒द्वव्य, स्वक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्याधिक, 
जैसे स्वद्रव्य आदि चतुष्टय (चार) की अपेक्षा द्रव्य है <। परद्रव्य, परक्षेत्र आदिका ग्राहक द्रव्यार्थिक, 
जेसे परद्रव्य आदि चारको अपेक्षा द्रव्य नहीं हे ५ | परमभावका प्राहक द्वव्याथिंहइ, जैसे आत्मा ज्ञान 
स्वरूप है। यद्यपि आत्मा अनेक स्वाभाववाला दे किन्तु यहां अनेक स्व्रभावोमेंसे ज्ञान नामक परम- 
स्वभावको ग्रहण किया है १० । इस प्रकार द्रव्याथिक नयके दस भेद हैं ॥ २६९ ॥ आगे पर्यायार्थिक 
नयका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-जो नय अनेक प्रकारके सामान्य सहित सब विशेषोंको साधऊ ढछिंगके 
बलसे साधता हे बद्ध पयोयाथिक नय है ॥ भावार्थे-जो नय युक्तिके बलसे पर्यायोंको प्रहण करता 
है बह पर्योयार्थिक नय दे। किन्तु बे पयोय अथवा विशेष सामान्यनिरपेक्ष नहीं होने चादिये, अन्यथा 
बह दुनय होजायेगा | अतः आस्तिस्व, नित्यरब, एकत्व, भिन्नत्य, आदि सामास्योंसे अविनाभूत उत्पाद, 


१ ब-पुस्तके ग्राथेयं द्विवारमन्रान्यत्र च लिखिता पाठभेदें: । पाठान्तराणि थ एवंविधानि-विसेसं संजुदे तच्चे, 
नबो होदि । २ गे विसेसो । ३ ग विसयो णयो । 
कास्तिके० २५ 
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संचाहि । अनादिनित्यपर्यायाथिक: यथा पुदुगलपर्यायो नित्यः मेवादि: ।१। सादिनित्यपर्यायाथिक' यथा सिद्धजीवपर्यायों 
हि सादिनित्य: ।२। सत्तागौणत्वेन उत्पादव्ययग्राहकस्वभावनित्यक्षुद्धपर्यायाथिकः । यथा समय समर्य प्रति पर्यायाः 
विनाशिन: । ।३। सत्तासापेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाथिकः, यथा एकस्मिन्‌ समये त्रयात्मक. पर्पायः ।४॥ कर्मोपाधि- 
निरपेक्षस्वभावनित्यशुद्धपर्यायाथिकः, यथा सिद्धपर्यायसहशाः छुद्धा: संसारिणा पर्याया: ।५। कर्मोपाधिसापेक्षस्वमा- 
वानित्यअशुद्धपर्यायाधिक:, यथा संसारिणाम्‌ उत्त्तिमरणे स्तः ।६। इति पर्यायाथिकस्यथ षदुभेदा: ॥॥२७०॥ अथेदानीं 
नयानां विशेषलक्षणं काक्तिकेयस्थामी कथयन्‌ सभेद॑ नैगमनय ब्याचष्टे-- 

जो साहेदि अदीदं वियप्प-रूवं भविस्समहू च॑ । 

संपडि-कालाबिट्ट] सो हु णओ णेगमों णेओ ॥२७१७ 

[छाया-यः कथयति अतीतं विकल्परूप मविष्यमर्थ च। संप्रति कालाविष्टं स खलु नयः नैगमः ज्ैयः ॥ ] 

हु स्फुटं, स नैगमों नय: ज्ञेयः शातज्यः । नेक गच्छतीति निगमो विकल्प: बहुभेद: । निगमे भवों नैगम- यः नैग्मनयः । 
अतीत भूतम्‌ अतीतार्थ विकल्परूप वर्तमानारोपणम्‌ अर्थ पदार्थ वस्तु साधयति स भूृतनगमः । यथाद्य दीपोत्सवदिने 
अर्धमानस्वामी मोक्ष गतः ।१। च पुनः भविष्यन्तम्‌ अर्थम अतीतवत्‌ कथन माविनि भृतवत्कथन भाविनेगम:, यथा 
अहुँन्‌ सिद्ध एवं २। संप्रतिकालाविष्टं वस्तु इदानीं वर्तमानकालाविष्ट पदार्थ साधयति स वर्तमाननैगमः । अथवा कर्तु - 
मारब्धम्‌ ईषन्निष्पन्नम्‌ अनिष्पन्त वा वस्तु निष्पन्नततु कथ्यते यत्र॒ स वतंमाननगमः, यथा ओदन पच्यतें । इति 


व्यय और धोव्य छक्षणरूप पर्यायोंको जो हेतुपृंक ग्रहण करता हे बह्द पर्यायार्थिक नय हे अथीत्‌ 
पर्यायकों विषय करनेवाला नय है. । इस नयके छे भेद हैं-अनादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे मेरु वगेरह 
पुदूगलकी नित्य पर्याय है । अर्थात्‌ मेरु पुदूगलकी पर्याय होते हुए भी अनादि कालसे अनन्तकाल रहता 
है १। सादिनित्य पर्यायार्थिक नय, जैसे सिद्ध प्योय सादि होते हुए भी नित्य है. २। सत्ताको गौण 
करके उत्पाद व्ययको ग्रहण करनेबाछा नित्यशद्ध पर्यायाथिक, जसे पयौय प्रतिसमय विनाश्ीक हे ३। 
सत्ता सापेक्ष नित्यशद्धू पर्योयार्थिक, जेसे पर्याय एक समयमें उत्पाद व्यय धौव्यात्मक है ४! कमकी 
उपाधिसे निरपेक्ष नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक, जेसे संसारी जोवॉकी पयोय सिद्ध पर्योयके समान गद्भ दे ५। 
कर्मोपाधि सापेक्ष अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक, जेसे संसारी जीबोंका जन्म मरण होता है ६ ॥ २७० ॥ 
आगे नयके भेदोंका छक्षण कद्दते हुए कार्त्तकिय स्वामी नंगमनयकों कद्दते हैं। अर्थ--जो नय अतीत, 
भविष्यत्‌ ओर वतमानकों विकल्परूपसे साधता है बह नेगमनय दे श्रावार्थ-निगम' का अथ है- 
संकल्प विकल्प । उससे होनेवाछा नेगमनय है। यह नैगमनय द्रव्याथिक नयका भेद है अतः इसका 
विषय द्वल्य दै। और द्रव्य तोनों का्छोंकी पर्यायोंमें अनुस्यूत रहता है । अतः जो नय दृब्यकी 
अतीत काछकी पर्यायमें भी बर्तमानकी तरह संकल्प करता है, आगामी पर्यायमें भी बर्तमानकी तरह 
संकल्प करता दे ओर बतमानकी अनिष्पन्न अथवा किंचित्‌ निध्पन्न प्यौयमें भी निष्पन्न रूप संकल्प 
करता दे, उस ज्ञानको और वचनको नेगम नय कद्टते हैं।जो अतीत पर्यायमें बतंमानका संकल्प करता 
है वह भूत नेगम नय हैं। जेसे आज दीपावलीके दिन महावीर स्वामी मोक्ष गये। जो भावि पर्यायमें 
भूतका संकल्प करता दे वह भावि नेगमनय हे, जेसे अददन्त भगवान्‌ सिद्ध ही हैं। जो वस्तु बनाने 
का संकल्प किया है बह कुछ बनी दो अथवा नहीं बनी ही, उसको बनी हुईको तरद्द कहना अथवा 


ल मे स॒ ग णयो णेगमो णेयो । २ घ णशगमो (?)। 
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वर्तमानतैगस: । ३ । तथाहि कश्नित्युमान्‌ करकृतकुछारों वर्न भच्छति, त॑ निरीक््य कोषपि पृच्छति, त्वं किम श्रजसि । 
स प्रोवाच्र। अहूं प्रस्थमानेतु गच्छामि इत्युक्ते तस्मिद्‌ काले प्रस्थपर्याय: समीपे न वतेते, प्रस्थो घटयित्वा धुतो म वर्तेते । 
कि तहिं तदमभिनिवृत्तये प्रस्थनिष्पत्तये सकल्पमात्रे काष्ठानयने प्रस्थव्यवहारों मवति। एवम्‌ इन्धनजलानलाशानयने कश्ि- 
त्पुमान्‌ व्याप्रियमाणों वर्तेते । स केनचित्पृष्ट,, कि करोषि त्वमिति, तेनोच्यते | अहमोद्ल प्रामि । न' च्‌ तस्मिव्‌ प्रस्तावे 
ओवनपर्याय:, अनिष्पन्नोइस्ति | कि तहिं ओदनपचनाथ व्यापारोईपि ओदनपंचनमुच्यते । एवंविधो लोकव्यवहार: 
अनिष्पन्नार्थें: । संकल्पमान्रविषयों वर्तमाननैगमस्य गोच रो मवतीत्यर्थं: ॥ २७१ ॥ अथ विशेषसामान्यस ग्रहनयं व्यनक्ति- 

जो संगहेवि सव्यं देसं वा विविह-दण्व-पज्जायं । 

अणुगम-लिग-विसिट्टनू सो थि णओ संगहो होदि ॥ २७२ ॥। 

[ छाया-यः सग्ृह्दुति सर्व देश वा विविधद्रव्यपर्यायम्‌ । अनुगमलिझ्भुविशिष्ट स; अपि नय: संग्रह: मवति ॥ ] 
यः संग्रहनय: सर्व स्क्रब जैलोक्यस्कत्ध॑ चनुददेश रज्जुअ्रमाणं संथृक्भुति सम्यकक्‍्यक्ारेग स्वविषवीकरोति। कथंभुतं सर्व 
स्कन्धम्‌ । विविधद्रब्यपर्याय विविधा अनेकप्रकारा द्रव्यपर्याया यस्मिन्‌ स॒तथोक्तस्त नानाप्रकारषड्द्रव्यपर्यायसंयुक्त 
सर्व मृह्लाति । वा अथवा देश तदर् स्कन्ध॑ प्रदेश वा तदर्धाध॑ं स्कन्धम्‌ । कीहक्षम्‌ एचत्सवम्‌ । विविधद्रव्यपर्यायसहितं 
ग्ृह्लाति । उक्त न । खंर्ध सपलसमत्यं तस्स य अद्ध' मर्णति देसो त्ति। अद्धद' व्‌ पदेसो अविभागी चेव परमाणु ४ 
इति वचनाव स्क्रन्धं सर्वाशसपूर्ण, तदर्ष देशम्‌, अर्धेस्थादँँ प्रदेशमु, अविभागीभूत॑ परमाणु ज्ञातव्यम्‌ । पुनः कीहक्षम्‌ । 
सर्व देश वा | अनुगमलिद्भुविशिष्ट साध्यसाधकाविनाभूतहेतुविशिष्टम्‌ । यथा परव॑ते अग्निमत्त्वं साध्यते धुमवत्त्वादि- 
हेतुना । तथा चोक्तम्‌ । 'भेदेनेवमुपानीय स्व्रजातिरविरोधत: । समस्त सगम्रहं यस्मात्‌ स नयः: संग्रहों मत्त: ॥” स्वजात्य- 
विरोधेन एकत्रोपानीय पर्यायाव्‌ आक्रान्तभेदान्‌ विशेष मं अकृत्वा सकल ग्रहणं सग्रह: उच्यत्ते। यथा सदिति प्रोक्तो 
वाग्विज्ञानप्रवृत्तिलिज्धानुमितसत्ताधा रभूताना विश्वेषा पदार्थाना विशेषमक्ृत्वा सत्संग्रह: । एवं द्रव्यभित्युक्ते द्रवति 


जानना बतंमान नेगम नय है । जैसे कोई पुरुष कुठार लेकर बनको जावा है। उसे देखकर कोई 
पूछता हे कि तुम किस लिये जाते हो। वह उत्तर देता हे कि मैं प्रस्थ ( अन्न मापनेका एक भाण्ड ) 
लेने जाता हूँ। किन्तु उस समय वहाँ प्रस्थ नही हे । अभी तो वह प्रस्थ बनानेके छिये जंगलसे 
लकड़ी लेने जाता है । उस लकड़ोमें प्रस्थका संकल्प होनेसे बद्द प्रस्थका व्यवद्दार करता है। इसो तरह 
एक आदमी पानी, लकड़ी वर्गेरद्द रख रहा हे । उससे कोई पूछता हे कि तुम क्‍या करते हो तो वह 
उत्तर देता है कि मैं भात पकाता हूँ । किन्तु अभी बहां भात कहाँ हे ? परन्तु भात पकानेके छिये 
वद्द जो प्रबन्ध कर रहा हे उसीको वद्द भात पकाना कद्दता है । इस प्रकारके संकल्प मरात्रको विषय 
करनेवाला छोकव्यवद्वार बतमान नैगस नयका विषय हे || २७१॥ आगे संग्रह नयका स्वरूप कद्ठते 
हैं । अर्थ-जो नय समस्त वस्तुका अथवा उसके एक देश (भेद) का अनेक द्वव्यपर्यायसद्वित 
अन्वयरलिंगविशिष्ट संभ्रह फरता है उसे संग्रह नय कहद्दते हैं ।॥ भावाथं-अपनो जातिके अविरुद्ध 


समस्त भेदोंका संग्रह करनेवाले नयको संग्रह नय कहते हैं। जैसे, 'सत' कहने पर सत्ताके आधार 
भूत उन सब पदार्थोका, जिनमें सत्‌ व्यवद्दार दोता है, संग्रह हो जाता हे । इस तरह 'दृत्यः कहने 
पर जीवद्रव्य, अजीबद्रव्य तथा उनके भेद-प्रभेदोंका संग्रह हो जाता है। इसी तरद्द 'घट” कहनेपर 
जिन पदार्थों घट व्यवहार होता दे उन सबका संग्रह दो जाता है।इस तरह अभेदरूपसे बस्तु- 


१३ णयो । 


१९६ ] स्वामसिकार्शिकेयालुप्रेक्का [ गा० २७२- 


गच्छति ताबू पर्यायान्‌ इति द्रब्यम्‌ | जोवाजीवत:द्ध दप्रभेदाना संग्रहों मवति । एवं धट इत्युक्ते घटबुद्धधमिषानानुगम- 
लिज्रानुमितसकलाश्थेसंग्रहो मवति । अभेदरूपतया वस्तुसमूह जात॑ संगृह्तातीति संग्रह: सामान्यसंग्रह: । यथा सर्वाणि 
दब्याणि परस्परम्‌ अविरोधीनि । विशेषसंग्रह:, यथा सर्वे जीवाःपरस्परमविरोधिन: ॥२७२॥ अथ व्यवहारनयं निरूपयति- 
'जं संगहेण गहिद॑ विसेस-रहिदं पि भेददे सददं । 
परमाणु-पज्ञजंतं ववहार-णओ हुवे सो हु ॥२७३५७ 

[छाया-यत्‌ संग्रहेण ग्रहीतं विशेषरहितम्‌ अपि भेदयति सतततम्‌ । परमाणुपर्यन्त ब्यवहारनयः भवेत्‌ स खलु ॥ ] 

अपि पुन: स व्यवहारनयों भवति । स कः । यत्सग्रहनयेन ग्रहीतं वस्कु । किभूतम्‌ । विशेषसहितम्‌ अपि निविशेर्ष निरपेक्षं 
सामान्य महास्कर्थवर्गणात्‌ परमाणुपर्थन्तं परमाणुवर्गणापर्यन्तमवसानं सतत निरन्तरं भेददे भेदयति भिन्न भिन्‍न॑ गुह्लाती- 
त्यथें: । तथाहि संग्रहेण ग्रहीतस्याथेस्य भेदतया वस्तु व्यवहियतेध्नेन व्यवहार: क्रियते व्यवहरण वा व्यवहार: । समग्रहनय- 
विषयीकृतानां संग्रहनयगृहीतानां पदार्थाना वस्तूना विधिपूर्वकम्‌ अवहरणं भेदेन प्ररूपणं व्यवहार:। को$सौविधिः । संग्रह- 
नयेन गृहीतो<र्थ: स विधि: कथ्यते । संग्रहपूर्वणेव व्यवहार: प्रवर्तते । तथाहि । सर्वसंग्रहेण यद्वस्तु संग्रहीत तद्वस्तु विशेष॑ 
नापेक्षते, तेन कारणेन तद्वस्तु व्यवहाराय समर्थ न मवति । इति कारणात्‌ व्यवहारनय: समाश्रीयते । यत्‌ सत्‌ वर्तेते 
तंत्कि द्रव्य गुणों वा, यदुद्रब्यं तजीवोउजीवो वा इति सव्यवहारों न कतृ शक्‍य' । जीवद्रव्यमित्युक्ते अजीवद्रव्यमिति 
घोक्त व्यवहारें आश्रिते ते अवि द्वे द्रव्ये सम्रहग्हीते संव्यवहाराय न समर्थ मवतः । तदर्थ देवनारकादिव्यवहार 
आश्रीयते । घटादिश्व व्यवहारेण आश्रीयते । एवं व्यवहारतय: तावत्पर्यन्त प्रवर्तते यावत्पुनविभागों भ भवति । 
तथाहि | सामान्यसंग्रहभेदव्यवहारः, यथा द्रव्याणि जीवाजीवाः: ।१॥। विद्देषसंग्रहभेदकव्यवहार , यथा जीवाः 

ससारिणो मुक्ताश्य । २। इति व्यवहारों द्वंघा ॥२७३॥ अथ ऋजुसूत्रनय सूश्रयति--- 
मात्रका संग्रद कहनेवाला नय संग्रहनय है. । किन्तु वह संग्रह विरोध रहित होना चाहिये-यानी घट 
कट्दनेसे पटका संग्रह नहीं कर छेना चादिये, किन्तु घटके ही भेद प्रभेदोंका संग्रह दोना चाहिये | 
संप्रहके दो भेद हैं, एक सामान्य संग्रह, जेसे सत्‌ अथवा द्रव्य । और एक विश्योष संग्रह, जेसे जीव या 
अजीब ॥| २७२ ॥ अब व्यवद्दार नयका स्वरूप कहते हैं | अथे-जो नय संग्रहनयके द्वारा अभेद- 
रूपसे ग्रद्दीत वस्तुओंक्ा परमाणुपर्यन्त भेद करता है वह व्यवद्यारनय है॥ श्ावार्थ-संप्रहनयके 
द्वारा संग्रहीत बस्तुओंका विधिपू्वक भेद करके कथन करनेवाले नयको व्यवद्दारनय कद्ते हैं. | व्यवहार 
का मतलूब द्वी व्यवहरण-यानी भेद करना हे | डिन्तु बद भेद विधिपू्वक होना चाहिये। अर्थात्‌ जिस 
कऋमसे संग्रह किया गया द्वो उसी क्रमसे भेद करना चाहिये | आशय यद्द है कि केवल संग्रह नयसे 
छोकका व्यवहार नहीं बछ सकता । जेसे 'सत' कहदनेसे विवक्षित किसी एक वस्तुका ग्रहण नहीं हो 
सकता, क्योंकि सत्‌ द्रव्य भो हे और गुण भी है । इसी तरह केबछ द्रव्य कहनेसे भी काम नहीं चल 
सकता; क्योंकि द्रव्य जीब भी है ओर अजीब भी है। जीव द्रव्य अथवा अजीब द्रव्य कदनेसे भो 
व्यवद्दार नहीं चछता । अतः व्यवद्वारके छिये जोबद्रब्यके नर नारकादि भेरोंका ओर अजीवबद्रव्यके घट 
फ्ट आदि मेदोंका आभ्रय छेना पड़ता है| इस तरहद्द यह व्यवद्ारनय ततब्र तक भेद करता चका 
जाता है जब तक भेद करनेको स्थान रहता है । संत्रह्न नयक्री तरह व्यवद्वार नयके भी दो भेद हैं- 
शक सामान्य संग्रदका भेदक व्यवद्दारनय, जेसे द्व्यके दो भेद हैं जीव ओर अजीब | और एक 
१ यजो (?)। २ ब गहिदो (१) । ३छ स म॒ ग॒ भवे सो वि। 


-रे७छ ] १०. लोकानुप्र छा १९७ 
जो बटूमाण-काले अत्य-पक्जाय-परिणद अत्थं। 
संतं साहुदि सब्बं॑ त॑ पि णयं 'उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥ 


[ छाया-यः वतेमानकाले अर्थपर्यायपरिणतम्‌ अर्थम्‌ । सन्त कथयति सर्व तमू अपि नयम्‌ धहजुकं जानीहि । | 
तमपि नयम्‌ ऋजुसूत्रनर्य जानीहि । ऋजु सरलम्‌ अर्थपर्याण सूत्रयति साधयति तन्त्रयति निम्बर्म करोतीति ऋजुसूत्रः 
स चासौ नयः तम्‌ ऋजुसूत्रनण त्व जातीहि विद्धि । तं कमू। यः ऋजुसूत्रनय; वर्तमानकाले प्रवर्तमानसमये एकस्मिस्‌ 
समयलक्षणे सन्त वर्तमान विद्यमानं वा अर्थ जीवादिपदार्थ वस्तु साधयति सूत्रयति निश्चयीकरोति ग्रुण्हातीति यावत्‌ । 
कीरक्षम्‌ अर्थपर्यायपरिणतस्‌ । अर्थंपर्यायः सुक्ष्मप्रतिक्षणध्यंसी उत्पादग्ययलक्षण: | “सूक्ष्मप्रतिक्षणष्वंसी पर्यायश्ार्थ- 
संज्ञ़क: । इति वचनात्‌ । तत्र परिणतः तत्पर्यायं प्राप्त, तस्‌ प्रथपर्यायपरिणतं सूक्ष्मप्रतिक्षणपर्यायपरिणतम्‌ अर्थ साधयति ॥ 
सूक्ष्मऋजुसूत्रनय:, यथा एकसम्रयावस्थायी पर्यायः । स्थूलऋजुसूत्र, यथा मनुष्यादिपर्यायास्तदायु:प्रमाणकालं तिष्ठतीति 
ऋजुसूत्रोईपि द्वेघा। तथाहि । अतीतस्य विनष्टत्वे अनागतस्यासंजातत्वे व्यवहारस्यामावात्‌ वर्तमानसमयमात्रविषयपर्याय - 
मानप्राही ऋजुसूश्ननयः | नन्‍्वेवं सति संव्यवहारलोपः स्पात्‌ सत्यम्‌ । अस्यथ ऋजुसूजस्प तयस्य विधयमात्रप्रदर्शन 
विधीयते । लोकसंव्यवहारस्तु सर्वनयसमूहसाधष्यों मवति। तेन ऋजुसूत्राशयेण संव्यवहारलोपो न मवति । यथा 
कश्निन्मृत;, त॑ हृष्टा संसारोईण अनित्य इति कश्न्िद्कव्रीति, न व स्वंसंसारोउनित्यों बतेते इति । एते नैगमसग्रहव्यव- 
हारकजुसूतनयाश्रत्वार: अर्थनयाः, अन्ये वक्ष्यमाणास्रयों नया: शब्दनया इति ॥ २७४ ॥ अथ शब्दनयं समुट्रीकते- 


विशेष संग्रहका भेदक व्यवष्टारनय जैसे जीवके दो भेद द--संसारो और मुक्त | २७३॥ अब ऋजु- 
सुत्र नयका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-वतंमान काठछमें अथ पर्यायरूप परिणत अर्थकों जो सत्‌ रूप 
साधता दे वह ऋजुसूत नय हैं ॥ झ्ावार्थ-जुसूच नय बतमान समयवर्ती पर्यायको ही ग्रहण करता 
है। इसका कहना है कि वस्तुकी अतीत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और अनागत पयोय अभो है ही 
नहीं | इसलिये न अतीत पयोयसे काम चलता है और न भावि पर्यायसे काम चलता है। काम वो 
बतेसान पर्यायसे ही चलता है। अतः यह नय बतमसान पर्याय सात्रको हो अ्रहण करता हे। शायद 
कोई कद्दे कि इस तरहसे तो सब व्यवद्यारका छोप होजायेगा; क्योंकि जिसे इमने कर्ज दिया था वह 
तो अतीत द्वो चुका । अब हम रुपया किससे लछेगे ? किन्तु बात ऐसी नहीं हे । छोक व्यवद्दार सब 
नयोंसे चलता है एक ही नयकों पकड़कर बैठ जानेसे छोक व्यवद्दार नहीं चछ सकता | जेसे कोई 
मरा, उसे देखकर किसीने कद्दा कि संसार अनित्य है। तो इसका यह मतलब नहीं है कि सारा संसार 
कुछ दिनोंमें समाप्त हो ज़ायगा, इसी तरद्द यद्वां भी समझना चाहिए । अस्तु वस्तु प्रतिससय परिणमन 
करती है। सो एकसमयवर्ती वर्तमान पर्यायकों अर्थपयोय कहते हैं क्‍योंकि झास्त्रमें प्रतिसमय 
नष्ट होनेवाली सूक्ष्म पर्यायको अरथंपर्याय कह्दा है । उस सूक्ष्म क्षणवर्ती बतमान अर्थपयौयसहित 
वस्तु सूक्ष्मऋजुसूत्र नयका विषय है । ऋजुसूत्र नयके भो दो भेद हं-सूक््मऋजुसूत्र और स्थूछ 
ऋजुसूत्र। प्रन्थकारने उक्त गाथामें सूध्मऋजुसूत्र नयका दी स्वरूप बतछाया दे । जो स्थूछ पर्यायको 
विषय करता है वह स्थूल ऋजुयूत्र नय है । जेसे मोटे तोरसे मनुष्य आदि पर्याय आयुपयन्त रद्दतो 
हैं। अतः उसको ग्रहण करनेवाला नय स्थूल ऋजुसूत्र दे। ये नेगम, संग्रह, व्यवद्वार ओर ऋजुसूत्र 
नय अर्थनय हैं, और आगे कद्दे जानेवाले शोष तीन नय शब्दनय हैं; क्‍योंकि वे शब्दकी प्रधानतासे 


++++++-+ 


१ [ अल्यं पजाय ] २ छ ग॒ तं वि णर्म रुजणय । ३ सम रुजुणमं, स रिजुणयं (?) । 


श्ष्ट ] स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २७५- 


सब्वेसि वत्थूणं संखा-लिगादि-बहु-पयारेहि । 
जो साहदि णाणत्तं सह-णयं त॑ वियाणेह्‌ ॥२७५॥ 

[ छाया-सर्वेषां वस्तूना संख्यालिज्भादिबहुप्रकारै: । यः कथयति नानात्वं शब्दनण त॑ं बिजानीहि ॥ ] 
थः शब्दतथः संख्यालिजुदिबहुप्रकारैः एकद्विबहुव चतप्‌ स्त्रीनपुसकलिज्ाध्यनेकविधे: कृत्वा सर्वेषा वस्तुना सकलाना 
चदार्थानां जीवपधुद्गलादीनां णाणत्तं ज्ञानत्व जातृत्व नानात्वम्‌ अनेकप्रकारत्वं वा साधयति साध्य करोति त॑ शब्दनयनामान 
भर्य जानीहि त्वं विद्धि । तद्या । शब्दात्‌ व्याकरणात्‌ प्रकृतिप्रत्ययद्वारेण सिद्धशब्दः शब्दनय:, लिज़ुसंख्यासाधनादीनां 
ब्यभिचारस्य निषेषपरः, लिख्रादीना व्यभिचारे दोषो नास्तीत्यभिप्रायपरः शब्दनयः उच्चते । लिज़ुब्यभिचारो, यथा पुष्यः 
नकत्र तारका चेति | संख्याव्यभिषारों, यथा आप: तोय वर्षा: ऋतु! दारा: कलत्षसू आज़ा वन वारणा नगरस्‌ । साधन- 
व्यभिवारः: कारकव्यभिचारो, यथा सेना पर्वतमधिवसति पवते तिष्ठतीत्यर्थ: । उत्तमादिपुरुषव्यभिचार:, यथा एहि मन्ये 
रुबैन यास्यसि न यास्यसि यातस्ते पिता इति । अस्यायमर्थ: | एहि त्वमागच्छ, त्वमेवं मन्यसे अह रथेन यास्यामि | 
एतावता त्वं रथेन न यास्यसि । ते तव पिता अग्रे रथेन यातः, न यात इत्यर्थ: | अन्न मध्यमपुरुषस्थाने उत्तमपुरुष। 
उसमभपुरुषस्थाने मध्यमपुरुष: । तदर्थ सूत्रमिदम्‌ । 'प्रहासे मन्योपपदे मन्यतेरुत्तमेकवचन च। उत्तसे मध्यमस्य ।' काल- 
ब्यमिचारो, यथा विश्वदश्वा अस्य परुत्रो जनिता मविष्यत्काय॑मासीदिति। अन्र भविष्यत्काले अतीतकालविभक्ति: । 


अर्थकों विषय करते हैं ॥ २७४ ॥ आगे अब्दनयका स्वरूप कहते हैं । अथे>जो नय सब 
बस्तुओंको संख्या लिंग आदि भेदोंकी अपेक्षासे भेदरूप ग्रहण करता है वह शब्दनय हे ॥ 
झायवा्थ-संख्यासे एकबचन, टद्विवचन ओर बहुबचन लेना चाहिये । लिंगसे स्त्री, पुरुष और 
नपुंसकलिंग छेना चाहिये । ओर हब्दसे काल, कारक, पुरुष, उपसर्ग बरगेरह लेना 
जाहिये | इनके भेदसे जो सब वस्तुओंको भेद रूप ग्रहण करता हे वह शब्दनय हे । वैयाकरणोंके 
मतके अनुसार एकवचनके स्थानमें बहुबचनका, स्त्रोलिंग शब्दके बदलेमें पुल्लिंग शब्दका, एक 
कारकके स्थानमें दुसरे कारकका, उत्तम पुरुषके स्थानमें मध्यम पुरुषका ओर मध्यम पुरुषके स्थानमें 
रुचतम पुरुषका तथा भविष्यकालमें अतोत काछका प्रयोग किया जाता है। ये मद्दाशय शब्दोंमें लिंग 
वचन आदिका भेद होनेपरभी उनके वासय्य अथॉमें कोई भेद नहीं मानते | इस लिये बैयाकरणोंका 
यह मत व्यभिचार कददछाता है। जेसे, एक ही तारेको पुष्य, नक्षत्र और तारका इन तीन छिंगवाले 
लीन शब्दोंसे कहना लिंगव्यभिचार है | एक ही वस्तुको भिन्न सचनवाले शब्दोंसे कहना संख्याव्यभ्रि चार 
है। जेसे पानीको आपः ( बहुबचन ) कहना ओर जल ( एकबचन ) कहना। 'सेना पर्वतपर रहतों 


हे! के स्थानमें 'सेना पर्वेतको रहती है” कहना कारकव्यभिचार हे ( संस्कृत व्याकरणके अनुसार यहां 
सप्तमीके स्थानमें द्वितीया विभक्ति द्वोतो है )। संस्कृत व्याकरणके अनुसार हंसी मजाकमें उत्तम पुरुषके 
स्थानमें मध्यम पुरुषका और मध्यम पुरुषके स्थानमें उत्तम पुरुपका प्रयोग होता हे यह्‌ पुरुषब्यभिचार 
है। 'उसके ऐसा पुत्र पैदा होगा जो विश्वकों देख चुका हे यह काछ व्यभिचार है क्‍यों कि भविष्यत्‌ 
कारमें अतीतकाछकी विभक्तिका प्रयोग हे। इसी तरह संस्कृत व्याकरणके अनुसार धातुके पहले 
सपसर्ग छगनेसे उसका पद बवछ जाता है। जैसे ठद्दरनेके अर्थमें 'स्था' घातु परस्मेपद है किन्तु 
उसके पहले उपसगे लगनेसे वद्द आत्मनेपद दो जाती है। यह उपग्रदन्यभिचार है। शब्दनय इस 
१ व वियाणेहि (?)। 


-*े७७ ] १०. छोकाजुप्रेश्ला १९९, 


उपग्रहव्यभिज्ञारो, यथा षठा गतिनिवृत्तौ परस्मेपदोपग्रह: तत्र संत्तिष्ठे! अवतिष्ठते प्रतिष्ठते । एंवंविधं ब्यवहारत,ण 
व्यभिचारलक्षणं न्यायरहितं कश्नित्युमान्‌ मन्‍्यते । कस्मादन्यार्थ मन्यते । अन्यार्थस्य अन्यार्थेन वर्तनेन संबन्धाभावात्‌ । 
तत्र शब्दनयापेक्ष या दोषों नास्ति, तहिं लोकसमये विरोधो मविष्यति, मवतु नाम विरोथः, तत्त्वं परीक्षते, कि तेन 
विरोघेन मविष्यति । किमौषधं रोगीच्छानुवति वत्तेते इलि ॥॥ २७५ ॥ अथ समभ्भिकछढतण प्रकाशयति-- 

जो एगेग॑ अत्यथं परिणवि-भेदेण साहवे णाणं । 

मुक्खत्यं वा भासदि अहिरूढ तं णय॑ं जाण ॥ २७६ ॥। 

[ छाया-पः एकैकर्म्‌ अर्थ परिणतिभेदेत कथयति ज्ञानम्‌ । मुख्यार्थ वा भाषते अभिरूढं त॑ नर्य जानीहि ॥ ] 

त जगसप्रसिद्धमू अभिरूह नय समभिरूढाख्य नग जानीहि विद्धि । परस्परेण अभिखढ: यः समभिरूढ: शब्दनयभेद: । 
अर्थ पदार्थ वस्तु एकक परिणतिभेदेन परिणमनगमनोपवेशनजयादिपर्यायम्रेदेन प्रकारेण साधयति प्रकाशयति गह्लाति 
वा, अथवा मुल्यार्थ प्रधानार्थ ज्ञान बोध माषते वक्ति, यथा गच्छुतीति गौ:, गमनस्वभाव: पुरुषादिक्रेष्वप्यस्ति तथापि 
सममिझ्ठनयवलेन पेनौ प्रसिद्ध: । तथाहि । एकमप्यर्थ शब्दभेदेन भिन्‍न जानाति यः समभिरूढ़ो नयः । यथा एकोडइपि 
पुलोमजाप्राणवललमः परमैश्वर्ययुक्त: इन्द्र; उच्चते सः अन्यः, शकनात्‌ शक्रः सोप्प्यन्यः, पुरदारणात्‌ पुरंदरः सोध्प्यन्य: 
इत्पादिशब्दभेदादेकस्था प्यर्थस्प अनेकत्वमन्यते तत्‌ समभिरूढस्य लक्षणम्‌ ॥ २७६ | अथ एवंभूतनयं प्रस्पयति-- 

जेण सहावेण जदा परिणद“-रूवम्मि तम्मयत्तादो । 


तं॑ परिणाम साहुदि जो वि णओ सो हु परमत्यो ॥| २७७ ॥ 


प्रकारके व्यभिचारकों “अन्याय्य' मानता है । क्‍यों कि वेयाकरण लोग शब्दमें परिवतनके साथ अरथर्मे 
परिवतन नहीं मानते । यदि वाचकर्मे परिव्तनके साथ उसके वाद्य अथर्मेंभी परिवर्तन मान छिया 
जाता है तो व्यभिचारका प्रसंग नहीं रहता अतः शब्दनय शब्दमें लिंगकारक आदिका भेद दोनेसे 
उसके वाचय अधथमेंभो भेद स्वीकार करता है। शायद कहा जाये कि शब्द नय प्रचलित व्याकरणके 
नियमोंका विरोधी है इसलिये विरोध उपस्थित होगा। इसका उत्तर यह है कि विरोध उपस्थित होता 
है तो होओ। तत्त्वकी परीक्षा करते समय इस बातका विचार नहीं किया ज्ञाता । क्‍या चिकित्सक 
बीमारके रुचिके अनुसार औषधि देता हे? ॥२७५॥ आगे समभिरूढ़ नयका स्वरूप बतछाते हैं- 
अर्थ-जो नय प्रत्येक अथंको परिणामके भेदसे भेदरूप अहण करता है, अथवा एक शब्दके नाना 
अ्थॉमेंसे मुख्य अथंको ही कद्दता है वह समभिरूद् नय हे॥ झावार्थ-हब्दनय शब्दभेदसे वस्तुको 
भेदरूप ग्रहण नहीं करता । किन्तु समभिरूढ़ नय शब्दभेदसे वस्तुको भेदरूप ग्रहण करता हे। जैसे 
स्वर्ग छोकके स्वामीको इन्द्र, शक्, पुरन्द्र कद्ठते हैं। अतः यह नय स्वगके स्वामोको तीन भेदरूप 
मानता है । अर्थात्‌ वह आनन्द करता दे इसलिये इन्द्र हे। शक्तिशाली होनेसे शक्कर दे और नगरोंको 
उजाड़नेवाला दोने से पुरन्दर है । इस तरह नय शब्दभेदसे अथंको भेद्रूप प्रहण करता दे, 
अथवा एक शब्दके नाना अथमेंसे जो रूद अथंको प्रहण फरता है बह समभिरूढ नय है । जैसे गौ 
शब्दके बहुतसे अथ हैं। किन्तु यह नय उसका रूढ अथ गाय दी छेता है, अन्य नहीं ॥ २७६ ॥ 
अब एवंभूत नयका स्वरूप कद्दते हैं। अ्थ--तरस्तु जिस समय जिस स्वभावरूप परिणत होतो है उस 
समय वह उसी स्व॒भावमय द्वोती हे । अतः उसो परिणामरूप बस्तुकों ग्रहण करनेवाछा नय एवंसूत 


ग परिणद । २७छ सम ग भेएण (स भेयेण) साहए । ३ व आरूहं तं नये । ४ रूग परिणदि । ५हूसग 
तप्परिणामं, मे त॑ प्परिणामं । . 


२०० स्वासिकाशिकेयालजुप्रेक्षा [ गा० २७८- 


[छाया-येन स्वभावेन यदा परिणतरूपे तन्मयत्वात्‌ | त॑ परिणाम कथयति यः अपि नयः से खलु परमार्थ: ॥] 
सोषषि नयः एवंगूत: परमार्थतः सत्यरूपो ज्ञेयः, यः परमार्थ: एवंभ्रूतनय: यदा यस्मिनु क्षण परिणतरूषे वस्तुनि 
पदायें परिणतवति पर्यायसंयुक्ते अर्थे येत स्वमावेन शकनपुरदारणेन्दनादिस्वभावेन तत्परिणामं शक्रपुरंदरेन्द्रादिपर्यायम्‌ 
एकस्मिन्नेव क्षण साधयति प्रकाशयति । कुतः तनन्‍्मयत्वातू, तत्‌ शक्रपुरंवरेन्द्रादिपर्याय मयत्वात्‌ । अथवा तन्मात्रस्वातु 
पाछे, पाकशासतस्य जस्बूद्वीपादिपरिवर्तनसामर्थ्यादिपुरदारणपरमेश्वर्यादिपर्यायमात्रत्वात्‌ । तदुक्त नयचक्रों शब्दभेदे अर्थ- 
ज्लेदोप्प्यस्ति | यथा शक्रः पुरंदरः इन्द्र. इति । तथाहि । यस्मिन्नेककाले शन्कोति जम्बूद्वीपपरावतंने समर्थो मवतीति 
शक्क: । अन्यदा यस्मिस्नेव काले ऐश्वय प्राप्नोति तदैवेन्द्र उच्चते, न चामिषेककाले न पूजनकाले इन्द्र उच्यते । यस्मिन्तेत्र 
काले गमनपरिणतो भवति तदेव भौरुच्यते न स्थितिकाले न शयनकाले । अथवा इन्द्रजानपरिणतः आत्मा इन्द्र उच्यते 
अग्निज्ञानपरिणत: आत्मा अग्तिश्वे ति, एवंभूतनयलक्षेणम्‌ ॥२७७॥ अथ नयानाम्‌ उपसंहारं व्यनक्ति-- 

एवं विविह-णएहि जो वत्थु ववहरेदि लोयम्मि । 
दंसण-णाण-चरित्त सो साहुदि सग्ग-मोक्खं च ॥२७८॥ 

[छाया-एवं विविधनयेः यः वस्तु व्यवहरति लोके । दर्शनन्नानचरित्र स साधयति स्वर्गमोक्ष च ॥ ] एवं 
यूर्वोक्तप्रकारेण लोके जगति यः पुमान्‌ वस्तु जीवपुदुगलधर्मादिपदार्थ व्यवहरति व्यवहारविषयीकरोति । भेदोपषचारतया 
बस्तु व्यवहियते भेदेन व्यवहरणं करोति । कं: । विविधनये नानाप्रकारनणै., नेगमसग्रहव्यवहारऋजुसू त्रशब्दपममि- 
रूढेवभूतनयेः द्रव्याथिकपर्यायाथिकतयाम्यां निश्चयव्यवहारनयाभ्याम्‌ उपनयैश्न जीवादिवस्तु व्यवहरति यः स पुमाय्‌ 
दर्शनज्ञानवारित्र दर्शत सम्यग्दर्शन सम्यकरव ज्ञानं सम्परज्ञानं बोध: चारित्रं जयोदशधा, सामायिकच्छेदोपस्थापनादिरूपं॑ 
पच्चघधा वा, समाहारहन्द्समासः व्यवहारनिश्चयसम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र रत्नत्र० साधयति स्वविषयीकरोति यः, 
लत पुनः, स्वगेंमोक्षी स्वर्ग: सौधर्मादिकल्प: मोक्ष: अष्टकर्म विप्रमुक्तः सिद्धपर्यायः तो द्वौ स साधयति भाष्नोति ॥२७५॥ 
अथ तस्वश्रवणमननतमावनाधारणादिकर्तार: नरा; दु्लभा इत्यावेदयति--- 


है । यह एबंमूत नय परमाथरूप है॥ भावाथें-जो वस्तु जिस समय जिस पर्याय रूप परिणत हो 


उस समय उसी रूपसे उसे ग्रहण करनेबाला नय एवंभूत हे। जेसे स्वगंका स्वामी जिस समय 
आनन्द करता हो उसी समय इन्द्र है, जिस समय वह सामथ्यशाली है उसी समय शक है और 
जिस समय वह नगरोंको उजाड़ रद्द है उसो समय पुरन्दर है, यदि बह भगवानका अभिषेक या पूजन 
कर रहा है तो उसे इन्द्र वगेरह नहीं कद सकते । इसी तरह गो” का अथ हे जो चलनेबाली हो । 
लो जब गाय चलती द्वो तभी बह “गो' है, बेठो हुई हो या सोती दो वो उसे गो नहीं कहना चादिये। 
अथवा जिस समय जो आत्मा जिस ज्ञान रूप परिणत है उस समय हसे उसी रूपसे गृहण करना 
एबंभूत नय है। जैसे, इन्द्रको जाननेवाला आत्मा इन्द्र है और अग्निको जाननेवाल्या आस्मा अग्नि है । 
इसीसे इस नयको परमार्थ नय कहा है; क्‍योंकि यह _यथाथ्थ वस्तु स्वरूपका प्राहक है || २७७ ॥ 
अब नरयोंका उपसंदार करते हैं। अ्थे-इस प्रकार जो पुरुष नयोंके द्वारा छोकमें बस्तुका व्यवद्वार करता 


है बह पुरुष सम्यग्दअन सम्यसक्षान और सम्यक्‌ चरित्रको और स्वर्ग मोक्षको साधता है।। भावाये...उक्त 


प्रकारसे द्रव्यार्थिक तथा पर्यायार्थिक और उनके भेद नैगम, स॑ ग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभि- 
रूढ, एवंभूत नयोंसे तथा निश्चयनय और व्यवद्दार नयसे बस्तुतत््वको जानकर जो बस्तुका व्यवद्दार 
करता है, उसे ठीक रूपसे जानता तथा कट्दता है बहो रत्लन्नयको तथा स्वर्ग मोक्षकों प्राप्त करता है 


१ ७छ ग लोयम्हि । 





-२८० ] १०, लोकानुप्रेक्षा २८९ 


विरला णिसुणहि' तच्चं विरला जाणंति तच्चदो तच्च । 
विरला भावहि तच्च विरलाणं घारणा होदि ॥ २७९ ॥ 


[ छाया-विरला: निश्वण्वन्ति तत्त्व विरला: जानन्ति तत्त्यतः तत्त्वम्‌ । विरला: सावयन्ति तत्त्वं विरलाना धारणा 
मवति ॥ ] विरला: स्वल्पा: केचन तत्त्ववेत्तार: सावधाना: सनन्‍्तः पुरुषा; तत्त्व जीवादितत्त्वस्वरूपम्‌ अतिशयेन अष्षन्ति 
समाकर्णयन्ति । पुनः तत्वत: परमार्थतः परमार्थवुध्या कर्मक्षयबुष्या वा विरला: स्वल्पतरा: सम्यग्बोधमयान्तः- 
करणा: केजन नरा; तत्त्वं जीवादिपदार्थस्वरूप जानन्ति विदन्ति | पूर्व तत्त्वस्वरूप श्रुत्वा पश्चात्‌ तजानन्तीत्य्थें: । 
पुनः बिरलाः स्वल्पतराणा मध्ये स्वल्पतराः तुच्छा: पश्चया: सम्यस्दष्टय: तत्त्व जीवादिस्वरूप मावयस्ति भावनाविष- 
यीकुबंन्ति स्वतत्त्वपरतत्त्व श्षुरवा ज्ञात्वा च पुदुगलादिक त्यक्त्वा स्वस्वरूप शुद्धस्वरूप स्वतत्त्वम्‌ अहंदादिपरतत्त्वं वा' 
ध्यायम्ति चिन्तयन्तीत्यर्थ:। उक्त' न् ! श्लो० ॥ “विद्यन्त कति नात्मबोधविमुखा: सदेहिनो देहिन:, प्राप्यन्त कतिचित्‌ 
कदाचन पुनरजिज्ञासमाना: क्वचित्‌ । आत्मज्ञा: परमप्रमोदसुखिन; प्रोन्मीलदन्तह शो, द्वित्रा. स्थुवेहवों यदि त्रिचतुरास्ते 
पत्चषा दुर्लमा: ॥” इति विरलाना सम्यग्मावितचित्ताना केषाचित्पुसा घारणा जीवादितत्त्वधारणा कालान्तरेणाविस्मरणं 
मवति ॥ २७६ ॥ अथ तत्त्वाना कथनेनत ग्रहणादिना च तत्त्वज्ञातृत्व ज्ञापपति-- 


तक्ष्यं कहिज्जमाणं णिच्चल-पभावेण गिण्हदे जो हि। 
त॑ खिय भावेदि सया सो वि य तच्च वियाणेइ' ॥ २८० ॥। 


॥ २७८ ॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वोको सुनने, जानने, अवधारण करने और मनन करनेवाले मनुष्य 
दुलभ हैं । अर्थ--जगतमें विरले मनुष्य ही तत्त्वको सुनते हैं। सुननेबालोंमेंसे मी बिरले मनुष्य ही तस्वको 
ठीक ठीक जानते हैं । जाननेबालमिंसे भी जिरले मनुष्य ही तत्त्वकी भावना-सतत अभ्यास करते हैं। 
और सतत अभ्यास करनेवालमेंसे भी तत्त्वकी धारणा विरले भनुष्योंको ही होती दे ॥ 
झावार्थ-संसारमें राग रंग और काम भोगकी बातें सुननेबाले बहुत हैं, किन्तु तक्त्वकी बात सुननेवाले 
बहुत कम हैं । राग रंगकी बाते सुननेके लिये मनुष्य पेसा खर्च करता हे किन्तु तक्त्कको बात मुफ्त भी 
सुनना पसन्द नहीं करता। यदि कुछ लोग भूले भटके या पुराने संस्कारवश तरवचों सुनने आ 
भी जाते हैं. तो उनमेंसे अधिकांशको नींद आने छगतो दे, कुछ समझते नहीं हैं । अतः सुननेवारॉमेंसे 
भी कुछ दी छोग तत्त्वको समझ पाते हैं। जो समझते हैं वे भी अपनो गृहस्थी के मोदजाढके 
कारण दिनभर दुनियादारीमें फंसे रहते दें । अबः उनमेंसे भी कुछ ही छोग तत्त्वचचौसे उठकर 
उसका चिन्तन-मनन करते हैं। चिन्तन मनन करनेवाल्लॉमेंसे भो तक्त्वकी धारणा कुछको ही होतो 
है। अतः तत्त्वको सुननेवाले, सुनकर समझनेवाले! समझकर अभ्यास करनेवाले ओर अभ्यास फरके 
भी उसे स्मरण रखनेबाले मनुष्य उत्तरो्तर दुलभ होते हैं. । कद्दा भी दे-'आत्म ज्ञानसे विमुख 
ओऔर सन्देदमें पढ़े हुए प्राणी बहुत हें । जिनको आत्माके विषयमें जिज्ञासा दे ऐसे प्राणी क्वचित्‌ 
कदाबित दी मिलते हैं, किन्तु जो अत्मिक प्रमोदसे सुखी हैं तथा जिनको अन्तद् ष्टि खुली हे ऐसे 
आत्मज्ञानी पुरुष दो तीन अथवा बहुत हुए तो तीन चार ही दोते हैं, किन्तु पांचका होना 
दुलभ है / ॥ २७९॥ आगे कहते हैं कि तत्त्वको फोन जानता है। अर्थू--जो पुरुष गुरुओंके द्वारा 





१७छ ग णिसुणद । २स भारणं । ३ ग तं चे भाबेद । ४ थे वियाणेह ( ज|दि? )। 
कात्तिके० २६ 


२०२ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २८१- 


[छाया-तत्त्वं कथ्यमानं निश्चलभावेन ग़ह्लाति यः हि ।तत्‌ एवं मावयति सदा सः अपि च॒ तत्त्व विजानाति ॥] 
हि यस्मातु कारणात्‌ स्फुर्ट बा। यो भव्पयजीवः निश्चलमावेन हढपरिणामेन कश्यमान ग्रुर्वादिना प्रकाश्यमानं तत्त्व॑ 
जीवादिवस्तुस्वरूपं गह्लाति श्रद्धाविषयीकरोति तदेव तत्त्वं सदा सवेकालं मावयति अनुमवविषयीकरोति स्वतत्त्वं शुद्ध- 
ओधैकस्वरूपं परमानन्देकरूपस्‌ अहंदादिस्वरूप॑ वा अनुमवति चिन्तयति ध्यायतीत्यर्थ: । अपि च, विशेषतः पग्राहकः 

. भावुकँ् पुमान्‌ तत्वं जीवादिस्वरूपं जानाति सम्यग्जञानविषयीकरोति ॥२८०॥ अथ युवत्यादीना कः को वशो नास्ती- 
स्थावेदयति-- 
को ण बसों इत्थि-जणे कस्स ण मयणेण खंडिय॑ मार । 


को इंविएहि ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥२८१॥। 

[छाया-कः न वश: खीजने कस्य न मदतेन खण्डित: मानः। कः इन्द्रियं; न जित: कः न कषाणै: संतप्त:॥ ] 
कः संसारी जीवः छ्लीजने वशो न स्लोजनस्थ वशवर्ती न जायते इति न। 'कान्ताकनकचक्रे ण आधभितं सुवनत्रयस्‌ 
इति वचतातु | तथा च। संसारम्मि हि विहिणा महिलारूवेण मंडियं पासं । वज्जति जाणमाला अयाणमाणा विवज्जंति ॥।' 
इति वचनाव्‌ सर्वजन: ख्रीणा वशवर्ती मवतीत्यर्थ: | कस्यापि संसारिण: जीवस्य मानः मदनेन कन्दर्पण ने खण्डित: न' 
दलितः न चूर्णीकृत:, अपि तु खण्डित एवं । उक्त च्‌। 'मत्तेमकुम्मदलने भुवि सन्सत्रि दराः, केचिट्प्रचण्डमृगराज वधधे5पि 
दक्षा: । कितु ब्रवीमि बलिना पुरत: प्रसह्य, कन्दर्पदंदलने विरला मनुष्या: ॥ क्रः पुनः संसारी जीवः इन्द्रियैः 
स्पर्शरसन प्राणचक्षु:श्रोत्री: न जित: न पराभृतः अपि तु जित एवं, मातड्भरुमीनमधुकरपतज्भकुरज़ादयः स्पर्शनरसन- 
ध्राणचक्षु:श्रोत्रेण एकैकेन्द्रियेण पराभूता: दुःखीकृता:। तथा। 'कुरड्टमातद्भपत ज्भभू ड्रमीना हता पश्चमिरेव पच्च।' इति । 
कः पुनः संसारी जीव: कषायेः क्रोधमानमायालोमे: न संतप्त: नरकादिदुख:तापं न नीतः, अपि तु सतप्त एवं । 


कट्दे हुए तत्त्वको निश्चछ भावसे प्रदण करता है और सदा उसोको भाता हे, बह्दी तक््वको जानता 
हे ॥ भावार्थ-गुरु वगैरहने जीवादि वस्तुका जो स्वरूप कहा है, जो भव्य जीव इसपर 
हृढ श्रद्धा रखकर सदा उसीका चिन्तन मनन करता रहता है वह्दी अपने जुद्ध, बुद्ध, परमानन्दस्व रूपको 
जानता है । बिना दृढ़ श्रद्धा ओर सतत भावनाक्रे सम्यग्न्ञानकी प्राप्ति नहीं हो सकतो ॥| २८० ॥ 
आगे प्रइन करते हैं. कि ख्रो के बशमें कोन नहीं | अर्थ-इस लोकमें द्घोजनके वशमें कोन नहीं हे ? 


कामने किसका मान खण्डित नहीं किया ) इन्द्रियोने किसे नहीं जीवा ओर कषायोंसे कौन संतप्त नहीं 
हुआ ॥ ब्ावा्थ--संसारमें सवंत्र कामिनी ओर कंचनका साम्राज्य हे । इसीसे एक कबिने 


कहा दे कि कान्‍्ता ल्रौर कंचनके चक्रने तीनों लोकोंको घुमा डाला दे । अच्छे अच्छे ऋषियों और 
तपस्वियोंका मान मदन महाराजने चूण कर डाछा । तभी तो भत्‌ दरिने कहा हे-'संसारमें मदोन्‍्मत्त 
हाथियोंका गण्डस्थल विदोण करनेबाले शुरबीर पाये जाते हैं। कुछ भयंकर सिंदको मारनेमें भी दक्ष 
हैं। किन्तु में बठवानोंके सामने जोर देकर कहता हूं कि कामदेबका दप चूर्ण करनेबाले मनुष्य 
बिरले हैं? । बेचारा हिरन एक कर्णनिद्रियके वश होकर मारा जाता है, हाथी एक स्पर्शन इन्ह्रियके 
कारण पकड़ा जाता है| पतज्ञ एक चक्षु इन्द्रियके कारण दीपक पर जल मरता है । भौंरा कमलको 
सुगन्धसे आकृष्ट होकर उसीमें बन्द हो जाता हे । और मछली स्वादके लछोभसे वंसीमें फस जाती 
है । ये बेचारे एक एक इन्द्रियके वश होकर अपनी जान खोते हैं। तब पांचों इन्द्रियों चक्करमें 
पढ़े हुए मनुष्यकी दुदेशाका तो कहना ही क्या है ? फिर इन्द्रियोंके साथ साथ कषायोंकी प्रबछता भी 


१्बत। २ ग कससे । 


"२८३ ] १०. छोकानुम्रेक्षा श्०्३्‌ 


क्रोधेन द्वीपायनवसिष्ठादय:, मानेन कौरवादय:, मायया मस्करीपूर्णादय:, लोगेन लोमदतश्रेष्ठभादयश्न दुःखीकृता: ॥२८१॥ 
सअथाम्यन्तरबाह्मपरिग्रहस्य परित्यागमाहात्म्यं विशदवति--- 


धो ण' बसो इत्यि-जणे सो ण जिओ इंदिएहि मोहे णः । 
जो ण य गिण्हवि गंयं अब्मंतर-बाहिरं सव्यं ॥२८२॥ 

[छाया-स न वश: स्लीजने स न जितः इन्द्रिगे: मोहेन | यः न च गुह्लाति ग्रत्यमु आम्यन्तरबाह्य सर्वम्‌॥ |] 
यः ज्ञानी निःस्पृही पुमान्‌ प्रन्यं, ग्रन्याति बध्नाति कर्म वा संसारमिति ग्रन्थ: त॑ ग्रन्थं, परिप्रहूं सर्व चतुविशतिभेदमिन्नसु, 
आम्यन्तर:, “मिथ्यात्ववेदहास्थादिषटकषायचतुष्टपम्‌ । रागद्वषो व संगाः स्थुरन्तरज्ाश्चतुर्देश ॥ बाह्य: दशधा, क्षेत्र 
वास्तु धन धान्य॑ द्विपद च चतुथ्पदम्‌ । यान शब्यासन कुप्य माण्ड चेति बहिदेश ॥' त सर्व संग ग्रन्थ परिप्रहू न गृह्ताति 
नाज़ीकरोति न स्वीकरोति स योगी खीजने स्जीजनस्य वश्यो बशवर्ती न' स्थात्‌ । न पुनः, इन्द्रियै: स्पर्शनादीन्द्रिणै: 
तद्विषयैद्ध न जितः न पराभूतः न दुःखीकृत: । च पुन:, मोहेन मोहनीयकमेंणा मिथ्यात्वादिकषायाद्यष्टाविशतिभेद - 
निन्‍नेन शरीरादो ममत्वमावेन च न जितः न पराभूतः ॥२८२॥ अथ लोकानुप्रेक्षामाहात्म्यमुद्धावयति--- 


एवं लोय-सहादं॑ जो झायदि उबससेक्क -सब्भावो । 
सो खबिय कम्म-पुजं तिलोय-सिहामणों होदि ॥२८३॥* 
छाया-एवं लोकस्व॒भाव यः ध्यायति उपशर्मकसदद्भाव: । स क्षपयित्वा कमंपुझ्' त्रिलोकशिखामणि: भवति ॥] 
एव स्वामिकात्तिकेयोक्तद्वादशानुप्रेक्षासु मध्ये एवं पूर्वोक्तप्रकारेण यः मव्यवरपुण्डरीकः पुमान्‌ लोकस्वमाव॑ लोकानुप्रेक्षा 


ध्यायति चिन्तयति, स मव्यपुमाद्‌ उपशमेकस्व मावः उपशमेकपरिणामपरिणतः सन्‌ शाम्यस्वस्वरूप परमानन्दशुद्धवु - 
द्ैकस्व रूपपरिणतः; एकल्वं गतः सन्‌ स पुमान्‌ क्षपितकर्मपुज्ञ' द्रब्यकम मावकर्मनोकर्मसमूहं यथा मवति तथा मूलोत्तरोत्तर- 


कोढमें खाजका काम करती है । क्रोधसे द्वीपायन मुनिकी, मानसे कौरवोंकी, मायासे मक्खलिकी और 
लोभसे लोभी सेठकी जो दुदृशा हुई बह पुराणोंमें वर्णित है । इस तरह सभी मनुष्य विषय-कपायोंमें 
सिरसे पैर तक डूबे हुए हैं। अतः प्रन्थकार यह प्रश्न करते हैं कि आखिर इसका कारण क्या है ? क्‍यों 
ज्ञानीसे ज्ञानी और बछोसे बली मनुष्य भो इस फन्देमें पड़े हैं ? क्या कोई ऐसा भी है जो इस नाग- 
पाशसे बचा हे ? ॥ २८१॥ आगे प्रन्थकार उक्त प्रइनका समाधान करते हैं। अर्थ-जो मलुष्य बाह्य 
ओर अभ्यन्तर, समस्त परिग्रहको ग्रहण नहीं करता, वह मनुष्य न तो स्त्रोजनके वड़में होता दे और 
न मोह तथा इन्द्रियोंके द्वारा जीता जा सकता हे। भावा्थ-परिप्रहको ग्रन्थ कद्दते हैं क्योंकि वह 
प्राणीकों संसारसे बांधती है | उसके दो भेद हँ-अन्तरंग और बाह्य । अन्तरंग परिप्रदके चौदह भेद 
हें-मिथ्यात्व, बेद, हास्य, रति अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, चार कषाय, राग और द्वेष। तथा बाह्य 
परिप्रहके दस भेद दँ-खेत, मकान, पशु, धन, धान्य, सोना, चाँदी, दास, दासी, वस्त्र, बरतन वर्गेरह । 
जो मनुष्य इन परिप्रद्टोंके चक्‍करजमें नहीं पढ़ा, अथोत्‌ जो अन्दर ओर बा&रसे निम्र॑न्थ है वह स्त्रो, मोह, 
ओर इन्द्रियॉके वशमें नहीं होता ।। २८२ ॥ आगे छोकालुप्र क्षाका मद्ात्म्य बतछाते हैं । अर्थ--जो पुरुष 
उपशम परिणामरूप परिणत होकर इस प्रकार लोकके स्वरूपका ध्यान करता है बह कमंपुंजको 
नष्ट करके उसी लोकका शिखामणि होता है ॥ शावार्थ-स्वासिकातिंकेय मुनिके द्वारा कही गई बारह 


१थन। २ ब एत्थ-जणे,स एछि जणे, ग एत्थ जए। ३ व भोहेहि । ४ ग गिण्णदि गंयं अब्मितर । ५ व्‌ उबसमेक, 
से उनतसमिक्क । ६९ छू स स॒ ग तस्सेव | ७ थ दति सोकानुप्रेक्षा समाप्त: ॥१०॥ जीवो इत्यादि । 








२०४ स्वासिकार्श्तिकेयानुप्र क्षा [ गा० २८४- 


कर्मराशि क्षपित्वा तस्थेव# लोकस्य शिखामणि: शिरोरत्तं चुडामणिः सिद्धपर्यायों भवति । अलोक्यशिलरे तनुवातो5स्ति 
तन्मष्ये सम्यक्त्वाद्याशगुणविराजमानः सिद्धस्वरूपो मवतीत्यर्थ: ॥ र८३ ॥ 
रुयातः श्रीसकलादिकीतिमुनिपः श्रीमूलसवेज्मणी:, तत्पट्टं भुवनादिकीतिगुणभृत्‌ श्रीज्ञानभूषस्ततः । 
तत्पट्ट विजयादिकीतिरमबत्‌ श्रीमच्छुभेन्दुस्ततः, तेनाकारि वराग्रहात्‌ सुमतिसल्कीसेंः सुटीकेयमा ॥ १ ॥ 
कार्तिकेयमृख्ाजाताउ्नुप्रेक्षा क्षितकिल्विषा । सल्‍लोकमावनाटीका तत्र जीयाथिरं शुमा ॥ २ ॥ 
सुशुभचन्द्रकता समभिग्रहात्‌ सुमतिकीतियतेर्चरयोगिन: । 
जयतु वे वरवृत्तिरिय सदा त्रिभुवनस्य सुमावनभाविता ॥ रे ॥। 
इति पड़भाषाकविचक्रवर्तित्रेविशविद्येश्वरभट्ारकश्रीशुभचन्द्रदेवविरचितायां 
छोकानुप्रेश्षाटीकायां लोकानुप्रेक्षाप्रतिपादको 
दशमो5घिकारः समाप्तः ॥ १० ॥ 


बोधेन दुलंम॒त्वं यो व्यनक्ति विशदों जनान्‌। त॑ सुबोधं सदा नोमि जिन॑ निर्जितकिल्विषम्‌ ॥ 
अथ बोधिदुलंमां स्वामिश्रीकात्तिकेय: वक्‍तुकाम: जीवानामनन्तकालं निगोदवासित्वमाणथष्टे- 


जीबो अण॑ंत-काल वसइ णिगोएसु आइ-परिहोणो । 
तत्तो णिस्सरिदृर्ण पुढबो-कायाविओ होदि ॥ २८४ ॥ 


[ छाया-जीवः अनन्तकालं बसति निगोदेषु आदिपरिहीनः । ततः निःसृत्य पृथ्वीकायादिक: मवति ॥ ] वसति ततु 
तत्‌ निगोदपर्यायेण तिष्ठति । क: | जीवः संसारी आत्मा । क्‍्व। निगोदेषु नि नियता गामनन्तसंख्याविच्छिन्नाना जीवानां 
मां क्षेत्र ददातीति निगोदस्‌ । निगोदं शरीरं येषा ते निगोदा: । निकोता वा साधारणजीवाः । उक्त च। “साहा रणमाहारों 
साहारणमाणपाणगहणं च। साहारणजीवाणं साहारणलक्खर्ण एवं ॥ १॥ गूढसिरसंधिपव्वं सममंगमहीरुहं च छिण्णदहं | 
साहारणं सरीरं तम्विवरीय च पत्तेय॥ २॥ कंदे यूले छललीपवालसालदलकुसुमफलबीए। समभगे तदणता विसमे सदि होति 


अनुप्र क्षाओं मेंसे छोकानुप्र न्‍्षाका कथन करते हुए जो छोकका स्वभाव बतछाता है, जो पुरुष साम्य 
भाव रखकर उसका चिन्तन करता रहता हे, वह मलुष्य क्रमशः सब कर्मोंको नष्ट करके छोकके 
शिखरपर स्थित सिद्धस्थानमें जाकर विराजमान हो जाता है, यानो उसे सिद्धपर्याय प्राप्त हो 
जाती दे ॥ २८३ ॥ इति छोकानुप्र क्षा ॥ १० ॥ 


अब स्वामी कार्तिकेय बोधिदुलभ अनुप्र क्षाको कहते हुए, जीवोंको अनन्त काल्तक निगोदमें 
यास बताते हैं! अरथ-यह जीव अनादिकालसे लेकर अनन्वकालतक तो निगोदमें रहता हे। बहांसे 
निकलकर प्रथिवीकाय आदियें जन्म लेता हे ॥ पझ्ावा्थे-अंगुरुके असंख्यातव भाग क्षेत्रमें जो अनन्त- 
जीवोंको स्थान देता दे उसे निगोद कहते हैं | निगोदिया जीबोंको साधारण जोवब भो कहते हैं; क्‍यों 
कि एक निमोदिया झरीरमें बसनेवाठे अनन्त जीवोंफा आहार, श्वासोच्छवास बगैरदद साधारण होता 
दहे। अथोत्‌ उन सब जीवोंका एक शरीर होता है, एक साथ सब आद्वार प्रहण करते हैं, एक साथ 
सब खास छेते हैं। और एक साथद्दी मरते और जन्म छेते हैं। सनिगोदके दो भेद्‌ हैं-नित्यनिगोद्‌ 


१प-प्रती 'आ इति कोमलालापे अतिशयेन वा' इति पत्रान्ते लिखितम्‌ । २ छ मं सु ग णीसरिऊरण्ण पुढ़वी कायापियों। 


-२८६ ] ११. बोधिदुलभानुप्रेश्षा २०५ 


पर्तेया ॥३॥” इति । तेषु निगोदेषु साधारणजीवेधु अनस्तकाथिकेषु जीवों वसति । कियस्कॉलम्‌ । अनन्तकालम्‌ । नित्य- 
निगोदपेक्षयानन्तानन्तातीताकालपयेन्त थतुर्गतिनिगोदापेक्षया अधतृतीयपुद्गलपरिवर्तंतकालपर्थन्तम्‌ । ननु निगोदेषु एता- 
वत्कालपर्यन्तं स्थितिमान्‌ जीव: एतावत्कालपरिमाणायुः कि वा अन्यदायु: इत्युक्ते प्राह। आ उपरिहीणों' इति आंयुः 
परिहीनः उच्छुवासाश्टदशकमागलक्षणान्तमु हुर्त: स्वल्पायुविशिष्ट: प्राणी । अथवा आदिपरिहीण इति पांढे आदिपरिहीनः 
सर्देव नित्यनिगोदवासित्वादादिरहितः । तथा चोक्तम्‌ । “अल्थि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तसाण परिणामों । मावकलंक- 
सुपउरा णिगोदवासं ण मुचंति ॥” इति । ततः निगोदेभ्यः निःसुत्य निर्गत्य पृथ्वीकायिको जीवो भवति । आदिशब्दात्‌ 
अप्कायिक तेजस्कायिकवनस्पतिकायिका ग्रहमन्ते ॥२८४॥ अथ तत्न पृथ्ण्यादिषु स्थितिकालं श्रसस्वं व दुर्लेममित्यावेदयति-- 


तत्य वि असंख-काल बायर-सुहुमेसु कुणइ परियरां । 


चितामणि व्य दुलहं तसस्तणं लहूृदि' कंडुण ॥२८५॥ 

[छाया-तत्र अपि असंख्यकाल बादरसुक्ष्मेषु करोति परिवतंम्‌ । चिन्तामणिवत्‌ दुलंभ ज्सत्वं लभते कष्टेन ॥ ] 
तत्रापि पृथिवीकायिकाप्कायिकतेजस्कायिकवायुकायिकवनस्पतिकायिकेषु ! कथभूतेषु । बादरेबु स्थूलेषु सूक्ष्मेषु पृथ्वी- 
कायादिना स्खलनादिरहितेषु च | असंख्यकालम्‌ असंख्यातकालं परिवतंनं परिभ्रमण जीव: करोति । तथा चोक्तम्‌ । कष्टेन 
अतिबहुतरकालेन तत: पृथ्वीकायादिषश्वस्थावरेम्य: निर्गत्य त्रसस्व॑ द्वित्रिचतु:पच्च द्धियलक्षणं लगते प्राप्नोति । कीहशं 
तत्‌ । दुलंम॑ दुःप्राप्ण जसत्वं भावकोटिभिन प्राप्यते श्रसत्वमित्यर्थ:। कमिव । चिन्तामणिवत्‌ यथा चिन्तामणिरश्नं 
दुःप्राष्य तथा त्रसत्व॑ जीवस्य दु्लभ॑ मबति ॥ अथ त्रसेषु स्थितिकाल प्च॑न्द्रियत्वं दु्लंममित्यावेदयति--- 

वियलिविएसु जायदि तत्य वि अच्षछेदि पुष्ब-कोडोओ । 
तत्तो णिस्सरिदृर्ण' कहमति पंथिदिओ होदि ॥२८६॥ 


और चतुरगेतिनिगोद । जो जीव अनाबिकालसे नियोदमें पडे हुए हैं वे नित्यनिगोदिया कट्दे जाते हैं. । 
और जो अस पयौय प्राप्त करके निगोदमें जाते है उन्हें चतुगंति निगोदिया कहते हैं। नित्यनिगोदमें तो 
जीव अनादिकालसे अनन्तकाछूतक रहता है। गोस्मटसारमें कहा हे-'ऐसे अनन्त जीव हैं जिन्होंने 
न्रस पर्याय प्राप्त नहीं की । उनके भावकस बहुत निबिड दोते हैं इसलिये वे निगोदकों नहीं छोडते' । 
नित्य निगोदसे निकलनेके विषयमें दो मत पाये जाते हेँ। एक सतके अनुसार तो नित्य निगोदिया 
जीष सदा निगोदमें ही रहता हे ओर बहांसे नहीं निकछता। दूसरे मतके अनुसार जबतक उसके 
भावकस निबिड रहते हैं. तवतक नहीं निकलता। भावकमके कुछ शिथिल होते हो निकछ आता है। 
स्वामीकार्सिकेयका मतभी यद्दी जान पडता है । अतः वे कद्दते हैं कि प्रथम तो जीवका अनन्तकालू 
निगोदमें बीतता है । वहांसे निकछठकर बह प्रथिबीकाय बगैरदहमें जन्म छेता हे । अतः अज्ञानीका 
अज्ञानीही बना रहता है ॥ २८४ ॥ आगे ज्रस पर्योयको दुलभता बतलाते हैं | अर्थ-बहां भी असंख्य 
काछ्तक बादर और सूह्म कायमें परिभ्रमण करता हैं । फिर चिन्तामणि रत्नकोी तरद दुलेभ त्रस 
पर्योयको बड़ी कठिनतासे प्राप्त करता है। भावा्थ--निगोदसे प्थियो काय वगैरहमें जन्स लेनेपरभो 
तरस पर्याय आसानीसे नहीं मिलती । असंख्यात काछठ्तक बादर और सूछूस एकेन्द्रिय जीबॉमें ही 
भटकता है | फिर कहीं बडी कठिनाईसे श्रस पर्याय मिछती है। २८५ || आगे कद्दते हैं कि तरस 
पर्याय पाकर भी पश्चेन्द्रिय होना दुलभ हे । अर्थ-एकेन्द्रिय पयोयसे निकलकर विकलेन्द्रियोंमें जन्म 


१ छ कुणय (कुणियः?) । २ व लह॒इ | ३े व णिसरि, छ मं स ग णीसरिकऊर्ण । ४ ब कहमिवि । ५ ब्‌ पंचिदियो, 
छ मे पंचेंदिओ, गा पंचंदिओ । 


२८६ स्वामिकार्सिकेयानुप्र क्षा [ गा० २८७ - 


[ छाया-विकलेन्द्रियेषु जायते तत्र अपि आस्ते पूर्वकोटय: । ततः निःसृत्य कथमपि पड्चेन्द्रियः मवति ॥ | विकले- 
न्वियेषु द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु जायते उत्पद्यते तत्रापि द्वित्रिचतुरिन्द्रियेषु पूर्वकोटयः जीवः आस्ते तिष्ठतीत्यर्थ:। तथा चोक्त 
न (?) तत्तो तेक्य: विकलत्रयेम्य: निःसुत्य निर्गत्य कथमपि महता कंष्टेन पड्चेन्द्रियों जीवों मवति ॥! २५६॥ 
अग्यमनस्कसमनस्कपअ्चेन्द्रियल्वं दुमभ दर्शयति-- 

सो वि सणेण विहोणों ण य अप्पाणं परं पि जाणेवि । 


अहू समण-सहिदो' होदि हु तह वि तिरिक्खो हुवे रही ॥ २८७ ७४ 
[ छाया-प्तः अपि मनसा विहीनः न क्र आत्मानं परम अपि जानाति। अथ मनःसहितः भवति खलु तथापि 
तिर्मक्‌ भवेत्‌ रुद्रः ॥ ] सो5पि पदश्च र्द्रियो जीव: मनसा विहीनः द्रब्यमावमनसा चित्तेन विहीनः रहित: शिक्षालापादि- 
प्रहणरहितः असंज्ञी जीवः सन्‌ आत्मान झुद्धबोधमश अपिशब्दात्‌ परमपि अहंत्सिद्धाबरार्योपाध्यायसवंसाधुप्रवचनदश- 
लाक्षणिकधर्मादिकवचन न जानाति न वेत्तीत्यर्थ:। अह अथवा, हु इति वितर्क, कदाचित्‌ महता कष्टेन मनःसहित: 
मनसा चेतसा युक्त: संज्ञी पश्च न्द्रियो जीवो मवति | तथापि सशिपश्व रिद्रेये सत्यपि तिर्द्ट रुद्र: क्र.रः मार्जारमृुषकबकर धर - 
सर्पेनकुलव्याप्रसिहमत्स्यादिर्पो मवेतु ॥ २८७ ॥ अथ तस्य नरकपातादिक दर्शयति-- 
सो तिब्य-असुह-लेसो णरये' णिवडेइ दुक्खदे भोमे । 
तत्य थि दुक्‍खें भु जदि सारोरं माणसं पउरं ॥ २८८ ॥ 
[ छाया-स तीन अध्युमझेश्य: नरके निपतति दुःखदे भीमे । तत्रापि दुःख॑ भुड्क शारीरं मानसं प्रचुरम ॥ ] सो 
स तिर्यह क्र. रजीव: मरक॑ रत्नप्रमादिकं प्रति निपतति तत्रावतरतीत्यर्थ: । कीहक्‌ सब्‌ । तीब्राह्मुमलेश्य:, कषायपरिणता 


ढेता है। बह्ांभी अनेक पूर्वकोटि काल तक रहता है। बहांसे निकलकर जिस किसी तरह पद्नो निद्रय 
होता दे। भावषाथं-एकेन्द्रियस दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय और चौइन्द्रिय होकर पन्नेन्द्रिय होना दुलभ हे । 
यदि विकलेन्द्रियसे पुनः एकेन्द्रिय प्योयमें चछा गया तो फिर बहुत काल तक वहाँसे निकलना कठिन 
है। अतः त्रस दोकरभी पढ्नेन्द्रिय होना दुलेभ है ॥ २८६ ।॥ आगे कहते हैं. कि पद्चेन्द्रियोंमेंभी सेनी 
पद्नेन्द्रिय आदि द्ोना दुलूभ हैं | अर्थ-विकलत्रयसे निकलकर पन्चेन्द्रिय भी होता हे तो मनरदित 
असेनी होता हैे। अतः आपको ओर परको नहीं जानता। और जो कदाचित्‌ मनसह्दित सैनी भी 
होता दे तो रौद्र परिणामों चियंत्र होता हे ॥ झावा्े-यदि पद्चेन्द्रिय पर्याय भी प्राप्त कर लेता है तो 


असंज्ञी होनेके कारण बातचीत, उपदेश बगेरह नहीं समझ सकता । अतः न तो स्वयं अपनेको 
जानता है और न अहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, आगम, धर्म बगैरदको ही जानता है । 
कदाचित्‌ जिस किसी तरह संशी पद्च न्द्रिय भी होता हे तो बिछाव, चूहा, भेड़िया, ग्रद्ध, सप्रे, नेवला, 
व्या्र, सिंद्, मगर, मच्छ आदि कऋर तिय्यत्व द्वो जाता है । अतः सदा पापरूप परिणाम रहते हैं ॥२८७॥ 
आगे कहते हैं कि बद नरकमें चछा जाता दे। अर्थ-सो तीम्र अशुभ लेश्यासे मरकर यह ऋएर तियंत् 
दुःखदायी भयानक नरकमें चल्ठा जाता है । वहाँ प्रचुर शारीरिक तथा मानसिक दुःख भोगता है ॥ 
भावा्थ-कपषायके उदयसे रंगी हुई मन, वचन और कायकी भ्रवृत्तिको लेइया कद्दते हैं। तथा क्रोध, 


मान, माया और छोभको कषाय कहते हैं.। प्रत्येक कषाय चार प्रकारकी होती हं। उसमेंसे पत्थरकी 


१सवि। २ थ सहिदो (?), छ मं गे सहिओ ३छ म ग तिरक्खलो । ४ बछ स ग॒ णरणं, स णरये (?), 
[ णरयम्मि पडेइ ]। ५ सम णिवडेदि । 


-२९० ] ११. बोधिदुलभानुप्रेश्षा २०७ 


योगप्रदृत्तिलेश्या, तीब्रा: पाषाणभेदस्तम्भवेषुमूललाक्षारज्ञोपमादिमागाविष्टा: अक्षुमा: कृष्णनीलकपोतलक्षणाः लेश्या: । 
कषायपरिणतयोगपरिणामा यस्य स तथोक्त:। तत्थ वि तत्रापि रह्नप्रभादिनरके भुनक्ति भुडक्ते | कि तत्‌। दुःखम्‌। 
कीहक्षम्‌ । शारीर शरीरोद्भूव शीतोष्णछ्षुत्त षापनश्चकोट्यष्रपष्टिलक्षषवनवतिसहखपत्रशतचतुर शी तिव्याष्यादिज मानस मत- 
सोझ््भवं दृष््छषायकलुषीकृतचित्तपरिणामजातम्‌ । च पुनः, प्रचुर छेदनभेदनक्रकचनविदारणपीलनकुम्मोप्राकपचनशूला- 
रोपणखजुघारासूचिसहशभूमिस्पशंवेतरणीस्तानपरस्परकृतघातासुरोदीरिता विदु:ख म्‌ । कथंभूते नरके । दुःखदे दुःखदायिनि । 
पुनः कीहके । भीमे रौद्रे घोरतरे दुःखदे नरके ॥ २८८ ॥ अथ ततो निस्सरणं तिर्गग्गतिप्राप्ति च विवृेणोति--- 


तत्तो णिस्सरिदृर्ण पुणरवि तिरिएसु जायदे पावो' । 
तत्थ वि दुक्खमण्णंतं विसहृदि जीवो अगेयवबिहूं ॥ २८६ ॥ 


[ छाया-ततः निःसृत्य पुनरपि तिर्यक्षु जायते पापः । तंत्र अपि दुःखमनन्तं बिषहते जीव: अनेकविधम्‌ ॥ ] ततर 
रत्लप्रमादिनरकातु नि.सृत्य पुतरपि नरकगतेः पूर्व लिर्णकझ ततो निर्गतोष्पे तिर्थक्षु जायते मृगपष्युपक्षिजलचरादिषु 
उत्पय्यते | पापम्‌ अधर्म यथा मवत्ति तथा | तस्थ वि तन्रापि तिर्यग्यतावपि विषहते विशेषेण सहुते क्षमते । कः। जीव: 
संसारी प्राणी तिर्णयक्‌ । कि तत्‌ । दुःख अशर्म। कियन्मात्रमु । अनन्तं क्षुधातृषाभारारोपणदोहनशीतोष्णाशन्त- 
रहितम्‌ । पुनः कियत्प्रकारम | अनेकविधं छेदनभेदनताडनतापनमरणादिपरस्परगलनाश्वनेकप्रकारमू ॥ २८६ ॥ अथ 
मनुष्यत्व दुर्लेभ सहृष्टान्त दर्शयति-- 


रयणं चउप्पहे' पिव मणुयरं सुटठु दुल्लहूं लहियं । 
मिछछो हुवेह जोवो तत्थ वि पाव॑ समक्‍्जेवि ॥ २९० ॥ 


लकीरके समान क्रोध, स्तम्भकी तरह कभी न नमनेबाछा समान, बांसको जड़की तरह माया और 
लाखके रंगकी तरह कभी न मिटनेवाल्य छोभ अति अशुभ द्वोता हे अतः ऐसी कषायके उदयमें 
कृष्ण, नील और कापोत नामकी तीन अशुभ लेश्याएं ही होती हैं । इन अशुभ लेड्याओंसे मरकर वह 
क्र तियद्व रत्नप्रभा आदि नरकोंमें जन्म लेता हे । वहाँ भूख, प्यास, शोत, उच्णके कष्टके साथद्दी साथ, 
छेदना, भेदना, चीरना, फाड़ने आदिका कष्ट भोगता है; क्योंकि नारकी जीव परस्परमें एक दूसरेको 
अनेक भ्रकारसे कष्ट देते हैं। कोल्हूमें पेलना, भाड़में भूजना, पकाना, शूल्लॉपर फंक देना, वलवारके 
घारके समान नुकीले पत्तेबाले वृज्ञोके नीचे डाल देना, सुईको नोफके समान नुकोली घासवाली 
जमीनपर डालकर खींचना, बेतरणी नदीमें डाहूना तथा अपनी विक्रियासे निर्मित अस्त्रशस्त्रोंसे 
परस्परमें मारना आदिके द्वारा त्रड़ा फष्ट पाते हैं। इसके सिवा तीसरे नरक तक असुर कुमार जातिके 
देव भी कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह्द नरकमें जाकर वह जीब बड़ा कष्ट भोगता है॥ २८८॥ आगे 
कहते हैं कि नरकसे निकलकर पुनः तियंत्व होता हे। अर्थ-नरकसे निकालकर फिरभी तियश्व गतिमें 
जन्म लेता है और पापपूर्वक वहां भी अनेक प्रकारका अत्यन्त दुःख सद्दता हे ॥ भावार्श-रत्नप्रभा आदि 
भूमिसे निकटकर यद जीव फिर भी तियद्य गतिमें जन्म छेता है | अथोत्‌ तिर्यश्रगतिसे दी नरकमें 
गया था और नरकसे निकलकर भो तियज्चदी होता हे | तियद्व गतिमेंभी भूख, प्यास, शीत, उच्ण, 
भारवहन, छेदन, भेदन, ताड़न मारण आदिका सद्दा दुःख सदना पड़ता है॥ २८० ॥ आगे 
मलनुष्यपयायक्ी दुरलेभता दृष्टान्तपूर्व # बतछाते हैं। अर्थ-जेसे चोराहेपर गिरे हुए रत्नका हाथ आना 


१ छ म स॒ ग णीसरिऊणं । २ व पावों (?), छ स ग पाव॑ं, म पाउं। ३ बे चउप्पहवो | ४ व जहिवि। 


२०८ स्वासिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० २६१- 


[ छाया-रश्नं चतुष्पणे इव मनुजत्व सुष्ठु दुलेम लब्ध्वा । म्लेच्छ: मवति जीव: तत्र अपि पाप॑ समर्जयति ॥ ] 
जीवः आत्मा मिथ्यादृष्टिम्लेच्छ: म्लेज्छुखण्डो:द्व: पश्चाशद्धिकाष्टशतम्लेच्छल्षण्डो्वूवः अनारदेशोत्पन्नो था मवेत्‌। कि 
कृश्या । पूर्व लहिय लब्ध्या प्राप्य। कि तत्‌ । मनुष्यत्व नरत्वम्‌ । कीहशम्‌ । सुष्ठु अतिशयेन दुर्लम दुःप्राप्ण चुल्लकपा- 
शकादि दशहष्टान्तेन दुरवापस्‌ । क्य किमित। चतुःपथे रत्नमिव यथा चतुष्पथे रत्न दुलेभ॑ दुःप्राप्यं तथा मनुष्यर्वं दुलभम्‌। 
तज्नापि म्लेब्छुजन्मनि समर्जयति समुपाजंयति । कि तत्‌ | पापं दुरितं व्यसनादिकेन पायाचरण चरति ॥ २६०॥ 
अश्ार्यलण्डादिषु उत्तरोत्तरदुले मत्व गाथाषक्टेनाह-- 

अह लहूदि अज्जवर्त॑ तह ण वि पायेह उत्तमं गोरां । 
उत्तम-कुले वि पत्ते धण-होणो जायदे जीवों ॥ २९१ ॥ 

छिाग्रा-अथ लमते आर्यावर्त तथा न अपि प्राप्नोति उत्तम गोत्रम्‌ । उत्तमकुले अपि प्राप्त धनहीनः जायते जीव: ॥ 
जब अथवा लमते प्राप्नोति | कि तत्‌ । आर्यखण्डम्‌, अर्गते? गम्यते सेव्यते गुणगृ णवज्द्ूर्वासी आर्य: उत्तमपुरुषस्तीर्थ- 
करचकवर्त्यादिलक्षण: तद्वत्‌ क्षेत्रम्‌ आर्यखण्डमित्यर्थ: । तन्नार्यखण्डे नापि प्राप्नोति न लभते। कि तत्‌ । उत्तमं गोत्र 
महाब्नतप्राप्तियोग्यं मोक्षसाधनयोग्य च क्षत्रियादिकुलम्‌ । तथा कदाचित्‌ उत्तमकुले प्रशस्तकुले ब्राह्मक्षत्रियवैश्यकुले प्राप्ते 
संपन्‍्ने जायते उत्पद्यते । कः | जीव: | कीहक्ष: । धतहीत: घनघान्यसुवर्णग्ृहरत्नमुक्ताफलगजाश्वगोम हिषी वस्घाम रणा दि रहित: 
श्रिद्रो जीव: ॥ २६१ ॥। 

अहू धण-सहिदो' होदि हु इंदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा । 
अह इंविय-संपुण्णो तह वि सरोओ ह॒वे देहो ॥ २९२ ॥ 

[ छाया-अथ धनसहितः मवति खलु इन्द्रियपरिपूर्णता ततः दुर्लभा । अथ इन्द्रियसप्ृर्ण: तथापि सरोग: भवेत्‌ 
देह: ॥ ] अथ अथवा, हु इति स्फुटं, कदाचित्‌ घतसहितः धनाढ्यों महद्धोकों मवति । ततः घनयुक्तत्वेषपि हन्द्रियपरि- 


दुलूभ दे वेसे दी मनुष्यमव भी अत्यन्त दुलेभ है । तियद्य पर्यायसे निकछकर और अत्यन्त दुलेम 
मनुष्यभवको पाकर भो यद्द जीव मिथ्यादृष्टि म्लेड्छ होकर पापका उपाजन करता है भावार्श-सनुष्यमव 
पाकरभी यदि मिथ्यादृष्टि हुआ ओर स्छेच्छ खण्डोंमें जन्म लिया तो पापही करता है ॥ २५० ॥| आगे 
आय खण्ड बगैरहकी उत्तरोत्तर दुलभता बतलाते हैं | अर्थ-यवि कदाचित्‌ आयंखण्डमें जन्म लेता है तो 
उत्तम कुछ पाना दुलभ है | कदाचित्‌ उत्तम कुछ भी मिला तो घनद्वीन द्रिद्री द्वोता हे ॥ भावार्थ.-जो 
गु्णोंसे अयबा गुणवानोंसे सेवित दोते हैं. अर्थात्‌ जो स्वयं गुणी दवोते हैं. तथा गुणवानोंकी ध॑गतिमें रहते 
ई उन्हें आये कद्दते हैं। आय अथोत तीथद्वर चक्रवर्ती आदि उत्तम पुरूष जिस भूमिमें जन्म लेते हैं 
बह भूमि आयेखण्ड कट्दी जातो हे। यदि मनुष्यभव पाकर वह जीव आयेखण्डका मनुष्य हुआ और 
महात्रतकी प्राप्तिके योग्य अथवा सोक्ष साधनके योग्य उत्तम क्षत्रिय आदिका कुल नहीं पाया तो भी 
मलुष्यभव पाना व्यर्थ हुआ। तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यका प्रशस्त कुछ पाकर भी यदि घन- 
धानन्‍्यसे रहित दरिद्री हुआ तो भी जीवन कष्टमेंह्री बीतता हे ॥२५१॥ अर्थ-अथवा धनसम्पन्न 
भी हुआ तो इन्द्रियोंकी पूर्णताका पाना दुलेभ हे। कदाचित्‌ इन्द्रियां भो पूर्ण हुई और शरीर रोगी 
हुआ तो भी सब व्यथ है ॥ भावायं-ऋदाचित्‌ घनात्य भो हुआ तो हाथ पेरसे ठीक होना, अर्थात्‌ 
अपंग, अन्धा वगैरद् न होना कठिन है । कदाचित्‌ शरीर अविकल हुआ और आँख नाक कान वर्गरह 


१ म॒ ग लहइ, स लहई। २ य अजवंत्त, छ स ग अजवंत्त, स अज्जेवंत्त, [अजवत्त] । ३ ग आर्यते + 
४ छ मे सहिओ, ग सहिउ | 


-२०६ ] १९. बोधिदुलभाजुप्रेश्षा २०९, 


पूर्णता चल्कुर्नाणश्रोत्रहस्तपादादिमा हीनाड्ुतारहितता इन्द्रियाणां पटुत्व॑ दुर्लमा दुःप्राप्पा। अथ अथवा इन्द्रियसंपूर्ण: 
स्पशेनरसनप्राणचलक्षु:ओत्रहस्तपादाडुगुल्याद्यवयवसंपूर्ण: । तह वि तथापि इन्द्रियपटुत्वे सति देह: शरीर सरोग: ज्वरमग- 
स्वरकुठोदर॑कुक्षिशिरोरोगकुष्ठसंनियातप्लीहपाठादिव्याघिसयुक्तो मवेत्‌ ॥ २६२ ॥ 

अह णीरोओ होदि हु तहु विण पावेदि जीवियं सुइरं । 

अह चिर-काल जोवदि तो सोल॑' णेव पावेदि ॥ २९३ ॥। 


[छाया-अच नीरोग: भवति खलु तथापि न प्राप्नोति जीवित सुचि रमू। अथ बिरकालं जीवति तत्‌ शील नैव प्राप्नोति ॥] 
अथ अथवा, हु इति कदाचित्‌, अव्ययानामनेकायेत्वात्‌ू, नीरोगो जातः रोगरहितों भवति । तथापि सुचिर जीवितव्यमायुन 
प्राप्तोति । अथ अथवा चेत्‌ चिरकालर कोटियूर्वादिपर्णन्त जीवति प्राणघारणं विदधाति तो तहिं शील ब्रह्मचरयंलक्षणं ब्रत- 
प्रतिपालनस्वमावं च॒ नव प्राप्नोति ॥ २६३ ॥ 

अह होदि सोल-ज्ुत्तो" तो" वि ण पावेद साहु-संसग्गं । 
अह त॑ पि कह वि पावदि सम्मत्तं तह वि अइदुलहूं ॥ २९४ ॥। 
[धछाया-अथ मवति शीलयुक्त: ततः अपि न प्राप्तोति माधुससर्ग मू। अथ तम्‌ अपि कथमि प्राप्नोति सम्यक्त्वं तथापि 
अतिदुर्लभम ॥ ] अथ अथवा कथमपि यदि णीलयुक्त. ब्रह्मचर्य विशिष्टो वा उत्तमस्व॒मावसंयुक्तों वा गुणब्रतत्र्याशक्षात्रत- 
चनुष्कशीलमप्तकसंयुक्तो मवति | तथापि तह्यंपि साधुससर्ग साधूता रत्नत्रयसाधक्राता योगिना समर्ग: संयोग: गोष्टि: त ने 
प्राप्पोति न लमते । अथ यदि तमपि साधुसमर्ग कयमप्ि प्राप्ताति तथापि सम्पकत्व तत्वश्रद्धानलक्षण व्यवहा रसम्यक्‍्त्व॑ 
निश्चयसम्पक्व च अतिदुर्लभ दु.प्राप्णप मवति ॥ २६४ ॥ 


सम्मत्ते वि य लद्ध चारितं णेव गिण्हदे जीवो' । 
अह कह वित॑ं पि गिण्हदि तो पालेदु ण सक्‍केदि ॥ २९४ ॥| 
[छाया-सम्पक्त्वे अपि च लब्धे चारित्र नैव गृह््मात जीवः | अथ कयमपि तत्‌ अधि मृह्ताति तत्‌ पालपितू न 
शक्‍नोति ॥ | अपि व विशेषे। कदाचिद बत. इति पद सर्वत्र योज्यम्‌ । सम्यकत्वे लब्धे सम्पम्दर्शने प्राप्त सत्ति जीव! 
आत्मा चारित्र त्रयोदशप्रकारं सर्वेलावद्यविरतिलक्षण सामाथिकादिपब्चप्रकार वा निश्चयव्यवहारात्मक च नेव ग्रह्लाति। 


अथ यदि कथमपि महता कष्टेन तदपि चारित्रं कदाचिह वयोगतः गृह््मति, तो तहिं तत्‌ चारित्र पालयितु रक्षितु न 
शक्‍तोति न समर्थों मवति । रुद्रवरत्नादिमुनिवत्‌ ॥ २६५ ।॥। 


' रयणत्तये वि लद्धं तिव्व-कसार्य करेदि जद जीवो । 
तो दुग्गईसु गचछदि पणड्ु-रयणत्तओ होठ ॥ २९६ ॥ 


भी ठीक हुए तो नीरोग शरीर मिलना दुलंभ हे क्‍योंकि मनुष्यशरीर ज्वर, भगंदर, कुष्ट, जलोदर, 
प्लीहा, सन्निषात आदि व्याधियोंका घर हे ॥ २९२॥ अर्थ--अथवा कदाचित्‌ नीरोग भी हुआ तो 
लम्बी आयु नहीं पाता, अर्थात्‌ जल्दी ही मर जाता हैं । अथवा कदाचित्‌ छम्बी आयु भी पाई तो उत्तम 
स्वभावरूप शीलकों नहीं पाता ॥ २९०३॥ अर्थे-कदाचित्‌ उत्तम स्वभावरूप झीलको पाता भी हे 
तो रत्लत्रयके साधक साधु जनोंकी संगति नहीं मिलती । यदि किसी प्रकार साधु संगतिक्रा छाभ भी हो 
जाता है तो तत्त्वाथेश्रद्धानकूप सम्यक्त्वका पाना अति दुल्ंभ हैं ॥ २९४॥ अर्थ-देववश कदाचित्‌ 
सम्यवत्वको प्राप्त भी करले तो चारित्रको प्रहण नहीं करता । और कदाचित्‌ दैवयोगसे चारित्र प्रदण 
भी करले तो उसे पालनेमें असमर्थ होता है ॥ २९०५ ॥ अर्थ-कदाचित्‌ सम्यग्दअन सम्यग्ल्ञान और 
प्‌ कुददर । २८ स॒ ग॒ पावेइ । स सुयरं। ४ ब ग शील 
७्छ हि सग तह वि प्ये मिन्‍्हदे, गिन्‍्हंदी । ६ ग॒ जीओ हर श्न्प रब है 44686 ( १) । शीलयुत्तो । 
कात्तिके० २७ 


२१० ] स्वासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा? २९७- 


[ छाया-रत्नतये अपि लब्धे तीव्रकथायं करोति यदि जीव: । तहिं दुर्गतिषु मच्छुति प्रणष्टरत्नत्रयः भूत्वा ॥ ] यदि 
कथमपि दैवयोगातु रत्वत्रये लब्बेषपि सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रात्मके प्राप्तेषपि जीव: आत्मा तीब्रकषा्ं करोति अनन्तानु- 
बस्धिलक्षणक्रोधमानमायालो मादिक रागद्े षादिकं विदधाति,तो तहि दुर्गतिषु गच्छति नरकतिर्थग दुर्मेनुष्यमवनव्यन्तरज्यो- 
तिष्केषु गतिषु याति | कीहस्भूत्वा । प्रणष्टरत्नत्रयों भृत्वा व्यक्तसम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्रो भूत्वा रत्नत्त्रं मुक्त्वा इस्यर्थ:॥२६६॥ 
अथ मनुष्यत्वस्य दुर्लभत्वं व्यनक्ति--- 

रयणु व्व जलहि-पडियं मणुयतं तं पि होदि अइबुलहं । 
एवं सुणिच्छट्ता सिक्छ-कसाए य बज्जेहँ ॥ २९७ ॥ 

[ छाया-रत्नमिव जलधिपतितं मनुजत्वं तत्‌ अपि भवति अतिदुलेभम्‌ । एवं सुनिश्चित्य मिथ्यात्वकषायान्‌ च॑ 
वर्जयत ॥ ] एवं पूर्वोक्तप्रकारेण मनुष्यत्वस्य दुलेभत्व दु प्रापत्वं, पुण्यैविना सुमनुष्यत्व न प्राप्यते इत्यर्थ: । सुनिश्चित्य 
निश्चम झृत्वा पवजह यूय प्रवर्जयत यूय त्यजत । कानु । मिथ्यात्वकषायान्‌ । मिथ्यात्वान्येकान्तादीनि पन्च । तत्कम्‌ । 
“एसंत बुद्धदरसी विवरीओं बंभ तावसो विणओ । इंदो विय सस॒इदों मक्कडिओ चेव अण्णाणी ॥” तथा द्रव्यक्षेत्रकाल- 
भावाचतुविष मिथ्यात्वम्‌। कपाया' अनन्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसं ज्वलनक्रोधमानमायालोभाख्या हास्यादयश्न तावु 
यूथ त्यजत । एवं किम । यन्मनुष्यत्वं नरजन्मत्वं तदपि अतिदुर्लभगृ अतिदुःप्रापम्‌ अत्यन्तदुःखेन महता कष्टेन प्राष्यम्‌ । 
किमिव । जलधिपतितरत्नमिव यथा समुद्रे पतितं रत्नम्‌ अतिदुखेन प्राप्यते तथा मनुष्यत्वं नरजन्मसंसारसमुद्रे भ्रमता 
प्राणिता अतिदु'खेन प्राप्यते, बहुलपुण्ण विना न ॥ २६७ ॥ अथ देवत्वे यत्‌ दुर्लम तब्निगदति-- 


अह॒वा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मत्तं । 


तो तब-चरणं ण लह॒दि देस-जमं' सील-लेसं पि ॥ २९८ ॥ 
[छाया-अथवा देव: मवति खलु तत्र अपि प्राप्नोति कथमिव सम्यकक्‍्त्वम्‌ । ततः तपश्चरणं न लमते देशयम शील- 
लेशमु अपि ॥ ] अथवा, हु इति कदाचिददवयोगत:, “सराग( सयम- )संयमासंयमाकामनिर्जराबालतपासि दैवस्थ।” 


सम्यक्चारित्र रूप रत्नन्नयको प्राप्त करके भी यदि यह जीव अनन्तानुबन्धी क्रोष,मान, माया ओर छोभ 
रूप तीत्र फषायको करता हे तो रत्नन्नयको नष्ट करके दुर्गतियोंमें गमन करता है. अर्थात्‌ मरकर या तो 
नरकमें चला जाता है, या तियत् योनिमें जन्म लेता है, या दीन दुखी दरिद्रो मनुष्य होता है, अथवा 
देव भी होता है तो भवनवासी, व्यन्तर या ज्योतिष्क जातिका देव होता है ॥ २०६ ॥ आगे मनुष्य 
पर्यायकी दुलभता बतलाते हैं। अथे-अतः जेसे समुद्रमें गिरा हुआ रत्न पाना अत्यन्त दुल्लभ है, 
बैसे ही संसारसमुद्र्मे भटकते हुये मनुष्यजन्मका पाना अत्यन्त दुलभ है, ऐसा निम्चय करके 
तुम मिथ्यात्व और कषायोंकों छोड़ दो ॥ २५७॥ आगे, देवपर्यायमें चारित्रकोी दुलभता बतलाते 
हैं। अर्थ-यदि कदाचित्‌ यहू जीव मर कर देव भी होता हे और वहां किसी तरद् सम्यक्त्वको भी प्राप्त 
कर छेता है तो तप और चारित्रकों नहीं पा सकता। और तो क्या, देशसंयम और शीलका 
लेश भी बहीं होता॥ भावार्थ-कदाचित्‌ मनुष्य पर्यायमें इस जीवने रागसद्तित संयमका अथवा 
देशसंयमका पाठन किया, अथवा अकाम निजरा ओर खोटा तप किया ओर मरकर पुण्ययोगसे 
देव हुआ । तथा देव होकर क्षयोपश्मरूब्धि, विशुद्धिरब्धि, देशनारूब्धि, प्रायोग्यलब्धि, और करण- 
छब्पिके मिल जानेसे सम्परदशन भी प्राप्त कर छिया किन्तु बारह प्रकारका तय ओर पांच प्रकारका 


१ [रयणं ब]। २ ब तो मणुयत्त पि। ३ वे होइ। ४ व सुणिच्छपयंतो । ५ व्‌ वजय (?), स ग वजह । ६ भ देसवर्स ६ 
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इति पुण्पयोगात्‌ देव: अमरो मबति । तत्ाषि देवत्वे कथमयि महंता कष्टेन काललब्ध्या, तथा 'खओवसमविसोहीदेसण- 
पाउग्गकरणलद्भीए' इति पश्चलब्ष्या सम्यकक्‍्ट्वं सुदर्शन लमते प्राप्नोति । तो तहि सम्यक्त्वे लब्धेषपि न लमते न प्राप्नोति। 
कि तत्‌ । तपश्बरणं तपोष्नशनावमोदर्यादि द्ादशधा | चरण सामायिकच्छेदोपस्थापनापरिहारविश्युद्धिसुक्षमप्तापरायात्मक 
पसमेदमु । अपि पुनः देशसयम देशचारित्रं श्रावकब्रतं पुनः शीललेशं ब्रह्मचर्याणुमत्रम्‌ अथवा शीलसतप्तक न प्राप्नोति 
॥२६८॥ अथ मनुष्यगतावेब तपश्नरणादिकं द्रढयति-- 

मणुब-गईए' वि तओ सणबु-गईए' महुत्वदं' सयलं । 

सणुव-गदी ए* झाणं समणुव-गदीए वि णिव्वाणं ॥२६६९॥ 

[छाया-मनुजगतौ अपि तपः मनुजगतो महाव्रतं सकलम्‌। मनुजगतो ध्यान मनुजगतो अपि निर्वाणमु ॥ ] 
मनुष्यगतावेव, अपिशब्द एजक्ारार्थे, तप अनशनाजमोदर्यवृत्तिपरिसस्यानरसपरित्यागविविक्तशब्यासनकायक्लेशा बाह्य 
तप: षोढा । प्रायश्चित्तविनयवैयावृत्त्यस्वाध्यायय्युत्सगं ध्यातान्यस्यन्तरं च षोढा, इति द्वादशधा । इच्छानिरोधस्तपो वा । 
एकावली द्विकावली रत्नावली सर्वेतोमद्रप्रमुखं वा मवति । पुन' मनुष्यगतावेब उत्तमक्षत्रियादिवंशे सर्वेसावग्यनिवृत्ति- 
लक्षण महात्नतं सकल संपूर्ण महान्नत हिंसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहनिवृत्तिलक्षणं भवति । मनुष्यगत्यामेब सकल संपूर्णम्‌ 
उत्कृष्टतां प्राप्त धर्मघ्यातं शुक्लध्यानं च स्थात्‌ । काकाक्षगोलकन्यायेन सकलशब्द उमयत्र ब्रतध्यानयोयोज्यमू । मनुष्य- 
गताबेव निर्वाण: सकलकमंविप्रमुक्तिलक्षण: सम्यक्वाद्यश्गुणोपेत: मोक्षो मवति ॥ २६६ ॥ अथ मनुष्यत्वे प्राप्ते सति 
निर्वाण: सकलकर्म विश्रमुक्तिलक्षण: सम्यक्त्वाद्यष्टमुणोपेत: मोक्षो मबगति ॥२६९।॥। अथ मनुष्यत्वे प्राप्त सति विषयविव- 
ज॑नम्‌ अकृ्वेत' सहृष्टान्त दोपं विवृधोति-- 

इय दुलहं' सणुयत्त लहिऊर्ण जे रमंति विसएसु । 
ते लहिय दिव्य-रयर्ण भुद--णिमिस पजालंति' ॥३००॥ 

[थाया-हइति दुलेभ॑ मनुजत्व लब्ध्वा ये रमन्ते विषयेषु | ते लब्ध्वा दिश्यरत्न भूतिनिमित्त प्रज्वालयन्ति ॥ ] 
रमन्ते क़ीडन्ति ये नरा: | क्‍य । विषयेषु पश्चन्द्रियाणा स्पर्श रसगन्धवर्ण शब्दमो गग्यापारलक्षणेषु । कि कृत्वा । लब्ध्वा 
प्राप्य । कि तत्‌ । मनुष्यत्व नरजन्मत्वम्‌ । इति पूर्वोक्तप्रकारेण लब्ध्यपर्यातनिगोदत: प्रारम्य मनुष्यजन्मपर्यन्त दुलहूं 
दुः्प्रापम्‌ । ते पुरुषा दृश्टन्तद्वारेण कि कुर्वते इति कथयति | ते पुरुषा दिव्यरत्नस्‌ अनर्ध्यरत्न॑ प्राप्य प्रज्वालयन्ति 
भस्मीकुर्वेन्ति | किमर्थम्‌ । भूतिनिमित्त भृतिर्मस्म तदर्थम्‌ ॥३००॥ इति सर्वेषा दु्लेमत्वं प्रकाश्य रत्नत्रये आदरं निगदति- 





चारितश्र तो वहां किसी भी तरह प्राप्त नहीं हो सकता | और तो क्या, भावकके ब्रत तथा शीलका लेश 
भी पाछ सकना वहां शक्‍्य नहीं हे। क्योंकि देवगतिमें संयम संभव नहीं है ॥ २९८॥ आगे 
कहते हैं कि मनुष्यगतिमें ही तपश्चरण आदि होता हे । अथ--मनुष्यगतिमें ही तप होता है । मनुष्यगतिमें 
दही समस्त मह्दात्रत होते हैं | सनुष्यगतिमें ही ध्यान होता है और मनुष्यगतिमें ही मोक्षको प्राप्ति दोती 
है ॥ झावार्थ-अनशन, अवमोदय, बृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन, और काय- 
क्लेश ये छे बाह्य तप और प्रायश्वित्त, विनय, वैयाबृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं, ध्यान ये छे अभ्यन्तर तप 
मनुष्यगतिमें ही होते हैं | हिंसा, झूठ, चोरी, अन्रह्म और परिप्रह इन समस्त पाषोंका पूर्ण त्यागरूप 
मद्दात्रत मनुष्य दी धारण कर सकते हैं मनुष्यगतिमें दी उत्कृष्ट धमष्यान शुक्लूष्यान होते हैं। तथा 
समस्त कम्ंबन्धनसे मुक्ति भी मनुष्यगतिमें ही मिलती है॥ २५९ ॥ आगे, जो मनुष्यभव प्राप्त होनेपर 
विषयोमें फंस जाते हैं. उनकी निन्‍्दा करते हैं | अर्थ-पूर्थोक्त प्रकारसे दुलभ मनुष्य पर्यायको प्राप्त 

१ थे गयए। २ म गदीए। ३ व महत्वगं | ४ व गदीये । ५ गज्ञाणं। ६ ग दुल्‍लह । ७ स लहइ। 
६ छू ग भूय । € स॒ पजालेदि । 


२१२ ] स्वामिकाशिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ३०१- 


इय सब्व-दुलह-दुलहं दंसण-णा्ं तहा चरित्त च। 
मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिष्ह पि ॥३०१॥" 
छाया-इति सर्वेदुर्लभदुर्लम दर्शनज्ञान तथा चारित्र च। ज्ञात्वा च संसारे महादरं कुरुत श्रयाणाम्‌ अपि ॥ ] 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण मत्वा ज्ञात्वा। कि तत्‌ । सर्व पूर्वोक्तम्‌ एकेन्द्रियप्रभूति रत्नत्रयप्राप्तिपर्गन्‍्तं दुलहृदुलह दुलेमात्‌ 
दुःप्रापात्‌ दुलंमं दुःप्राग॑ तथा तेनैव दुर्लभप्रकारेण दर्शनज्ञानचारित्रं च, दर्शनम्‌ अष्टा द्भसम्यकत्व स्वात्मश्रद्धानख्पं निम्बय- 
सम्यकत्वं च, शान द्वादशाज़परिशञान स्वात्मस्वरूपवेदत निम्वयज्ञान च, तथा चारित्र सर्वसावद्निवृत्तिलक्षण सामायिकादि- 
पत्चभेदं पुनः स्वात्मानुशूतिलक्षणं निश्चयचारित्र च। एतत्‌ अस दुलंमात्‌ दुर्लभ ज्ञात्वा। क्‍्व। संसारे द्रव्यक्षेत्रकाल- 
भवभावप्राभृते । कुणह कुरुष्व त्व विधेहि । कि तत्‌ । महादर महोद्यमम्‌ । केषाम्‌ । त्रयाणा दर्शनज्ञानचारित्राणाम्‌, 
अपिशब्दात्‌ तपोध्यातादीना च । महादरं मो मब्यवर पुण्डरीक त्व कुरुष्व इत्यथं: ॥३०१॥ 


योब्नुप्रेक्षा क्षितो ख्याता समाख्याय सुखं बमोौ । तट्टीका विदधद्विद्वानु शुमचन्द्रो जयत्यलम्‌ ॥ 


इति षड़भाषाकविचकव तित्रेषिद्यविश्येश्वरभट्टारक श्रीशुभचन्द्रदेवविरचितायां 
स्वाभिकात्तिकेयानुप्रेक्षाटीका्यां बोघिदुलभानुप्रेश्षाप्रतिपादकः 
एकादशो5धिकारः ॥ ११॥ 


न जज+ चअज+ ++ ++++--++ 


[ १२. धर्मानुप्रेक्षा ] 
धर्म सद्धमंदातारं सकल गुणभेदकम्‌ । नत्वा सुमतिकीतेंश्व स्वाग्रह्मद्नच्मि त॑ पुनः ॥ 
अथ धर्मानुप्रेक्षां व्याचक्षाण: श्रीस्वामिकात्तिकेय: धम्ममूल सर्वज्ञ देव॑ प्रकाशयति--- 
जो जाणदि पज्चक्खं तियाल-गुण-पज्जएहि संजुत्त । 
लोयालोयं सयलं सो सब्वण्ह्रर हुवे देवो ॥३०२॥१ 


करके जो पाश़्ो इन्द्रियोंफे विषयों में रमते हैं वे मूढ़ दिव्य रत्नको पाकर उसे भस्मके लिए जलाकर 

राख कर डालते हैं ॥ ३०० 0 आगे दुलंभ रत्नत्रयको पाकर उसका आदर करनेका उपदेश देते 

हैं। अर्थ-इस तरह सम्यरदशन, सम्यरक्ञान, ओर सम्यक्चारित्रको संसारकी सब दुलभ बस्तुओंमें भी 
दुलेभ जानकर इन तीनोंका अत्यन्त आदर करो ॥ ३०१॥ इति बोधिदुलभानुप्रेक्षा ॥ ११॥ 

अब धर्मानुप्न क्षाका कथन करते हुये स्वामी कार्सिकेय धर्मके मूल सर्वज्ञ देवका स्वरूप कहते 

: हैं। अर्थ--जो त्रिकालबर्ती गुणपर्यायोंसे संयुक्त समस्त लोक और अलोकको प्रत्यक्ष जानता है बह 


सर्वक्ष देव है ॥ भावाथें--जो सर्वज्षका अथथ है सबको जाननेबाछा। और सबसे मतलब है- 


भूत, भावी और चतमान काछठीन गुण और परयोय सहित समस्त छोक और अलोक। अतः जो 
समस्त छोक और अलछोकमें वर्तमान सब द्रब्योंको और उनकी सब पर्योयोंको जानता है वही सर्वश्ञ 
है। ओर वही बास्तवमें देव हे क्योंकि बह अनन्त चतुष्टय स्वरूप परमानन्दमें क्रोड़ा फरता है। 
कहा भी दे-'जो अनेक प्रकारके समस्त चराचर द्रव्योंको तथा उनके सब गुणोंकों और उनको भूत, 


१बग तिनन्‍हूं । २ ब दुल्लहानुवोहि अनुप्रेज्ञा ॥१ !॥ ३ म्‌ सब्बण्हु, ग सव्वष्ठ । 





-३०३ ] १२. धमानुधप्रेक्षा २१३ 


[छाया-यः जानाति प्रत्यक्ष त्रिकालग्ुणपर्यणैः संयुक्तम्‌। लोकालोक॑ सकल स सर्वेज्ञ: मवेत्‌ देव: ॥] स जग- 
टसिद्धः सर्वज्ञ: सर्व लोकालोक॑ जानातीति वेत्तीति सर्वेज्ञ:। उक्त च । 'यः सर्वाणि चराचराणि विविघद्रव्याणि तेषां 
गुणानू, पर्यायासपि भूतमाविमवत्त: सर्वान्‌ यदा सर्वथा । जानीते युग्रपत्मतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युब्यते, सर्वेज्ञाय जिनेश्व- 
राय महते वीराय तस्मे नमः ॥' इति सर्वकश्: | देव: दीव्यति क्रीडति परमानन्दपदे अनन्तचतुष्टयात्मके परमात्मनि वा 
देव इति सर्वज्देवों मवेत्‌ । अन्यो ब्रह्मा विष्णुमंहेशादिकों न) स को देव: । यो जानाति वेत्ति पश्यति । | कि तत्‌ । 
लोकालोक लोक: तिभुवनम्‌ अलोक: ततों बहिलोंक: तत्‌ लोकालोक॑ सकल सपूर्ण म्‌, प्रत्यक्ष यथा भवति तथा प्रस्यक्षीभूतं 
व्यक्तहूप करतलगतमणिवत्‌ जानाति पश्यति । पुनः कीहक्षमु । त्िकालगुणपर्याणैः सथुक्त , गुणाः केवलज्ञानादय:, पर्यायाः 
अगुरुलघ्वावय:, गुणाश्न पर्यायाप्न गुणपर्याया,, ते: जिकालगुणपर्याणे: सहितं॑ लोकालोक॑ जानाति । ननु लोकालोक- 
शानिना सर्वज्ञत्व चेत्‌ तहि श्रुतज्ञानिनामपि सर्वज्ञर्व॑ मविष्यति स्थाद्वादकेवलज्ञाने सर्वेतत्वप्रकाशने इत्याशझुासपनुदन्‌ 
प्रत्यक्ष विशेषणं समर्थयति । श्रुवज्ञानिन: सर्वे परोक्ष पश्यन्ति श्रुतेन, केवलम्रानितः सर्वे लोकालोक॑ वितिमिरं सग्रुणपर्याण 
प्रत्यक्ष जानन्ति पश्यन्ति इत्यथें: ॥३०२॥ अथ सर्वेजश्ञामाववादिन: भट्टप्रमाकरचार्वाकादीनु प्रतिक्षिपन्नाह-- 

जदि ण ह॒वदि सब्बण्ह्‌ ता को जाणदि अदिवियं अत्थं। 
इंदिय-णाणं ण सुणदि थरूलं पि असेस-पज्जायं ॥३०३४ 

[छात्रा-यदि न मवति सर्वज्ञु- तत:ः क. जानाति अतीन्द्रियम्‌ अर्थम्‌ | इन्द्रियज्ञानं न जाताति स्थूलमू अपि 
अशेषपर्यायम्‌ ॥ | ननु नास्ति सर्वशोइनुयलब्धे” इति चार्वाका:, नास्ति सर्वेज्: प्रमाणपश्चकाविषयत्यात्‌ इति मीमांस- 
काम्र वदन्ति, ताबू प्रत्याह्‌ । सर्वज्षो न भवति यदि चेतू तो# तहि अतीन्द्रियम्‌ अर्थम्‌ इन्द्रियाणामगम्य वस्तु सूक्ष्मा- 
न्‍्तरितदूरार्थ को वेत्ति । सूक्ष्मार्ा हि परमाण्वादय:, अन्तरितार्था: स्वमावान्तरिताः जीवपुण्यपापादय:, कालान्तरिता 


भावी और वत॑मान सब पर्यायोंकों एक साथ प्रविसमय पूर! तरद्से जानता है उसे स्वज्ष कहते हैं। उस 
सबंज्ञ जिनेश्वर मद्दावीरको नमस्कार हो ।' किन्तु इस तरहसे तो श्रतज्ञानीको भी सवज्ञ कहा जा सकेगा; 
क्योंकि वह भी आगमके द्वारा सब पदार्थोकों जानता हे । इसीसे श्रुतज्ञानोको केवछज्ञानोके तुल्य 
बतछाया हैं । इस आपत्तिको दूर करनेके लिये ही जाननेके पहले प्रत्यक्ष विशेषण रखा गया हे । 
श्रुतक्षानी सबको परोक्षरूपसे जानता हे इसलिये उसे सब्बज्ञ नहीं कह! जा सकता | जो समस्त 
लोकालोकको दृथेलीपर रखो हुई मणिकी तरह प्रत्यक्ष जानते हैं. वही सर्वज्ञ भगवान हैं | ३०२ ॥ 
आगे स्वज्ञषकों न माननेवाले मीमांसकोंका खण्डन करते हैं | अर्थ-यदि स्वज्ञ न होता तो अतीन्द्रिय 


पदाथको, कौन जानता ? इन्द्रियज्ञान तो सब स्थूल पयोगोंको भी नहीं जानता ॥ झ्रावाये-- 
चार्बाक और मीमांसक सवज्ञको नही मानते | चार्बाक तो एक इन्द्रियश्रत्यक्षकों ही प्रमाण मानता है। 
जो इन्द्रियॉका विषय नहीं हू बह कोई वस्तु ही नही, ऐसा उसका मत है। स्जश्ञ भी किसी इन्द्रियसे 
गोचर नहीं होता अतः वह नहीं हे, यह 'चावोकका कहना है | मीमांसक छे प्रमाण मानता है-प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति ओर अभाव । इनमेंसे शुरुके पांच प्रमाण वस्तुके सद्भावकों 
विषय करते हैं ।जो इन पांच प्रमाणोंका विषय नहीं हे वह कोई वस्तु नहीं हे | सबज् भी पांचों 
प्रमाणोंका विषय नहीं है अतः स्व नहीं है ऐसा मीमांसकका मत है। आचाये कहते हैं कि जगतमें 
ऐसे बहुतसे पदार्थ हैं. जो इन्द्रियगम्य नहीं दे । जेसे सूकम पदाथे परमाणु, अन्तरित पदार्थ पूर्वकारूमें 
होगये राम रावण बगैरद्द और दूरबर्ती पदार्थ सुमेर बगेरह । ये पदा्थ इन्द्रियोंके द्वारा नहीं देखे जा 
सकते | यदि कोई सबज्ञ न होता तो इन अतीन्द्रिय पदार्थोका अस्तित्व हमें कैसे ज्ञात होता | इसीसे 


१ ग॒ अदंदियं । २ स वि। 


श्१्ष् स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३०४- 


रामरावणादयः, दूरार्था: मन्दरवरकस्वर्गादयः तानु पदार्थानु सर्वेज्ञामावे को वेत्ति को जानाति । अपि तु न सर्वञ्ञ एव 
जानाति । अस्ति कच्चिसेषां प्रत्यक्ष वेत्ता तदावेदकमनुमारन, सुक्ष्मात्तरितदुरार्था: कस्यचित्पत्यक्षा: अनुमेयस्वादग्न्यादि- 
वदिति । अथ इनच्द्रियप्रत्यक्ष तदावेदक मविष्यतीत चेन्न । इच्द्रियज्ञान स्पर्शनादीन्द्रियप्रत्यक्षज्ञानं न जानाति । क॑ तम्‌ । 
स्थूलसपि केवलम्‌ । अपिशब्दात्‌ वी स्थूलसूक्ष्ममपि पदार्थम्‌ । कीहक्षं तमू । अद्येषपर्याण अश्षेषा: समग्रा: अतीताता- 
गतवर्तेमानकालविषया: पर्यायाः 7: विद्यन्ते यस्य स तथोक्त: । त॑ स्थुलमर्थ समग्रपर्यायसहित पदार्थम्‌ इन्द्रियज्ञानं 
न जानाति ॥३०३॥ अथ सर्वज्ञास्तित्वे सिद्धे तवुपदिष्टो धर्म एबाज्भीकतेब्य इत्यावेदयति-- 
प्र ० ० ] 

तेणुबइहो धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । 

पढमो बारह-भेओ दह-भेओ पासिओ बिदिओ ॥॥३०४॥। 

[छाया-तेन उपदिष्ट: धर्म: सगासक्ताना तथा अनगाताम्‌ । प्रथम: द्वादशभेद: दशभेद भाषित. द्वितीय. ॥ ] 
तेन सर्वज्ञेन स्वेदशिता वीतरागदेवेन धर्म वृष: उपदिष्ट, कथित. । आत्मानमभिष्टे नरेव्दरसुरेन्रमुनीरद्रवन्धे मुक्तिस्थाने 
धत्त इति धमं: । अथवा संसारस्थान्‌ प्राणिनों धरति धारयतीत्ति वा धमं. । वा ससारे पतन्त जीवमुद्धृत्य नागेन््रनरेन्द्र- 
देवेन्द्रादियन्येकयाबाधानन्तसुलाद्यनन्तगुण लक्षण मोक्षपदे धरतीति धर्म. | तस्य भेदौ द्वौ । कौ इति चेत्‌ | केषा सगास- 
क्ताना संग्रेधु परिग्रहेषु आसक्ता ये संगासक्तास्तेषा परिग्रहरताना श्रावकाणा धर्म: | तह तथा असगाना न विद्यस्तं सगाः 
बाह्याम्यन्तरपरिग्रहा३ येषा ते असंगास्तेषाम्‌ असंगाना बाह्य|म्यन्तरपरिग्रहपरित्यक्ताता निग्रनेन्याता मुनीना धर्म. । तयोध॑म॑- 
योमेध्ये प्रथम: श्रावकबोच रो धर्म: द्ादशभेद: सम्यग्दर्शनशुद्धादिद्वादशप्रका रो माषित:,द्वितीयः मुनी श्वरगोचरो धर्म: दशभेद: 
उत्तमक्षमादिदशप्रकारों वृषो भाषित: प्रकाशितः ॥३०४॥ अथ तान्प्रथमोहिष्ठान्‌ द्वादशभेदान्‌ गाधाद्येत प्ररूपयति- 


सम्मद सण-सुद्धो रहिओ मज्जाइ -यूल-दोसेहि । 
बय-धारी सामाइउ” पव्व-वई पासुयाहारो' ॥३०५॥ 


समन्तभद्र स्वामीने आप्रमीमांसामें सर्वक्षकी सिद्धि करते हुए कहा हें-सूछम, अन्तरित और दूरबर्ती 
पदार्थ किसीके प्रत्यक्ष हैं. क्‍योंकि उन्‍हें हम अनुमानसे जान सकते हैं। जो वस्तु अनुमानसे जानी 
जा सकती है बह किसोके भ्रत्यक्ष भी होती है जेसे आग ! शायद कोई कहे कि इन पदार्थोंका श्लान 
तो इद्रियसे हो सकता है, किन्तु ऐसा कहना ठोक नहीं हे क्योंकि इन्द्रियां तो सम्बद्ध वर्तमान 
ओर स्थूछ पदार्थोंको ही जाननेमें समर्थ हैं। अतः वे स्थूछ पदार्थोंकी भी भूत भविष्यत सब 
पर्यायोंको नहीं जानती हैं | तब अतीन्द्रिय पदार्थोको कैसे जान सकती हैं ॥|३०२॥ सर्वश्ञका 
अस्तित्व सिद्ध करके आचाय सर्वज्ञके द्वारा उपदिष्ट धर्मका वर्णन करते हैं । अर्थ-सवश्षके द्वारा कहा 


हुआ धर्म दो प्रकारका दै-एक तो संगासक्त अर्थात्‌ ग्रृहस्थका धर्म ओर एक असंग अर्थात्‌ निर्भन्‍य 
मुनिका धर्म | प्रथमके बारह भेद कट्दे हैं ओर दूसरेके दस भेद कह्टे हैं ।। भ्ावार्थ-जो आत्माको नरेन्द्र, 
सुरेन्द्र और मुनीन्द्रसे बन्दनीय मुक्तिस्थानमें धरता हे उसे धर्म कहते हैं । अथवा जो संसारी प्राणियोंको 
घरता है यानी उनका उद्धार करता है वह धर्म हें। अथवा जो संसार समुद्र में गिरते हुए जीवबोंको 
उठाफर नरेन्द्र, देवेन्द्र बगैरहसे पूजित अनन्न सुख आदि अनन्तगुणोंसे युक्त मोक्षपदमें धरता है उसे 
धर्म कहते हैं।सवबंश्ञ भगवानने उस धर्मके दो भेद किये हैं-एक परिप्रहसे घिरे हुये गृहस्थोंके लिए 
और एक परिम्रह रहित मुनियोंके लछिये। श्रावक धर्म बारह प्रकारका कद्दा दे और मुनि धर्म दस 
प्रकारका कहा दे ॥ ३०४॥ आगे दो गायाओंके द्वारा श्रावक धमंके बारद भेदोंको कहते है 


१ ग तेणबइट्दो । २ छ मं स ग दसभेओ । ३ से स वयधारी सामइओ, ग वयघरी सामाईओ (छ सामाईड)।, 
४छस ग पासुआहारी, म फासुआहारी । 


-ैै०७ ] १२. घसोौनुभेक्षा २१०५ 


राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-चत्तो य । 
कण्जाणुमोय-विरओ उद्दिट्वाहार-विरदों यथ ॥ ३०६ ॥ 

[ छाया-मम्यग्दर्शनशुद्ध: रहित: मद्यादिस्थूलदोष३ | ब्रतधारी सामायिकः पव॑ंत्रती प्रासुकाहारी॥ राजिमोजनविरतः 
मंथुनसारस्मसंगत्यक्त: व्‌ । कार्यानुमोदविरतः उद्दष्ाहारविरतः व्‌ ॥ ] प्रथमः सम्यग्दर्शनछुद्ध: सम्यर्दर्शनेन' सम्यक्‍त्वेन 
धुद्ध: तिर्मेल: पश्चविणतिमजरहितः सम्यग्दर्शनशुद्ध: । 'मूठत्रण मदाम्ाष्टा तथानायतनानि षट्‌ । अष्टी शस्भादयश्नते 
हग्दोषा: पदश्चविशति: ॥' इति पश्चविशतिमलरहितो5विरतसम्यन्हृष्टि:। १ । द्वितीय: मद्यादिस्थुलदोषै रहित: मणादयः 
मद्यमांसमधूनि पर्चोदम्बरादिसजंतुफलानि । बूत मास सुरा वेश्या पार्पाद्ध: परवारता । स्तेयेन सह सप्तेति ध्यसनानि 
विदूरयेत्‌ ॥! कन्दमुलपत्रशाकाशनचमंपात्रगतघृततैलजलहिंग्वादीनि व तै रहित: | २ । तृतीयः ब्रतधारी पश्चाणुब्नतगुण- 
ब्रतत्नयचतुःशिक्षाबतानीति द्वादशब्रतधारी । ३ । चतुर्थ: सामायिकब्रतोपेत:। ४ । पश्चमः चतु:पव॑प्रोषधोपवासी । ५। 
घष्ठः प्रासुकाहारी जलफलघान्यादिसचित्तविरतब्रतधारी। ६। सप्तम: रात्रिभोजनविरत:ः दिवामैथुनरहिताब । ७। अष्टमों 
मंथुनत्यक्त: चतुविधस्त्रीविरक्तो ब्रह्मचारी । ८५ | आरम्भेण सह वर्तमान: सारम्मः स चासौ संगश्न सारंमसंगः तेन व्यक्त: 
नवमः सारम्मस्यक्तः, कृषिवाणिज्यादिगृहस्थयोग्यव्यापारवर्जितः ।६। दशम: संगत्यक्तः ग्ृहस्थयोग्यक्षेत्रवास्तुषनधान्यादि- 
दशविधपरिग्रहपरिवर्जित' । १० । एक्रादशः कार्यानुमोदविरतः कार्गेषु गमनागमनग्रहादिनिष्पादनविवाहद्रण्योपार्जन 
व्यापारेषु आहारादिप्रारम्भेषु अनुमोदः अनुमतम्‌ अनुमति: तेन रहित: अनुमतिविनिवृत्त: ।११। द्वादश: उद्दिशहारविरतः 
स्वनिमित्तनिरभिताहारग्रहगरहित स्वोद्ि्िरपिण्डोपधिशयनवरासनादेविरत: उदिष्टविनिवृत्त:। १२ ॥ ३०५-३०६ ॥ अथ 
सम्पक्त्वोत्पत्तियोग्यता गमयति-- 


चदु-गदि -भव्यों सण्णो सुविसुद्धों जग्गमाण-पज्जत्तों । 
संसार-तडे णियडो णाणो पावेद सम्मत्त ॥ ३०७ ॥। 





अ्थे-जुद्ध सम्यग्दृष्टि, मद्य आदि स्थूछ दोषों से रहित सम्यग्टष्टि, ब्रतधारो, सामायिकन्नती, पर्यत्रती, 
प्रासुकाहारी, राज्िभोजनत्यागी, मेथुनत्यागी, आरम्भत्यागी, परिभ्रहत्यागी, का्योनुमोद॒विरत और 
उद्दिष्ट आद्वारविरत, ये श्रावक धमके बारह भेद हैं ॥ झावार्थ-सम्यग्दशनके पतश्चीस दोष 


बतलाये हैं--तीन मूढता, आठ मद, छे अनायतन आठ और शंका आदि दोष | इन पश्चीस 
मलोंसे रहित अविरत सम्यग्टष्टि प्रथम भेद है । मद्य, साँस मधु, पांच उदुम्बर फल, और 
जुआ, मांस, मदिरा, वेश्या, शिकार, परस्त्री ओर चोरी इन सात व्यसनोंका त्यागी शुद्ध सम्यग्दष्टि दूसरा 
भेद है । पाँच अणुब्नत, तोन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्रतोंका पाछक श्रावक तोसरा भेद है। सामायिक 
ब्रतका पालक चोथा भेद हे । चारों परबॉमें प्रोषधोपवास बत करनेवाला पांचवा भेद हे । सचित्त जल, 
फल, घान्य वर्गेरहका त्यागी छठा भेद दे । रात्रिभोजन त्याग सातवाँ भेद दे। कोई आचाय इसके 
स्थानमें विया मेथुन त्याग कहते हैं। चार प्रकारकी स्त्रीका त्यागी अथौतू ब्रद्मचारी आठवाँ भेद हे। 
गृहस्थके योग्य खेती व्यापार आदि आरम्भका त्याग नोवां भेद है। खेत, मकान, धन, घान्य आदि दस 
प्रकारकी परिग्रहका त्याग दसबाँ भेद हे। आना, जाना, घर वगेरद बनवाना, विवाह करना, धन 
फमाना आदि, आरम्भॉमें अनुमति न देना, ग्याहरबा सेद हे । अपने उद्देशसे बनाये गये आद्वार 
आदिका त्याग, बारद॒वां भेद हे। ये श्रावक धरम के बारद भेद हैं ।। ३०५-३०६ ॥ प्रथमही सम्यक्त्वकी 
उत्पत्तिकी योग्यता बतछाते हैं। अर्थ-चारों गतिका भव्य, संज्ञी, विशुद्ध परिणामी, जागरवा हुआ, 


१ ये चउगद, मं ग चउगदि। २ ग पज्जंतो । ३े ब॒ग नियडो | 





२१६ स्वामिकात्तिकेयानुप्रक्षा [ गा० ३०८- 


[ छाया-चतुगंतिमबव्य: संज्ञी सुविद्युद्ध जाग्रत्यर्याप्त:। संसारतदे निकट: ज्ञानी प्राप्तोति सम्यक्त्वम ॥ | प्राप्नोति 
लमते | कि तत्‌ । सम्यक्त्यं सम्यग्दर्शनम्‌ | कोउसो। ज्ञानी भेदशानविशिष्ट: । कीहस्योग्यताविशिष्ट: सन्‌ सम्यक्त्व लमते। 
चतुर्गतिमब्य: तरकतिर्सस्मनुष्यदेवगतिषु मव्य. जीव. चातुगेतिको भव्यजीवों न त्वभव्य: । पुनः कीहक्ष: । संज्ी प्चे रिद्रय: 
न त्वसशी । पुनरषि कीहक्ष: । विशुद्ध आकारेण भेदग्रहणिन सहितो वा, अनन्तगुणविश्युध्या वर्धमानः, ४ 0 वअलब्धि- 
परिणत', भावपीतपद्मशुक्लैकतरलेश्यो वा । जग्गमाण जाग्रत निद्वानिद्राप्रचलाप्रचलास्त्यानगुद्धिनिद्रात्रयर हित: । पर्याप्त: 
चटपर्यापतिसंपूर्णतां प्राप्त: । पुत्त: कीहक्ष । संसारतठे निकट: सम्यक्त्वोत्पत्तित: उल्कृष्टेन अर्धपुदूगलपरिवर्तनकालपर्सन्त 


संसारस्थायीत्यर्थ: ॥ ३०७ ॥ अधोपशमसम्यक्ल्क्‍क्षायिकसम्पक्त्वलक्षणं लक्षयति--- 
सततण्हुं पयडीणं उवससदों होदि उवसमं सम्मं । 
खयदों य होदि खइयं केवलि-मूले मणसस्स” ।। ३०८ ॥। 

[छाया-ससाना प्रकृतीनाम्‌ उपशमत. मवति उपशमं सम्यक्त्वम्‌ । क्षयत, च मवति क्षायिक कंवलिमूले मनुष्यस्य ॥ | 
सप्तानां प्रकृतीना मिथ्याखमिश्रसम्यक्त्वानस्तानुबन्धिक्रोधमानमायालो मानाम्‌ उपशमात्‌ कतकफलयोगातु जलकर्दमोंपणस- 
बत्‌ उपशम सम्यक्त्व भवति । च पुनः, तासा सप्तप्रकृतीना क्षयात्‌ निरवशेषनाशात्‌ क्षायिक सम्यकक्‍्त्वं मवति । क्‍्व ततक्षायिक 
जायते । केवलज्ञानिन: पादमूले चरणाग्रे। कस्य । मनुष्यस्य कर्मभूमिजपर्याप्तभव्यनरस्प | तथाहि । अतस्वश्रद्धानकारण 
मिथ्यात्वम्‌ । १ । तत्त्वातत््वश्रद्धानकारण सम्यग्मिथ्यात्व मिश्रमू । २। तत्वार्थश्रद्धानरूप सम्यग्दर्शनम्‌ । ३ । चल- 
मलिनमग्राह करोति यत्सा सम्यक्त्वप्रकृति,, चलम्‌ आत्तागमपदार्थश्रद्धानविकल्पेषु नानाख्पेण चलतीति चलम्‌ । यथा 
स्वका रितेहं ज्वैत्यादी देवो्यं मेइन्‍्यकारित अन्यस्यायमिति तथा सम्यक्त्वप्रकृतरुदयात्‌ चलम्‌ । 'मलिन मलसगेन बुद्ध 
स्वर्ण मिवोद्धवित्‌ ।' 'स्थान एवं स्थित कंप्रमगाढमिति कीर्यते | वृद्धयष्टियरिवात्यक्तस्थाना करतले स्थिता ॥' यथा सर्वेषाम्‌ 
अह्दृत्परमेष्ठिनाम्‌ अनस्तशक्तित्वे समाने स्थिते अस्मे शान्तिकर्मणे शान्तिताथ., असम विध्नविनाशनाथ पार्वनाथः 
इत्यास्थायाढ्मू । तथा यदुदयाव्‌ स्वेज्ञवीतरागप्रणीतसम्य्द्शनज्ञानचा रित्रलक्षणोपलक्षितमोक्षमन्मागंपराडमुखः 
सन्‌ आत्मा तर्ल्वार्थश्रद्वाननिरत्सुकः तत्त्वा्थश्रद्धानपराइुमुखः: अशुद्धतत्वपरिणाम- सब्‌ दर्शनमोहनी वमिथ्यात्वोदयातु 
दिताहितविवेकविकल' जडादिरूपतया«वत्तिष्ठते तन्मिथ्यात्वं नाम ।१। मिथ्यात्वमेव सामिशुद्धस्वर॒स म्‌” ईषन्निराकृतफलदा - 
नसामध्य सम्यक्धिमय्यात्वमु उम्रपात्मक मिश्रमु ।२। प्रगमसवेगादिशुमपरिणामविराकृतफलदानसामर्थ्य भ्रिथ्यात्वमेवोदा - 
सीनत्वेन स्थितम्‌ आत्मन: श्रद्धानं नैव निरुणद्धि | मिथ्यात्व च वेदयमानम|त्मस्वरूप लोकमध्ये आत्मान सम्यग्हा्ट खूयापयन्‌ 
सम्यक्त्वाभिषियमिध्यात्वम्‌ । ३ । अनन्तभवश्रमणदहेतुत्वात्‌ अनन्त मिथ्यात्व अनुबध्नन्ति संबन्धयलन्ति इत्येबंशीला: ये 
क्रोधमानमायालोमास्ते अनन्तानुबन्धिन. सम्यक्वघातका:। अनन्तानुबन्धित: क्रोधमानमायालोभा: । यथाक्रमं शिल्रा- 
भेदशिलास्तम्मवेणुमूलक्ृमि रागकबलसहणास्तीबतमशक्तत नारकगत्युत्यादनददेततों भवनति । अनन्तानुबन्धिक्रोधमान- 


पर्याप्त, ज्ञानी जीव संसारतटके निकट आनेपर सम्यकत्वको प्राप्त करता है। शभावार्थ-नरकगर्ति, 
तियश्वगति, मनुष्यगति ओर देवगति चारों गतियाँके जावॉकों सम्यक्त्वकी प्राप्रि हो सकती है, किन्तु 
प्रथम तो बह जीव भव्य होना चाहिये, क्योंकि अभव्यकें सम्यक्त्व नहीं होता। दूसरे, बह संज्ञी 
पत्नेन्द्रिय होना चाहिये, क्योंकि असंज्ञी जीवके सम्यक्त्व नही होता । तीसरे, प्रति समय अनन्तगुणी 
बिशुद्धिवाला होना चाहिये और पीत, पद्म तथा शुक्ल लेश्याओंमें से कोई एक लेश्या होनी 
चाहिये | चौथे जागता हुआ हो; अर्थात्‌ निद्रानिद्रा, प्रचलाप्रचल्ा और स्त्यानगृद्धि इन तोन निद्राओंसे 
रहित हो । पांचवे, उसको छहों परयांप्तियां पूर्ण हो चुको हो, क्‍योंकि अपर्याप्त अवस्थामें सम्यक्त्व 
नहीं होता | छठे, ज्ञानी हो अर्थात्‌ साकार उपयोगसे युक्त हो क्योंकि निराकार दर्शनोपयोगर्मे 
सम्यकत्व उत्पन्न नहीं होता | सातबं, डसके संसार श्रमणका अधिकसे अधिक अध्पुद्‌गछ पराबतेनकाछ 


3 घसत्तण्णं। २ग खयदों इ होइ खईण (जब बखइयण) । ३ छ ग मणुसस्स,मस मणुस्सस्स । ४ प-टिप्पणी 'अधेशुद्धात्मरसम्‌।' 


“रै०८ ] ११, बोधिदुल्भानुष झा २२७ 


मायालोममिथ्याट्वसस्यक्िमिध्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतीनाम्‌ उपशसात्‌ अनुदयरूपात्‌ प्रथमसम्यवत्वमुत्तद्यते । अनादिकालमिध्या- 
दृष्टिभव्यजीवस्य कर्मोदयोत्पादितकलुषतायां सत्यां कस्मादुपशमों मवतीति चेत्‌, काललब्ध्यादिकारणादिति ब्र म: । कासी 
काललब्धिः । कर्मवेष्टितो मव्यजीवः अर्धपुदूगलपरिवर्तनक्नाले उद्वरिते सति औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्यो मबति । अर्ध- 
पुदुगलपरिवर्तेतादधिके काले सति प्रथमसम्यक्त्वस्वीकारयोग्यो न स्थादित्यर्थ: । एका काललब्धिरियमुच्यते । द्वितीया 
काललब्धि: यदा कर्म णामुत्कूश स्थितिरात्मनि मवति, जघन्या वा कर्मेणां स्थितिरात्मति भव॒ति तदा औपशमिकसम्यक्स्व॑ 
नोत्यचने । तहिं औपशमिक॑ कदा उतद्यते । यदा अन्त.कोटाकोटिसागरोपमस्थितिकानि कर्माणि बच्ध॑ प्राप्तुवन्ति, मवस्ति 
निर्मेलपरिणामकारणातु सत्कर्माणि, तेम्य: कर्म स्यः सख्येयलागरोपमसहस्रहीनानि अन्त,कोटाकोटिसागरोपमस्थितिका नि 
भवन्ति । तदा औपशमिकसम्यक्त्वग्रहणयोग्य आत्मा मवति। इसे ह्वितीयकाललब्धि: । अध:करणम्‌ अपूर्वकरणं च विधाय 
अनिवृत्तिकरणस्थ चरमसमये भव्यश्वाजुर्गतिको मिथ्यादृष्टि: संजिपच्ड र्ट्रिसपर्याप्तों गर्मजो विल्लुद्धिवर्धमान: शुभलेश्यो 


अबड्ोष रहा हो । एस जीवकों द्वी सम्यक्त्वकी प्राप्रि द्वाती | ३०७॥ आगे सम्यक्त्वके तीन 
भेदोंमिसे उपशम सम्यकत्व ओर क्षायिक सम्यक्त्वका लक्षण कहते हैं। अथ--सात प्रकृतियोंके उपशमसे 
जपदम सम्यक्‍त्व द्ोताह । और इन्हीं सात प्रकृतियोंके क्षयसे क्षायिक सम्यकत्व होता हू । 
'कन्तु क्ियिक सम्यकत्व केबली अथवा श्र्‌ तकेबछोक॑ निकट क्रमभूमिया मनुष्यक्ते द्वी होता हे ॥ 
भावार्थ- में थ्यात्व, सम्यगू[मिथ्यात्व और सम्यकस्व तथा अनन्तानुबन्धा क्रोध, मान, माया,छो भ इन सात 
प्रकृतिया कि उपअभसे जैसे निम्त्टके डालनस पात्रीकी गार नीचे बैठ जाती हे, उस तरदू उपदम 
सम्यकत्व होता ह। जिसका उदय दोनेतर, तत्त्तोंका श्रद्धान नहीं हाता अथवा भिथ्यातत्त्वाका 
श्रद्धान होता ८द उसे मिथ्यात्वमोदनीयक्रम कदते देँ। मिथ्यात्वकमंका उदय द्ोनेपर आत्मा स्वेक्ष 
वीतरागके द्वारा कहे हुये सम्यग्दशन, सम्यरक्षान और सम्यकचारित्र रूप मोक्ष मार्गसे विभुख और 
तक्त्वाथ श्रद्धानसे रहित तथा द्वित अद्वितके विवेकसे शून्य मिथ्यादड़ि होता है । जब शुभ परिणामके 
द्वारा उस मिथ्यात्वकी शक्तिको घटा दिया जाता है और बह आत्माके श्रद्धानकों रोकनेमें असमर्थ 
हो जाता हू तो उसे सम्यक्त्वमोहनीय कद्दते हे । और जब उसो मिथ्यात्वकी शक्ति आधी शुद्ध दो 
पाती है तो उसे सम्यम्मिथ्यात्वमोहनीय कहते हें, उसके उदयसे त्त्बोंके श्रद्धान और अश्रद्धानरूप 
मिले हुए भाव होते हैं। मिथ्यात्वका उदय रहते हुये संसार भ्रमणका अन्त नहीं होता इसलिये 
मिथ्यात्वको अनन्त कहा हैं । जो क्रोध मान माया लोभ अनन्त ( मिथ्यात्व ) से सम्बद्ध होते हैं उन्हें 
अनन्तानुबन्धी कद्दते दँँ। इनकी शक्ति बड़ी तोब्र द्वोतोी है । इसीसे ये नरकमतिमें उत्पन्न करानेमें 
कारण है । इन अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, साया, छोभ ओर मिथ्यात्व, सम्यग्सिथ्यार्व और सम्यकत्व- 
मादनीयके उपशमसे ( उदय न होनेसे ) प्रथमोपहाम सम्यक्त्व उत्पन्न होता हें । अब प्रश्न यद्द होता 
है कि जो भव्य जीब अनाविकाछसे मिथ्यालमें पढ़ा हुआ है ओर कर्मोके उदयसे जिसकी आत्मा 
कलुषित हैं, उसके इस सात प्रकृतियोंका उपशम केसे द्वोता दे ? इसका उत्तर यह है कि काछूलब्धि 
आदि निमित्त कारणोंके उपस्थित दोनेपर सम्यक्त्वकी प्राप्ति होती हे । काछछब्धि आदिका स्वरूप इस 
प्रकार द-कर्मोंसे घिरे हुए भव्य जोवके संसार अ्रमणका काल अधिकसे अधिक अध पुदुग परावतन 
प्रमाण बाकी रहनेपर बह प्रथमोपशम सम्यवत्वको ग्रहण करनेका पात्र होता दें। यदि उसके 
परिभ्रमणका काछ अधे पुदूगल परावतंनसे अधिक शेष द्वोवा हे तो प्रथम सम्यकत्वक्ो अद्वण क्रनेके 
कात्तिके० २८ 


२१८ स्वामिकार्शिकेयानुप्र क्षा [ गा० ३०८ - 


जाग्रदवस्थितः ज्ञानोपयोगवायु जीव: अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोमाज्‌ मिथ्यात्वसस्यग्मिध्यात्वसस्यक्त्व प्रकृतीख्ोपशमय्य 
प्रथमोपशमसम्पकत्व गृह्भातीस्पर्थ: । तथा चोक्तम्‌ ।“दसणमोहुबसमदों उप्पजडइ ज॑ पयत्थसहृहण । उवसमसम्मसमिर्ण पसण्ण- 
मलपंकतोयसमं ॥” अनस्तानुबन्धिवतुष्फस्य दर्शनमोहत्रयस्य व उदयामावलक्षणप्रशस्तोपशमेन प्रसन्नमलपद्धुतोयसमान 
यत्पदाय्य श्रद्धानमुत्पश्चत तदिदमुपशमसम्यक्त्वं नाम । तस्य स्थितिकालः जघन्योत्कृष्टलः अन्तमु हृतंकाल: | अथ मिध्यात्वो- 
दयगों जघन्यतोश्न्तमु ह॒तेमुस्कृष्टात्‌ पुद्गलपरिवर्तार्धस्तिष्ठति। तद्विविधपरिणाम: उत्कृष्टतः अधेपुद्गलावतेकालं संसारे स्थित्वा 
पश्चात्‌ मुक्ति गच्छतीत्यर्थं: | तथा व । “पढमे पढ़मं णियमा पढ़म॑ बिदियं ले सब्वकालम्हि । जं पुण खाइयसम्म जम्हि 
जिणा तम्हि कालम्हि ॥” इति। तथा अनन्तानुबन्धिक्रोधमानमायालोमसम्यक्त्वमिथ्यात्वसम्यग्मिध्यात्वसप्तप्रकृतीनां 
क्षयात्‌ क्षायिकसु । ग्रायात्रयेण तदुक्त च। “लीणे दसणमोहे ज॑ सदृहर्ण सुणिम्मलं होइ। तं खाइयसम्मत्तं गिच्च॑ कम्खक्ख- 
बणहेदू ॥१॥” मिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वसम्यवप्रकृतित्रयेइनन्तानुबन्धिचतुष्टये च करणलब्धिपरिणामसामर्थ्यात्‌ क्षीण सति' 
यच्छुद्धानं सुनिमंल भवति ततरक्षायिकसम्यक्त्वमू। नित्य स्थात्‌ प्रतिपक्षप्रक्षयोत्पन्नात्मगुणत्वात्‌ । पुनः प्रतिसमय गुणश्रेणि- 


योग्य नहीं होता । एक कालछब्धयि तो यह है। दूसरी काछलब्धि यह है कि जब जीवके कर्मोंकी 
उत्कृष्ट अथवा जघन्य स्थिति होती दे तब औपज्ञमिक सम्यकत्व उत्पन्न नहीं होता | किन्तु जब कमे 
अन्तःकोटी कोटो सागरकोी स्थितिके साथ बंधते हैं, ओर फिर निर्मल परिणामोंके द्वारा उनकी स्थिति 
घटकर संख्यात हजार सागर दीन अन्तःक्ोटोकोटी सागर प्रमाण होष रहती है तब यह जीव प्रथम 
सम्यकत्वके प्रहणके योग्य होता हे । वह दूसरी काललछब्धि हैं। इन काललब्धियोंके होनेपर जीवके 

करणलब्धि होती है । उसमें पद्दछे अधःकरण फिर अपूवंकरण ओर फिर अनिवृत्तिकरणकों करता हे । 
इन करणोंका मतलब एक विशेष प्रकारके परिणामोंसे है जिनके होनेपर सम्यकत्वकी प्राप्ति नियमसे 
होती हे । अनिबवृक्तिकरणके अन्तिम समयमें चारों गतियोंमेंसे किसी भी गतिका संज्ञो पद्चेन्द्रिय पयोप्तक 
जीव उक्त सात भप्रकृतियोंका उपशम करके प्रथमोपशम सम्बकक्‍त्वकों ग्रहण करता है। कद्दा भो है- 
अनन्तानुबन्धी चतुष्क और दर्शनमोहनीयकी तीन प्रकृतियोंके उद॒याभाव रूप प्रशस्त उपद्मसे, 
जिसके नीचे मल बैठा हुआ है, उस निर्मेल जलकी तरह जो पदार्थोंका श्रद्धान होता है. उसे 
उपडहम सम्यक्त्व कद्दते हैं | उपशम सम्यक्त्वकी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अन्तमु हत होतो हे। 
छसके बाद यदि मिथ्यात्वका उदय आजाता है तो अधिकसे अधिक अध पुदूगछ परावतंन कार तक 
संसारमें रहकर पीछे वह जीव मुक्त हो जाता हे। यह तो उपशम सम्यक्त्वका कथन हुआ। उक्त 
सात प्रकृतियोंके,अथोत्‌ अनन्तानुबन्धी क्रोध,मान, माया, छो भ,सम्य क्त्व, मिथ्यास्व और सम्यक्मिथ्यात्वके 
क्षयसे क्षायिक सम्यक्त्व द्ोता है। कद्दा भी है-दशनमोहनीय कसके क्षीण हो जानेपर जो निर्मल 

सस्यग्दशन द्वोता है बद क्षायिक सम्यक्त्व है । यह सम्यकत्व सदा कर्मके विनाशका कारण है । अथीत्‌ 
प्रतिपक्षी करके नष्ट हो जानेसे आत्माका सस्यकत्व गुण प्रकट हो जाता हे, ओर उसके प्रकट होनेसे 
प्रतिसमय गुणश्रेणिनिजरा होतो है।॥ दरशन मोदनीयका क्षय दोनेपर जीव या तो उसी अवर्में मुक्त 
हो जाता है या तीसरे भबमें मुक्त हो जाता हे। यदि तीसरेमें भी मुक्त न हुआ तो चौथेमें तो 
अबइय हो मुक्त हो जाता है । क्षायिक सम्यक्त्व अन्थ सम्प्रक्त्वोकी तरह उत्पन्न होकर छूटता नहीं 
है । अतः यह सादिअनन्त होता है अर्थात्‌ इसकड्नो आदि तो दे किन्तु अन्त नहीं हे, मुक्तावस्थामें भी 
रहता है॥ तथा दृशनमोदके क्षयक्रा आरस्म कमेभूमिया मनुष्य ही फेवडि भगवानझे 7| दमू ठनें 5 (वा 


“३०० ] १९, बोधिदुलभानुष् का २९९, 


निर्जेराकारणं मवति। “दंसणमोहे खबिदे सिज्मदि एक्केव तदियतुरिय भवे । णादिक्क मदि तुरियभवं ण विणस्सखदि सेससम्मं 

व ॥२॥” दर्शनमोहे क्षपिते सति तस्मिन्नेव मवे वा तृतीयनवे बा चतुर्थसवे कर्मक्षण करोति, चतुर्थमवं नातिक्रामति । 

शेषसम्यक्स्ववन्न विनश्यति । तेन नित्य साग्रक्षवानन्त मित्य्थ : । “दंसगमोहक्ववगापद्ुवगों कम्मभूमिजादों हु। मणुसों 

केवलिसूले णिट्ठ॒वगों होदि सव्वत्थ ॥ ३ ॥” दर्शनमोहक्षपणाप्रारम्मक: करमंभूमिज एवं सोध्पि मनुष्य एवं तथापि 

केवलिपादमूले एवं भवति । निष्ठापकस्तु सर्वत्र चतुर्गंतिबु भवति इति ॥ ३०८ ॥ अथ वेदकसम्यक्त्वं निरूपयति- 
अणउवयादो छण्हूं सजाइ-रूवेण उदयमाणाणं । 


न] «५ «५; 
सम्मत्त-कम्स-उवये खयउवबसभियं हवे सम्मं ॥। ३२०९ ॥। 

[ छाया-अनुदयात्‌ षण्णां स्वजातिख्पेण उदयमानानाम्‌ । सम्बक्त्वकर्म उदये क्षायोपगण्िक भवेत्‌ सम्यक्त्वस ॥] 
भवेत्‌ । कि तत्‌ । क्षायोपशमिक सम्यक्त्वं सर्वधातिस्पर्धकानामुदयामावलक्षण३ क्षय: तेषा सदवस्थालक्ष ग: उपशम: 
देशघातिस्पर्धकानाम्‌ उदयश्न अनुक्तोषपि ग्रह्मते, क्षयश्रासावुपणशमश्न क्षयोपशम:, तत्र भवं क्षायोपशमिकम्‌ । वेदकप्म्य- 
बत्वमपर नाम स्थात्‌ । क्र सति । छण्ह षण्गाम्‌ अनन्तानुअन्विक्रोवमानमायालों ममिथ्यात्वसम्परिमथ्यात्वप्रकृती तामू 
अनुदयात्‌ उदयामावात्‌ सद्रूपोपशमात्‌ अभ्रशस्तरूपेण विषहालाहलादिश्पेण अब दारुअहुमागशिलास्थिख्पेगोदवा मावातू । 
कीहक्षाणा प्रकृतीनाम्‌ु । स्वजातिरू्पेण उदयमानानाम्‌ अनन्तानुबन्धीना विसयोजनेन अप्रत्याख्यानादिर्पविधानेत' सिथ्या- 
स्वस्प जे सम्यक्त्वछूपेण थे उदयमानानाएं उदीयमानानाम्‌ उदय प्राप्तानामु । ऋ सति । सम्यक्त्वकर्मोदये सम्यकत्वप्रकृते- 


है | यदि कदाचित्‌ पूण क्षय होनेसे पहले ही मरण हो जाता हे तो उसकी समाप्ति चारों गतियॉमेंसे 
किसी भी गतिमें हो सकती दै ॥ इन दोनों सम्पक्त्वॉके विषय में इतना विशेष श्ञातव्य है कि निर्मेछता 
की अपेक्षा उपशम सम्यक्त्व ओर क्षायिक सम्यक्त्वमें कोई अन्तर नहीं दे; क्यों कि प्रतिपक्षो कर्मोंक्ा 

लदय दोनोंहीमें नहीं हे। किन्तु फिरभी विशेषता यद्द है कि क्षायिक सम्यक्त्व में प्रतिपक्षी कर्मोंका 
सवंथा अभाष हो जाता है ओर उपशम सम्यकत्वमें प्रतिपक्षी कर्मोंको सस्ता रहती है। जैसे निर्म ली 
आदि डालनेसे गदला जल ऊपरसे निमछ हो जाता हे किन्तु उसके नीचे कीचड़ जमी रहती है। 
और किसी जलके नीचे कीचड़ रद्दती ही नहीं । ये दोनों जछ निर्मेठवाकी अपेक्षा समान हैं.। किन्तु 
एकके नीचे कीचड्‌ दे इससे वह पुनः गदला हो सकता दे, किन्तु दूसरेके पुनः गदला होनेकी कोई 
संभावना नहीं है ॥ ३०८ ।। अब वेदक सम्यक्त्वका स्वरूप कहते हैँ। अर्थ-पूर्वोक्त सात प्रकृतियोंमेंसे 
छे प्रकृतियोंका उदय न होने तथा समानजातीय प्रकृतियोंके रूपसें उदय होनेपर और सम्यकत्व 
प्रकृतिके उदयमें क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता हे ॥ श्लावार्थ--सबंधाति स्पद्धंकोंका उदयाभावरूप कय 


ओऔर उन्हींका सदवस्थारूप उपशम होनेपर तथा देशधाति स्पद्धंकोंका उदय होनेपर क्षायोपश्ञमिक 
भाव होता दे । क्षय और उपशसको क्षयोपशस कहते हैं. और क्षयोपश्मसे जो हो बह क्षायोपशमिक, 
है । क्षायोपहमिक सम्यक्त्वको दी वेदक सम्यक्त्व कहते हैं । अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभ, 
मिथ्यात्व और सम्यक्मिथ्यात्व, इन छे प्रकृतियोंके उदयका अभाव होनेसे तथा सदवस्थारूप अप्रद्गास्त 
उपशम दोनेसे और सम्यक्‍त्व प्रकृतिका उदय होनेपर क्षायोपशमिक सम्यकत्व होता हे। इसमें 
अनन्तानुबंधी कषायका विसंयोजन होता हे अर्थात्‌ इसके निषेकोको सजातीय अप्रत्याख्यानावरण 
आदि फषायरूप कर दिया जाता हे। अतः अनन्तानुबन्धी कषाय अपने रूपसे उदयमें न आकर 
सजातीय अप्रत्याल्यानावरण आदि रूपसे उदयमें आती हैं । इसी तरद्द समिथ्यात्व कर्म सम्यक्त्व 


१ थे मं अणु०। २ थ सम्मत पयड़ि उदये । ३ थ ग क्खय । 
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रुदये सति चलमलिनमगाढ वेदकसम्यक्त्व भवति । उक्त च तथा ।“दंसणमोहुदयादो उप्पजइ ज॑ पयत्यसद्दहण। चलमलि- 
णमगाढ त॑ वेदयसम्पत्तमिदि जाणे ॥” अनन्तानुवस्धिचतुष्कमिश्यात्वसम्यग्मिथ्यात्वानां षण्णाम्‌ उदयक्षयात्‌ सद्रपो पशमात्‌ 
दर्शनमोहस्य सम्थक्त्वस्य देशवातिनः उदबात्‌ यत्‌॒तत्त्वाथ॑श्रद्धातं चल मलिनसगाढ चोतद्यत तद्ढे दकसम्यक्त्वमिति 
जानीहि । तस्य जघन्योत्कृष्टस्थिति: कियतीति चेत्‌, उक्त च अन्तमु ह॒र्वकाल जधन्यतस्तत्पायोग्यग्रुणयुक्तः षट्पष्टिसाग - 
रोप्मकाल चोत्कर्षतो विधिना । उक्त च्‌। “लातवकप्पे तेरस अच्चुदकप्पे य होंति बावीसा । उवरिम एकत्तीसं एवं 
सब्बाणि छासट्ठी ॥” सम्पक्त्वत्रयवन्त: संसारे कियत्काले स्थित्वा मुक्ति यान्ति ते तदुच्यते । “पुदृगलपरिवर्तार्ध परतो 
व्यालीठवेदकोपशमो । बसतः संसाराब्धौ क्षायिक्दृष्टिमंवचतुष्क: ॥” इति ॥ ३०६ ॥ अथोपशमवेदकसम्यक्त्वानस्तानुब- 
न्धिविसंयोजनदेशब्रत प्राप्तिमुत्कृष्टेन निगद॒ति --- 
गिण्हुदि मुचदि जोवो थे सम्मत्ते असंख-वाराओ । 


पढम-कसाय-विणासं देस-बयं कुणदि न उकक्‍कस्स ॥३१०१: 


प्रकृतिके रूपसे उदयमें आता है | सम्यकत्व प्रकृति देशधाती है अतः वह सम्यकत्वका घात तो नहीं करती 
किन्तु उसके उदयसे सम्यकत्वमें चछ, मसित और अगाढ दोष होते हैं । जेसे एक ही जल अनेक 
तरंगरूप हो जाता है वैसेहदी जो सम्यम्दअल सम्पूर्ण तीथक्वकरोंमें समान अनन्त अक्ति होनेपर भी 
शान्तिके लिये झान्तिनाथ समथ दे और विघ्न नष्ट करनेमें पाश्रनाथ समर्थ ४' इस तरद भेद करता 
हैं उसको चल सम्यम्दर्शन कहते हैं। जैसे शुद्ध म्वण सलछके संसगंसे मछिन दोज्ञाता £ बैसेडी 
सम्यकत्व प्रकृतिके उदयसे जिसमें पूण मिर्मव्ठता नहीं होतो उसे मल्िन सम्यग्दअन कहते हैं । ओर 
जेसे वृद्ध पुरुषोंके द्वाथमें स्थित छाठी कांपती हे वैसेही जिस सम्यर्दशनके होते हुए भी अपने 
अनवाये हुये मन्दिर वगेरहमें यह मेरा मन्दिर है? ओर दूसरेके बनवाये हुये मन्दिर बगैरहमें 'यह दूसरेका 
हे! एसा भाव होता है वह अगाढ़ सम्यरदर्शन हैं। इस तरह सम्यकक्‍त्व प्रकृतिका उदय होनेसे 
क्षायोपशमिक सम्यक्त्व चल ,मदिन ओर अगाढ़ होता 6 । इससे इसका नाम वेदक सम्यकत्व भी डे; 
क्योंकि उसमें सम्यकक्‍त्व प्रकृतिका वेदन-(अनुभवन ) द्वोता ऱता है । कहा भी हे-दशशनमोहनीयके 
डदयसे अर्थात्‌ सर्वधाति अनन्तानुबन्धी चतुष्क, मिथ्यात्व और समस्यग्मिथ्वात्व प्रकृतियोंके आगामी 
निषेकोंका सदवस्थारूप उपशम ओर वतेमान निषेकोंक्नी बिना फछ दिये ही निजजर होनेपर तथा 
सम्यक्त्व प्रकृतिके उदय होनेपर बेदक सम्यक्त्व होता है। बहू सम्यक्त्व चल, मलिन और अगाढ़ 
दोते हुये भी नित्य ही कर्मोंकी निजराका कारण हे ।” क्षायोपशमिक सम्यक्त्वकी जबन्य स्थिति 
अन्तमुंहूर्त है और उत्कृष्ट स्थिति छियालठ सागर है । सो लान्तब स्वर्गमें तेरह सागर, अच्युतकल्पमें 
बाईस सागर और उपरिम ग्रेवेयकर्में इकतीस सागरकी आयुको मिलानेसे छियासठ सागर उत्कृष्ट स्थिति 
होती है। तीनों सम्यस्टष्टि जीब संसारमें कितने दिनोंतक रहकर मुक्त होते हैं. इस प्रश्नका उत्तर 
पहले दिया है। अथोत्‌ जो जीव वेदक सम्यकत्वी अथवा उपशम सम्यक्त्वी होकर पुनः मिथ्यादृष्ट 
होजाता दे वह नियमसे अर्ध पुदूगछ परावतन काछके समाप्त होनेपर संसारमें नहीं रहता, किन्तु मुक्त 
हो जाता हे । तथा क्षायिक सम्यस्दष्टि अधिकसे अधिक चार भव तक संसारमें रहता है ॥ ३००॥ 


आगे ओपशमिक सम्यकत्व, क्षायोपशमिक सम्पक्त्व , अनस्तानुवन्धीका विसंयोजन और देशब्रतको प्राप्त 
१ मर मुश्ददि । 
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[ छाया-मृह्नाति मुचति जीव: हे सम्यकत्वे असंख्यवाराव्‌ । प्रथमकषायविताशं देशत्रत॑ करोति उत्कृष्टम ॥ | 
जोवब: भव्यात्मा उत्क्ष्टम्‌ उत्कृष्टेन असंख्यातवाराबु्‌ पल्यासंख्यातकमागवारमात्रान्‌ $ दे सम्यक्त्वे प्रथमोपशमसम्यकक्‍स्व॑ 
वेदकसम्यक्त्व च ते द्व भग्ृह्माति अज्भजीकरोति मुश्यति च मिध्यात्वायुदयात्‌ विनाशयति । च पुन, प्रथमकषायविनाशम्‌ 
अनन्तानुबन्धिक्रोधभानमायालो मकषायविनाशने विसंयोजन परप्रकृत्योपादाने प्रत्यात्यानादिकषायसह॒शपिधानम्‌ उत्कृष्टेन 
असख्यवारान्‌ पल्यासख्यातैक माग मात्रवा रानु $ करोति विदधाति । देशद्वतं संयमासंयमम्‌ असंख्यातवारानु पल्यासंख्यातंक- 
भागमात्रवाराब्‌ $ उत्कृष्टेन ग्रह्लाति मुच्चति । पश्चादुपरि नियमेन सिध्यत्येवेति तात्पर्यार्थ:। तदुक्त' च । “सम्मत्तं देसजमं 
अणसंजोजणविहि व उक्‍्कस्स । पल्‍ललासखेजदिमं वार पडिवजदे जीवो ॥" प्रथमोपशमसम्यक्त्वं वेदकसम्यक्त्व देशसंसमसन- 
न्तानुबन्धिविसंयोजनविधि न उत्कृष्टेन पल्यासंख्यातकमागवाराबु $ प्रतिपद्यते जीव: उपरि नियमेन सिध्यत्येव ॥३९१०॥॥ 
अथ सम्यग्दष्टे: तत्त्वश्रद्धानं गाधानवकेन' व्याचष्टे-- 

जो तच्चमणेयंत णियप्ता सहहूदि सत्तभंगेहि । 
लोयाण पण्ह-बसदो' बवहार- पवसणहृ' च॥ ३११॥ 

[ छाया-यः तत्त्वमनेकान्तं नियमात्‌ श्रद्धाति सप्तमज्गञ: । लोकानां प्रश्नवशात्‌ व्यवहारप्रव्तनाथ थे ॥ | यः 
भव्यवरणुण्डरीकः सहृहृदि श्रदधाति निश्चयीक रोति रुचि विश्वास धत्ते । कि तत्‌ । तत्त्वानि जीवाजीवा स्रवबन्धसंव रनिज रा- 
मोक्षा इति सप्ततत्त्वं वस्तुपदार्थम्‌, नियमात्‌ निम्बयतः | कीहक्ष॑ ततु तत्त्वम्‌ । अनेकान्तम्‌ अस्तिनास्तिनित्यानित्यभेदाभिदा- 
छनताधर्म विशिष्टम्‌ । कैरनेकान्ग तत्त्व श्रद्धधाति | सप्तमज्ञ: कृत्वा। स्यादस्ति, स्थात्‌ कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण स्वद्रव्यादि- 


कजन अचनियन अनाज ता भभजज++ तल 


करने और छोड़नेकी संख्या बतल्तते है अर्थे-उत्क्ृष्टसे यह जोव ओऔपडामिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक 
मूस्यकत्व, अनन्तानुबन्धीका विसंयोत्तन और देशत्रत, इनको असंख्यात बार ग्रहण करता और छोडता 
है॥ भावा्थ--भव्यजीव उक्त चारोंकों अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातव भाग वार ग्रहण करता और 


छोड़ता है । अर्थात्‌ पल्‍्यफे असंख्यातव भाग वार उपशम सम्यक्त्व और क्षायोपञ्ममिक सम्यक्त्वकों 
ग्रहण करता हैँ। पल्यक्रे अस॑ख्यातव भाग वार अनन्तानुत्न्धी कृषायकों अप्रत्याख्यानावरण आदि 
रूप करता हैं। ओर अधिकसे अधिक पल्यके असंख्यातर्व भाग बार देटात्रत धारण करता है | इसके 
बाद मुक्त हो जाता है. ॥३००॥ आगे सम्यरदष्टिके तत्त्व श्रद्धानका निरूपण नो गाथाओंसे करते हैं । 
अर्थ--जो ल्ोोगोंके प्रशनोंके वशासे तथा व्यवहारकों चछानेके लिये सप्तभंगीके द्वारा नियमसे अनेकान्त 
तत्वका अ्रद्धान करता है || तथा जीव भश्रजीब आदि नो प्रकारके पदार्थोको श्रतज्ञान और श्रतशनके भेद 
नयोंके द्वारा आदर पूवक मानता है वह शुद्ध सम्यस्हष्टि ६ ॥ भावाथे--जो भव्य श्रेष्ठ, कथंचित्‌ अस्ति 
कथंचित्‌ नास्ति, कर्थचित्‌ नित्य, कर्थ चित्‌ अनित्य, कथंचित्‌ भेदरूप, कर्थंचित्‌ अभेदरूप इत्यादि अनेक 
धर्मोंसे विशिष्ट जीब अजीब आदि सात तत्वोंका सात भंगोंके द्वारा निम्वयपूर्वक अ्रद्धान करता है 
वह सम्यम्दृष्टि होता है। अर्थात्‌ स्‍्थात अस्ति-र्वद्र॒व्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभावकी अपेक्षा 
तक्त्य सत्स्वरूप है १। स्यात्‌ नास्ति--परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाछ और परभावकी अपेक्षा तत्त्व असत्त्‌ 
स्वरूप है २। स्यात्‌ अस्ति नास्ति-स्वद्रव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा तत्व सत्‌ हे ओर परदव्य 
आदि चतुष्टय की अपेक्षा असत्‌ है, इस प्रकार क्रमसे दोनों धर्मोकी विवक्षा द्वोनेपर तीसरा भज्ञ होता 
ह ३। स्यात्‌ अवक्तब्य--एक साथ दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेपर तत्त्व कथंचित्‌ अवक्तव्य है; क्‍योंकि 
वचन व्यवद्दार क्रममसे द्वी हाता ढ अतः दोनों धर्मोको एक साथ कहना अशक्य है ४। स्थात्‌ अस्ति 


१ से ग वसादों ! 


श्र्र स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३९३- 


बतुश्यापेक्षया दरष्म॑ तस्‍्वमस्तीत्यथे; । १ । स्थाआ्नास्ति, स्थात्‌ कर्थंचित्‌ विवक्षितप्रकारेणापरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्र॒ष्यं 
नास्तीत्यर्थ:।२। स्थादस्तिनास्ति, स्थात्‌ कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रथ्यादिचतुष्टयापेक्षया दृव्यमस्ति नास्ती- 
स्थधें: । ३ । स्थादवक्तव्यम्‌, स्थात्‌ कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण युगपद्वक्तू मशक्‍यत्वात्‌ क्रमप्रवरतिनी भारती' इति बचनात्‌ 
युगपत्‌ स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया द्रग्यमवक्तव्यमित्यर्थ: । ४ । स्यादस्त्यवक्तब्यमू, स्थात्‌ कथचित्‌ विवक्षितप्रकारेण 
स्वद्रव्यादिचतुश्यापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्ष या च॒ द्रव्यम्‌ अस्त्यवक्तव्यमित्यर्थ: ।५। स्थान्नास्त्यवक्तण्यम्‌, स्थात्‌ 
कर्थंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण परद्रब्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्‌ स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया न द्रव्य नास्स्‍्यवक्तव्यमित्यर्थ: ।६। 
स्थादस्तिनास्स्यवक्तव्यमू, स्थात्‌ कथंचित्‌ विवक्षितप्रकारेण क्रमेण स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयापेक्षया युगपत्स्वपरद्रव्यादिचतुष्टया- 
पेक्षया च द्रव्यमस्तिनास्त्यवक्तव्यमित्यथे; |७। “एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यत: । सदादिकल्पना या च सप्तमद्भीति 
सा मता ॥” इति सप्तम: | सप्तैव भड्ा: प्रकाराः नाधिका न न्यूना:। सप्तैव कुत. । लोकाना व्यावहा रिकजनाना 
पारमाथिकजनाना चर प्रश्ववशात्‌ । जीवो अस्ति । कुतः । स्वद्रव्यचतुष्टयापेक्षात ! जीवों नास्ति | कुतः । परद्रव्यचतुष्ट - 
यापेक्षात: । एवं शेषभज्भ षु योज्यम्‌ । च्‌ पुनः । किमर्थम्‌ । व्यवहारप्रवतेनार्थ, प्रवृत्तिनिवृत्यादिलक्षणों व्यवहारः, तस्य 
प्रवर्तनार्भम्‌ । लोकण्यवहारस्तु अस्तिनास्त्यादिख्प: तत्प्रवृत्त्यर्थम्‌ ॥ ३११ ॥ 
जो आयरेण मण्णदि जीवाजीबादि' णव-बिहूं अत्थं । 
सुद-णाणेण णएहि य सो सहिट्टी हवे सुद्धो ॥ २१२ ॥ 

छिाया-यः आदरेण मन्यते जीवाजीवादि नवविध अर्थम्‌ । श्रुतज्ञानेन तगै' च स मदृहृष्टि: सवेतु झुद्ध: ॥ ]स 
पुमाद्‌ भव्य: छुद्ध: पष्चविशतिसम्यक्त्वमलरहितः सद्दृष्टि, सती समीचीना दृष्टि: दर्शन यस्य स सदृहृष्टि,, सम्यम्दृष्टिः 
सम्यक्त्ववान्‌ मवेत्‌ स्थात्‌ । स कः । यः पुमान्‌ आदरेण निम्चयेत उद्यमेन च मन्यते निश्चिनोति निश्चय करोति । क तम्‌। 
अर्थ पदार्थम्‌ । कतिभेदम्‌ । जीवाजीबादिनवविधं, जीवाजीवास्रवबन्धसंवरनिजजरामोक्षपुष्यपापरूप॑ नवप्रकारम्‌ । केन 
श्रदधाति । श्रुतज्ञानिन प्रमाणेन तर्कागमशास्त्रेण द्रव्यक्षुत॒भावश्ुतज्ञाननलाधानातू, च पुन: । के: । नयै: नैगमसंग्रहज्यव- 
हारऋजुसूत्रशब्दसम भिरढवंभूतनयी: द्रव्याथिकपर्यायाथिकनणैश्व ।। ३१२ ॥ सम्यरहष्टेलेक्षणं लक्षयति-- 


अवक्तव्य-स्व॒द्तव्य आदि चतुष्टयकी अपेक्षा सत्‌ तथा एक साथ दोनों धर्मोंकी विवक्षा होनेसे अबफ्तत्य 
रूप तत्त्व हे ५ । स्यात्‌ नास्ति अवक्तब्य-परद्रव्यआदि चतुष्टयकी अपेक्षा असत्‌ तथा एक साथ 
दोनों धर्मोकी विवक्षा होनेसे अवक्तव्यरूप तत्त्व हे ६ । स्थाद्‌ अस्ति नास्ति अव्तव्य-स्वद्ृव्यादि 
चतुध्टयकी अपेक्षा सत्‌ , पर द्वव्यादि चतुष्टयको अपेक्षा असत्‌ तथा एक साथ दोनों धर्मोकों विवक्षा 
होनेसे अवफ्तव्य रूप तत्त्व है ७। इस तरह सातही भन्ञ होते हैं, न अधिक द्ोते हैं और न सातसे 
काम होते हैं; क्‍योंकि व्यावहारिक जनोंके प्रश्न सातद्दी प्रकारके होते हैं| तथा सात प्रकारके ही प्रइन 
इस लिये होते हैं. कि जिज्ञासा ( जाननेक्की इच्छा ) सातद्दी प्रकारकी होती हे। और सातही प्रकारको 
जिज्ञासा होनेका कारण यह है कि सात प्रकारके ही संशय होते हैँ । ओर सात प्रकारके संशय 
दोनेका कारण यह हे कि वस्तुधर्म सात प्रकारका है। अतः प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप व्यवद्दारके 
चलछनेके लिये सप्तभंगीके द्वारा अनेकान्त रूप तत्त्वका श्रद्धान करनेवाला सम्यम्दष्टि होता है । 
तथा जो श्रुतक्ञान और द्रव्यारथिक तथा पर्यायार्थिक नयोंके द्वारा जीव, अजीब, आख्रव, बन्ध, 
संबर, निजेरा, मोक्ष, पुण्य ओर पाप इन नौ तत्त्वोंको आदरके साथ मानता है वह भव्य पश्चीस 
दोष रहित शुद्ध सम्यस्दष्टि है। २११-३१९२॥ सम्यस्दष्टिका और भी छक्षण कहते हैं अर्थ-बह 


सम्यस्टष्टि पुत्र, स्‍त्री आदि समस्त पदार्थों गव॑ नहीं करता, उपशसभाषकों भाता है और 
१ म मुणदि, ग मन्नदि | २ बे जीवाइ। ३ थ म सुअ | 


“३९१४ ] १०. बोधिदुल्भानुप्रेक्षा श्र३े: 


जो ण य कुण्वदि गब्बं॑ पुस-कलत्ताइ-सब्य-अस्येसु । 
उयसम-भावे भावदि अप्याणं सुणवि तिण-मेरं ॥३१३॥ 


लाया-यः न च॒ कुर्वते गे पुत्रकसत्रादिसवर्थिषु | उपशम्मावे मावयति आत्मानं जानाति तृणमात्रम्‌ ॥] यो 
भव्य: गर्वम्‌ अहंंकारं शानकुलजातिबलऋद्धिपूजातपोवपुरात्मकमोष्टप्रकारं न करोंति न विदधाति । क्‍्य गर्व न करोति । 
पुत्रकलत्रादिसर्वार्थेदु, पुत्र: सुत: कलत्रं युवतिः आदिशब्दात्‌ धनघान्यगृहहट्टद्धिपदचतुष्पदकुलजातिरूपादिपदार्थेषु । यः 
उपशमभावाम्‌ उपशमपरिणामान्‌ शत्रुमित्रस्वणतृणादिचु समानपरिणामान्‌ शास्यरूपानू रत्नत्रयषघोडशसाबनादिमावाबू, 
उपलक्षणात्‌ क्षायिकपरिणामांश्व मावयति अनुमवति, आत्माने तृणमात्र मन्‍्यते मनुते मानयति जानाति। अहं अकि- 
घनो5स्मि इति भावयतीत्यर्थ: ॥३१३॥ 

विसयासत्तों वि सया सब्वारंभेसु बट्टमाणों थि। 
मोह-बविलासो एसो इदि सब्यं सण्णदे हेयं ॥३१४॥ 

[छाया-विषयासक्तो5पि सदा सर्वारम्भेषु वर्तमान: अपि । मोहबिलास: एष इति सर्व मन्‍्यते हेयम्‌ ॥!] इत्यमुनां 
प्रका रेण सर्व विषयादिक हेय॑ त्याज्यं मन्‍्यते जानाति इति, एषः प्रत्यक्षीभुतो मोहबिलासः मोहनीयकर्मविलासबिलसन 
च्ेष्टा । कीहक्‌ सन्‌ सर्व हेण पुश्र॒कलत्रशरीरधनधान्यसुवर्णरूप्यग्रहादिपरद्रव्यं॑ सर्ववस्तु त्याज्यं॑ मन्यते जानाति मनुते । 
सदा निरन्तर विषयासक्तो5पि, इन्द्रियाणां विषयेषु आर्साक्त प्रीति गतो४पि, अपिशब्दात्‌ विरक्त: सच सर्व हेयं परवस्लु 
त्याज्य मनुते । पुतः सर्वारम्भेषु असिमषिकृषिवाणिज्यपशुपालनादिव्यापारेषु वर्तमानो5पि सर्वव्यापारातु कुर्वेक्षपि सर्व॑ 
हेग मरतचक्रीवत्‌ मन्‍्यते । अपिशब्दात्‌ सर्वारम्भेषु विरक्तः सर्व हेय मन्यते । उत्त' च। “घात्री बाला सती नाथ 
पद्मचिनीजल बिन्दुवत्‌ । दग्घरज्जुबदा मास भुझन्‌ राज्य न पापमाक्‌ ॥” इति ॥ ३१४ ॥ 


अपनेको तृण समान मानता है। भावार्थे-शुद्ध सम्यग्टष्टि जीब ज्ञानी होकर भी ज्ञानका मद नहीं 


करता, उच्च कुछ और उच्च जाति पाकर भी कुछ ओर जातिका मंद नहीं करता, बलवान होकर 
भी अपनी शक्तिके नहेमें चुर नहीं द्वोता, पुत्र ख्रीं धन धान्य हाट हवेली नोकर चाकर आदि 
विभूति पाकर भो मदान्ध नहीं होता, जगतमें आदर सरकार द्वोते हुये भी अपनी प्रतिष्ठापर गव नहीं 
करता, न सुन्दर सुरूप शरीरका ही अभिमान करता है। ओर यदि तपस्वी हो जाता है तो तपका 
अभिमान नहीं करता। शत्रु मित्र ओर कंचन काचकों समान समझता है। रत्नत्रय और सोलह 
कारण भावनाओंको हो सदा भाता है। तथा अपनेको सबसे तुच्छ मानता है ॥ ३१३॥ अ्थे- 


विषयोंमें आसक्त होता हुआ भो तथा समस्त आरम्भोंको करता हुआ भी यह मोइका विछास हे ऐसा 
मानकर सबको हेय समझता है । भावार्श-अविरत समस्यस्ट॒ष्टि यद्यपि इन्द्रियोंके विषयोंमें आस'क्त रहता 
है और न्रस स्थावर जीवॉका जिसमें घात होता है ऐसे आरम्भोंको भी करता हे फिर भी वह यह जानता 
हे कि यह सब सोहकमंका विलछास है, मेरा स्वभाव नहीं हे, एक उपाधि हे, त्यागने योग्य हे । किन्तु 
यह जानते हुये भी कमंके उदयसे बछात्‌ प्रेरिव होकर उसे विषयभोगमें छगना पड़ता हे । उसकी 
दशा उस चोरके समान दे जो कोतवाल के द्वारा पकड़ा जाकर फांसीके तर्ते पर छटकाया जाने 
बाला है | पकड़े जानेपर चोरको कोतबाल जो जो कष्ट देता है उसे बह चुपचाप सहता है ओर 
अपनी निन्‍्दा करता,है | इसी तरद्द कमकि बशा हुआ सम्यग्टष्टि जीव भी असमर्थ होकर विषय सेवन 





१ मं तणमित्त । 


श्श्ष्ट स्थामिकार्श्तिकेयानुप्र का [ गा० ३१९७- 


उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहूण विणय-संजुत्तो । 
साहम्सिय-अणुराई सो सहिट्टी हवे परमो ॥ ३१५ 0७ 
[छाया-उत्तमगुणग्रहणरतः उत्तमसाधूना विनयसयुक्त: । साधमिकानुरागी स सहृष्टि. मबेत्‌ परमः ॥] स॑ सहृष्टि: 

सम्यग्दष्टिर्त्कृष्टो मवेत्‌ । स कीहक्‌ । उत्तमग्रुणग्रहणरत:, उत्तमाना सम्यर्हष्टीना मुनीना श्रावकाणां च गुणा: सम्यक्त्वशान- 
चारित्रतपोष्तादिगुणाः मूलोत्तरगुणा वा तेषा ग्रहणे मनसा रुचिझेपे जिह्नया ग्रहणरूपे चर रतः रक्त: | पुनः कीहक्ष: । 
उत्तमसाधूनाम आचार्योपाध्याप्रसबंसाधूना विनयसयुक्त. वेयावृत्यनमस्कारतदागरमने उद्धीमवनासननिवेशनपादप्रक्षालना- 
दिविनयपरिणतः दशेनज्ञानचारित्राणा तद्बता विनयों वा। पुन) कीहक्‌। साधर्मिकानुरागी साधमिके जैनधर्माराधके जने 
अनुराग: प्रीतिरकृत्रिमस्नेह: विद्यते यस्य स तथोक्त: ॥३१५॥ 


बेह-मिलियं पि जोब॑ णिय-णाण-गुणेण मुणदि जो भिण्ण । 
जीव-मिलियं पि वेहूं कंचुव -सरिस वियाणेद ॥ ३१६ ॥ 


छि।या-देहमिलितम्‌ अधि जीव निजज्ञानगुणेन जानाति य' भिन्नव। जीवमिलितन्‌ अपि देह क्डकसहजं 

विजानताति ॥] यो भव्य. मनुते जानाति । कम्‌ । जीव स्वात्मातं देदमिलिसमधि औदारिकादिशरीरसयुक्तमात्मानमपि 
निजज्ञासगुणेन स्वकीयनानदर्शनगुणेन भेदश्ानेत स्वपरविवेचनज्ञानगुणेन मिलन एथग्रूप जानाति। अपि पुतर., सम्पस्टृष्टि: 
देह शरीर जीवमिलितम!प आत्मना सहितमपि कच् कसहश विजानाति | यथा शरीराश्षित श्वे तपीतहरितारुणकृष्णवर्ण- 
कश्षकवस्त्रं मित्न पृथक तथा जीवाशितम्‌ ओऔदारिकादिनामकर्मोत्पादितश्व तपीतादिवर्णेपेतशरीर भिन्‍न॑ पृथप्रूप 
घानातीत्यथें: ॥३१६॥ 

णिज्जिय-दोसं देवं 'सव्व-जिवाणं दयावरं' धम्मं । 

वज्जिय- गंथं च गुरु जो मण्णदि सो हु सहिद्दी ॥ २१७ ॥॥ 


[ाया-निजितदोषं देव सर्वेजीवानां दयापर घर्मंम्‌ ! वर्जितग्रन्थ च गुरु यः मन्यते स खलु सहृष्टि: ॥] हु इति 
स्फुटट निमश्रयों वा। स शाख्रप्रसिद्ध: सदृष्टिः सस्यस्दृष्टि: मवेदित्यध्याहार्णम्‌ १ स कः । यो भव्यः देव परमाराध्यं मगवन्तं 





करता है और पश्चात्ताप करता हे ॥ ३१४॥ अथ्थ- जो उत्तम गुणोंको ग्रहण करनेमें तत्पर रहता है, 
उत्तम साधुओंकी विनय करता हैं तथा साधर्मी जनोंसे अनुराग करता हे वह उत्कृष्ट सम्यग्टष्टि है ॥ 
भावा्-उत्तम सम्यस्टृष्टियों, श्रावकों और मुनियोंफरि जो सम्यग्दअन, सम्यसज्ञान, सम्यक्चरित्र तप, ब्रत 
आवि उत्तमोत्तम गुण हैं. उनको अपनानेमें उसकी मानसिक रूचि द्वोती है, चह उत्तम साधुओंकी 
वैयाबृत्य करता है, उन्हें नमस्कार करता हे, उनके पधारने पर खड़ा हो जाता है, उन्हें डच्चासनपर 
बैठाता है, उनके पैर घोता दे । साध्मी भाश्योंसे स्वाभाविक स्नेह करता हैं । जिसमें ऊपर कही हुई सब 
बाते होती हैं वह जोब शुद्ध सम्यस्टष्टि है ॥ ३१५॥ अर्थ-बढ देदमें रमे हुए भी जीत्रको अपने ज्ञान 
शुणसे भिन्न जानता ह। तथा जीवसे मिले हुए भी शरीरको बम्त्रकी तरह भिन्न जानता है ॥ 
भावाथे--जीव और शरीर परस्परमें ऐसे मिले हुए हैं जैसे दूधमें घो। इसोसे मूढ, पुरुष शरीरको ही 
जीव समझते हैं। किन्तु सम्यग्दष्टि जानता है कि जीव ज्ञानगुणबाला है शरोर पौदूगलिक है। अतः 
वह शरीरको जीवसे बैसा ही भिन्न मानता हैं जैसा ऊपरसे पहना हुआ वस्त्र शरीरसे जुदा है 
॥ ३१६ ॥ अर्थ-जो वोतराग अहंन्तको देव मानता है, सब जीबों पर दयाकों उत्कृष्ट धर्म मानता 
है ओर परिम्हके त्यागीको गुरु मानता हे चद्दी सम्यर्दृष्टि 6 ॥ धावा्थ-सम्यर्टष्टि जीव भूख, प्यासः 


श्य सजुत्तो । २ब साहिस्मिय । ३छम स गक॑ंचुठ । ४ मसव्वे। ५ बलूम (?) सग जीवाण,। ६ म दयावहूं। 


“३१८ ] १२. घर्मानुप्रेक्षा र्र५ 


स्वेज्ञं वीतरायमहन्त मनुते मानयति जानाति श्रदधाति निदपरयीकरोति । कथंभूतं देवमु । निजितदोषं निजिताः स्फेटिता: 
दूरोकृता: दोषाः क्षुधादयोष्टादश येन स निजितदोषस्तं निजितदोषम्‌ । के दोषा इति चेदुच्यते ।। “क्षुषा १ तृषा २ 
भय ३ द्वषो ४ रामो ५ मोहश्च ६ चिन्तनं ७ | जरा ८ रुजा £€ च र्ृत्युशए्ल १० स्वेदः ११ खेदों १२ मदों १३ रति: १४॥ 
विस्मयो १५ जनन॑ १६ निद्रा १७ विषादों १८ #ादश श्र वाः । एतंर्दोषिविनिमु क्त: सोध्यमाप्तो तिरक्षतः ॥” इत्यट्रादश- 
दोषविवजितस्‌ आप्त श्रददृघाति मनुते । च पुनः, धर्म वृष श्रेय: मन्‍्यते श्रदषाति । कथंभूतं धर्मम्‌ । सवंजीवानां दयापरं 
सर्वेधां जीवानां प्राणिना प्रथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतित्रसकायिकाना शरीरिणां मनोवचनकायक्ृतकारितानुमतप्रकारेण 
दयापरं कृपोत्कृष्टं घर्म श्रदधाति यः | तथा व । “धम्मो वत्थुस॒हावों खमादिभावोंय दसविहो धम्मो | रयणत्त्ं व 
धम्मो जीवाणं रक्खणं घम्मो ॥ इति धर्म मतुते । च पुन., यो गुद मतुत्रे। कौहक्ष गुरुत । वर्जितग्रन्यं परित्यक्त- 
बाह्याम्यन्तरचतुविशतिसंख्योपेतपरिय्रहमू । के ते बाह्याम्यन्तरग्रत्था इति चेदुच्यत । “भेत्र १ वास्तु २ घन ३ धान्य 
४ द्विपद ५ च चतुष्पदम्‌ ६। यान॑ ७ शब्यासन ८ माण्ड & कृप्ण चेति १० बहिदेश ॥ मिथ्यात्व १ वेद २ हास्यादि 
घट ६ फषायचतुष्टम्‌ू ४ । रागद्व षौ २ चर संगाः स्युरस्तरज्जाश्चतुर्देश ॥” इति ॥३१७॥ को$सौ मिथ्याहष्टिरेति चेदाइ- 


दोस-सहिय॑ पि देवं जोव-हिसाइ -संजुदं धम्मं । 
गंथासत्त' च गुरु जो मण्णदि सो हु कुट्टिट्टो ॥३१८॥ 
लिया-दोषसहितम्‌ अपि देवं जीवहिसादिश॑युत्त धर्मम्‌ । ग्रन्थासक्त च गुरु यः मन्यते स खलु कुदृष्टिः ॥] हु 


इति निश्चयेन । स प्रसिद्ध: कुदृष्टि:ः कुत्सिता दृष्टिदर्शनं यस्यासौ कुहृष्ठिः मिथ्याहृष्टिमंवेत्‌ ।स कः । य; दोषसहितमपि देव 
मन्यते, दोष: क्ुधातृषारागढ् षमयमोहादिलक्षणैः सहित संयुक्त देवं केवलिना क्षुधादिकं शंखचक्रगदालद्म्या संयुक्त हरि 


भय, द्वेष, राग, मोह, चिन्ता, बुढ़ारा, रोग, सृत्यु, पसीना, खेद, मद, रति, आश्वयं, जन्म, निद्रा 
ओर विषाद, इन अठारद दोषोंसे रहित भगवान्‌ अहंन्त देवकों हो अपना परम आराध्य मानता दे । 
तथा स्थावर और त्रसजीवॉकी मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदनासे द्विंसा न करनेको 
परम घम मानता दें । कहा भी है-“बस्तुके स्व॒भावको घम्म कहते हैं, उत्तम क्षमा आदिको घमे कहते 
हैं, रत्नत्रयको धरम कहते हैं और जीवबोंकी रक्षा करनेको धर्म कद्दते हैं। तथा १४ प्रकारको अंतरंग 
परिप्रह और दस प्रकारकी बद्रिंग परिप्रदके त्यागीको सच्चा गुरु मानता हे ॥ ३१७॥ आगे मिथ्या- 
इृष्टिका स्वरूप कहते हैं। अर्थ-जो दोषसद्वित देवकों, जीवर्दिंसा आदिसे युक्त धमंको और परिप्रद- 
में फंसे हुये युरुको मानता हे बह मिथ्यादृष्टि हे॥ भावायें--जिसकी दृष्टि कुत्सित दोतो है उसे 
कुटटष्टि अथवा मिथ्यादृष्टि कहते हैं। बह कुदृष्टि राम, द्वेष, सोह वगैरहसे युक्त पुरुषोंको देव मानता है 
अर्थात्‌ शंख, चक्र. गदा, छक्ष्मो बगैरहसे संयुक्त विष्णुको, त्रिशुूल पावंती आदिसे संयुक्त शित्रको 
ओर साविन्नी गायत्री आदिसे मण्डित ब्रह्माको देव मानता है, उन्हें अपना उद्धारक समझकर 
पूजता है । अजामेघ, अश्वमेध, आदियें होनेवाली याश्लिकी हिंसाको घर्म मानता है, देवी देवता और 
पितरोंके लिये जीबोंके घात करनेकों धर्म मानता है। इस तरह जिस घममें जोवदिंसा, झूठ, चोरी 
प्रझ्नचयका खण्डन और परिप्रहका पोषण बताया गया है उसे घ॒र्म मानता है| जैसा कि मनुस्मृति 
में कद्दा है कि * मांस भक्षणमें कोई दोष हे, न झराव पोनेमें कोई दोष है ओर न मैथुन सेकनमें 
कोई दोष है ये तो प्राणियोंकी प्रवृत्ति हे ।! तथा जो अपनेको साधु कहते हैं. किन्तु जिनके पास द्वाथी, 

१ छू ग दिसादि, [जीव॑ं-हिंसाइ] । २ थे मण्णद । 

कारतिके० २६ 


रश६ ] स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३१९ - 


जिश्वुलादिपावंतीगज़ूदिसण्डितं हर॑ साविज्नीगायश्यादिमण्डितं ब्रह्माणम्‌ इध्यादिक देवं यः मनुते अदृधाति मिथ्याहष्टिः 
स्थात्‌ । थ पुन, यः जीवहिसादिसंयुतं घर्मं मन्यते मनुते । अजाश्वगोगजतुरगमेघादियाजिकीहिंसाधर्म देवदेवीपितराश्थ 
चेतनाचेतनानां जीवातां विराषनाधर्म देवगुरुघर्माग्थ सैन्यादिचूरणं धर्मम्‌ इति जीवहिंसानृतस्तेयब्रह्मचर्यलण्डनपरिय्रहादि- 
मेलनादिसहितं घ्म मत्यते श्रदघाति स मिथ्यादृष्टि: | व पुनः, ग्रन्थासक्त गुरु क्षेत्रवास्तुधनघान्यद्विपदस्यीप्रमुखपरियप्रह- 
सहित गुरु दिगम्बरगुरु बिना अन्यगुरु मन्यते अद्भीकरोति यः स मिथ्यादृष्टिभवेत्‌ ॥ ३१८ ॥ अथ केःप्प्येवं बदस्ति 
हरिहरा दयो देवा लक्ष्मीं ददति उपकार च कुवंते तदप्यसत्‌ इति निगदति-- 


णय को वि देवि लक्छो ण को वि जीवस्स कुणदि उबयारं। 
उवयारं अबयारं कम्मं पि सुहासुह कुणदि ॥३१९॥ 


[ छाया-न व कः अपि ददाति लक्ष्मी न कः अपि जीवस्थ करोति उपकारमु । उपकारम अपकारं कर्म अपि 
छुमाशु् करोति ॥] को5पि देवः हरिहरहिरण्यगर्मगजतुण्डयूथघकवाहनसिद्धिबुद्धिकलत्रलक्षलाभपुत्रादिमण्डितगणपत्यादि- 
लक्षणों देव:, व्यन्तरचण्डिकाशक्तिकालीयक्षीयक्षक्षेत्रपालादिको वा, ज्योतिष्कसूर्गचन्द्रग्रहा दिको वा, लक्ष्मी स्वर्ण रस्नधन- 
धान्यपुत्रकलत्रमित्रगजतुरंगरथादिसंपदा ददाति प्रयच्छति वितरति । च पुनः, को5पि हरिहरहिरण्यगर्मंगणेशकपिलसोग- 
तव्यन्तरचण्डिकादेवदेवीलक्षण: जीवस्यात्मनः उवगार सुखदुःखसहिताहितेष्टानिष्टारोग्यरोगप्राप्तिपरिहारखूपघुपग्रहं करोति । 
नन्‍्वहो सुखदु.खादिक लक्ष्मीप्रामिकरण को$पि देवों न करोति तहि कः कुरुते। परिहारमाह । शुमाशुमकर्मापि पूर्वोपा- 
जितप्रशस्ताप्रशस्तं कर्म पुण्यकर्म पापकर्म जीवस्थ उपकारं लक्ष्मीसंपदादिक सुखहितवाड्छितवस्तुप्रदानम्‌ अपकारमु 
अक्षुममसमी चोन॑ दुःखदारिय्रोगाहितलक्षणं चर कुरुते विदधाति । घुमाशुमकर्म जीवस्य सुखदुःख्ादिक करोतीत्यशेः 
0।३१६॥ अथ बव्यन्तरदेवादयों लक्ष्म्यादिकं वितरन्ति, तहि धर्मकरण व्यर्थमिति स्पष्टयति-- 


भत्तोएँ पुज्जमाणों वितर-देवो वि देवि जदि लच्छी । 
तो कि घम्में कोरदि एवं चितेइ सहिद्दी ॥३२०॥। 


घोड़े, जमीन, जायदाद ओर नौकर चाकर वगेरह विभूतिका ठाट राजा मदाराजाओंसे कम नहीं होता, 
ऐसे परिग्रही महन्तोंको धर्मंगुरु मानता हैँ । वह नियमसे मिथ्यारष्टि है॥ ३१८॥ किन्हींका कहना 
है कि दरिहर आदि देवता छत्ष्मी देते हैँ, उडपकार करते हूँ किन्तु ऐसा कहना भी ठोक नहीं हे। 
अथे-न वो कोई जीवको लक्ष्मी देता है ओर न कोई उसकः डपकार करता है। शुभाशुभ कर्म हो 


जीवका उपकार और अपकार करते हैं॥ भावार्थ-शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणपति, चण्डो, काली, यक्षी, 


यक्ष, क्षेत्रपाठ्व वगैरह अथवा सूय, चन्द्रमा, मदद वगेरह सना, रत्न, ख्री,पुत्र,द्ाथी, घोड़े आदि सम्पदा 
देनेमें असमर्थ हैं | इसी तरह ये सब देवता सुख, दुःख, रोग, नीरोगता आदि देकर या हरकर जीवका 
अच्छा या बुरा भी नहीं कर सकते हैं। जीव जो अच्छा या बुरा कम करता हे उसका उदय ही जीवको 
सुख, दुःख, आरोग्य अथवा रोग आदि करवा है। इसौसे आचाय अमितगतिने सामायिक पाठमें 
कहा है-“इस आत्माने पूर्व जन्ममें जो करे किये हैं. उनका झुभाशुभ फल उसे इस जन्ममें मिलता 
है। यदि कोई देवी देवता शुभाशुम कर सकता तो स्वयं किये हुये कम निरथंक होजाते हैं। अतः 
अपने किये हुये कर्मोके सिवा श्राणोको कोई भी कुछ नहीं देता, ऐसा विचारकर कोई देवों देवता 
कुछ देता है इस बुद्धिकों छोड़ दो ॥३२१९५॥ आगे कद्दते हैं. कि यदि व्यन्तर देवी देवता वगैरह 


१ बदेइ।२स गकोइ, बल ण यको वि। ३ व देइद जइ। ४डैूकूम स ग धम्मं । ५ व कीरइ 


-श२२ ] १२. धमोलुभेश्षा २२७ 


[छाया-भकक्‍त्या पुज्यमानः अ्यन्तरदेवः अपि ददाति यदि लक्ष्मीम्‌। ततु कि धर्मेण क्रियते एवं चिन्तयति सबृहृष्ठि: ॥] 
ब्यन्तरदेवोषपि क्षेषरषालकालीचण्डिकायक्षादिलक्षण: मक्‍त्या विनयोत्सवादिना पुज्यमान: अचितः सम लक्ष्मी संपदा दंदाति 
यदि चेत्‌, तो वहि धर्म: कथं क्रियते विधीयते । तथा चोक्तम्‌ । “तावश्चन्भबल ततो ग्रहबल ताराब्ूं भूबलं, तावत्सि- 
ध्यति वाडओिछितार्थभखिलं तावजन: सजनः | मुद्रामण्डलमन्त्रतन्त्रमहिमा तावत्कृतं पौरुषं, यावत्पुण्यमिदयं सदा विजयते 
पुण्यक्षये क्षीयते ॥ तथा धर्मः सर्वसुखाकरों हितकरों धर्म बुधाश्विन्चते' इत्यादिकम्‌ एवं पूर्वोक्रप्रकार भर सम्यर्हृष्टिः 
चिस्तयति ध्यायति ॥ ३२० ॥ अथ सम्यर्दृष्टि: एवं वक्ष्यमाणलक्षणं बिचारय॑तीति गायात्रयेणाह-- 

जं जस्स जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्सि कालम्सि । 
णादं॑ जिणेण णियदं जम्मं वा अहबव मरणं वा ॥ २२१ ॥ 


[छिाया-यत्‌ यस्य यस्मिन्‌ देशे येन विधानेन यस्मिनु काले । ज्ञातं जिनेत नियतं जन्म वा अथवा मरणं वा ॥ ] 
यस्य पुसः जीवस्य यस्मिन्‌ देशे अज्भवज्ञूकलि ज़ूमसमालपलबाटपुर्ज रसौराष्ट्रविषये पुरनगरकर्बट्खेटब्रामवनादिके वा येन 
विधानेन शस्त्रेण विधेण वश्वानरेण जलेन शीत॑न प्ासोच्छुवासहस्थनेनान्ादिविकारेग कुष्ट मग्गंबरकुट्ट दर' पिचण्डपीडा- 
प्रमुखरोगेण वा यस्मित्‌ काले समयमुहतंप्रहरपू्ा ुमघ्याह्वायराह्ुपब्यदिवपप ज्ञमासवर्षादिके नियत निश्चित यत्‌ जन्म 
मवतरणम्‌ उत्पत्तिवाँ अथवा मरण वा शब्द: समुश्नयार्थ: सु दु.ख॑ लामालाममिष्टानिशदिक गृह्मते । तत्‌ सर्वे कीहक्षम्‌ । 
देशविधानकालीदकं जिनेन ज्ञात केवलज्लानिनावगतम्‌ ॥ ३२१ ॥ 


त॑ तस्स तम्मि' देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मिं । 
को सकक्‍्कदि वारेदु इंदो था तह जिणियो वा ॥ ३२२ ॥ 


छक्षमी आदिक देते हैं. तो फिर धर्मोचरण करना व्यथ दे । अर्थे-सम्यग्टष्टि विच।रता है कि यहि भक्ति- 
पूर्वक पूजा करनेसे व्यन्तर देवी देववा भी छद्वमी दे सकते हैं. तो फिर धर्म करनेकी क्या आवश्यकता 
है ॥ भावार्थ--छोक अथोकांक्षी हैं। चाहते दें कि किसो भी तरद् उन्हें धनको प्राप्ति हो | इसके लिये 
वे उचित, अनुचित, न्याय और अन्यायका विचार नहीं करते। और चाहते हैं, कि उनके इस अन्याय- 
में देवता भी मदद करें। बस वे देवताकी पूजा करते हैं बोल कबूल चढ़ाते हैं | उनके धर्मका 
क'ग केवछ किसी न किसी देवताका पूजना है जेसे छोकमें वे धनके लिये सरकारी कर्म चारियोंको 
घूस देते हैं वैसे दी वे देवी देवताओंकों भो पूत्राके बढाने एक भ्रकारकी घूस देकर उनसे अपना 
काम बनाना चाहते हैं । किन्तु सम्यग्दष्टि जानता है कि कोई देवता न कुछ दे सकता है और 
न कुछ ले सकता हे, तथा धन सम्पत्तिकी क्षणभंगुरता भी वह जानता दे । वह जानता है कि रछ्मी 
च॑चछ है, आज हे तो कल नहीं है । तथा जब मनुष्य मरता है तो उसकी लक्ष्मी यहीं पढ़ो रह जाती 
है। अतः वह रक्ष्मीके लालचमें पड़कर देवी देवताओंके चकरमें नहीं पडता । और केवछ आत्मद्दितको 
भावनासे प्रेरित होकर धीतराग देवका ही आश्रय छेता है और उन्हें हो अपना आदर्श मानकर 
उनके बतछाये हुए मार्गपर चलता हे। यही उनकी सश्ची पूजा है अतः किसोने ठोक कहा है-तभो 
तक चन्द्रमाका बल है, तभी तक ग्रहोंका, तारोंका, और भूमिका बल है, तभी तक समस्त वांछित अर्थ 
सिद्ध होते हैं, तभी तक जन सज्जन दें, तभी तक मुद्रा, और मंत्र तंत्रको मद्दिमा हैं ओर तभी तक 
पौरुष भी काम देता हे जबतक यह पुण्य हे । पुण्यका क्षय होने पर सब बल क्षीण हो जाते हैं ॥ ३२०॥ 
सम्यस्टष्टि और भी विचारता है | अर्ध--जिस जीचके जिस देशमें, जिस कालमें, जिस विधानसे जो जन्म 


१स जम्हि। २ प गुढंदर। ३े छ ग तम्हि। ४स कालम्हि ५ छ ग सक्‍कइ चालेदु । ६ छ ग अह जिणंदो । 


२२८ ] स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३२३- 


[ाया-ततु तस्य तल्मिन्‌ देशे तेन विधानेन तस्मिदु काले । क: शन्‍्कोति वारयितुम्‌ इन्द्र: वा तथा जिनेन्द्र: 
बा ॥ ] तस्य पुंतः जीवस्य तस्मियु देशे अज्भूव ज्भरकलिजुग्रुजेरादिके नगरप्रामवबनादिके तेन विधानेत शख्प्रविषादियोगेन 
तस्मित्‌ काके समयपलघटिकाप्रहरदिनपक्षादिके तत्‌ु जन्ममरणसुखदुःखादिक॑ कः इन्द्र: शक्रः अथवा जिनेन्द्र: सर्वश्ञः, 
याशब्दोष्त्र समुझयाथे:, राजा गुरु्वा पितृमात्रादिवा चालयितु' निवारयितु' शन्कोति समर्थो भवति को5पि, अपिलु न 
॥३२२॥ अथ सम्यरहृश्टिलक्षणं लक्षयति-- 

एवं जो णिच्छयदों जाणवि दव्वाणि सव्य-पज्जाएं । 


सो सहिद्वो सुद्ो जो संकदि सो हु कुद्िट्ली ॥३२३॥ 


अथवा मरण जिन देवने नियत रूपसे जाना हे, उस जीवके उसी देशमें, उसो काछमें, उसी विधानसे 
वह अवश्य होता है, उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र कौन टालूसकनेमें समर्थ हे ?॥ भावा्े--सम्यग्टष्टि यह 
जानता है कि प्रत्येक प्यायका द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव नियत है। जिस समय जिस क्षेत्रमें जिस 
बस्तुकी जो पर्याय होने वाली है वही होती है उसे कोई नहीं टाल सकता । सर्वश्ञ देव सब द्रव्य, क्षेत्र 
काल और भावकी अवस्थाओंको जानते हैं। किन्तु उनके जानलेनेसे प्रत्येक पयोयका द्रव्य क्षेत्र काल 
और भाव नियत नहीं हुआ बल्कि नियत होनेसे ही उन्होंने उन्हें उस रूपमें जाना दे । जेसे, सर्वश्ष 
देवने हमें बतलाया है कि प्रत्येक द्वव्यमें प्रति समय पूर्व पर्याय नष्ट होती हे और उत्तर पर्याय उत्पन्न 
होती है । अतः पूर्व पयोय उत्तर पयोयका उपादान कारण है. और उत्तर पर्योय पूर्व पर्यायका कार्ये 
है। इसलिये पूर्व पयोयसे जो चाहे उत्तर पर्याय उत्पन्न नहीं द्वो सकती, किन्तु नियत उत्तर पर्याय 
ही भत्पन्न होती हे । यदि ऐसा न माना जायेगा तो मिद्टीके पिण्डमें स्थास कोस पर्यायके बिना भी घट 
पर्याय बन जायेगी । अतः यद्द मानना पड़ता है कि प्रत्येक पर्यायका द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भाव 
नियत है । कुछ छोग इसे नियतिवाद समझकर उसके भयसे प्रत्येक पर्यायकरा द्रव्य, क्षेत्र ओर भाव 
तो नियत मानते हैं. किन्तु काहको नियत नहीं सानते। उनका कहना है कि पर्यायका द्व॒व्य, क्षेत्र 
और भाव तो नियत द् किन्तु काल नियत नहीं हैं; कालको नियत माननेसे पोरुष व्यर्थ हो जायेगा । 
किन्तु उनका उक्त कथन सिद्धान्तविरुद्ध हे; क्योंकि द्रव्य क्षेत्र और भाव नियत होते हुये काछ 
अनियत नहीं हो सकता। यदि कालको अनियत माना जायेगा तो काललब्धि कोई चीजही नहीं 
रहेगी। फिर तो संसार परिश्रमणका काल अध पुदूगल परावतंनसे अधिक शोष रहने भी सम्यकत्व प्राप्त 
हो जायेगा और बिना उस कालको पूरा किये ही मुक्ति हो जायेगी | किन्तु यह सब बाते आगम विरुद्ध 
हैं। अतः काछको भी मानना हो पढ़ता है । रही पौरुषकी व्यथंता की आहहा, सो समयसे पहले 
किसी कामको पूरा करलेनेसे ही पोरुषकी साथंकता नहीं होती | किन्तु समयपर कामका होजाना ही 
पौरुषकी साथकताका सूचक है | उदाहरणके लिये, किसान योग्य समयपर गेहूं बोता हे और खूब 
अमपूर्वक खेती करता है । तभी समयपर पककर गेहूं तैयार होता है । तो क्या किसानका पौरुष व्यथे 
कहलायेगा । यदि वह पोरुष न करता तो समयपर उसकी खेती पककर तैयार न होतो, अतः 
कालकी नियततामें पौरुषके व्यर्थ होनेकी आशंका निमूल है। अतः जिस समय जिस द्वव्यकी जो 
पयोय होनी है वद अवश्य होगी। ऐसा जानकर सम्यग्टष्टि सम्पत्तिमें हुं ओर विपत्तिमें विषाद नहीं 
करता, ओर न सम्पत्तिकी श्राप्ति तथा विपक्तिको दूर करनेके लिये देवी देवताओंके आगे गिड़- 
गिड़ाता फिरता है ॥ २२१-२२२ ॥। आगे सम्यग्टष्टि और मिथ्यादष्टिका भेर ब्तढाते हैं । अरथ-इहस 


३२५ ] १२. घमोनुप्रेश्ा ४2२९, 


[ छावा-एवं यः निश्चयत: जानाति द्रव्याणि सर्वपर्यायान्‌ । स सदृदृष्टिः शुद्ध: यः शज्जुते स खलु कुटृष्टि: ॥ ] स 
भव्यात्पा सम्पसदष्टिः क्ुद्र: निर्मल: मूढजयादिपश्वविशतिमलरहितः । स कः। य एवं पूर्वोक्तत्रकारेण निश्चयतः परमार्थतः 
दरब्धाणि जीवपुद्गलधर्माधर्माकाशकालाख्यानि, सर्वंपर्यायाश्ल अर्थ॑पर्यायानु व्यक्षनपर्यायात्य,जानाति वेत्ति अदधाति स्पृशाति 
निश्चिनोति स सम्यन्हृष्टिमंवति । उक्त च तथा शक्कर ण । “त्रैकाल्य॑ द्रब्यबकूटं तवपदसहितं जीवषक्टायलेश्या:, पश्चान्ये 
बास्तिकाया ब्रतसमितिगतिशञानचारित्रभेदा:। हत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहितः प्रोक्तमहद्धिरीशै, प्रत्येति अदघाति स्पृशति' 
व मतिमानु्‌ यः स वे शुद्धृष्टि ॥/ इति। हु इति स्फुटं, स पुमान्‌ कुहृष्टि: मिथ्याहृष्टि। स क:। शझ्ुते यः जिनवचतने 
देवगुरी धर्मे तत्त्वादिके शद्भ्ां संशग सदेहूं करोति स मिथ्याहृष्टिमंवेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 

जो ण विजाणदि तच्ष्यं सो जिणवयणे करेदि सहृहर्ण । 


जं जिणवरेहि” भणियं त॑ सब्वभहूं समित्रतामि ॥ ३२४ ॥ 

[ छाया-यः न अपि जानाति तत्त्वं स जिनवचने करोति श्रद्धानम्‌ । यत्‌ जिनवरे: भणितं तत्‌ सर्वेमहे समि- 
च्छामि !। ] यः पुमाद्‌ तत्त्व जिनोदित जीवादिवस्तु ज्ञानावरणादिकरमप्रबलोदयात्‌ू न विजानाति न चर वेत्ति स पुमाव्‌ 
जिनवचने सर्वज्ञप्रतिपादितागमे इति अग्रे वदय मार्ण तत्त्वं श्रद्धानं निश्चय रुचि विश्वासं करोंति विदधाति इति | कि तत्‌। 
सर्व जीवाजीवादितत्त्वं वस्तु अहं समिच्छामि घाञड्छामि चेतसि निश्चण करोमि श्रदषामीत्यर्थ: | ततु किम्‌ | यद्‌ मणितं 
कथित॑ प्रतिपादितमु । के: । जितवरतीर्थकरपरमदेवे: । कथित तत्त्व वाञ्छामि । उक्त' व ।“सूदरम जिनोदितं तर्ज हेतुभि्ेव 
हन्यते । आज्ञासिद्ध तु तद्ग्राह्म नान्‍्यथावादिनों जिना: ॥” इति ॥ ३२४॥ अथ सम्यक्त्वमहारम्यं गायात्रयेणाहू-- 

रमणाण महा-रयणं सब्बं जोयाण उत्तम जोय॑ । 


रिद्वीण महा-रिद्धी सम्मर्ंं सव्य-सिद्धियरं ॥ ३२५ ॥ 


प्रकार जो निश्चयसे सब द्र॒व्योॉंकोी और सब पर्यायोंकों जानता है वह सम्यम्टष्टि हे और जो उनके 
अस्तित्वमे शंका करता है वह मिथ्याइष्टि हे॥ भावा्ं-पूर्वोक्त प्रकारसे जो जीव, पुदूगल, घम, अधघम, 
आकाझ और कालद्रव्यको तथा उनकी सब पयोगोंकों परमा्थ रूपमें जानता तथा श्रद्धान करता 
है वह सम्यग्टष्टि है । कहा भी है-“तीन काल, छे द्रव्य, नो पदार्थ, छे काय के जीव, छे लछेडया, पांच 
अस्तिकाय, त्रत, समिति, गति ज्ञान और चारित्रके भेद इन, सबको तीनों छोकोंसे पूजित अहन्त 
भगवानने मोक्षका सूल कहा है, ज्ञो बुद्धिमान ऐसा जानता हे, श्रद्धान करता हे और अनुभव करता 
हे बह निश्चयसे सम्यर्टष्टि है” । और जो सच्चे देव, सश्ये गुरु, सच्चे धर्म और जिनवचनमें सन्देहद 
करता है बह मिथ्यादृष्टि है ॥ ३२२३॥ अर्थ-जो तत्त्वोंको नहीं जानता किन्तु जिनवचनमें श्रद्धान 
करता है कि जिनवर भगवानने जो कुछ कहद्दा है उस सबको में पसन्द करता हूँ | बहू भी श्रद्धावान है ॥ 
भावा्थ-जो जीव ज्ञानावरणकर्मका प्रबवछ उदय दोनेसे जिनभगवानके द्वारा कद्दे हुए जीवादि 


तक्त्योंको जानता तो नहीं हे. किन्तु उनपर अ्रद्धान करता हे कि जिन भगवानके द्वारा कद्दा हुआ 
तत्त्व बहुत सूक्ष्म है, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता | अतः जिनभगवानकी 
आज्ञारूप होनेसे बह ग्रहण करने योग्य हे क्‍यों कि वीतरागी जिन भगवान अन्यथा नहीं कहृते, 
ऐसा मनुष्य भी आज्ञासम्यक्त्वी दोता हे ॥ ३२४ ॥ आगे, तीन गाथाओंके द्वारा सम्यक्त्वका 
माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ--सम्यक्त्व सब रत्नोंमें महारत्न हे, सब योगॉमें उत्तम योग है, सब ऋ(द्धियोंमें 


श्छ मस ग विजाणइ। २ मे जीवाइ नव प्रयस्थे जो ण वियाणेइ करेदि सहृहण। ३ व जिणवरेण। ४थे सब्य (?) 
लछस ग सब्य, म सब्वे । ५ बे रिद्वधिण । 


२३० हि स्वामिकाशिकेयालनुप्रेश्षा [ गा० ३२६० 


द्वाया-रत्नानां महारत्न॑ सर्वयोगातामु उत्तम: योग: । ऋद्धीतां महद्धि: सम्यकत्वं सर्वसिद्धिकरमु ॥ ] सम्यकक्‍्स्य॑ 
सम्यर्दर्शन भवतीत्यध्याहार्गम्‌ । कीहशम्‌ । रत्तानां समणीना पुष्परागवैडर्यकर्केतनादिमणीना मध्ये महंद्रत्वं महासणिः 
अनध्मस्वेन, महेन्द्राहमिन्द्रतिद्धधददायकत्वातु अनध्म रत्न॑ सम्यकत्वं सम्यग्दर्शनं मबतीत्यध्याहार्ममु । कीहरशं क्र पुनः 4 
सर्वयोगानां मध्ये धर्मादिष्यातानां मध्ये उत्तम ध्यानं परमप्रकर्षप्राप्त योग्य ध्यानम्‌ । अथवा सर्वयोगाना सर्वरसातनां 
कनकादिनिष्पादनरसाना मध्ये उत्तमरसं सम्यक्त्वम्‌ ऋद्धीनाम्‌ अणिमामहिमालबिमागरिमाप्राप्तिप्राकाम्येशित्वव शिल्वर्दी - 
नामश्टाता मध्ये, बुद्धितपोविक्रियाक्षीण रसबलौषत्र्द्दीना सप्ताना मध्ये, अश्चत्वारिशत्‌ ऋद्वीना मध्ये, चतुःघठेः ऋद्धीना 
मध्ये वा म्ाद्ध, महती चासा ऋद्धिश्व महद्वि.। कुत: | यत्‌ सम्यक्त्व॑ सर्वेसिद्धि: प्राप्ति: ता करोति इक्ति 
सर्वेंसिद्धिकरम्‌ ॥३२५॥ 

सम्मत्त-गुण-पहाणो देविद-णारिद-वंदिओ होदि । 


चत्त-वओ वि य पावदि सग्ग-सुहूं उत्तमं विविहूं ।३२६॥ 

[छाया-सम्यकत्वगुणप्रधानः देवेद्धनरेन्द्रवन्दित: मवति । त्यक्तव्रत अपि च प्राप्नोति स्वरगंसुखम्‌ उत्तम विविधम्‌ ॥ ] 
सम्यक्त्वगुणप्रधान: सम्यकत्व॑ सम्यग्दर्शनं तदेव गुण: अथवा सम्यक्‍त्वस्थ गुणा: मूलोत्तरगुणाः त्रिषष्टिसख्योपेता: ६३ ॥ 
ते के । 'मूढत्॒णं मदाश्राष्ठी तथानायतनानि षट्‌ । अष्टो शद्भादयश्न ति हम्दोषा, पंवविशति: ॥' एतद्रोषनिराकरणा) 
सन्‍्तो गुणा भवन्ति । 'सूर्याध्यों प्रहणस्तान संक्राती द्रविजव्यय. । सध्यासेवाग्लिसत्कारों देहग्रेहार्चताविधि: ॥ गोपृष्ठान्त- 
नमस्कारस्तन्मुत्रस्य निषेवणम्‌ ! रतनवाहनभूवृक्षणद्धशलादिसेवनम्‌ ॥ आपगासाग रस्तानमुश्चयः सिक्रताश्मनाम्‌ । गिरिया- 
तोडग्निपातश्व लोकमूढ निगद्यते ॥' इति लोकमूढस्थ परित्यायः सम्पकलगुण' । रागद्रे घमलीमसदेवाना सेवा [देवमूढम। ] 
देवमूढस्य परित्यागः सम्पक्‍त्वगुण: । बाह्याम्यन्तरपरिग्रहवता पाषण्डिना कुगुरूणां नमस्कारादिकरण [पाषण्डिमूढम्‌ ।] 


महाऋद्धि है, अधिक क्या, सम्यकत्व सब सिद्धियोंका करनेवाला है ॥ झावाथे-पृष्पराग, वैडूये, आदि 


रब्रोंमें सम्यकृद्शन महारत्न है, क्योंकि वह इन्द्र, अहमिन्द्र और सिद्धिपदका दाता है। इसलिए 
सम्यग्दशन एक अमूल्य रत्न है । तथा घमंध्यान आदि सब थ्यानोंमें उत्तम ध्यान है । और अणिमा 
महिमा आदि ऋद्धियोंमें अथवा बुद्धि तप विक्रिया आदि ऋद्धियोंमें सर्वोत्कृष्ट ऋद्धि है, क्‍योंकि बिना 
सम्यकत्वके न उत्तम ध्यान होता हे ओर उत्तम ऋद्धियोंकों प्राप्ति ही होतो है. ॥ ३२५ ॥ अर्थ- 


सम्यक्त्वगुणसे विशिष्ट अथवा सम्यक्त्वके गुणोंसे विशिष्ट जीब देवोंके इन्द्रोंसे तथा मनुष्योंके स्वामी 
चक्रवर्ती आदिसे बन्दनीय द्वोता हे । ओर श्रतरद्वित होते हुये भी नाना प्रकारके उत्तम स्वगंसुखको 
पाता है॥ भावाथें-सम्यक्त्वके पच्चीस गुण बतलाये हैं। तीन मूहता, आठ मद, ने अनायतन, ओर 


आठ शक्का आदि इन पत्मीस दोषोंको टाढनेसे सम्यक्त्वके पत्मीस गुण द्वांते हैं। सूयकों अध््य 
देना, चन्द्रम्रहण सूर्यग्रहणमें गंगास्नान करना, मकरसंक्रान्त वगैरहके समय दान देना, सन्ध्या 
करना, अभिको पूजना, शरीरकी पूजा करना, मकानकी पूजा करना, गौके प्ृष्ठटभागमें देवताओंका 
निवास मानकर उसके प्रष्ठभागकों नमस्कार करना, गोमूत्र सेवन करना, रत्न सवारी प्रृथ्वी वृक्ष शस्त्र 
पहाड़ आदिको पूजना, धरम समझकर नदियोंमें और समुद्र ( सेतुबन्ध रामेश्वर वगैरह ) भें स्नान 
करना, बालू ओर पत्थरका ढ़ेर छगाकर पूजना, पदाड़से गिरकर मरना, आगमें जलकर मरना, ये 
सब छोकमूदता है । छोकमें प्रचछित इन मूखंताओंका त्याग करना सम्यक्त्वका प्रथम गुण है। 
रागी हेषी देवोंकी सेवा करना देवमूढ़ता है । इस देवविपयक मूखंताकों छोड़ना दूसरा गुण है । 


१छम स॒ गे । वयो । 





“१२६ ] १५ धमोनुप्र क्षा २३१ 


वाधण्डिमूठस्य परित्याग: सम्यकस्वस्य गुण: सम्यक्त्वगुण: | "ज्ञान पूजा कुर्ल जाति बलमूर्द्धि तपो वपु: | अष्टावाशिस्य 
मानित्व स्मयमाहुर्गतस्मया: ॥” ज्ञानादीनां मदपरित्यागे गरवहिंकारपरिवर्जने अष्टो सम्यकत्वस्य गुणा: मवन्ति । कुदेवस्तस्य 
मक्ताब्न कुशान तस्य पाठक: | कुलिड्डरी सेवकस्तस्य लोकेडनायतनानि षट्‌ ॥' कुदैवकुश्ञानकुलिजितां त्रयाणां तद्भक्तातां च 
परित्यागे वर्जेने सम्यवस्वस्य घड्गुणा: ६ भवन्ति ॥ अहईदुपदिश्द्ादशा जुप्रवणनगहने एकाक्षरं पर्द वा किमिदं स्थादुबाल 
वेति शद्भधानिरासः जिनवचन जैनदर्शेनं च सध्यम्तिति सम्यक्वस्य निःशद्धुतत्वनामा ग्रुणः ॥१। ऐहलोकिकपारलौकिके- 
न्द्रियविषयमोगोपमोगाकाड्क्षा निवृत्ति: कुहृष्टभाचाराकाक्षानिरासों वा निःकांक्षितत्वनामा सम्यकस्वस्य गुण: २। शरीराध- 
शुचिस्वमावमवगम्य शुचीति मिथ्यासंकल्पनिरास:, अथवा अहंट्प्रवचने इद मलधारणमयुक्त घोर कष्टं न चेदिदं सर्वेमुप- 
पन्नमु इस्यणुममावनातिरासः, सम्यक्त्वस्थ निविचिकित्सतानामा तृतीयों गुण: |३। बहुविधेषु दुर्णयमार्गेषु तत्ववदाभास- 
मानेषु युक्याभावमाश्रित्य परीक्षाचक्षुषा विरहितमोहर्व॑ मिथ्यातस्वेषु मोहरहितत्त्वं सम्यक्ट्वस्यामृढहष्टितामुण; ।४। उत्तम- 
क्षमादिमावनया भात्मनः चतुविधसघस्य च धर्मपरिवृद्धिकरणं चतुविधसंधस्य दोषझंपन सम्यक्त्वस्य उपब हणम्‌ उपगृहन- 
नाम्‌ गुण: ।५। क्रोधभानमायालोमादिषु धर्मविध्वंसकारणेषु विद्यमानेष्वपि धर्मादप्रध्यवनं स्वपरयोधर्मप्रच्यवतपरिपालन 
सस्यक्त्वस्य स्थितिकरण गुण: ।६। जिनप्रणीतघर्मामृते नित्यानुरागता जिनशासने सदानुराशित्वमु, अथवा सच्यः 
प्रसूता यथा गौरव॑त्से स्तिह्याति तथा चातुव॑ष्यें संधे अक्ृत्रिमस्नेहकरणं सम्यवत्वस्य वात्सल्यनामा गुण; ७ सम्यस्दर्षन- 
ज्ञानचारित्रतपोभिः आत्मप्रकाशन सुतपसा स्वसमयप्रकटनं महापूजामहादानाविभिष्धमंप्रकाशनं च जिनशासनुदयोतकरणं 
सम्यकावस्थ प्रमावनागरुण: ।८5। इति पश्चविशतियुणा: ॥२५॥ 'संवेगो १ निर्वेदों २ निनन्‍्दा ३ गा ४ तथोपशमों ५ 
भक्ति. ६ । अनुकम्पा ७ वात्सल्य ८ ग्रुणास्तु सम्यक्खयुक्तस्य ॥” घर्मे धर्मफले च्॒ परमा प्रीति: संबेग: १। संसार- 
शरीरमोगेषु विरक्तता निर्वेद: २। आत्मसाक्षिका निन्‍दा ३। गुरुसाक्षिका गहाँ ४ । उपशमः क्षमापरिणामः ५। सस्य- 
ग्दशनज्ञानचारिश्रेषु तद्वत्सु चर मक्तिः ६। सर्वप्राणिषु दया अनुकम्पा ७। साधमिषु वात्सल्यमु ८ ॥ इति सम्यक्त्वस्याष्टी 
गुणा. ।5। शद्भुकाइक्षाविचिकित्सान्यहृष्टिप्रशंसासंस्तवाः सम्य्हष्टेरतीचारा: । शंकन शद्धा, यथा निर्ग्रन्थाना मुक्तिरुक्ता 
तथा सपग्रन्धानास वि ग्रृहस्थादीना कि मुक्तिमंवतीति शडूध वा भयश्रकृति: शद्णा इति शक्कर न कतंव्या । सम्यकक्‍त्वस्य 
शब्धूगतिचारपरिहार: गुण: ।१। इहलोकपरलोकमोगकाडक्षा इति आकाइक्षातिचारपरित्याग: सम्यक्त्वस्थ गुण: ।२। 


बाह्य ओर आभ्यन्तर परिमद्द से घिरे हुए कुगुरुओं को नमस्कार आदि करना गुरुमूढ़वा हे। इस 
गुरुविषयक मूखंताको छोड़ना तीसरा गुण हे। आठों मर्दोंकी छोड़नेसे सम्यक्त्वके आठ गुण 
होते हू । इस तरह ये ग्यारह गुण हैं । कुदेब, कुदेवोंके भक्त मनुष्य, कुन्नान, कुझ्ञानके घारी, कुलिज्ि 
( कुगुरु) और उसको सेवा करनेवाले ये छे अनायतन है। इन छे अनायतनोंकों त्याग देनेसे 
सम्यक्स्वके छे गुण द्वोते हैं। इस तरह सतरद गुण हुए। अहंन्त देवके द्वारा डपदिष्ट द्वादशाड्लः 
बाणीमें से एकभी अक्षर अथवा पदके विषयमें ऐसी शक न होना कि यह ठोक है अथवा नहीं, 
और जिनवचन तथा जैनदशनको सत्य मानना निःशंकित नामका गुण है। इस छोक अथवा 
परलोकमें इन्द्रियसम्बन्धी विषय भोगोंकी इच्छा न करना अथवा सिथ्या अप्चार फो चाह न करना 
निःकांक्षित नामका गुण है । शरीर वगैरहको स्वभावसे ही अपविन्न जानकर उसमें “यह पवित्र हे' इस 
प्रकारका मिथ्या संकल्प न करना अथवा “जैन श्ास्त्रोंमें या जेन सार्गमें जो मुनियोंके लिये स्नान 
न करना वगैरह बतलाया है वह ठीक नहीं है, इससे घोर कष्ट होता है, यह न होता तो शेष सब 
ठीक है? इस प्रकारकी दुभोवनाका न होना तीसरा निर्षिचिकित्सा गुण हे । संसारमें प्रचलित अनेक 
मिथ्या मार्गोंको, जो सच्च से प्रतीत होते हैं, परीक्षाहूपी चक्षुके द्वारा युक्तिशुन्य जानकर उनके 
विषयमें मोह न करना अर्थात्‌ मिथ्या तस्वोंके अममें न पड़ना अमूहर॒ष्टि नामक गुण है! उत्तम 
क्षमा आदि भावनाओंके द्वारा अपने और चतुर्विध संघके धर्मको बढ़ाना तथा चतुर्विध संघके दोषोंको 


श्३े२ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्ला [ गा० ३२६- 


रत्नत्रयमण्डितशरी राणा जुगुप्सनं स्ताताद्मावे दोषोद्धावनं विचिकित्सा इति तस्या अकरण सम्यक्तवस्य विचिकित्साति- 
चारवर्जेनो गुणः ।३। मिश्याहष्टीता मनसा ज्ञानचारित्रोद्धावन प्रशंसा तदकरणं प्रशंसातिचारपरित्याग: सम्यक्त्वगुणः ।४। 
विद्यमानानाम्‌ अविश्वमानानां मिथ्याटष्टिगुणानां वचनेन प्रकटनं संस्तवः तस्य निरास: संस्तवातिचारपरित्याग: सम्यकक्‍स्वस्य 
गुण: ।५। इति । 'इहपरलोयत्ताणं अगुत्ति मरणवेयणाकस्सा। सत्तविह मयमेदं णिहिट्र जिणवरेंदेहि॥” इहलोकमयपरित्याव: 
१, परलोकमयवर्जनम्‌ २, पुरुषाद्यरक्षणात्राणमयत्याग: ३, आत्मरक्षोपायदुर्गाद्यमावागुप्तिमयत्याग: ४, मरणभयपरि- 
त्याग: ५, वेदनामयत्याग: ६, विद्युत्पाताद्यकस्मिक मयपरित्याग: ७ । मायाशल्यं माया परवश्चन तत्परिहार सम्यक्त्वस्य 
गुण: १, मिश्यादर्शनशल्म तस्तवार्थश्रद्धानामावः तत्त्याग: सम्यक्त्वस्थ गरुणः २, निदानशल्यथ विषयसुखामिलाष: तस्य 
परिस्याग: सम्यक्त्वस्य गुण: ३, एवं एकत्रीकृता: अष्टचत्वारिशन्मूलगु णा: जघन्यपात्रस्य सम्यस्हष्टे: मवन्ति । सम्यक्त्वस्य 


दूर करना उपबृ'हण अथवा वउपगूहन नामक गुण है । धमके विध्व॑स करनेवाले क्रोध, मान, माया, 
लोम वगैरह कारणोंके होते हुए भी घमंसे व्युत न होना और दूसरे यदि धमसे चऋ्युत होते हों तो 
उनको धममें स्थिर करना स्थितिकरण गुण है। जिन भगवानके द्वारा उपदिष्ट धमरूपी अमृतमें 
नित्य अनुराग रखना, जिनशासनका सदा अनुरागी द्वोना, अथवा जैसे तुरन्तकी व्याही हुई गाय 
अपने बच्च से स्नेद्द करती है वेसे दी चतुर्विध संघमें अक्ृत्रिम स्नेह करना वास्सल्य गुण ह | सम्यर्दअंन, 
सम्यरक्षान, सम्यक्‌ चारित्र ओर तप के द्वारा आत्माका प्रकाश करना और महापूजा मसद्वादान बगेरह 
के द्वारा जेन धम्ंका प्रकाश करना अर्थात्‌ ऐसे काय करना जिनसे जिनझासनका छोकमें उद्योत 
हो, आठवां प्रभावना शुण है। ये सम्यकत्वके पद्मोस गुण है । टोकाकारने अपनी संस्कृत टीकामें 
सम्यकत्वके ६३ गुण बतलाये हैं। ओर उसमेंसे ४८ को मूलगुण और १५ को उत्तर गुण कद्दा है । 
सम्यक्त्वके गुणोंके मूछ और उत्तर भेद हमारे देखनेमें अन्यत्र नहीं आये । तथा इन त्रेसठ गुणोंमें 
से कुछ गुण पुनरुक्त पडुजाते हैं । फिरभी पाठकोंकी जानकारीके लिये उन शोषगु्णोका परिचय 
टीकाकार के अनुसार कराया जाता है । सम्यक्त्वके आठ गुण और हैं-संबेग, निर्बद, निन्‍दा, गद्दी, 
उपशस, भक्ति, अनुकम्पा और बात्सल्य। घसं और धम्फलमें अत्यन्त अनुराग होना संवेग हे । 
संसार, झरीर और भोगोंसे बिरक्त होना निर्वेद दे। निन्‍्दा स्वयं की जाती है और गह। गुरु वगेरहकी 
साक्षीपूजक होती दे । क्षमाभावकों उपशम कहते हैं। सम्यग्दशन, सम्यण्ज्ञान और सम्यकचारित्रकी 
तथा सम्यस्टष्टि, सम्यसज्ञानी, ओर चारित्रवानोंकी भक्ति करना अक्ति हे। सब प्राणियोंपर दया करना 
अनुकम्पा दे । साधर्मो जनोंमें वात्सल्य होता ई। ये सम्यकत्व के आठ गुण हैं। तथा गर्ल, कांक्षा, 
विचिकित्सा, अन्यदृष्टिप्रशंसा, अन्यदृष्टिसंस्तव, ये सम्यम्टष्टिके अतिचार हैं। जैसे निम्रेन्थोंकी मुक्ति 
कही हे वेसेददी सप्रन्थ गृहस्थोंको भी मुक्ति होसकती हैं क्‍या ? ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये । यह 
सम्यकत्वका शंका अतिचारसे बचने रूप प्रथम गुण है । इस छोक और पर लोकके भोगोंकी चाह्ृको 
कांक्षा कहते हैं | इस कांक्षा अतिचारसे बचना सम्यकत्वका दूसरा गुण है । रत्नत्रयसे मण्डित निर्भन्‍्य 
साघधुओंके मछिन शरीरकों देखकर ग्लानि करना विचिकित्सा हे, और उसका न करना सम्यकत्वका 
तीसरा ग्रुण है। मिथ्यादृष्टियोंके ज्ञान और चारित्रकी मनसे तारीफ करना प्रशंसा है। और उसका 
न करना सम्यकत्वका चौथा गुण है। मिध्यादष्टिमें गुण हों अथवा न हों, उनका वचनसे बखान 
करना संस्तव हे। ओर उसका न करना सम्यक्लका पांचवा गुण है। इस तरह पांच अतिचारोंको 


>१२७ ] १२ घमोनुप्र क्षा श३३ 


मूलगुणा: अध्टयस्वारिशत्संस्योपेताः कथिताः तहिं उत्तरगुगा के इति चेदुच्यते। 'मद्य १ मांस २ मधु हे त्याग: 
प्चोदुम्बरवर्जनम्‌' ८, तथा 'द्यूत॑ १ मास २ सुरा ३ वेश्या ४ पापद्धि: ५ परदारता ६ स्वेयेन ७ सह सप्तेति व्यसतानि 
व्यटूरयेत्‌ ॥' इत्यट्टो मूलगुणा: सप्त व्यसनानि च इति पष्चाविशतिसंख्योपेता; (?) जघन्यपात्रस्य सम्यग्हष्टेद्त्त रगुणा मवन्ति 
१५। एवं त्रिष ष्टि: सम्यक्त्वस्थ गुणा: ६३ । प्रधाना मुख्या यस्य स सम्यक्‍्त्वगुणप्रधान: स पुमानु देवेद्धनरेन्द्रवन्दितो 
मवति, देवेन्द्रा: सौधरमेंद्रादय: नरेन्‍्द्रा: चक्रवर्त्यादय: ते: सम्पस्हृष्टिनेर: वन्दित: नमस्करणीय: पूजनीयों मवति । 
त्यक्तब्रतोषपि ब्रतरहितो5पि द्वादशब्रतरहितो5पि, अपिशब्दात्‌ ब्रतसम्यक्त्वसहितो$पि, सम्यकक्‍त्ववान्‌ स्वर्गसुर्ख सौधर्मादि- 
देवलोकसुखं शर्म प्राप्तोति लमते | सम्यग्टष्टि: सम्यक्त्वेन कल्पवासिदेवानामायुर्वध्यते 'सम्यक्त्वं च” इति वचनात्‌ । 
कोहक्ष स्वर्गंसुखम्‌ । उत्तमं सर्वश्रेष्ठ प्रशस्‍्थ सुखम्‌ | पुन. कीहक्षम्‌ । विविधम्‌ अनेकप्रकार सौधर्माणच्युतस्वर्ग पर्यन्तं 
विमानदेवाज्भनाविक्रियायु द्भूवम्‌ु ॥ ३२६ ॥ 

सम्माइट्टरी जीवो दुग्गवि-हेदु ण बंधवे कम्सं । 

ज॑ बहु-भवेसु बद्ध दुक्‍कम्मं त॑ं पि णासेदि! ॥ ३२७ 0 

[ छाया-सम्यग्दृष्टि' जीव: दुर्गतिहेतु न बध्नाति कर्म । यत्‌ बहुभवेषु बद्ध दुष्कर्म तत्‌ अपि नाशयति ॥ ] सम्य- 

रटृष्टि: जीव: कर्म अशुमायुर्वामनीचगोत्रादिक न बध्ताति प्रकृतिस्थत्यनुमागप्रदेशबन्धे: बन्धनं॑ न करोति । किभूतं कर्म । 


छोड़ने से सम्यकत्बके पांच गुण होते हैं। तथा सात प्रकारके भयकों त्यागनेसे सात गुण होते हैं, 
जो इस प्रकार हैं-इस छोकसम्बन्धी भयका त्याग, परलोकसम्बन्धी भयका त्याग, कोई पुरुष 
बगेरह मेरा रक्षक नहीं है इस प्रकारके अरक्षाभयका त्याग, आत्मरक्षाके उपाय दुग आदिके अभावनमें 
इोनेवाले अगुप्ति भयका त्याग, भरण भयका त्याग, वेदना भयका त्याग और बिजलो गिरने आदि 
रूप आकस्मिक भयका त्याग । तीन शल्योंके त्यागसे तीन गुण होते हैं। मायाशल्य अथौत्‌ दूसरों 
को ठगने आदिका त्याग, तत्त्वाथे श्रद्धानके अभावरूप मिथ्यादअओन शल्यका स्याग, विषयसुखक्ो 
अभिलाषारूप निदान शल्यका त्याग | इस तरह इन सबको मिलानेपर सम्यन्डष्टिके (२५--८+५ 
+७9+ै१८४८ ) अड़तालीस मूल गुण दोते हैं । तथा मद्य, मांस, मधु और पांच डदुम्बर फलोका 
त्याग और जुआ मांस मदिरा वेश्या शिकार परस्त्री और चोरी इन सात व्यसनोंका त्याग, इस तरह 
आठ मूल गुणों ओर खातों व्यसनोंके त्यागको मिलानेसे सम्यक्त्वके १० उत्तर गुण होते हैं । 
सम्यक्त्वफे इन ६३ गुणोंसे विशिष्ट व्यक्ति सबसे पूजित द्वोता है । तथा ब्त न होनेपर भी बह 
देवडोकका सुख भोगता है क्योंकि सम्यक्त्वको कल्पवासी देवोंको आयुके बन्धका कारण बतछाया 
हैं। अतः सस्यम्दष्टि जीव मरकर सौघर आदि स्व॒गोमें जन्म लेता है और वहां तरह तरहके सुख 
भोगता हैं. ॥ ३२६॥ अथ-सम्यग्दष्टि जोब ऐसे कर्मोका बन्ध नहीं करता जो दुगतिके कारण हैं। 
बल्कि पहले अनेक भवॉंमें जो अश्ुभ करे बांधे हैं उनक भो नाश कर देता हे ॥ भावार्थ--सम्यग्ट- 


प्टिज्ीब दूसरे आदि नरकोंमें लेजाने बाले अशुभ कमोका बन्ध नहीं करता। आचायोका कद्दना 
हे-'नोचे के छे नरकॉमें, ध्योतिष्क, व्यन्तर और भवनवासी देवोंमें तथा सब प्रकारकी स्टत्रियोंमें 
सम्यस्टष्टि जन्म नहीं लेता । तथा पांच स्थावर कार्योमें, असंज्ञी पद्च निद्रयोंमें, निगोदियाजीवोंभें और 
कुमोग भूमियोंमें सम्यम्ट्रष्टि नियमसे उतन्न नहीं होता।! रविचन्द्राचायने भो कद्दा है कि नीचेकी छे 





१ प अ्तसमस्तसहितो5पि । २ ब दुग्गइ | ३ ग॒ त॑ पणासेति | ४ व अविरइसम्मराइट्री बहुतस इत्यादि । 
कात्तिके० ३० 


२३४ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० शे२८- 


दुर्गंतिहेतुदू गंतिकारणं द्वितीयादिनरकगमनहेतु: ज्योतिष्क्यन्तरमवनवासिसवंद्धीद्वादशमिथ्यावादेषु उत्पकत्तिकारणं कर्म 
न बघ्नातीत्यथें: । तदपि प्रसिद्ध दुःकर्म अद्युमकर्म नाशयति स्फेटयति समय समभ प्रति ग्रुणश्रेणिमात्रनिर्जरणं करोलि 
निर्जरामुखेन विनाशयतीस्यर्थ: | तत्‌ किम । यत्‌ बहुमवेषु नरनारकाशनेकमवेषु बद्ध कर्मबन्धनविषस नीतं सम्यच्हश्टि- 
दुर्गतिकारणं कर्म न बघ्नाति | कि ताम दुर्भतिरिति चेतु आचार्या श्र वन्ति । “छतु हेट्टिमासु पुढवी जोइसवणभवणसब्ब- 
इत्थीसु । बारसमिच्छावादे सम्माइट्रिस्स णत्यि उववादों ॥” “पंचसु यावरवियले असणिणिग्रोदेसु मेच्छकुभू मोगे। सम्मा- 
इंट्टी जीवा णो उबवज्जति णियमेण ॥” तथा रविचन्द्राचार्येणोक्त' व । “घट्स्वध:पृथ्वीषु ज्योतिवंनमवनजेषु च र्रीषु । 
विकलैकेन्द्रियजातिषु सम्यग्टष्टेनं चोत्पत्ति: ॥” तथा समन्‍्तभद्रस्वामिनोक्त' च। “सम्यग्दर्शनशुद्धा नारकतिर्मड्नपुंसकस्री- 
त्वानि | दुःकुलविक्षताल्पायुदेरिद्रता व ब्रजन्ति नाप्यव्रतिकाः ॥” “दुर्गेतावायुषों बन्धे सम्यकत्वं यस्य जायते । गतिच्छेदो 
न तस्यास्ति तथाप्यल्पतरा स्थिति: ॥” “ न सम्यक्त्वसमं किचित्त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि। श्रेयोड््नेयश्व मिथ्यात्वसमं नान्यत्‌ 
तनूभृताम्‌ ॥ इत्यविरतसम्यस्टष्टेजंघन्यपात्रस्य सागारिण: केवलसम्यक्त्वमेव धर्मभेदः प्रथम निरूपितः ॥३२७॥ अथ 
द्वितीयदर्शनिकश्रावकलक्षणं लक्षयति ग्राथाद्येन-- 

यहु-तस-समण्णिदं ज॑ सज्जं मंसादि णिविदं दव्यं । 

जो णय सेवदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥३२८॥। 

[छाया-बहुत्रससमन्वितं यत्‌ मद्य मासादि निन्दितं द्रव्यमू । यः न च सेवते नियत स दर्शनश्रावकः मवति ॥] से 

प्रसिद्ध: दर्शनक्वावक: सम्यक्त्वपूर्वकश्रावकः दर्शनिकप्रतिमापरिणतः श्राद्वो मवति । स कः । मं; दर्शनिकश्रावक: यत्त्‌ मध्य 
सुराम्‌ आसवं न सेवते न भक्षयति नात्ति न पिबति । च पुन३, मांसादि तिन्दितं द्रव्य मास पछ पिशितं द्विघातुजम्‌ आदि- 


प्रथिवियोमें,ज्यो तिष्क व्यन्तर और मबनवासी देबोंमें, स््रियोमें, विकलेन्द्रियों और एकेन्द्रियोंमें सम्यस्टरष्टि 

की उत्पत्ति नहीं होती | समन्तभद्र स्वामीने भी कद्दा हे-'सम्यग्द्झनसे शुद्ध त्रतरहित जोब भी मर- 
कर नारकी, तियंश्व, नपुंसक, और स्त्री नहीं होते, तथा नीचकुलवाले, विकलाज्ज, अल्पायु और दरिद्र 
नहीं होते ।' किन्तु यदि किसी जीवने पहले आयुवन्ध कर लिया द्वो ओर पीछे उसे सम्यकत्वकी प्राप्ति 
हुई हो तो गतिका छेद तो हो नहीं सकता, परन्तु आयु छिदकर बहुत थोड़ी रह जाती है। जैसे 

राजा श्रेणिकने सातवें नरककी आयुका बन्ध किया था। पीछे उन्हें क्षायक सम्यक्त्व हुआ तो नरक 
गतिमें तो उनको अवद्य जाना पड़ा परन्तु सात नरकको आयु छिदकर प्रथम नरककी जघन्य आयु 
शेष रह गई । अर्थात्‌ ३३ सागरसे घटकर केवल चोरासी हजार वर्षक्री आयु शोष रद गई। अतः 
सम्यस्दष्टि जीव दुर्गतिमें लेजानेवाले अशुभ कमेका बन्ध नहीं करता। इतना ही नहीं बल्कि पहले 
अनेक भवोमें बंधे हुए अश्युभ कर्मोंकी प्रतिसमय गुणश्रेणि निर्जरा करता हे। इसोसे सम्यक्त्वका 
माहात्म्य बतछाते हुये स्वामी समन्तभद्रने कहा हे कि 'तोनों छोकों और ठीनों का्ोमें सम्यकत्व के 
बराबर कल्याणकारी बस्तु नहीं हे और मिथ्यात्वके समान अकल्याणकारी वस्तु नहीं है ।! इस प्रकार 
गहस्थ धमके बारद भेदोंमेंसे प्रथम भेद अविरतसम्यन्टष्टिका निरूपण समाप्त हुआ॥ ३२७ ॥ 
आगे दो गाथाओंसे दूसरे भेद दशनिकका लक्षण कददते हैं। अर्थू-बहुत त्रसजोबोंसे युक्त, मय, मांस 

आदि निन्दनीय वस्तुओंका जो नियमसे सेवन नहीं करता बह दश निक श्रावक है ॥ सावा्थ-दर्भ निक 

आवक, दो इन्द्रिय, ते इन्द्रिय, चौइन्द्रिय और पद्लेन्द्रिय जीब जिसमें पाये जाते हैं ऐसा शराब और 
मांस तथा आदि शब्दसे चमड़ेके पात्रमें रखे हुये हींग, तेल, घी और जल वगेरद, तथा मधु, 

मक्खन, रात्रिमोजन, पश्च उदुम्बर फछ, अचार, मुरब्बे, घुना हुआ अनाज नहीं खाता और न सात 


-१५९ ] १२. घ्मोनुश्रेष्षा २३५. 


शब्दात्‌ चमंग्रतहिझुगुतैलधृतजलादिमघुनवनीत॑ कांजिक रात्रिमोजनं सजन्तुफलपष्चकं संधानक द्विधान्यादिकं चूतादिसत- 
व्यसन थे न सेवते न भजते, नियमात्‌ निश्थपपूर्वकमू, नाअनाति न सेवते च। कीहक्षम्‌ मण्यमांसमघुचमंपराजगतज लघुत- 
' तैलमध्वादिक' बहुत्रससमन्चितं द्वित्रिचतु:पच्चे न्द्रियजीवस हितस्‌ ॥३२८॥ « 
जो दिढ़-चित्तो कोरदि एवं पि ब णियाण-परिहीणो + 
वेरग्ग-भाविय-मणों सो वि य दंसण-गुणो होदि ॥३२६९॥७ 
टिाया-यः हृढचित्त: करोति एवम्‌ अपि ब्रत निदानपरिहीनः । वैराग्यमावितमना: सः अपि च दर्शनगुणः 
भवति ॥ ] च॒ पुनः, सो5पि न पूर्व: पूर्वोक्त: इत्यपिशब्दार्थ: | दर्शनगुण: दाशनिक: श्रावकों भवति । स कः । यः एवं 
पूर्वोक्ति मद्यादिवर्जनलक्षण ब्रतं नियम प्रतिज्ञां प्रत्याख्यान करोति विदधाति । कीहक्ष; हृढचित्त: निश्चलमना:, माया- 
कपटपाषण्डरहित इत्यर्थ: । पुनः किलक्षण: । निदानपरिहीण:, निदानम्‌ इहलोकपरलोकसुखासिलाषलक्षणं तेन रहितः 
निदानरहितः । पुनः कथंभूतः । वैराग्यमावितमना:, वैराग्येण भवाज़ुमोगविरतिलक्षणेन मावितं मनः चिक्तं यस्य स 


व्यसनोंका ही सेवन करता है । ये सभो वस्तुए निन्दनीय हैं। शराब पीनेसे मनुष्य बदद्दोश हो जाता 
हे, उसे कायें ओर अकार्यका श्लान नहीं रहता । मांस शत्रस जीवोंका घात किये बिना बनता नहीं, तथा 
उसे खाकर भी मनुष्य निदंयी ओर दविंसक बनजाता दे । शहद तो मधुमक्खियोंके घातसे बनता हे 
ठथा उनका उगाछ है । पीपछ, बड़, गूठर बगैरहके फलोंमें त्रसजीव प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । चमढ़ेमें 
रखी हुई वस्तुओंके खानेसे मांस खानेका दोष छगता हे। राजिमोजन तो अनेक रोगोंका घर है। 
अतः इन चीजोंका सेबन क रना उचित नहीं हे | तथा सप्त व्यसन भी विपत्तिके घर हैं। जुआ खेलनेसे 
पाण्डबॉने अपनो द्रौपदीतकक्ो दावपर लगा दिया ओर फिर मद्दाकष्ट भोगा । मांत खानेका व्यसनी 
होनेसे राजा बकफो उसको प्रजाने मार डाछा । शराब पीनेके कारण यादववबंझ द्वीपायन मुनिके क्रोधसे 
नष्ट द्वोगया। वेश्या सेवन करनेसे चारुदत्तकी बड़ी दुर्गति हुई। चोरी करनेसे शिवदतको कष्ट 
उठाना पड़ा। शिकार खेलनेसे अरद्मदस चक्रवर्ती मरकर नरकमें गया। ओर परख्नोगामी होनेसे 
राबणकी दुर्गति हुई । अतः व्यसन भी बुराईयोंकी जड़ हैं। फिर सम्यग्दृष्टि तो धमकी मूर्ति हे। बद्द भी यदि 
अभध्य वस्तुओंको खाता है और अन्याय करता है तो अपनेको और अपने धरफो मलिन करने और 
ऊजानेके सिवा और कया करता दे। अतः इनका त्यागीही दश्शनप्रतिमाका धारी होता है॥| ३२८॥ 
अर्थे-पेराग्यसे जिसका मन भीगा हुआ दे ऐसा जो आवक अपने चित्तको हृढ़ करके तथा निदानकों 
छोड़कर उक्त त्रतोंको पालता है बढ़ी दशनिक श्रावक है।॥ झावाश--जो आवक संसार, झरीर 
ओर भोगोंसे बिरक्त होकर तथा इस छोक और परलोकके विषय सुखकी अमिलाषाको छोड़कर 
निश्बल चित्तसे पूर्वोक्त श्रतोंका पाछन करता दे वही दशनिक श्रावक कद्दा जाता है । टीकाकारने गाथा 
के “वि! शब्दका “भी” आर्थ करके यद्द अर्थ किया है कि केवल पूर्बोक्तद्वी दअनिक आवक नहीं होता 
किन्तु इस गाथामें बतछाया हुआ भी दर्शनिक श्रावक हे किन्तु यहां हमें “वि! शब्दका अर्थ 
“ही! ठीक प्रतीत द्वोता है; क्योंकि पहली गाथामें जो दज्निक आवकका स्वरूप बतलाया है 
रुसीके ये तीन विशेषण और हैं। प्रथम तो उसे अपने मनमें हृद निम्धय फरके ही अतोंको स्वीकार 
करना चाहिये; नहीं तो परीषद आदिसे कष्ट पानेपर अतकी अ्रतिज्ञासे चिग सकता हे। दूसरे, 


६ आदर्श तु 'तैलरामठादिक' इति पाठ: । २७ मं स॒ ग दढचित्तों जो कुव्यदि | ३ थ दंसणप्रतिसा पंचा इत्यादि ! 


२३६ स्वासिकार्त्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३३०० 


वैराग्यमावितमनः:, भवाजुमोगेषु विरक्तचित्त इत्यर्थ: | तथा वसुनन्दिसिद्धान्तिना गायात्रयेण दर्शनिकस्य लक्षणमुक्त' थ। 

“पंचुबरसहिदाईं सत्त वि वसणाइ जो विवज्जेद्। सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसगसावओ मणिओ ॥ उंबरवडपिपलपिपरीयसंघाण* 
तरुपसूणाईं । णिन्च' तससंसिद्धाईं ताईं परिवंजिदण्बाईं ॥ जूवं मज्ज मंस वैसा पारद्धि चोरपरदारं । दुग्गदगमणस्सेदाणि 

हेदुभूदाणि पावाणि ॥” इति दर्शनिकश्रावकस्य द्वितीयो धर्म: प्ररपित: ॥ ३२६ ॥ अथ ब्रतिकश्रावकं प्रकाशवति-- 


पंचाणुव्यय-धारी गुण-वय-सिक्‍्खा-वर्एह संजुत्तो । 
दिढ-चित्तो सम-ज्ुत्तो णाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० ॥ 


[ छाया-पश्चाणुब्रतधारी गरुणब्रतशिक्षात्रते: संयुक्त: । हृढचित्त:; शमयुक्तः ज्ञानी ब्रतश्नावक:ः मवति ॥ ] भवति 
अस्ति । कोज्सौ । ब्रतश्रावक: । शाणोति जिनोदितं तत्त्वमिति श्रावकः, क्रतेन नियमेत अहिंसादिलक्षणनोपलक्षित: 
श्रावक: व्रतश्रावक: । कथंभूतः। प्माणुब्रतधारी, अणुक्रतानि स्थुलहिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहविरतिलक्षणानि पश्च च वानि 
अणुब्रतानि पदच्चाणुब्रतानि घरतीत्येवंशील: पश्चाणुब्रतघारी, पश्चस्थुलअहिसादिव्वतघारी । पुनः कीहक्‌ । गुणब्रतशिक्षात्रतेः 
संयुक्त:, गुणब्रत: दिग्ब्रत १ देशब्रत २ अनर्थदण्डविरतिब्रतस्लिभिः, शिक्षाब्रते: साम|यिक १ प्रोषधोपवास २ भोगोपभोग- 
वस्तुसख्या ३ अतिथिसविभाग ४ ब्रतेश्वतुर्भिश्च संयुक्त. सहितः । पुनः: कथभूत: । हृढ़चित्त: निश्चलमनाः उपसगगंपरीषहा- 
दिभिरखण्डितब्रत: । पुन: किलक्षण: | शमयुक्त: उपशमसाम्यसंवेगादिपरिणाम: । पुनः कीहक्‌ । ज्ञानी आत्मशरी रयोंमेंद- 
विज्ञानसयुक्त: शुभाशुमपुष्पपापहेयोपादेयज्ञानविज्ञानवान्‌ ॥ ३३० ॥ अथ प्रथमाणुत्रत गाथाद्येनाह-- 

जो बावरेद्द सदओ अप्पाण-समं परं पि मण्णंतो । 


णिदण-गरहण-जुत्तो परिहरमाणों महारंभे” ॥ ३३१ ॥ 


इस छोक और परलोकमें विषयभोगकी प्राप्रिकी भावनासे ब्रतोंका पान नहीं करना चाद्दिये, क्यों 
कि जैन ब्रताचरण भोगोंसे निवृत्तिके लिये हैं, भोगोंमें प्रदृ त्तके छिये नहीं। तीसरे, उसका मन संसार 
के भोगोंसे उदासोौन दोना चाहिये। मनमें बेराग्य न होते हुए भी जो छोग त्यागी बन जाते हैं वे 
त्यागी बनकर भी विषयकषायका पोषण करते हुए पाये जाते हैं | इसीसे शास्त्रोंमें शल्यरहितको 
ही त्रती कहा है । अतः इन तीन बातोंके साथ जो पूर्वोक्त ब्रतोंको पाछता है बही द्शनिक आ्रावक 
है । किन्तु जो सनमें राग होते हुए भी किसी छलोकिक इफछासे त्यागी बन जाता हे बह जती नहीं है । 
आचाय वसुनन्दि सिद्धान्तचक्रवर्तीनी तीन गाथाओंके द्वारा दह्शनिकका लछक्षण इस प्रकार कहा 
ट्वे-'जो सम्यर्दष्टि जीव पांच उदुम्बर फलोंका और सात व्यसनोंका सेवन नहीं करता बह दर्शनिक 
श्रावक है।१। गूलर, वड़, पीपछ, पिछ्वन और पाकर ये पाँच उदुम्बर फल, अचार तथा वृक्षोंके 
फूछ इन सबमें सदा तरस जीवबोंका वास रहता हे, अतः इन्हें छोड़ना चाहिये। २। जुआ, मद्य, मांस 
वेश्या, शिकार, चोरी, परस्त्री ये सात पाप दुर्गतिमें गमनके कारण हैं, अतः इन्हें भी छोड़ना चाहिये 
। ३ । इस प्रकार छितोय दशनिक श्रावकका स्वरूप बतलाया ॥ ३२०॥। अब ज्तो श्रावकका स्वरूप 
बतलाते हैं. । अर्थ--जो पांच अणुत्रतोंका धारी हो, गुणब्रत ओर शिक्षाप्रतोंसे युक्त हो, दृढ़चित्त समभावी 
ओर ज्ञानी हो बह ब्रती आवक दे॥ शावा्थ-जो जिन भगवानके द्वारा कद्दे हुए तत्त्वोंको सुनता हे 
चसे श्रावक कद्दते हैं, और जो श्रावक पांच अणुष्नत, तीन गुणन्रत और चार शिक्षात्रतोंका धारी होता 
है उसे ब्रतो श्रावक कद्दते हैं. [ वह उपसग परीषह आदि आनेपर भी ज्तोंसे विचलछित नहीं होता तथा 
साम्यभावी और देय उपादेयका जानकार होता है ]॥ ३३०॥ आगे दो गाथाओंसे प्रथम अजुचन्र त 


१ स वयेहि । २ ग॑वावरइ ( वाबारइ ? ) हे ग महारंनो। 


-१३२ ] १२. घमोौनुप्रेश्षा ५३७ 


[छाया-य: व्यापारयति सदयः आत्मसम परम्‌ अपि मनन्‍्यमानः। निन्दनगहुणयुक्त: परिहरमाणः महारमभ्माव्‌ ॥] 
यः श्रावकः सदयः मनोवाक्कायक्ृृतकारितानुमतप्रकारेण द्वीन्द्रियादिश्रसजीव रक्षणपर: कृपापरः व्यापृणोति ग्ृहृहट्टादिव्यापा रे 
करोति । कीहक्‌ सन्‌ । पर॑ं पि परमपि प्राणिनं जोबम्‌ आटसता सम॑ स्वात्सना सहशं परजीयं मत्यमानः श्रदधान: जानगु 
पश्यज्नपि । पुत. कीहक्‌ । निन्‍्दनगहं णयुक्त: आत्मना आत्मसाक्षिक स्वदोषश्रकाशन निन्‍्दनं गुरुसाक्षिकं दोषप्रकाशर्न 
गहुँणं, निन्‍्दन स्वगहूणं च निन्दनगहें ताभ्यां निन्‍्दनगर्हाम्यां युक्त: सहितः । पुनः कर्थंभूत: । महारम्मायु परिहरमाण: 
कृषिभूमिविदारणारितदा हा गालितजलसेकशकटनोवाहना दिवनस्पतिच्छेदना झनेक प्रका रान्‌ महा रम्मानु पापव्यापाराबु परि- 
हरमाणः त्यजनू परिहरन्‌ निवृत्ति कुर्बाण: इत्यथें: ॥३३१॥ तु 

तस-घाद जो ण करदि मण-वय-काएहि णेव कारयबि । 


कुब्बंत पि ण इच्छदि पढ़म-बर्य जायदे तस्स ॥३३२।। 


[छात्रा-त्रसघातं यः न करोति मनोवचःकार्ः नेव कारयति। कुव॑न्तम्‌ अपि न इच्छुति प्रथमव्रत जायते तस्य ।।] 
तस्य सम्यसहष्टे:ः श्रावकस्य प्रयमग्नतं हिसाविरतिब्नतं जायते उत्पद्यते । तस्य कस्य । यः श्रावक: त्रसघातं न करोति त्रसाना 
द्विज्िचतु.पच्च रिद्रयाणा शंखणशुक्तिभूलताजलौकाकुमिकीटकादिकुन्यूदं हिकामत्कुणकीटिकायूकावृश्चिका दिपत जू भम रदंशस- 
शकमक्षिकादिपशुमृगमनुष्यादिजीवाना जज्जमाना घातः तत्र सघातं असहिसन प्रमत्तयोगातु प्राणव्यपरोपणं न करोति न 
विदधाति । की. कृत्वा । मनोबचःकारौ: मनसा वचनेन शरीरेण चर तेरेव कारयति कुर्वेन्तं नेव प्रेरयति । अपि पुनः कुर॑न्तं 
हिंसादिकर्म कुर्बाणं नंव इच्छुति न अनुमनुते अनुमोदता न करोति मनोवचनकाणै: | तथाहि। स्वयमात्मना मनसा कृत्वा 
असवध त्रसाना घात हिसन॑ प्रमत्तयोगात्‌ प्राणब्यपरोपर्ण न करोति इत्येको भज़ु: ।|१। मनसा परपुरुषं संप्रेण त्रसजीय- 
घात नेव कारयति । मनसि मध्ये एवं चिन्तयति । एन॑ पुरुष कथयित्वा त्रसजीवधघात कारयिष्यामि इति चिन्तन विद- 
धातीत्यर्थ: | इति द्वितीयों मद्भ: ।२। मनसा त्रसघात॑ कुवेन्तं पुरुष नानुमोदयति, त्रसघात॑ कुर्वेन्तं नरं हृष्ट्वा अनुमोदनां 
हुँ प्रमोद न करोतीत्यर्थ: । इति तृतीयों मड्भू: ।३॥ स्वग स्वकीयवचनेन कृत्वा त्रसकायिकजीववर्ध हिसन॑ बाधां प्रमत्त- 
योगातु प्राणव्यपरोपण न करोति । मया हिंसा कृता हिंसा करोमि कारिष्यामीति वचन न बदति । इति चतुर्थो मद्ुः।४॥ 
वचनेत परजन प्रेरयित्वा त्रसकायिकाना हिंसा घात बाधा प्राणव्यपरोपण न कारयति । इति पश्चमो भद्भ: ।५। वचनेन 


को कहते हैं। अथ-जो भावक दयापूर्जक व्यापार करता है, अपने ही समान दूसरोंको भी मानता है, 


अपनी निनन्‍्दा और गहा करता हुआ महाआरम्भको नहीं करता ॥ भावायें-जो शभ्रावक दूसरे जीवोंको 
भी अपनेही समान मानकर अपना सब काम दयाभावसे करता है जिससे किसीकों किसीभी तरदका 
कष्ट न पहुंचे। यदि उससे कोई गलती द्ोजाती हे तो स्वयं अपनी निन्‍्द्रा करता हे ओर अपने गुरु 
बगैरदसे अपने दोषका निवेदन करते हुये नहीं सकुचाता | तथा जिनमें त्रस हिंसा अधिक होती है 
ऐसे फार्मोंको नहीं करता । जेसे भट्टा लगाना, जंगछ फुकबाना, ताछाव सुखाना, जंगल काटना आदि 
और उतना ही व्यापार करता दे जितना वह स्वयं कर सकता है ॥ ३३१॥ अर्थे--तथा जो मन 
बचन और कायसे त्रसजीवोंका घात न स्वयं करता है, न दूसरोंसे कराता है और कोई स्वयं करता हो 
तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस आ्राबकके प्रथम अर्द्सिणुम्रत होता है ॥ भावाश्थ--अंख, सीप, केचुआ 
जौंक, कीड़े,चींटी, खटमल,जूं , विच्छु, पतिंगे, भौरा,डांस, मच्छर,मक्खी, पशु, मग ओर मनुष्य बगैरह 
जंगम प्राणियोंकी सनसे, बचनसे, कायसे स्वयं दिसा न करना, दूसरोंसे हिंसा न कराना और कोई 
करता हो तो उसको प्रोत्साहित न करना अ्दिसाणुब्त हे। सन वचन काय और कृत, कारित अनु- 
मोदनाको मिलानेसे नौ भंग द्वोते हैं जो इस प्रकार हैं-अपने मनमें त्रसजीबोंको मारनेका विचार नहीं 
करता १। दूसरे पुरुषके द्वारा असजीबोंका घात करनेका विचार मनमें नहीं छाना, अर्थात्‌ ऐसा नहीं 


च्् 


२१८ स्वामिकार्िकेयानुप्र क्षा [ गा० ३३२- 


असजीवातनां घात॑ तानुमोदयति । मया हिंसादिकर्मेदं समीचीन कृतं तथा करोमि करिष्यामीति वचतासुमोदन वचनेन हर्षों- 
ख़जन न करोति। इति बष्ठों भज़ूः ।६। स्व स्वात्मना कायेन छूत्वा चअसकायिकानां जीवानां घातं प्राणब्यपरोपणं न 
करोति । मया हिंसा कृता हिंसां करोमि करिष्यामीति कायेन इति न करोति । इति सतमो मज़ू४ ।७। कायेन परजन॑ 
ब्रेम असकायिकानां प्राणितां हिसां पीढा बाधा प्राणव्यपरोपणं व्रसघातं न कारयति । इति अष्टमों मझ्भू: ।द। स्वर शरी- 
रेज शब्सधघात॑ प्राणव्यपरोपणं नानुमोदयति । तत्कथम्‌ हिसाकरमंणि शरीरे सोच्यमबलमवन यष्टिमुष्टिपादप्रह्मराविदर्शन, 
हिसादिक हष्ट्वा श्रुत्वा च॒ ह॒पे प्राप्प मस्तकादिदो लन, चौरादिकपीडाकाष्ठमक्ष गरभूगुपात मल्लयुद्धप्रा मा दिषु सत्सु उत्साहपूर्वक 
खोचनाम्यामवलोकन कर्णे तद्बार्ताअ्वगे5पि उत्वाहः चेत्यादिककायादिवेष्टनं शरीरानुमोदनादिक न कर्तव्यम्‌ । इति नवमों 
मजुः ।९। एवं नव मड्भा: तथा प्रगोवाक्‍्ताययोगः कृतकारितानुमतविकल्पे. श्रतजीवाना रक्षानुकम्पा दया कर्तंव्या 
अनुतविरस्यायणुब्तेषु ज्ञातव्या:। तथा गृहादिकार्य विना वनस्पत्यादिप-खस्थावरजीवबाधघा न कतंव्या । तथा अहिंसाब्रतस्य 


बविचारता कि अमुक पुरुषसे कहकर त्रस जीवबोंका घात कराऊंगा २। किसीको त्रस घात करता हुआ 
देखकर मनमें ऐसा नहीं विचारता कि यह ठीक कर रहा हैं ३। वचनसे स्वयं हिंसा नहीं करता 
अथात्‌ कठोर अभस्‍िय वचन बोलकर किसीका दिल नहीं दुखाता, न कभी गुस्सेमें आकर यही कद्दता 
है कि तेरी जान छूगा, तुझे काट डाहू गा आदि ४। वचनसे दूसरोंको हिंसा करनेके लिये प्रेरित नहीं 
करता कि अमुकको सार डालो ५। बचनसे त्रस घातकी अनुमोदना नहीं करता कि अमुक मनुष्यने 
अमुकको अच्छा मारा दे ६। स्वयं हाथ वगैरद से दिंसा नहीं करता ७। हाथ वगेरहके संकेतसे 
दूसरोंको हिंसा करनेकी प्र रणा नहीं करता ८ | और न हाथ वर्गेरद्द के संकेतसे किसी हिंसकके कार्यको 
सराइना ही करता है अथीत्‌ छकदडी, मुष्टी ओर पेर बगैरहसे प्रहार करनेका संकेत नहीं करना और 
ल हिंसाको देखकर अथवा सुनकर खुशीसे सिर हिलाता है, यदि कोई अपराधीकी भी जान लेता हो, 
या सल्लयुद्ध द्योवा दो तो उसे उत्साद्ट पूर्वक देखता नहीं रहता और न कानोंसे सुनकर ही प्रसन्न होता 
है ९। इसप्रकार नो विकल्पों से शत्रस जीवोंकी हिंसा नहीं करना चाहिये। तथा बिना आवश्यकताके 
जमीन खोदना, पानी बहाना, आग जलाना, हवा करना और वनस्पति काटना आदि काय भी नहीं 
करने चाहिये । अथोत्‌ बिना जरूरतके स्थावर जीवॉकों भी पीडा नहीं देना चादिये। यह अध्दिसा- 
णुश्नत हे । इसके पांच अतियार (दोष ) भो छोड्ने चाहिय | वे अतिचार इस प्रकार हँ-बन्ध, वध, 
छेद, अतिभारारोपण और अन्नपाननिरोध। प्राणीको रस्सी सांकल वगेरहसे ऐसा बांध देना, जिससे 
बह यथेथ्छ चल फिर न सके यदद बन्ध नामझा अतिचार है। पालतु जानवरों को भी जहां तक संभव 
हो खुला ही रखना चाहिये ओर यदि बांधना आवश्यक हो तो नि्देयतापूर्वक नहीं बधना चादिये। छकडी, 
बण्डे, वेत बगेरहसे निदृयतापूर्दक पोटना वध नामक अतिचार है। कान, नाक अं गुलि, लिंग, आँख वगैरह 
अवयवबोंको छेदना भेदना छेदनामका अतिचार हे । किसी अवयवके विषाक्त दो जानेपर दयाबुद्धिसे डाक्ट- 
रका उसे काट डालना इसमें सम्मिलित नहीं है । छो भगें आकर घोड़े वगैरहपर डचित भारसे अधिक भार 
छादना या मलुष्योंसे उनको झक्तिके बाहर काम लेना अतिभारारोपण नामक अतिचार है । गाय, भेंस, बैल, 
घोडा,हाथी,पक्षी बगेरह को भूख प्यास बगेरहकी पीड़ा देना अन्नपाननिरोध नामका अविचार है। ये और 
इस प्रकार अतिचार अर्थिसाणुत्॒दीको छोड़ने चाहिये। इस ब्तमें यमपाछ नामका चाण्डाछ प्रसिद्ध हुआ 
डे । उसको कथा इस प्रकार हे-पोदनापुर नगरमें राजा मदहाबलरू राज्य करता था। राजाने अष्टाहिकाकी 
काकी अष्टमीके दिनसे आठ दिन तक जीवबध न करनेको घोषणा कर रखी थी। राजपुत्र बठकुमार 
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पबष्चातियारा वर्जनीया: । तत्कथमिति चेत्‌ । 'बन्धवधच्छेदातिमारारोपणाक्षपाननिरोधा: +' निजेशदेशममनप्रतिबन्धकरणं 
रज्जुश्र ललादिमिः बन्धनं बन्धः ।१। यश्टित्जनवेत्रवण्डादिभिः प्राणिनां ताडनं हनन बधः ।२। कर्णकंबलनासिकाडुगुलि- 
लिझ्डप्रजनचक्षुरादीनाम्‌ अवयवाना विनाशनं छेद: । ३ । स्यायाद्धारादधिकमारवाहनं राजदानादिलोमादतिमारारोपणं 
बहुमारधा रणम्‌ । ४। गोर्माहपीबलीवर्दंवाजिगजमहिषभानवशकुन्तादीनां क्षुघातृषादिपीडोत्वादनस्‌ अज्नपाननिरोषः ।५। 
प्रथमाणुव्रतधारिणां पत्चातिचारा वर्जनीया: । अथ प्रथमत्रते यमपालमातज्भुबलकुमारयो:ः कया ज्ञातब्या ॥ ३३२ ॥ जब 
द्वितीयब्त गायाद्येन व्यनक्ति--- 

हिसा-वय्ण ण वयदि कक्‍्कस-वयण पि जो ण भासेदि । 

णजिट्दुर-वयणं पि तहा ण भासदे गुज्म-बयर्ण पि ॥ ३३२३ ॥ 

हिद-सिद ययण्ण भासदि संतोस-करं तु सथ्य-जोयवाणं । 

धघस्म-पयासण-वयण्णं अणुव्बदी होबि' सो बिदिओ ॥ ३३४ ॥ 


अत्यन्त मांसप्र मी था। उसने राजाके धद्यानमें एकान्त देखकर राजाके मेढेको मार डाछा और उसे 
खा गया। मेढ़ेके मारनेका समाचार सुनकर राजा बडा क्र॒द्ध हुआ ओर उसने उसके मारनेवालेको 
खोज की | उद्यानके मालीने, जो उस समय बृक्षपर चढ़ा हुआ था, मेढ़ेको मारते हुए राजपपु॑श्रको देख 
लिया था। रात्रिके समय उसने यह बात अपनी स्त्रीसे कही । राजा के गुप्तचरने सुनकर राजाकों उसकी 
सूचना दे दी । सुबद्द द्ोनेपर माली बुछाया गया। उसने सच सच कह विया। 'मेरी आशज्ञाको मेरा 
पुत्र ही तोड॒ता हैं? यह जानकर राजा बड़ा रुष्ट हुआ और कोतवालको आज्ञा दी कि राजपुत्रके नो 
डुकड़े कर डालो। कोतवाल कुमारकों वधस्थान पर लेगया ओर चाण्डालको बुढानेके छिये आदमी 
गया । आदमीको आता हुआ देखकर च!ण्डालने अपनी स्त्री से कट्द[-'प्रिये, उससे कद्द देना कि 
घाण्डाल दूसरे गांव गया है!। ओर इतना कह कर घरके कोनेमें छिप गया। कोतवालके आदमीके 
आवाज देनेपर चाण्डालनीने उससे फद्ट दिया कि बद्द तो दूसरे गांव गया है । यह सुनकर वह आदमी 
बोला-'बद् बड़ा अभागा दे? आज राजपुत्रका वध होगा। उसके मारनेसे उसे बहुतसे बस्त्राभूषण 
मिलते |! यह सुनकर घनके छोभसे चण्डाछनीने हाथके संकेतसे चण्डालको बता दिया, किन्तु मुखसे 
यही कहती रही कि वह तो गांव गया है। आदमीने घरमें घुसकर चण्डाऊकों पक छिया ओर बध- 
स्थानपर लेजाकर उससे कुमारको मारनेके लिये कहा । चाण्डालने उत्तर दिया-आज चतुदंशीके दिन 
में जीवघात नहीं करता। तब कोतवाल उसे राजा के पास छेगया और राजासे कद्ा-'दिव, यह 
राजकुमारको नहीं मारता | चाण्डाछ बोछा-'स्वामिन्‌ ! मुझे एक बार सांपने डस छिया और मैं मर 
गया। छोगोंने मुझे स्मशानमें छे जाकर रख दिया। वहां स्वोषधि ऋद्धिके घारी मुनिके शरीरसे 
छगकर बहनेवाली बायुसे मैं पुनः जीवित हो गया। मैंने उनके पास चतुदंशीके दिन जीवहिंसा न 
करनेका ब्रत छे छिया। अतः आज मैं राजकुमारको नहीं मारूंगा। देव जो रचित समझ कर । 
अस्पृश्य चाण्डालके ब्रतकी याव सोचकर राजा बहुत रुष्ट हुआ। ओर उसने दोनोंको बन्धवाकर 
ताछायमें फिंकवा दिया । प्राण जानेपर भी अहिंसा ब्रतको न छोड्नेवाढे चाण्डाल पर प्रसन्न होकर जछूू 
देवताने उसकी पूजा को । जब राजा मदहायछने यह सुना तो देववाके भयसे उसने भी चाण्डाछक्की 
पूजा की और हउसे अपने सिंहासनपर बैठाकर अरस्पशयसे स्पृश्य बना दिया ॥ ३१२ ॥ आगे दो 


१ से हयदि, ग हविंदि, ल हवदि । 


२४० स्वामिकार्शिकेयानुप्र क्वा [ गा० ३३४० 


छिया-हिंसावचन न बदति कर्कशवचनम्‌ अपि यः न भाषते । निष्ठुरवचनम्‌ अपि तथा न भाषते भ्रुद्धवचनम 
अपि ॥ द्ितमितवचत साथते संतोषकरं तु सर्वजीवानाम्‌ । धर्मप्रकाशवचननम्‌ अणुवब्रती भवति स द्वितीय: ॥ ] 
स॒ द्वितीय: अणुश्नती, अणुनि अल्पानि ब्रतानि यस्य स अणुद्रती सबति स्थात्‌ । स कः। यः द्वितीयाणुब्रतघारी न वदति 
न वक्ति न भाषते । कि लत्‌। हिंसावचन हिसाकरं जीवहिसाप्रतिपाद्क व वचन वाक्श ने वक्ति। अपि पुनः यः 
द्वितीयाणुन्नती ककंशवचन न माणते । मू्लेस्ट्ब बलीवर्देस्ट्व॑ न किचिजानासीति ककंशवचरन कर्णकटुकप्रायं न वदति । 
परेषामुद्दे मजननीं, कुजातिस्ट्वमू, मर्म व कठुका मर्मचालिनी त्वमू,अनेकदोपैदु €; मशपायी अमक्ष्यम क्षकस्त्वम्‌ । परुषां माषां 
ने भाषते, तब मारयामि तव हस्तपादनासिकादिक छेदयामि, परस्परविरोधकारिणी भाषेत्यदिवचन निष्ठुरवाक्स काठिन्य 
वाक्य ने भाषते । अपि पुनः गुह्वचन न माषते प्रच्छन्नवचनं खस्त्रीपुरुषकृतं ग्रुह्य च गोप्य वाक्य न वक्ति तहिं कि 
आधषते । हिंतमितवचत माषते । हित॑ं हितकारिवचन स्वर्गमुक्तिसुखप्रासिकरं पथ्यप्राथ हितवाक्थ वदति, मित स्वल्पं 
मर्यादावचन माषते । सर्वजीवाना सर्वेषा प्राणिता संतोष करणं प्रमोदोत्पादर्क माषते | तु पुनः, धर्मप्रकाशवचन धर्मस्य 
वस्तुस्वरूपस्य उत्तमक्षमादिदशविधधर्मस्थ श्रावकधमं स्य यतिधर्मस्य वा प्रतिपादर्क वाक्य धर्मोपदेणं वदति । तथा चोक्त व | 
लामलोभमयद्वे पैव्यं ली क॑ बचन पुनः । सर्वथा तम्न वक्तव्य द्वितीयं तदणुश्नतम्‌ ॥” “स्थूलमलीक न वदति न पराद्‌ वाद- 
घति सत्यमपि विपदे । यत्तद्वदन्ति सन्‍्तः स्थृूलमभृषावादवेरमणथ्‌ ॥।” अनृतवचनोपायचिन्तनभपि प्रमत्तयोगादनुतमुच्यते । 


गाथाओंसे दूसरे अणुब्रतका स्वरूप कहते हैं | अर्थ-जो हिंसाका बचन नहीं कहता, कठोर वचन नहीं 
कहता, निध्वर वचन नहीं कद्दता ओर न दूसरेकी गुप्त बातको प्रकट करता है। तथा हित मित बचन 
बोलता हे, सब जीवॉको सनन्‍्तोषकारक वचन बोलता है, और धमका प्रक्नाश करनेबाला बचन बोलता 
है, बह दूसरे सत्याणुश्रवका धारी है ॥ धभावाथें-जिस वचनसे अन्य जीवोंका घात हो ऐसे वचन 
सत्याजुग्नती नहीं बोलता | जो वचन दूसरेको कडुआ छगे, जिसके सुनते हो क्रोध आजाये ऐसे कठोर 
बचन भी नहीं बोलता, जैसे, “तू मूर्ख है, तू बैल है, कुछ भी नहीं समझता” इस प्रकारके कणकडु शब्द 
नहीं बोलता । जिसको सुनकर दूसरेको उद्वेंग हो, जैसे तू कुजात हे, शराबी है, कामो है, तुझमें 
अनेक दोष हैं, में तुझे मार डालूंगा, तेरे द्वाथ पेर काट डालूँगा' इस प्रकारके निष्ठुर वचन नहीं 
घोलता ! किन्तु ह्ितकारी वचन बोछता है, ओर ज्यादा बक बक नहीं करता, ऐसे वचन त्रोलता है 
जिससे सब जीबोंको सनन्‍्तोष हो तथा घमका प्रकाश हो ! कहा भी है- लोभसे, डरसे, द्वेषसे असत्य 
बचन नहीं बोलना दूसरा अणुत्रत दे ।' स्वामी समन्‍्तभद्वने रत्नकरंड श्रावका चारमें सत्याणुत्रतका स्वरूप 
इस प्रकार बतलछाया है-'जो स्थूछ झूठ न तो स्वयं बोलता हैं और न दूसरोंसे बुलूवाता हैं, तथा 
सत्य बोलनेसे यदि किसीफे जीव नपर संकट आता हो तो ऐसे ससयमें सत्यत्रचन भो नहीं बोलता उसे 
सत्याणुत्रती कद्दते है? बात यह हे कि मूल ब्रत अहिंसा है, शेप चारों त्रत तो डसीकी रक्षाके लिये हैं । 
अतः यदि सत्य बोडनेसे अद्विंसाका घात दवो वो ऐसे समय अणुन्नती श्रावक सत्य नहीं बोलता । असत्य 
बोलनेके उपायोंका विचार करना भी असत्यमें ही सम्मिल्ति हे । इस ब्रतके भी पांच अतिचार द्वोते 
हैं-मिथ्योपदेश, रहो आख्यान, कूट लेख क्रिया, न्‍्यासापद्वार ओर साकार मंत्र भेद । मूख छोगोंके 
सामने स्वर्ग और मोक्षकी कारणरूप क्रियाका वणन अन्यथा करना और उन्हें सुमागंसे कुमार्गमें 
डाल देना मिथ्योपदेश नामका अतिचार है। दूसरोंकी गुप्त क्रियाकों गुप्ररूपसे जानकर दूसरॉपर 
अ्रकट कर देना रहोआख्यान नामका अतिचार है। किसी पुरुषने जो काम नहीं किया, न किसीकों 
करते सुना, ढेपवश उसे पीड़ा पहुंचानेके लिये ऐेसा लिख देना कि इसने ऐसा किया है या कह्दा है, 


-११६ ] १९. घमोनओ्रेक्का ब्छ१ 


तथा पश्चातिचारा वर्जतीया: । “मिथ्योपदेशरहोम्यास्यातकूटलेख क्रियान्यासापहारसाका रमन्त्रमेंदा:: । अभ्युदयनि:श्रेय- 
सयोरिब्द्ाहमिन्द्रतीर्थंक रा दिसुख तय परमनिर्वाणपदस्य च निमित्त या क्रिया सत्यरूपा वर्तते तस्याः क्रियायाः मुग्धलोकस्य 
अन्यथाकयनम्‌ अन्यथाप्रवर्तेत घनादिनिमित्तं परवश्थत च मिथ्योपदेश: ।१। ब्लीपुरुषाम्यां रहसि एकान्ते यः क्रियाविशे- 
बोध्नुष्ठित: कृत: उक्तो वा स॒क्रियाविद्येषो यरुप्तवृत्त्या ग्रहीत्वा अन्येबा प्रकाश्यते तददहोम्पास्यानथु ।२। केनचित्पू सा 
अकथितम्‌ अश्ुतं किचित्कार्म दे घवशात्यर॒पीडार्थ म्‌ एवमनेतो क्मेवमनेन कृतम इति परवच्चनाथ यत्‌ लिख्यते राजादौ 
दर्श्ते सा कूटलेखक़रिया पैशुत्यमित्यर्थें: ।॥॥ केनचित्युरुषेण निजमन्दिरे कि द्वव्मं न्यासीकृत॑ निश्षिप्तं तस्य द्रब्यस्य ग्रहण - 
काले संख्या विस्मृता विस्मरणात्‌ अल्प द्रव्य गृक्ताति, न्यासवातु पुमात्र अनुज्ञावचनं ददाति । हे देवदत्त यावन्मात्रं द्रध्यं 
तब वतंते तावन्मात्र त्वं ग्रहण, किमत्र प्रश्व्यम्‌ । जानन्नपि परिपूर्ण तस्थय न ददाति न्यासापहार: ।४। कार्यकरणमज़ु- 
बिकारं अर ल्षेपादिक परेषा हष्ट्वा परामिप्रायमुपलम्प जात्वा असूयादिकारणेन तस्य परामिप्रायस्य अन्येषां प्रकटन यत्‌ 
क्रियते स साकारमन्त्रभेदः ।५। एते द्वितीयाणुन्नतस्य पदच्चातिचारा: वर्जनीयाः। असत्यवचते हृष्टान्तकथा: वसुनृपधन- 
देवजिनदेवसत्यघोषादीनां शञातव्या. ॥३३३-३४॥ अथ तृतीयाचौर्यत्रतं गाथाद्रयेनाह- 


जो बहु-मुल्ल॑ वत्थु' अप्पय -मुल्लेण णेव गिण्हेदि । 
बीसरियं पि ण गिण्हदि लाहे थोवे? वि तूसेवि ॥३३५५७ 
जो परदव्य॑ ण हरदि साया-लोहेण कोह-भाणेण । 
दिढ-चित्तो सुद्ध-नई अणुव्बई सो हवे तिदिओ ॥३३६॥ 
[छाया-यः बहुमृल्यं वस्तु अल्पकमूल्येन नव गुह्माति । विस्मृतम्‌ अपि न गह्लाति लाभे स्तोके अपि तुब्यति ॥ यः 


कूट लेख क्रिया नामका अतिचार हैं। किसी पुरुषने किसीके पास कुछ द्रव्य घरोहर रूपसे रखा। 
लेते समय बह उसकी संख्या भूल गया और जितना द्रव्य रख गया था उससे कम उससे मांगा तो 
जिसके पास धरोहर रख गया था वद्‌ इसे उतना द्रव्य दे देता हे जितना बढ _सांगता है, और जानते 
हुए भी उससे यह नहीं कददता कि तेरी घरोहर अधिह है, तू कप क्यों मांगता है। यह न्‍्यासापदहार 
नामका अतिचार है । मुखकी आकृति वगैरहसे दूसरोंके मनका अभिप्राय जानकर उसको दूसरोंपर 
प्रकट कर देना, जिससे उनकी निनन्‍्दा हो, यह साकार मंत्रभेद नामका अतिचार है । इस प्रकारके 
जिन कार्मोसे ब्तमें दूषण लगता हो उन्हें नहीं करना चाहिये। सत्याणुश्र॒तमें धनदेवका नाम प्रसिद्ध 
है । उसकी कथा इस भ्रकार है | पुण्डरीकिणी नगरोमें जिनदेव ओर घनदेव नामके दो गरीब व्यापारी 
रहते थे। धनदेव सत्यवादी था| दोनोंने बिना किसी तीसरे साक्षोके आपसमें यह तय किया ऊि 
ब्यापारसे जो छाभ होगा उसमें दोनोंका आधा आधा भाग द्वोगा। ओर वे व्यापारके लिये विदेश 
घ्वले गये तथा बहुतसा द्रव्य कमाकर छोट आये | जिनदेवने घनदेवको छाभका आधा भाग न देकर 
कुछ भाग देना चादहा। इसपर दोनोंमें झगड़ा हुआ ओर दोनों न्‍्यायाछूयमें उपस्थित हुये। साक्षी 
कोई था नहीं, अतः जिनदेवने यही कहद्दा कि मैंने धनदेवकों उचित द्रव्य देनेका बादा किया था, 
आधा भाग देनेका बादा नहीं किया था। धनदेवका कहना था कि आधा भाग देना तय हुआ था। 
राजाने धनदेवकों सब द्रव्य देना चाहा, किन्तु बद बोला कि मैं तो आवेका हकदार हूं, सबका नहीं । 
इसपरसे उसे सश्चा ओर जिन देवको शू ठा जानकर राजाने सब द्रव्य घनदेवको ही दिला दिया, तथा 
उसको प्रशंसा को | ३३३-३३४ ॥ आगे दो गाथाओंसे तीसरे अचौयोणुत्नतका स्वरूप कहते हैं । 
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१ व मोल्लं | २ अप्पय इति पाठः पुस्तकान्तरे हृष्ट, बे छ मु स ग॒ अप्पमुल्लेण । ३ स ग थूवे । ४ स अणुब्बदी । 
कासिके० ३१ 


रछ२ स्वाभिकाश्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३३६- 


परद्रब्य न हरति मायालोभेन क्ोधमानेन । हृठचित्तः शुद्धमति: अपुव्गाती स मवेत्‌ तृतीय: ॥ ] से पुम्तात्‌ तृतीयः अणुब्रती 
तृतीयाचौर्यश्रतधारी भवेत्‌ स्थातु ॥स कः । यः पुमान्‌ नैव ग्ृह्लाति न च आदत्ते | कि ततु | अल्पमूल्येन स्तोकद्वब्येण 
बहुमूल्य बहुद्रव्यमूल्यं वस्तु अनर्ध्य र॒टतमणिमाणिक्यमुक्ताफलस्वर्णकपू रकस्तूरिकापट्टदुकूलसुवर्ण रूप्पनाणका दिवस्तु कूटरत्न - 
मणिमाणिक्यमुक्ताफलपित्तललवणमषिस्थूलवद्यकूटसुवर्णरूप्यनाणकादिना वुच्छमूल्येन न ग्ह्लातीत्यर्थ: | विस्मृतमपि वस्सु 
अपिशब्दातू अविस्मृतं वस्तु केनाषि विस्मृतमु अविस्मृतं वस्तु नादत्ते न गृह्लाति। अपिशब्दात्‌ पतितम्‌ अस्वामिक भूम्या- 
दो लब्धं वस्तु न व गृह्वाति । हि स्फुट निश्चयेन वा । स्तोकेषपि स्वल्पेष्पि लाभे व्यापारसमये स्तोकैन स्वल्पेन लाभेन 
तुष्याति संतोष॑ प्राप्नोति । यः संतोषब्रतधारी परद्रर्व्य परेषाम्‌ अन्येषां द्रव्यं रत्नसुवर्णमाणिक्यपट्टदुकुलादिवस्म्‌ अदत्त सत्‌ 
न हरते न आद्त्त न गृह्लाति न लाति | केन। मायालोभेन मायया कापट्ये न घुतंविद्यया पाषण्डप्रपश्च न, लोभेन तृष्णया 
अत्याकांक्षया, क्रोधमानेन कोप कृत्वा अदत्त वस्तु न गह्लातीत्यर्थ,, मानेत अहंकारेण अहं सर्वंमान्य: वृद्ध इति कृत्वा 
परव्रव्यमदत्त न ग्रह्मातीत्यर्थ:। कौहक्ष: । तृतीयाणुब्रतघारी हृढचित्तः स्वद्गते निपश्रलमना: । पुनः कीहक्ष: । शुद्धमतिः स्वाति- 
जारपब्चकनिवृत्त्या निरमंलमति: । 'स्तेनप्रयोगतदाहतादानविरुद्धराज्यातिक्र महीनाधिकमानोन्मानप्रतिरूपकव्यवहारा:' । 
कब्नित्पुमात्‌ चोरी करोति, अन्यस्तु कश्नित्‌ तं॑ चोरपुरुष चोरयन्त स्वय प्र रयति मनसा वाचा कायेत, अन्येन वा केनचित्‌ 
पुसा तं॑ चोरपुरुषं चोरयन्तं स्वय प्र रयति मनसा वाचा कायेन, अन्येन वा केनचित्पु सा त॑ चोरयन्तं प्रैर्गते मनसा वाचा 
कायेन, स्वयमन्येन वा प्र॑ भमाण चोरी कुववेन्तं अनुमन्यते मनसा वाचा कायेन । इत्ति नवप्रकारेण स्तेनप्रयोग. ।१। चोरेण 


अथं- जो बहुमूल्य वस्तुको अल्प मूल्यमें नहीं छेता, दूसरे की भूलो हुई बस्तुको भी नहीं उठाता, थोड़े 
छाभसे ही सन्‍्तुष्ट रहता है, तथा कपट, लोभ, माया या क्रोधसे पराये द्रव्यका हरण नहीं करता, 
वह शुद्धमति दृढनिश्चयी श्रावक अचोयाणुब्रती हे । भावाणे-सात व्यसनोंके त्यागसे चोरीके व्यसनका 


स्याग तो द्वो दी जाता हे। अतः अचीोर्याणुत्रती बहुमूल्य मणि मुक्ता स्वण वगैरहको तुच्छ मूल्यमें 
नहीं खरीदता, यानी जिस वस्तुकी जो कीमत उचित होती हे उसी उचित कीमतसे खरीदता दे क्‍योंकि 
आय: चोरीका सार सस्ती कीमतमें विकता है | अतः अचोयोणुत्रत दोनेसे बह चोरीका माल नहीं खरीद 
सकता, क्योंकि इससे भी ब्तमें दूषण ऊगता दे । तथा भूली हुई, या गिरी हुई, या जमीनमें गद़ी हुईं पराई 
बस्तुको भी नहीं छेता । व्यापारमें थोड़ा लाभ होने से ही सन्‍्तुष्ट हो जाता है, चोरबाजारी बगैरहके द्वारा 
अधिक द्रव्य कमानेकी भावना नहीं रखता। कपट घूतंता वर्गेरदसे, घनको ठृष्णासे, क्रोधसे अथवा 
घमण्डमें आकर परद्रव्यकों ध्वटकनेका प्रयत्न भी नहीं करता। अपने ब्तमें हृढ़ रहता है ओर त्तमें 
अतिचार नहीं लगाता। इस ब्रतके भी पांच अतिचार हैं-स्तेन प्रयोग, तदाह्वादान, विरुद्ध राज्यातिकम, 
हीनाधिकमानोन्मान, प्रतिरूपक व्यवद्धार | कोई पुरुष चोरी करता है, दूसरा कोई पुरुष उस चोरकों 
मन बचन कायसे चोरी करनेकी प्रेरणा करता है, या दूसरेसे प्र रणा कराता हे अथवा प्रे रणा करने - 
बालेकी अनुमोदना करता है। इस तरह नो प्रकारसे चोरी करनेकी प्र रणा करनेको स्तेनप्रयोग कहते 
हैं। चोरीका माल मोछ छेना तदाह्तादान नामक अतिचार हे। राजनियरमोंके विरुद्ध व्यापार आदि 
करना विरुद्ध राज्यातिकम नामक अतिचार है। तराजुको उन्‍्मान कहते हैं, बांटोंको मान कहते हैं। 
खरीदनेफे वांट अधिक और वेचनेके वॉंट कम रखना हीनाधिक मानोन्‍्मान नामका अवतिचार है । 
जाली सिक्‍कोंसे ठेनदेन करना प्रतिरूपक व्यवहार नामका अतिचार है। ये और इस तरहके अतिचार 
अचोर्याणुअतीको छोड देने चाहिये। अचौयोणुत्रतमें बारिषेणका नाम प्रसिद्ध है उसकी कथा इस प्रकार 
है। सगधदेशके राजगृह नगरमें राजा श्रेणिक् राज्य करता था। उसकी रानी चेछना थी। उत दोनोंके 
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शोराभ्यां चोरेवा यहस्तु चोरयित्वा आनीत॑ं तद्वस्तु यत्‌ मुल्यादिना गृह्लाति ततद्‌ तदाहतादानम्‌ ।श। बहुमुल्यानि वस्तुनि 
अल्पमूल्यैन नैव ग्रहीतव्यानि | अल्पसूल्यानि वस्तूनि बहुमूल्येन नेव दातव्यानि । राज्म: आज्ञादिकरणं यदविरुद्ध कर्म ततु 
राज्यमुच्यते । उचितमुल्यात्‌ु अनुचितदानम्‌ अनुचितग्रहण व अतिक्रम: । विरुद्धराज्ये अतिक्रम: यस्मात्कारणात्‌ राज्ञा 
घोषणा अन्यथा दापिता दानमादानं च अन्यथा करोति स विरुद्धराज्यातिक्रम: । अथवा राजघोषणां विनापि यद्वणिजो 
श्यापारं कुवेन्ति। व्यापारं यदि राजा तथैव मन्यते तदा तु न विरुद्धराज्यातिक्रमः ।३। प्रस्थः चतु:से रमान॑ तत्काष्ठादिना 
घटित मानमुच्यते । उन्मान॑ तुलासानं, मान चोन्‍्मानं व मानोन्मासस्‌, एतास्यां हीनाम्यां ददाति अधिकाम्थां बुक्लाति 
हीमाधिकमानोन्मानमुच्यते ।४ ताम्नोण घटिता रुप्येय चर सुवर्णन च घटितास्ताम्ररूप्पाभ्या च धटिता ये द्रस्माः ततु 
हिरिण्यमुच्यते, तत्पहशा: केनचितु लोकावचनाथथ घटिता द्रम्माः प्रतिरूपषका: उच्यन्ते, ते: प्रतिरूपकेः असत्यनाणकः 
व्यवहार: क्रयविक़॒य: प्रतिरुपकेब्यवहार: | ५। एते पश्थचातिचारा अचोर्याणुब्रतधारिणा वर्जनीया: । अब हृशान्ताः शिव- 
भूतितापसवारिषेणादयों शातब्या: ॥ ३३५-३२६ ॥ अथ ब्रह्मचर्यब्रत व्याकरोति गायाद्रयेन-- 


असुद-मर्य' दुग्गंधं महिला-देहूं विरश्चमाणों जो । 

रूब लावण्णं पि थ मण-मोहण-कारणं सुणइ ॥ २३७ ॥ 
जो मण्णवि पर-सहिल॑' जणणी-बहिणी-सुआइ-सारिछएं । 
मण-वयणे काएण' वि बंभ-वई सो हुवे थूलों ॥ ३३८ ॥ 


[ छाया-अश्युचिमर्य दुर्गेन्‍्ध महिलादेहं विरज्यमान: यः । रूप लावण्यम्‌ अधि च मनोमोहनकारणं जानाति ॥ यः 
सन्यते परमहिला जननीमगिनीसुतादिसहशास्‌ । सनोवचनाम्या कायेन अपि ब्रह्मम्नती स मवेत्‌ स्थूलः ॥ ] स भव्यात्मा 
बारिषेण नामका पुत्र था। वारिषेण बड़ा घर्मौत्मा तथा उत्तम श्रावक था। एक दिन चतुदंशीकी 
राजिमें बह उपयासपूर्यक इमशानमें कायोत्ेवगंसे स्थित था। उसी दिन नगरकी वेश्या मगधसुन्दरी 
उद्योनोत्सवर्में गई थी, बहां उसने सेठानीकों एक हार पहने हुए देखा। उसे देखकर उसने सोचा कि 
इस द्वारके बिना जीवन व्यर्थ हैं। ऐसा सोचकर वह शय्यापर जा पडी। रात्रिमें जब उसका प्रेमी 
एक चोर आया तो उसने उसे इस तरहसे पड़ी हुई देखकर पूछा-“भ्रिये, इस तरहसे क्‍यों पड़ी हो” 
बेश्या बोली-“यदि सेठानीके गलेका द्वार छाकर मुझे दोगे तो मैं जीवित रहूँगी, अन्यथा मर जञाऊंगी । 
यद्द सुनते हो चोर हार चुराने गया और अपने कोशरसे द्वार चुराकर निकला। द्वारकी चमक देखकर 
घररक्षकोंने तथा कोतबालने उसका पीछा किया । चोरने पकड़े जानेके भयसे बद हार वारिषेण कुमारके 
आगे रख दिया और स्वयं छिप गया | कोतवालने वारिषेणके पास हार देखकर ढसे ही चोर समझा 
ओर राजा श्रेणिकसे जाकर कहट्दा। राजाने उसका मस्तक काट डालनेको आज्ञा दे दी । चाण्डालने 
सिर काटनेके लिये जेसे ही तछबारका बार किया वह तलछबार बारिषेणके गलेमें फूलमालछा बन गई । 
यह अतिशय सुनकर राजा श्रेणिकभी बह्ां पहुँचा ओर कुमारसे क्षमा मांगी । चोरने अभयदान मिलते- 
पर अपना सब वृत्तान्त कहा। सुनकर राजा वारिषेणसे घर चलनेका आम्रह् करने लगा। किन्तु 
बारिषेणने धर न जाकर जिनदीक्षा ले छठी ॥ ३३५-३३६ ॥ अब दो गाथाओंसे श्रह्मचर्यत्रतका 
स्वरूप कद्ठते हैं। अर्थ--जो स्त्रीके शरीरको अशुधिमय और दुर्गन्धित जानकर उसके रूप छावण्यको 


भी मनमें मोहको पेदा करनेबाला मानता है । तथा सन वचन और कायसे पराई स्त्रीफो माता, बहिन 


१ गमुर्यं। २ ज परिमहिला....सारिच्छा। ३२ छसमसगकायेणग। ४सतगथुओ। 
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स्थूनों ब्रह्मद्रती भवेत, स्थूलब्रह्मग्रती चतुर्थत्रह्मचर्याणुश्रतधारी स्यात्‌ । स कः | यः मणवयणे कायेण वि मनसा चिक्तेत 
वचमेत वचसा कायेन शरीरेणापि । अपिशब्द चकारार्थे | परमहिलां परेषां स्थियम्‌ अन्येषा युवती स्वकलत्र विहाय अन्यां 
ता जानाति । कीहशी परमहिलाम्‌ ! जननीमागिनीसुतादिसहशीम्‌ । जननी माता मागिनी स्वसा सुता पुत्री, आदि- 
शब्दात्‌ मातामही पितामही श्रश्न्‌: इत्यादिसमाना मन्यते । यः चतुर्धव्रतधारी मनोवचनकादों: कृतकारितानुमतविकर्ल्पे: 
नवप्रका रे: पररिक्षियं मातृस्वसुपुत्रीमातामहीपितामही श्रश्नवादिसदशी समाता मन्‍्यते जानाति चिन्तयति । यः चतुर्थाणुब्रत- 
घारी महिलादेहं वनिताशरीर॒म्‌ अशुचिमय्ं रुधिरमांसास्थिचमंमलमूत्रादिनिवृ त्त निष्पन्नं भूतम्‌ अपवित्रम्‌ अस्पृश्ण पुनः 
मन्‍्यते जानाति । पुनः दुर्गन्‍्ध महापुतिगत्ध मलमसूत्रप्रस्वेदनायुद्धूवदुर्गन्‍्घतायुक्त देह मन्‍्यते । विरच्यमान: विचारयन्‌ 
सन्‌ स्रीशरीरस्य विचार कुर्वंव्‌ सन्‌, विरज्यमानों वा विर्रक्ति ग॑छन्‌ सन्‌ वैराग्य गतवान्‌ । तथा चोक्त च। “दुर्गन्धे 
चर्मंगर्ते ब्रणमुखशिखरे मृत्नरेत:प्रवाहे मासासृक्कर्दमाद्ें कृमिकुलकलिते दुर्गमे दुनिरीक्षे | विष्ठाद्वारोपकण्ठे मुद विवरगलद्वायु- 
धूमातंघपे कामान्ध: कामिनीनां कटितटनिकटे गर्दमर्युत्थमोहात्‌ ॥ इति । तासां महिलानां रूप सौरूष्ण शोभनरूप लावण्य 





ओर पुत्नीके समान समझता दे, वह आवक स्थूल त्रह्मचय का धारी हे ॥ भावार्थ-चतुर्थ ब्रद्मचयाणुत्रतका 
घारी श्रावक सनसे, वचनसे ओर कायसे अपनी पत्नोके सित्राय शेष सब शस्लियोंकों, जो बड़ी हो उसे 
माताके समान, जो बराबरको दो उसे बहिनके समान ओर जो छाटी हो उसे पुत्रीफे समान जानता 
है तथा रुधिर, मांस, हड्डी, चमड़ा, मल मूत्र बगैरहसे बने हुये ख्रोशरीरको अस्पृरय समझता है, ओर 
मल मूत्र पसीने वगेरहकी दुगन्धसे भरा हुआ विचारता है । इस तरह खोके झरीरका विचार करके 
यह कामसे विरक्त होनेका प्रयत्न करता है । फद्दाभो हे-'ख्लोका अवयब दुग्गन्धसे भरा हुआ है, उससे 
मूत्र बहता है, सांस ओर लोहूरूपी कीचड़से सदा गीछठा बना रहता है, ऋमियोंका घर हे, देखनेमें 
पघिनावना है,किन्तु कामान्ध मनुष्य उसे देखते दी मोहसे अन्धा बन जाता है ।' अतः ब्रह्म चर्याणुश्नती ख्षियों 
के रूप, लावण्य, प्रियवचन, प्रिय गमन, कटाक्ष और स्तन आदिको देखकर यही सोचता है कि ये 
सब मनुध्योंको मूख बनानेके साधन हैं | इस प्रकार त्रह्म चर्याणुत्रती परस्रियोंसे तो सदा विरक्त रहता 
ही है, किन्तु अष्टमी और चतुर्देशोको अपनी ख्रीके साथ भी कामभोग नहीं करता । कहा भी हे-जो 
पवके विनोंमें ख्लीसेवन नहीं करता तथा सदा अनंगक्रोडा नहीं करता उसे जिनेन्द्र भगवानने स्थूल 
अद्वचारी कहा हे ।! आचार समन्‍्तभद्रने कद्या है । जो पापके भयसे न तो परख्रीके साथ स्वयं रमण 
करता है ओर न दूसरोंसे रमण कराता हे उसे परदारनिषृत्ति अथवा स्वदारसन्तोष नामक ब्रत कद्दते 
हैं! । इस घतकेभो पांच अतिचार हैँ-अन्य विवाह करण, अनड्भकीड़ा, विटरव, विपुल ठ॒षा, इत्वरिका 
शमन । अपने पुन्न पुत्रियोंके सिवाय दूसरोंके विवाह रचाना अन्य विवाहकरण नामक अतिचार है। 
कामसे वनके अंगोंको छोड़कर अन्य अंगॉमें क्रीड़ा करना अनंगक्रीड़ा नामक अतिचार है । अइछोल 
वचन बोलना विटत्व अतिचार दे । कामसेवनकी अत्यन्त छाछसा होना विपुछ तथा नामक अतिचार 
हे। दुराचारिणी खो वेश्या वगैरदके अंगोंद्री ओर ताकना, उनसे संभाषण वर्गेरह करना इत्वरिका- 
गमन नामका अतिचार है| ये ओर इसप्रकारके अन्य अतिचार ब्रद्मचर्याणुत्रतीको छोड़ने चाहिये । 
इस ब्रतमें नीली अत्यन्त प्रसिद्ध है। उसकी कथा इस प्रकार द-छाट देशके भ्रगुकच्छ नगरमें राजा 
वमसुपाल राज्य करता था । वहां जिनदष्त नामका एक सेठ रहता था। डसकी पत्नीका नाम जिनदत्ता 
था। उन दोनोंके नीडो नामकी एक अत्यन्त रूपवती पुत्री थी। उसी नगरमें समुद्रदत्त नामका एक 


दूसरा सेठ रहता था। उत्की पत्नीका नाम सागरदता था । उन दोनोंके सागरदत्त नामका पुत्र था 
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लवणिमा शरौरस्प सौमाग्य प्रियवचनं प्रियगसत कटाक्षस्तनादिदर्शनं थे. मनोमोहनकारणं सनसः चेतसः मोहस्य व्या- 
मोहस्याज्ञानस्थ मौव्यस्य कारण हेतु: कुणइ करोति । मुणइ वा पाडे मनुते जानाति | ख््लीणां रूपं लावण्यं च पुरुषस्य 
मनोमोहनकारणं करोति विदधातीत्यथें: । तथा चतुर्ब्रतघारी अष्टम्यां चतु्देश्यां च स्वख््िय: कामक़ीडां सदा सर्वेकालं 
च्‌ त्यजति । तदुक्त' च | “पब्वेसु इत्यिसिवा अणंगकीडा सया विवज्जंतों । यूलयडबम्हबारी जिणेहि मणिदों पबयण- 
म्हि ॥” इति | तथा वे । “न व परदारात्‌ गच्छति न परान्‌ गमयति व पापमीतेर्यत्‌ | सा परदारनिवृत्ति: स्वदार- 
संतोषनामापि ॥” इति । तथा च चतुर्थत्रतधारी पश्चातिचाराव्‌ वर्जयति । “अन्यविवाह्यकरणान जुक्कौडाविटत्वविपुल- 
तृषा: । इत्वरिकायमन चास्मरस्थ पत्च व्यतीचाराः ॥” स्वपुश्रपुष्यादीन्‌ बजेयित्वा अन्येषां मोत्रिणां मित्रस्थवजनपरिज- 
ताना विवाहकरणातिचार: ।१। अज्भ योनिलिज् च ताम्या योनिलिज्भाम्यां विना करकुक्षकुचादिप्रदेशेषु क्रीडन 
अनजूुक़ीडातिचार: ।२। विटत्वं भण्डवचनादिकम्‌ अयोग्यवचनम्‌ ।३। विपुलतुषा: कामसेवायां प्रशुरतृष्णा बहुलाकांक्षा । 
यस्मितर्‌ काले स्क्िया प्रवृत्तितक्ता तस्मिनु काले कामतीजामिनिवेश: । ब्रतयुक्ताबालातिरप्लीप्रभूतीता गमन॑ रागपरिणामं 
विपुलतृषा: ।४॥ इत्वरिकागमन पुंश्बलीवेशयादासीनां गम जघनस्तनवदनादिनिरीक्षणसंमाषणहस्त श्र कटाक्षा दिसंशा- 
विधानम्‌ इत्येवमादिक निखिल रागित्वेन दुम्ने ष्टितं गमनमिस्युच्यते ।५। एते पश्च्चातिचाराः चतुर्थब्रतधारिणा वर्जनीया: । 
अन्र हृष्टान्ता: सुदर्शनश्रेष्ठिनीलीचन्दनादय: कोट्रपालकडारपिगामृतमत्यादयश्च ॥३३७-३८॥ अथ परिग्रहविरतिपश्वमाणुब्रतं 
गाथाद्येनाहु-- 


एकत्रार वसन्‍्तऋतुमें महापूजाके अवसर पर समस्त अलंकारसे भूषित नीछीको कायोत्सगंसे स्थित 
देखकर सागरदत्त बोढा-क्या यद्र कोई देवी हे ? यह सुनकर उसके मित्र प्रियदत्तने कहा-यह 
जिनदक्त सेठकी पुत्री नीडी है । सागरदत्त उसे देखते दी उसपर आसक्त होगया और उसकी प्राप्तिकी 
चिंतासे दिन दिन दुबछ हो चछा। जब यह बात समुद्रदत्तने सुनी तो वद्द बोछा-(पुत्र, जैनीके 
सिवाय दूसरेकों अनदत्त अपनो कन्या नदीं देगा। अतः बाप बेटे कपटी श्रावक बन गये ओर 
नीडीको विवाह छाये ! उसके बाद पुनः बौद्ध दोगये | बेचारी नीछोको अपने पिताके घर जानेकी 
भी मनाई होगई । नीछी श्वसुर गृहमें रहकर जेनधमंका पान करती रही । यह देखकर उसके ख्वसुरने 
सोचा कि संसगंसे ओर उपदेशसे समय बीतनेपर यद्द बौद्ध धम स्वीकार कर लेगी । अतः उसने एक 
दिन नीलीसे कद्दा-पपुत्रि, हमारे कहनेसे एक दिन बोद्ध साधुओंको आद्वार दान दो / उसने उन्हें 
आमंत्रित किया और उनकी एक एक पादुकाका चू्ं कराकर भोजनफे साथ उन्हें खिला दिया। 
जब ने स्राधु भोजन करके जाने छगे तो उन्होंने पूछा-हमारी एक एक पादुका कहट्ठां गई ? नीली 
बोली-आप ज्ञानी हैं, क्‍या इतना भी नहीं जान सकते ? यदि नहीं जानते तो बमन करके 
देखें, आपके उदरसे ही आपको पादुका निकलेगी।' वमन करते द्वी पादुकाके ठुकड़े निकले, 
यह देख श्वपुरपक्ष बहुत रुष्ट हुआ। तब सागरदत्तकी बहनने गुस्सेमें आकर नीलीको पर 
पुरुषसे रमण करनेका झूठा दोष छगाया। इस झूठे अपवादके फैलनेपर नोडीने खानपान छोड़ 
दिया और प्रतिज्ञा छे ली कि यद्द अपवाद दूर दोनेपर ही भोजन ग्रहण करूंगी। दूसरे दिन नगरके 
रक्षक देववाने नगरके द्वार कीछित कर दिये ओर राजाको स्वप्न दिया कि सतीके पेरके छूनेसे दी द्वार 
खुडेगा । प्रातः होनेपर राजाने सुना कि नगरका द्वार नहीं खुलवा । तब उसे रात्रिके स्वप्नका स्मरण हुआ। 
तुरन्त ही नगरकी ख्रियोंको आज्ञा दी गई कि वे अपने चरणसे द्वारका स्पञ कर | किन्तु अनेक 
ल्ियोंके वैसा करनेपर भी द्वार नहीं खुछा । तब अन्तमें नोछोको ले जाया गया | उसके चरणके स्पशसे 
हो नगरके सब द्वार खुछगये । सबने नीडीको निदोष समझकर उसको पूजा की ॥ ३३७-३३८ ॥ 


रछ६ स्वामिकासिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३३९० 


जो लोहू णिहुणित्ता' संतोस-रसायणेण संतुट्टो । 

णगिहुणवि तिण्हा बुट्ठा मण्णंतों' विणस्सरं सब्बं ३३६॥ 

जो परिमाणं' कुष्ववि धण-धण्ण सुवण्ण-खित्तमाईणं । 

उबओगे॑ जाणिशा अणुव्यदं पंचम तस्स ॥३४०!। 

िाया-यः लोमं निहत्य संतोषरसायनेन संतुष्ट: | निहन्ति तृष्णा दुष्टा मन्‍्यमान: विनश्वर सर्वम्‌ ॥ यः परिमाणं 

कुर्वते धनधान्यसुवर्णलेत्रादीनाम्‌ । उपयोगं ज्ञात्वा अमुद्रतं पत्चमं तस्य ॥] यः परिग्रहनिवृत्त्यणुब्रतघारी संतोषरसायनेन 
संतोषामृतरसेन संतुष्टिलों मनिवृत्ति: स चाम्रतरसेन संतुष्ट: सन्‌ संतोषवानु । कि कृत्वा । लोम॑ तृष्णा निहल्य मुक्त्वा इत्यथे: । 
पुन: कि करोति। दुष्टा: तृष्णा: निहन्ति अनिष्टा: पापरूपा: दुष्टा: तृष्णा: परसख्तीपरधना दिवाञ्छा दिख्या हिनस्ति स्फेटयति । 
कि कु सबू। मन्‍्यमानः जानतू विचारयत्‌ । कि तत्‌। सर्व देहगेहादिसमस्त बिनश्वर मडगुरं विनाशशीलम्‌ !तस्य पुसः 
अणुब्रतं पश्चमं परिग्रहपरिभाणलक्षणं भवति यः प॑ञ्चमाणुश्रतधारी धनधान्यसुवर्णक्षेत्रादीता परिमाणम्‌ आदिशब्दात्‌ गृहहट्टा- 


आगे दो गाथाओंसे पांचवे परिप्रहचिरति अणुत्रतका स्वरूप कहते है। अर्थू--जो लाभ कषायको 
कम करके, सन्तोषरूप रसायनसे सल्तुष्ट होता हुआ, सबको विनश्वर जानकर दुष्ट तृष्णाका घात 
करता है। और अपनी आवश्यकताकों जानकर धन थान्य सुब्रण और क्षेत्र बगैरहका परिमाण 
करता दे उसके पांचवां अणुत्रत होता हे ॥ झावार्थ-परिप्रदत्याग अगुन्र तका घारी सबसे प्रथम तो 


छोम कृषायकों घटाता हे, छोभकषायकों घटाये बिना परिप्रहको त्यागना केवल ढोंग दे, क्योंकि 
परिभ्रहका मूल लोभ हे | छोमसे असन्‍्तोष बढ़ता है, और असन्‍्तोष बढ़कर तृष्णाका रूप छे छेता 
है. । अतः पहले बह छोमको मारता है । छोमके कम दोजानेसे सन्‍्तोष पैदा होता है। बस, सन्‍्तोष 
रूपी अमृतकों पीकर वह यह समझने लगता है कि जितनी भी परिपग्रह है सब विनश्वर है, यह सदा 
ठहरने वाली नहीं है, ओर इस ज्ञानके होते ही परखी तथा परधनकी वांछारूपी ठृष्णा श्ञान्त हो जाती 
हे । ठृष्णाके शञान्त होजानेपर वद्द यह विचार करता है कि उसे अपने और अपने कुटुम्बके लिये 
किस किस परिझभ्रहकी कितनी कितनो आवश्यकता हे। यह विचारकर वह आवश्यक मकान, दुकान, 
जमीन, जायदाद, गाय, बैल, नोकर चाकर, सोना चांदी आदि परिग्रहको एक मयांवा बांध छेता हे । 
कहा भी दे-'धन्य धान्य आदि परिग्रहका परिमाण करके उससे अधिककी इच्छा न करना परिप्रह 
परिसाण तब्रत है । इसका दूसरा नाम इ5८5छा परिमाण भी है ! इस श्रतके भी पांच अतिचार छोड़ 
देने चाहिये-श्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रम, दिरिण्यसुबर्णप्रमाणातिक्रम, धनघान्यप्रमाणातिक्रम, दासीदास- 
अ्रमाणाविक्रम ओर कुप्यप्रमाणातिक्रम | जिसमें अनाज पैदा द्वोता हे उसे क्षेत्र [ खेव ] कहते हैं । 
घर, दृवेली बगैरहकों वास्तु कद्दते हें । चांदी वाम्बे वगेरहके बनाये हुए सिक्कोंको, जिनसे लेनदेन 
होता हे, हिरण्य कहते हैं. । सुबर्ण ( सोना ) तो प्रसिद्ध ही है । याय, मेंस, हाथी, घोड़ा, ऊंट बगेरहको 
घन कहते हैं | घान्य अनाजको कहते हैं। घान्य कद्वारद प्रकारका होता हे-गेहूं, धान, जौं, सरसों, 
उड़द, भृंग, श्यामाक चावल, कंगनी, तिछ, कोंदों, मसूर, चना, कुछया, अतसी, अरदर, समाई, 
राजमाष और नाऊ। दासी दाससे मतछब नोकर नौकरानीसे हे। सूती वथा सिल्कके यद्ध 
१ व णिहिणित्ता । २ व मुण्णति विणस्सुरं (?)। ३ थे परमाणं । ४ ग धाण्ण। ५ छम्सग अणुव्ययं | ६ व 
ड्रदि अणुथ्वदाणि पंचादि ॥ जह इत्यादि । ह 


-र४० | १२. धममोनुप्रेश्ा २छ७ 
मपवरकादिवास्तुद्धिपदचतुष्पदशयनासनवख्यमाण्डादीनां बाह्यदशसंगानां परिमाणं मर्यादां संख्यां करोति विदधाति । कि 
कुत्वा । पूर्व तेषां संगानाम्‌ उपयोग ज्ञात्वा कार्यकारित्वं परिशाय परियग्रहाणां संख्यां करोति यः स पंश्रमाणुश्रतघारी स्यांत्‌। 
तथा घोक्त' थ। 'घनघान्यादिय्रन्थं परिमाय ततोडधिकेषु निःस्पृहता। परिमितपरिग्रह: स्यादिष्छापरिमाणनामापि ॥! इति। 
तथा पशातिचारान्‌ वर्जयति पद्चमाणुब्रतधारी । 'कत्रवास्तुहिरण्यसुवर्णबनघान्यदासीदासक्रुष्यप्रमाणातिक्रमाः ।' क्षेत्र 
धान्योत्पत्तिस्थानमु, वास्तु गृहहद्रापवरादिकम्‌ ।१। हिरण्णं रूप्यता मस्रादिघटितद्रम्मव्यवहारप्रवर्ततम्‌, सुबर्ण कतकम्‌ ।२। 
धन मोमहिषीगजवाजिवड़वोष्ट्राजादिकम्‌, धान्यं वीह्यादि अष्टादशभेदसुसस्यम्‌ । उक्त ले। “गोधूम १ शालि २ यव ३ सर्षप 
४ माष ५ मुस्दा:, ६ श्यामाक ७ कडूगु ८ तिल ६ कोद्व १० राजमाया: ११। कीनाश १२ नाल १३ मथ वेणव (१४ 
माठकी थे १५, सिंया १६ कुलत्थ १७ चणकादिसुबीजधान्यम्‌ १८५ ॥” ३ । दासी चेटी दास: चेट: ।४। कुप्यं क्षौमकौ- 
क्षेयककर्पासचन्दनादिकम्‌ ।५। चत्वारि द्वे दे मिलित्वा पञ्ममं केवल जातव्यमु। तेषां क्षेत्रादीता पश्चनां प्रमाणानि, तेषा 
प्रमाणानाम अतिक्रिसा; अतिरेका: अतीवलोभवशात्‌ प्रमाणातिलदूघनानि । एते पच्चातियारा: परिग्रहपरिमाणब्रतस्य 
वेदितव्या: । अन्यश्ष तदुक्त' च। “अतिवाहनातिसंग्रहविस्मपलोमातिमारवहनानि । परिमितपरिग्रहस्य व विक्षेपाः पत्च 
लक्ष्यन्ते ॥” इति । अन्र हृष्टान्वकथाः जयकुमारह्मश्रुनवनीतपिश्नाकश्रेष्ठघादीना ब्लातव्या: | तथा चोक्त ्र। “मातज़ी 
धनदेवश्च वारिषेणस्ततः पर:। नीली जयश्न संप्राप्ताः पृजातिशय मुत्तमम्‌ ॥ घनश्रीसत्यधोषो व तापसारक्षकावपि । उपाख्ये- 


बगैरदको कुप्य कहते हैं। इनमेंसे शुरुक दो दो को लेकर चार तथा शेष एक छेनेसे पांच द्वोते हैं । 
अत्यन्त छोभफे आवेशमें आकर इनके प्रमाणको बढ़ा लेनेसे परिप्रद्द परिमाण ब्रतके पांच अतिचार 
दोते हें। आचाय समन्तभद्रने रत्करंड श्रावकाचारमें परिप्रह परिमाण ब्रतके पांच अतिचार दूसरे 
बतलाये हैं. जो इस प्रकार हैँ--अतिवाइन, अतिसंग्रह, विस्मय, छोभ और अतिभारवाहन | जितनी 
दूरतक बैल वगैरह सुखपूर्वफ जा सकते हैं, छोभमें आकर उससे भी अधिक दूर तक उन्हें जोतना 
अतिवाइन है । यह अनाज वगेरद आगे जाकर बहुत छाम देगा इस छोभमें आकर बहुत अधिक 
संग्रह करना अतिसंप्रद्द नामका अतिचार है। प्रभूतठाभके साथ माल बेच देने पर भी यदि उसके 
खरीदारको और भी अधिक छाभ हो जाये तो खूब खेद करना अतिलछोभ नामका अतिचार है । दूसरों 
की सम्पत्तिको देखकर आम्य करना-आंख फाड़ देना, विस्मय नामका अतिचार है | छोभमें आकर 
अधिक भार लाद देना अतिभार वाहन नामका अतिचार हे। इस त्रतर्मं जयकुमार पहुत प्रसिद्ध 
हुये हैं। उनकी कथा इस प्रकार हँ-हस्तिनागपुरमें राजा सोमप्रभ राज्य करता था। उसके पुत्रका 
नाम जयकुमार था। जयकुमार परिग्रह परिमाण ब्रतका धारो था, ओर अपनो पत्नी सुछोचनामें दो 
अलुरक्त रहता था। एक बार जयकुमार ओर सुछलोचना केछास पबंतपर भरतचक्रवर्तकि द्वारा स्थापित 
चौबीस जिनालयोंकी बन्दना करनेके लिये गये । उधर एक दिन स्वगंमें सोधर्म इन्द्रने जयकुमारके 
परिप्रद परिमाण ब्रतकी प्रशंसा की | उसे सुनकर रतिप्रभ नामका देव जयकुमारफी परीक्षा लेने आया | 
चसने ख्तोका रूप बनाया और अन्य चार ख्रियोँंके साथ जयकुमारके समीप जाकर कहा-सुलोचनाके 
स्थयम्वरके समय जिसने तुन्हारे साथ संग्राम किया था उस विद्याघरोंके स्वामी नमिकी रानी बहुत 
सुन्दर ओर नवयुषती हे । वह तुम्हें चाहती हे। यदि उसका राज्य और जीवन चाहते हो तो उसे 
स्वीकार करो | यह सुनकर जयकुमार बोछा-'सुन्वरि, मैं परिप्रहपरिमाणका श्रतो हूँ। परवस्तु भेरे 
लिये तुच्छ है । अतः मैं राज्य और ख्री स्वीकार नहीं कर सकता! । इसके पम्मात्‌ उस देवने अपनी 
बात स्वीकार करानेके लिये जयकुमार पर बहुत उपसर्ग किया। किन्तु वह अपने ब्रतसे विचछित 


२४८ स्वामिकार्सिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ३४६९- 


यास्तथा श्मशुनवनीतो यधाक्रमम्‌ ॥” ३३९६-४० ॥ इति स्वामिकात्तिकेयानुप्र क्षाया पष्चाणुब्रताबिकारः समाप्त: ॥ 
अथ पश्चाणुव्रताति ध्याख्याय गुणब्रतानि व्याचक्षासु: प्रथमगुणब॒तं गाथाद्येन प्रथथयति--- 


जह लोह-णासणद्ठ' संग-पमाणं हवेह जोवस्स । 
सब्ब-दिसाण पमाण्ण तह लोहं णासए णियमा ॥ ३४१ ॥ 
ण॑ं परिसाणं कोरदि विसाण सब्वाण सुप्पसिद्धाणं । 
उबओगं जाणित्ता ग्रुणथ्वदं जाण त॑ पढमं ॥ ३४२ 


[ छायरा-यथा लोसनाशनाथे संगप्रमाणं भवति जीवस्य। सर्वदिशाना प्रमाण तथा लोभ नाशयति नियसात्‌ ॥ यत्‌ 
परिमाणं क्रियते दिशाना सर्वासां सुप्रसिद्धानाम्‌ । उपयोग ज्ञात्वा ग्रुणब्रतं जानीहि तत्‌ प्रथमम्‌ ।] तत्‌ प्रथमम्‌ आर्थ दिग्ग्रतास्ण 
युणब्वतं बताना गुणकारक॑ जातीहि त्व विद्धि, मो भव्य । तत्‌ किम्‌ । यस्क्रियो विधीयते । कि ततु। सुप्रसिद्धाना जगद्धिख्या- 
तानां दशदिशानाम्‌ आशानां पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरदिशानां चतसूणाम्‌ अग्निनऋ त्यवायवीशानविदिशानां चतसृणाम्‌ ऊर्ध्व- 
दिश: अधोदिशश्र ति दशदिशां परिमा्णं मर्यादा योजनाओ: सर्या, अत: परम बह न गच्छामि इति नियमेन मर्यादा क्रियते । 
अथवा दशसु दिक्षु हिमाचलविन्ध्यपव॑तादिकम्‌ अमिज्ञानपूर्वक मर्यादा कृत्वा परतो नियमग्रहणण दिग्विरतित्रतमुच्यते । 
कि कृत्वा । उपयोग कार्मकारित्वं जश्ञात्वा परिशाय | जह यथा येनेव प्रकारेण जीवस्थात्मन: लोमनाशनाथी तृष्णाविनाशाय 


नहीं हुआ | तब देबने अपनी मायाको समेटकर जयकुमारकी प्रशंसा फी और आदर करके स्वरगको 
चला गया। इन पांच अणुत्रतोंसे उल्टे पांच पापोंमें अर्थात्‌ हिंसा, झू'ठ, चोरी, कुशीढ और परिम्रहमें 
कमसे घनश्री, सत्यघोष, वापस, कोतवाल ओर इमश्रुनवनोत प्रसिद्ध हुए हैं। इस प्रकार पांच अणुत्रतों 
का व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३३०-३४० ॥ पांच अणुश्रतोंका व्याख्यान करके आगे गुणश्रत्तोंका 
व्याख्यान करते हैं | प्रथमददी दो गाथाओंसे प्रथम गुणब्रतको कहते हैं । अर्थ--जैसे लोभका नाश करनेफे 
छिये जीव परिभदका परिमाण करता हे वैसे ही समम्त दिशाओंका परिमाण भी नियमसे लोभका नाझ 
करता है । अतः अपनी आवश्यकताकों समझकर सुप्रसिद्ध सब दिज्ञाओंका जो परिमाण किया जाता 
है बह पहला गुणबत हे ॥ शभावा्थ-पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिज्ञाओंमें तथा आग्नेय, नेऋ तय, 
वायत्य और ईशान नामक बिदिशाओंमें ओर नीचे ब ऊपर, इन दस दिशाओंमें हिमाचल, विन्ध्य 
आदि श्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोंकी अथवा योजनोंकी मयोदा बांधकर इनसे बारह मैं नहीं जाऊंगा' ऐसा 
नियम ढेलेनाका नाम दिग्विरति ब्रत हे । किन्तु दिशाओंकी मर्यादा करते समय यह देख ठेना चाहिये 
कि मुशे कहाँ तक जाना बहुत आवइयक है, तथा इतनेमें मेरा काम चछ जावेगा। बिना आवर्यकता- 
के इतनी लम्बी मयांदा बांध लेना जो कभी उपयोगमें न आये, अनुवित है। अतः डपयोगको 
जानकर दी मयादा फरनी चाहिये। जेसे परिग्रहका परिमाण करनेसे छोभ घटता है बेसे ही दिश्ञाओंकी 
मयोदा करलेनेसे भी लोभ घटता है, क्‍योंकि भयोदासे बाहरके क्षेत्रमें प्रभूत छाभ होने पर भी मन 
चधर नहीं जाता। इसके सिवाय दिग्विरतित्रत लेनेसे, मयोदासे बाहर रहनेवाले स्थावर और जंगम 
प्राणियोंकी सर्वथा हिंसा न करनेके कारण ग्रहस्थ मद्दाश्नतोके तुल्य दो जाता है। आचार्य बसुनन्दिने 
भी कहा हे-'पूरब, उत्तर, दक्षिण और पतश्चिम दिश्ञामें योजनका प्रमाण करके उससे बादर जानेका 
त्याग करना प्रथम शुणब्रत है।/ आचार्य समन्तभद्नने कद्ा है-“मृत्युपयन्त सूक्ष्मपापकी निवृस्तिके 
लिये दिशाओंकी मयोदा करके “इसके बाहिर मैं नहीं जाऊंगा! इस प्रकारका संकल्प करना दिखत है।” 


१७छम स ग दिसिसु । २ ब णासये। 


१७३ ] १२. धर्मानुप्रेक्षा २४९. 


छेदनार्थ संगप्रमार्णं परिग्रहप्रमार्ण मवेत्‌ जायेत, तह तथा नियमातु निश्चयात्‌ सर्वासु दिक्षु दशसु दिशासु सुप्रमाण्ण मर्यादा- 
संख्यां लोभ तृष्णां नाशयेत्‌ । तेन च दिग्विरतिब्रतेन बहिःस्थितस्थावरजड्भमप्राणिसवेथाविराधनामावात्‌ गुहस्थस्णापि 
महाब्रतमायाति । तस्माद् हिः्े त्रे मुक्तदिग्बाह्य प्रदेश घता दिलाभे सत्यपि मनोव्यापा रनिषेधात्‌ लो मनिषेधमश्ागारिणों मबति। 
तथा वसुनन्दिना बोक्तम्‌ । ” पुष्वुत्तरदक्खिगपच्छिमासु काऊण जोयणपमाणं । परदो गमणणियत्ती दिसि विदिसि गुणज्वदं 
पढ़म॑ ।” तथा समन्‍्तभद्रेण “दिग्वल्गं परिगणितं कृत्वातोःहं बहिन यास्थामि । इति संकल्पो दिग्ब्रतमामृत्यणुपाप- 
विनिवृत्त्गै ॥” तथातिचाराः पश्च वर्जनीयाः । ते के इति चेदुच्यते। “ऊर्प्वाधिस्तिय॑ग्व्यतिक्रमक्षेत्रवृद्धिस्मृत्यन्तराधानानि ॥ 
वृक्षपव॑ताद्यारोहणमु ऊध्वेब्यतिक्रम: ऊष्वंदिश: अतिलघनम्‌ अतिचार; ।१। वापीकृपमूमिगृहाद्यवतरणम्‌ अधोब्यतिक्रमः 
अधोदिशः अतिलंघनमु अतिचारः ।२। सुरज्जाविप्रवेशस्तिर्यग्ष्यतिक्रम: तिर्यगूदिशः: अतिलंघतम्‌ अतिचार: ।३। 
व्यासंगमोहप्रमादादिवशेन लोमावेशात्‌ योजनादिपरिच्छिन्नदिक्सस्याया अधिकाक्षण क्षेत्रवृद्धिरच्यते । यथा मान्या- 
लेटावस्थितेन केनचित्‌ श्रावकेण क्षेत्रपरिमाणं यत्‌॒ घारापुरीलंघन मया न क्॒ैव्यम्‌ इति, पश्चात्‌ उजयिन्याम्‌ अनेत 
भाण्डेन महादु लाभो मवत्तीति तत्र गमनाकाक्षा गन ब्र॒ क्षेत्रवृद्धि । दक्षिगापथागतस्य घाराया उजयिती पंचविशति- 
गव्यूतिमिः किचिल्यू नाधिकामि: परतो ब्तंते ।४। स्मृतेरल्तर विच्छित्ति: विस्मरण स्पृत्यन्तरं तस्य आधानं विधान 
स्मृतिराधानम्‌ अननुस्मरणं योजतादिकक्ृतावधेविस्मरणमित्यर्थ, ॥५। तथा समन्तमद्रें: प्रोक्त ब। “कर्ध्वाधस्तात्‌ 
तिर्यग्व्यतिपाता: क्षेत्रवृद्धि वधीनाम्‌ । विस्मरण दिग्विरतेरतिचाराः पत्च मन्यन्ते ॥' इति ॥ ३४१-३४२ ॥ अब हिती- 
मनर्थविरतिग्रुणत्रत गाथाषट्केनाहू-- 
कज्जं कि पि ण साहदि णिल्च पावं करेदि जो अत्थो । 


सो खलु हवदि अणत्थों पंच-पयारो वि सो विविहो ॥३४३॥ 


लछिया-कार्य किमू अपि न साधयति नित्य पापं करोति यः अर्थ: । स खलु मवति अनर्थ: पश्चप्रकार: अपि स 
विविध: ॥] अनर्थ॑दण्डाख्य ब्रत व्याचक्षाण: अनर्थशब्दस्य अर्थ तद्भेदाश्व॒ निगदति। खलु इति निश्चितम्‌ । असौ अर्थ: 


इस ब्रतकेभी पांच अतिचार छोड़ने चाहिय । वे इस प्रकार हैं-ऊष्ब अतिक्रम, अधोडतिक्रम, वियम्रय - 
तिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्घृत्यन्तराधान। वृक्ष पर्वत बगैरदपर चढ़कर ऊध्ब दिझाकी मर्यादाका 
उल्लंघन करना ऊध्वोतिक्रम अतिचार हैँ । बावड़ी, कुआ, तरूघरा बगैरहमें उवरकर अधघो दिशाकी 
मयादाका उल्लंघन करना अधो5तिक्रम अतिचार है । सुरंग बगैरदमें प्रवेश करके तियग्दिशाका उल्लंघन 
करना तियंगतिक्रम अतिचार हूं | दिशाका यह्‌ उल्लंघन प्रमाद, अशज्ञान अथवा अन्य तरफ ध्यान दोनेसे 
होता है । यदि जान बूझ्षकर उल्लंघन किया जायेगा तो ब्रतभंग हो जायेगा। लोभमें आकर 
दिज्ञाओंकी मर्यादाको बढालेनेका भाव होना अथवा बढ़ालेना क्षेत्रवृद्धि नामका अतिचार है। 
जैसे, मान्यखेट नगरके किसी श्रावकने श्षेत्रका परिमाण किया कि मैं धारानगरीसे आगे नहीं 
जाऊंगा। पीछे उसे मालूम हुआ कि उज्यनीमें छलेजाकर अम्ुक चोज बेबनेसे महान छाम 
होता है। अतः इज्जयनों जानेकी इच्छा होना ओर उच्जयनी चले जाना क्षेत्रवृद्धि नामका 
अतिचार है। क्योंकि मान्यखेट दक्षिणापथमें हे, और दक्षिणापथसे आनेबालेके लिये धाराकी 
अपेक्षा उज्जयनी पश्चीस कोसके छगभग अधिक दूर हे। अतः ऐसा करना सदोष है | की 
हुई सयोदाकों मूलजाना स्मत्यन्तराधान नामका अतिचार हे। समन्तभट्स्वामीने भी कह्दा है- 
#ऊष्चेब्यतिपात, अधोव्यतिपात, वियंग्व्यतिपात, क्षेत्रवृद्धि और सयोदाका भूछ जाना, ये पांच 
दिग्बिरति ब्रतके अतिचार हैं ॥३४१-३४२॥ आगे छे गाथाओंसे अनथंदण्डविरति नामक 


१छसग हवे। 
कात्तिके० ३२ 





२५० स्वामिकार्शिकेयानुभ क्षा [ गा० ३४४- 


अनर्थ: निरथंकः, न विश्वते अर्थ: प्रयोजन यत्र स अनर्थ: अनर्थक्रियाकारी यावत्‌ तथानर्थंके पर्यटनविषयोपसेवनम्‌ । 
अनरथेदण्ड: स कः । यः अर्थ: किमपि कार्यम्‌ दृष्टानिष्धनधान्यशत्रुनाशादिक न साधयति न निर्माषयति, पुनः यः अर्थ: 
शस्पा्निविषप्रमुख: नित्य सदा पाप॑ दुरितं करोति स अनर्थ: फश्प्रकारः प्॑यभेदः पष््नविध: । अपि पुनः स पश्चप्रकार! 
विविधः विविधप्रकार: अनेकविघ:, एकस्मिन्नेकस्मिन्ननंदण्डे बहवः अनर्था: सत्तीत्यभिप्राय: । अनर्शवण्ड: पंश्प्रकारः । 
अपध्यान १ पापोपदेश २ प्रमादचरित ३ हिसाप्रदात ४ दुःश्ुति ५ भेदात्‌ ३४३॥ तत्रापध्यानसक्षणं कथ्यते--- 

पर-बदोसाण वि गहणं पर-लल्छोणं समोहर्ण जं थे । 

परइस्थी-अवलोओ' पर कलरूहालोयरण्ण पढम॑ ॥३४४॥ 

छिाया-परदोषाणाम्‌ अपि भ्रहणं परलद्ष्मीनां समीहन॑ यत्‌ चे। परस्त्रयवलोकः परकलहालोकर्न प्रथमम्‌ ।। ] 

पत्चप्रकारेष्वनर्थदण्डेबु प्रथमम्‌ अनर्थादण्ड प्रथयते । त॑ प्रथमम्‌ अपध्यानाख्यम्‌ अनर्धदण्ड जानीहि । तें कम्‌ । यश्ञ पर- 
दोषाणां ग्रहण परेषाम्‌ अम्येथां पूंसां दोवा: अविनयादिलक्षणाः तेषा ग्रहणम्‌ अद्भीकारः स्वीकार: परजनाना दोषस्वीकार:, 
उपलक्षणत्वात्‌ स्वकीयगुणप्रकाशनं थे । च पुन: परलक्ष्मीनां परेषां लक्टीनां गजवाजिरथस्वर्णर्नमणिमाणिक्यवस्थाम- 
रणादीनां संपदानां समीहन॑ वाउछा ईहामिलाषः परधनापहरणेच्छा च, परस्लीणाम्‌ आलोकः परयुवतीना जघनस्तनवद- 
सादिक रागबुद्धयावलोकनं तद्ाञ्ला च, परकलहालोकन परैः अन्यैः कृत: कलहः झकटक: तस्यावलोकनं दशशेनं थ वाञ्छा 
जल, परप्राणिनां जयपराजयदननबन्धतकर्णाद्यवयवच्छेदनादिक॑ कर्ण मवेदिति मनःपरिणामप्रवर्ततम अपध्यान प्रथम 
सवति । १ ॥३४४॥ बथ पापोपदेशारूयं द्वितीयानर्भदण्ड व्याचष्टे--- 


दूसरे गुणब्रतको कहते हैं। झर्थ-जिससे अपना कुछ प्रयोजन तो साधता नहीं, ओर केबकू पाप 
ही बंधता है उसे अनर्थ कद्दते हैं । उसके पांच भेद हैं. तथा अनेक भेदभी हैं ॥सावा्थ-.अनथंव्ण्ड 
विरति ब्रतका स्वरूप बतलाते हुये प्रंथकारने पहले अनर्थ शब्दका अर्थ और उसके भेद बतछाये 
हैं। जिससे कुछ अथ यानी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता वह अन्थ है। अथीत्‌ जो इष्ट धनधान्यको 
श्राप्ति या अनिष्ट शत्रु वगैरहका नाश आदि किसीभी कायको सिद्ध नहीं करता, बल्कि उल्दे पापका 
संचय करता हे वह अनये है। उसके पांच भेद दै-अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादाचरित, दिसाप्रदान 
ओऔर दुशुति । इस एक एक अनर्थ दण्डके भी अनेक भेद हैं, क्योंकि एक एक अनअथेमें बहुतसे अन्थे 
गर्भमित होते हैं ॥ ३४३ ॥ आगे उनमेंसे अपध्यानका छक्षण कहते हैं.। अर्थ-परके दोषोंको प्रहण 
करना, परकी रूक््मीकों चादना, पराई ख्लीकों ताकना तथा पराई फलद्दको देखना प्रथम अनर्थ दण्ड 
है॥ झ्ायार्थ-पांच अनयदण्डोंमेंसे प्रथम अनर्थदण्डका स्वरूप बतलछाते हैं। दूसरे मनुष्योमें जो 
दुगुंण हैं उन्हें अपनाना, दूसरेके धनको छीननेके उपाय सोचना, रागभावसे पराई युवतियोंके 
जघन, स्वन, मुख वगेरहकी ओर घूरना ओर उनसे मिलठनेके डपाय सोचना, कोई छड़ता दो या 
मेढों की, तीतरोंको, वदेरोंकी छूडाई होती हो तो उसमें आनन्द लेना, ये सब अपध्यान नामका 
आअनर्थदण्ड है। अपध्यानका मतलब होता हे-खोटा विचार करना । अतः अमुककी जय या 
पराजय कैसे हो, अमुकफो किसी तरह फांसो हो जाये, अमुकको जेलखाना होजाये, अमुकके 
हाथ पैर आदि काट डाले जाये, इस प्रकार मनमें विचारना अपथ्यान है। ऐसे व्यर्थ बिचारोंसे 
१ छ स्‌ दोसाणं गहणं, (सर गहण, ग ग्गहणं ) । २७छ मे सं गे आलोओ । 


-१४९ ] १२९. घम्मोनुभ क्षा २७५१ 


जो उयएसो दिकजदि किसि-पसु-पालण-बणिज्ज-पसमुहेसु । 
पुरसित्यो -संजोए अणत्य-दंडो हुवे बिदिओ ॥३४५७ 
छिया-यः उपदेश: दीयते क्ृविपश्ुपालनवाणिज्यप्रमुखेषु । पुस्यस्त्रीसंयोगे अनर्थदण्डः भवेत्‌ द्वितीय: ॥ | से 
द्वितीयः पापोपवेशनामसात्भंदण्डो मवेत्‌ । स कः । यः उपदेश: दीयते। क्य । कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखेधु कृषिः कर्षणं 
भूमिखेटनं पामरादीनाम्‌ अग्रे कथयति भूमिरेवं कृष्यते, उदकमेव निःकाश्यते, वनदाह एवं क्रियते, क्षुद्पादपतृणादय: 
एजमुस्पाट्यन्ते इत्याथारम्म: बनेनोपायेन क्रियते इत्यादिकबनस्‌ आरम्मोपदेशः पायोपदेश: । तथा पशूनां पालन रक्षणं 
योमहिषीतु रमनजोष्ट्राजलरादीना रक्षणं क्रियते, अनेनोपायेत वृद्धिर्जायते, इत्यादिकथनं पापोपवेशों ग्रवति । वाणिज्य 
ब्यापारे क़यविक्रयकरणे उपदेश:, अस्माह शात् गोमहिषीबलीवर्दोष्ट्रगजतुर ज्रादीन्‌ यदि अन्यत्र देशे विक्रीणीते तदा महान 


घनलामो मबतीति तियेब्वणिज्यानामक: पापोपदेशों मवति । अस्मात्‌ पूर्वादिदेशात्‌ दासीदासानु अल्पमृल्यसुलामात्‌ 
ग्रुहीत्या अन्यस्मिनु गुजेरादिदेशे तद्िक्रवों यदि क्रियते तदा घनलामो मवेदिति क्लेशवणिज्या कथ्यते । अथवा वाणिज्णग 
033/32000 36004: 3: साबुकककोटिका दिवस्तुव्यापार: । ताति प्रमुखानि 4494 00642: 460:4४ । 
तथा शाकुनिका- पक्षिमारका: वागुरिका: मृगवराहादिमारका: धीवरा मत्स्यमारका: इत्यादीता नाम्‌ 
ईटशीं बातां कथयति । अस्मिन्‌ प्रदेक्षे वनजलादपलक्षिते मृगवराहतित्तिर्मस्स्थयादयो बहवः सन्ति इति कथन वधकोप- 
देशनामानर्थदण्डो सवति । पुरुसिस्थीसजोए पुरुषस्क्षीणा नरनारीणां संयोगे विवाहमेलने मैथुनादिसंयोजने उपदेश: 
इत्यादिप्पोपदेशनामा अनर्थदण्डोप्नेकविधो मवति ॥३४५॥ अथ तृतीयं प्रमादचय्यमनर्थण्ड दर्शयति--- 


बिहलो जो बावारो पुढदो-तोयाण अग्गि-बाऊणं । 
तह वि वणप्फदि-छेदो' अणत्थ-दंडो हुवे तिदिओ ॥३ ०६॥ 
[लावा-विफल: यः व्यापार: पृथ्वीतोयानाम्‌ अग्निवायु नाम । तथा अपि वनस्पतिच्छेदः अनथंदण्डः मवेत्‌ तृतीय: ॥] 
स तृततोयः प्रभादचर्यार्य: अनथंदण्डो भवेत्‌ । स कः | यः पृथिवीतोयानां भूमिजलानां व्यापार: विफलः कार्स बिना 


डछाम तो कुछ नहीं होता, उल्टे पापका बन्ध दोत। हे ॥३४४॥ आगे, पोपोपदेश नामके दूसरे अनर्थ 
दण्डको कहते हैं। अर्थ-हषि, पश्मवालन, व्यापार बगेरहका तथा ख्रोपुरुषके समागमका जो 
अपदेश दिया जाता हे वह दूसरा अनथदण्ड हे॥ श्ावार्थ-खेतिहरोंके सामने भूमि ऐसी जोसी 
जाती है, पानी ऐसे निकला जाता दे, जंगल इसतरदह जलाया जाता है, छोटे छोटे वृक्ष छाछ बगैरद 
ऐसे उख्ाढ़े जाते हैं. इस प्रकारके आरम्भका उपदेश देना पापोपदेश हे । तथा गाय, मेंस, हाथी, 
घोड़ा, ऊंट बगेरद् ऐसे पाले जाते हैं, ऐसा करनेसे उनकी वृद्धि द्ोती है, ऐसा कहना पापोपदेस है. 
अमुक देशसे गाय, भैंस, बैल, ऊंट, द्वाथी, घोढ़ा बगैरदको लेजआाकर यदि अमुक देशमें बेचा जावे 
तो बड़ा छाभ होता है इस प्रकारका उपदेश देना तियग्वाणिज्य नामका पापोपदेश ह। अमुक देशमें 
दासी दास सरते हैं उन्हें बदासे लेजाकर यदि गुजरात आदिमें बेचा जाये तो बहुत छाभ होता हे । 
यह भो पापोपदेश दे । अथवा घन, घान्य, छाख, शहद, शाख्खर, आदि वस्तुओंके व्यापारका उपदेश 
देना तथा पक्षीमार,शिकारी, घीवर वगेरहसे कहना कि अमुक प्रदेशमें द्िरन, सुअर, तीतर या मछलियां 
बहुत हे यह वधकोपदेश नामका अनथदण्ड दे। श्रो-पुरुषोंको मैथुन आदिका उपदेश देना भो 
पापोपदेश है। इस तरह परापोपदेश नामका अन्थदण्ड अनेक प्रकारका दे | ३४५॥ आगे तीसरे 
प्रमादचर्या नामक अनथंदण्डको कहते हैं। अर्थ--एथ्वी, जछ, अप्ि और पवनके व्यापारमें निष्प्रयोजन 
प्रवृत्ति करना, तथा निष्प्रयोजन बनस्पतिको काटना तीसरा जनर्थंद॒ण्ड है। भावार्थ--विना प्रयोजनके 





१ सर पुरतत्यी । २ छ म स ग॒ अम्मिपवणाणं । ३ छ सम सग छेड ( छेडो ? ) । 


र५र स्वामिकाक्तिकेयानुप्रेक्षा ( गा० ३४७ - 


व्यापार:, प्रयोजन बिना प्रथ्ब्या: खनन भूमिकुट्टनं पाषाणचूर्णनम्‌ इष्टिकानिष्पादनस, जलाना व्यापार कार्य विना जल- 
निश्षेप: जलसेचन जलसारिणीकृपसरउपकूपवापी प्रमुखेषु जलारम्म: । तथाग्निपवतानास्‌ अस्तीनां व्यापार: अग्तीना विध्या- 
पन॑ दवप्रदासस्‌ अन्य्रेषा रन्थनादिनिभित्तमस्निदीपाद्यर्पणसु, बायुना व्यापार: ब्यजनवस्तादिता निश्नेषणम्‌ । अपि पुन, 
बनस्पतीनां छेदन ठृणवृक्षबल्लीपएष्पफलकन्दमूलशालापत्रादीना छेंदः विनाशने निःफल: । इति प्रमादचर्यानर्थदण्डः । ३ 
0 ३४६ ॥ अब चतुर्थ हिसादानाख्यमनर्थदण्ड समाचष्टे --- 
मज्जार-पहुदि-धरणं आउह -लोहादि-विककर्ण जं ये । 
लक्खा -खलादि-गहणं अणत्थ-दण्डो हवे तुरिओं ॥ २३४७ ॥ 
[ छाया-मार्जारप्रमतिधरणम्‌ आयुधलोहादिविक्रय: यः च । लाक्षाखलादिग्रहणम्‌ अनर्थदण्डः मवेत्‌ तुरीथः ॥ ] 
स चतुर्थ: टिसादानाख्य; अनर्थदण्डो मवेत्‌। स कः | यत्‌ मार्जारिप्रभुतिघरणं, मार्जार: आखुभुक प्रभृतिशब्दात्‌ पर- 
प्राणिषातहेतुतां मार्जारकुक्कुरकुक्कुटशुकपारापतश्येनसर्पव्या प्रनकुलादीना हिसकजीवाना धरणं रक्षणं पालन पोषण वे । 
थ॒ पुनः, आयुधलोहादिविक्रयः, आयुधानां खज़॒कुन्तच्छुरिकाधनुर्बाणमुद्गरदण्डयट्टितोमरशक्तित्रिशूलपरणुप्रमुखाना 
शस्त्राणा, लोहाना कुठारदात्रखनित्रश्वु खसलाशाकखण्डनक्रकचलोहगोलकादीना च विक्रय: क़यविक्रय व्यापारेण ग्रहण दान 
न । लाक्षाखलादिग्रहणं, लाक्षा जतुका खलः पिण्याकः कर्कोटिकोषा वा तयोलक्षाखलयो, आदिशब्दात्‌ अहिफेनवत्स- 
नागविषपाशजालकणाघात्रुकीपुष्पसोराष्ट्रिकामधुपुष्पशित्यूफगाकमधुप्रमुखनां ग्रहणम्‌ आदानम्‌ अपेण च हिसादाउ- 
नामानथ॑दण्डश्रतुर्धों मवति ॥ ३४७ ॥ अथ पदच्चमं दुःश्॒त्याख्यमनर्थंदण्ड दीपयति--- 
जं सवर्ण सत्याणं भंडण-वसियरण-काम-सत्थाणं । 
पर-दोसाणं च तहा अणत्य-दण्डो हवे चरिमो ॥ ३४८ 
[ छाया-यत्‌ श्रवर्ण शास्त्राणा मण्डणवशीकरणकामशस्त्रानाम्‌ । परदोषणा च॑ तथा अन्थंदण्डः मवेत्‌ चरम: ॥ ] 
स चरमः पश्चम: दुःशआ्रुत्याख्यः अनर्थदण्डो मवेत्‌ । स कः | यत्‌ शास्त्राणा कुनयप्रतिपांदकाना भारतभागवतमाकंप्ड- 


पृथ्वी खोदना, भुमि कूटना, पत्थर तोड़ना, इंटे बनाना, पानी विखराना, नल खुला छोड़ देना, 
आग जलाना, जंगछ जलाना, दूसरोंको आग देना, हवा करना, तृण वृक्ष छता फूछ फल पत्ते 
कन्दमूल टहनी वगैरहको व्यर्थ छेदना भेदना वगैरह प्रमादचर्या नामक अनथंदण्ड हैं। ऐसे कार्मोंसे 
वस्तुओंका व्यर्थ दुरुपयोग द्वोता है, और लाभ कुछ नहीं द्वोता। जरूरतसे ज्यादा खाकर बीमार 
होना, अज्नकोी खराब करना, झू ठन छोडना आदि भी प्रमादाचरितमें ही संमिलित है ॥ ३४६ ।। आगे 
चोथे हिंसादान नामक अनर्थदण्डको कहते हैं। अर्थ-विछाब आदि दिंसक जन्तुओंका पालना, लोहे 


तथा अस्त्र शस्त्रोंका देना लेना ओर छाख विष वगैरहका देना छेना चौथा अनथदण्ड है ॥ भावाय॑- 


बिल्ली, कुत्ता, मुर्गा, बाज, सांप, व्याघ, नेबछा आदि जो जन्‍्तु दूसरोंके घातक हैं, उनका पाठन पोषण 
करना, जिनसे दूसरोंका घात किया जा सकता है अथवा दूसरोंको बांधा जा सकता है ऐसे तलवार, 
भालछा, छुरी, धनुषबाण, छाठी, त्रिसूछ, फरसा आदि अस्थत्र रस्त्रोंका तथा फावड,, कुल्हाडी सांकल, दराती 
आरा आदि छोट्देके उपक्रणोंका लेन देन करना-दूसरों को देना और दूसरों से लेना, छाखका 
व्यापार करना, अफीम, गांजा, चरस, धतूरा, सांखिया. आदि जदरीछो और नशीछी वस्तुओंको छेना 
देना यह हिंसा दान (हिंसाके साधनोंका छेन देन करना ) नामका अनथदण्ड है ॥ ३४७॥ आगे 
पांचवे दुश्र॒ति नामक अनथदण्ड को कहते हैं. । अर्थ-जिन शास्त्रों या पुश्तकोंमें गन्दे, मजाक, 


१छसगआउध । २ ब लक्ख। ३ ब चरमो । 


>रे४९ ] १२. धर्मालुप् क्षा श्ष्ड्‌ 


विष्णुपुराणलिड्भपुराणाथवं गयजुःसा म ऋग्वेदस्मृुतीना श्रवणमु आकर्णनस्‌ । व पुनः मण्डक्रियाप्रतिपादकशाका' प्रहसन- 
कुशलवशीकरणशाख्त्र वुपसचिवकोट्रपालप्रमुखनरनारीव्या प्रमणादिवशीकरणशासत्र कुमन्त्रयन्त्रचूणीषधिमण्यादिप्रतिपाद- 
कशासत्र स्तम्मनमोहनशास्त्र कामशास्त्र कामोत्पत्तिप्रतिपादकरागशा्त्र कुक्कीकनामादिशार््तर थ तेषां मण्डनवशीकरण- 
कामशास्क्राणां श्रवर्ण व्यास्यानं कथन च॑। तथा परदोबाणां परेषां दोषाणाम_ अपवादाना अ्रव्ज कथन चथ, राजस््ीचौर- 
दरब्यादिपव्थविश तिविकथाना श्रवण प्रतिपादन च, तथा रणप्रतिपादकम्‌ इन्द्रजालादिशासत्र ग्रह्मते इति दुःशुतिनामानर्थ- 
दण्ड: पश्चम, ।५ ॥३४८॥ अथानथंदण्डव्याख्यामुपसंहरन्नाह-- 

एवं पंच-पयारं अणल्थ-वण्डं दुह्मवहूं जिरुय । 

जो परिहरेदि' णाणी गुणथ्यदी' सो हवे बिदिओ ॥३४९॥ 

[छाया-एवं पश्चप्रकारम_ अनर्थदण्ड दुःखावहूं निल्यम_। यः परिहरति ज्ञानी गुणब्रती स भवेत्‌ द्वितीय: ॥ |स 
बुमान्‌ द्वितीय: अनर्थे दण्डपरित्यागी गुणब्रती, पष्चानामणुबतानां गुणस्य कारकस्वादनुवर्धनत्वात्‌ गुणम्रतानि विशन्ते यस्य 
स युणब्रती, भवेत्‌ स्थात्‌ । कथभूतः सन्‌ । ज्ञानी आत्मशरीरभेदज्ञानवानु । स क:। यः परिहरति त्यजति। कम । 
अनर्थदण्डम_। कियत्प्रकारम_। एवं पूर्वोक्तप्रकारेण अपध्यानपापोपदेशप्रमादचर्या हिसादानदु:श्रुतिपच्चप्रकारं पब्चभेद॑ परि- 
हरति । कीहक्षम_ । नित्य सदा निरन्तर दुःखावहम_ अनेकसंसारदु:खोत्पादकम_ । तथानर्थदण्डस्य विरतेः पद्चातिचाराब्‌ 


बशीकरण, काम भोग बगैरहका वणणन द्वो उनका सुनना और परके दोषोंकी चर्चावार्ता सुनना पांचवा 
अनथंदण्ड ह ॥ भावाथं-दुभतिका मतलब है बुरी बातोंका सुनना। अतः जिन श्ास्रोमें मिथ्या- 


बातोंकी चर्चा हो, अइल्ीलता दो, कामभोगका वणन हो, स्त्री-पुरुषोंके नम्न चित्र हों, जिनके सुनने ओर 
देखनेसे मनमें विकार पैदा हो, कुरुचि उत्पन्न हो, विषयकषायको पुष्टि होती हो, ऐसे तंत्रशाख, 
मंत्रशाख्र, स्तम्भन आख, मोहनशाख्र कामझासत्र आदिका सुनना, सुनाना, वांचना वगैरह, तथा 
राजकथा, सत्रीकथा, चोरकथा, भोजनकथा आदि खोटी कथाओं को सुनना,सुनाना,दुश्रुति नामक पांचवा 
अनर्थदण्ड है । आजकल अखबारंमिं तरह तरहकी दवाओंके, को ऋशास्त्रों के, क्री पुरुषके नप्न चित्रोंके 
विज्ञापन निकलते हैं. और अनजान युवक उन्हें पढ़कर चरित्रश्रष्ट होते हैं। सिनेमाओंमें गन्दे गन्दे 
चित्र दिखलाये जाते और गन्दे गाने सुनाये जाते हैं जिनसे बाऊक बालिकाय ओर युवक युवतियां 
पथशभ्रष्ट होते जाते हैं । अतः आजीविकाके लिये ऐसे साधनोंको अपनाना भो गृहस्थके योग्य नहीं है । 
धनसंचयके लिए भी योग्य साधन ही ठीक है । समाजको अभ्रष्टकरके पेसा कमाना श्रावकका क॒तंव्य 
नहीं है ॥३४८॥ आगे, अनर्थंदण्डके कथनका उपसंहार करते हैं। अर्थ-इसप्रकार सदा दुःखदायी 
पांच प्रकारफे अनथदण्डोंको जो श्लानी श्रावक छोड़ देता हे बह दूसरे गुणब्रतका धारी द्वोता है ॥ 
भावा््थे-जिनके पालनसे पांचों अणुत्रतोंमें गुणोंकी वृद्धि हो उन्हें गुणत्रत कहते हैं । दिग्विरति 
अन्थेदण्डविश्ति आदि गुणश्रतोंके पालनसे अहिंसा आदि घत पुष्ट और निर्मल होते हैं, इसीसे इन्हें 
गुणब्रत कहते हैं। ऊपर जो पांच अनथंदण्ड बतछाये हैं. वे सभी दुःखदायी हैं, व्यथे पापसंचयके 
फारण हैं, बुरी आदतें डालनेमें सहायक हैं। अतः जो श्लञानी पुरुष उनका त्याग कर देता है । वह 
दूसरे गुणब्रवका पालन करता है । इस ब्रतके भी पांच अतिचार छोड़ने चाहिये । जो इस शकार हैं- 
कन्दप, कौत्कुष्य, मौखय, अतिप्रसाधन और असमीक्षिताधिकरण । रागकौ उत्कटताके कारण द्वास्य 


१छूम स ग परिहरेइ । २ गा गुणवब्वई, स गुणव्यदं, ये ग्रुणव्वदं होदि । 


र५छ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३५०- 


बर्जयति । तानाह । “कन्दर्प ! कौल्कुष्यं २ मौखर्म ३ मतिप्रसाधनं ४ पत्च । असमीक्षिताधिकरणं ५ व्यतीत- 
योध्यर्धदष्शकृद्विरतेः | ३४६॥ अथ मोगोपमोगपरिमाणास्य तृतीशं गुणब्रतं विधृणोति-- 
जाणिसा संपर्तो भोयण-संबोल-वत्थमादोणं । 
जं परिसमार्ण कोरदि भोउयभोयं वयं तस्स ॥३२५०।॥। 
छाया-शात्वा संपत्तीः भोजनताम्बूलवस्थादीनामु । यव्‌ परिमाण क्रियते भोगोपमोगं ब्रतं तस्य ॥।] तस्य पुंसः 
मोगोपभोगपरिमाणाक्य द्रतं सवेतु, यः संपत्ती: गोगजतुरगमहिषीधनपान्यसुतर्ण रूप्यादिसंपदा: लक्ष्मी: ज्ञात्वा 
परिज्ञाय स्ववित्तानुसारेण स्वशक्‍त्यनुपारेण क यत्‌ मोजनताम्बूलवख्थादीनां परिमाणं मर्यादां संख्या करोति विदधाति ४ 
भोजनम्‌ अशन जाय स्वाद लेहा पानम्‌,ताम्वूलं तागवल्लीदलपुगलव ज्भकपू रैलादिकम्‌,वस्त॒ पट्टकूलादियसम्‌,भादिशब्दात्‌ 
शसयतमाजतवाहनगुहहट्युवतिधनघान्यगो महिषीदासदासी प्रसुखाना परिमाणं मसर्यादां संख्या करोति विदधाति। तस्य 
भोयोपसोयन्रतं मवेत्‌ु । अशनपानचन्दनलेपपुष्पताम्बूलादिक॑ वस्तु सकृत एकवारं भुज्यते इति भोग. परिभोगों बा,शय्या- 
सनवस्यथा मरणमाजनमार्यादिक वस्तु उपभुज्यते पुनः पुनः वारंवार भुज्यते उपमोग', तयोमोग्रोपमोगयोव॑स्तुनों: ब्रत॑ 
नियमः मोगोपमोगन्न्त स्थात्‌ ॥३५०।॥ अथ विद्यमान वस्तु त्यजब्‌ स्तवनाहँ इति स्तौति-- 
जो परिहरेइ संत तस्स बयं थ्रु्यदे सुरिदोर वि । 
जो मण-लड्डु' व भक्‍खदि तस्स बयं अप्प-सिद्धियरं ॥३५१५ 


[छाया-यः परिहरति सन्त तस्य ब्रतं स्तौति सुरेन्द्र: अपि । य. मनोलड्डुकम्‌ इव मक्षयति तस्य बतम्‌ अल्पसिद्धि- 
करम्‌ ॥] यः पुमाव्‌ परिहरति व्यजति। कम्‌ । सन्त, विद्यमानम्‌ अर्थ वस्तु धनधान्ययुवतीपुत्रादिकं तस्य पुसः ब्र्त 
संयम: नियमः स्तूयते प्रशस्यते । केः । सुरेन्द्रे: देवस्वामिभिः इन्द्रादिक: | तस्य पुसः ब्रतम्‌ अल्पसिद्धिकर स्वल्पसंपदा- 


सहित अण्डवचन बोलना कन्दप हे | हास्य और भण्डवचनके साथ शरीरसे कुचेष्टा भी करना कौत्कुप्य 
है । धृष्टताको छिये हुए बहुत बकवाद करना मौखय है । आवद्यक उपभोग परिभोगसे अधिक इकट्ठा 
करलेना अति प्रसाधन है | बिना बिचारे काम हक कक! नापका अतिचार है| इस 
प्रकार ये पांच अतिचार अनथंदण्डत्ती छो छोड़ने चाहिय।।३४९॥ आगे भोगोपभोगपरिमाण नामक तीसरे 
गुणश्रतका वर्णन करते हैं। अथे--जो अपनी सामथ्य जानकर भोजन, त|म्बूछ, बस्तर आदिका परिसाण 
करता है खसके भोगोपभोगपरिमाण नामका गुणब्रत द्वोता हे ॥ प्रायाथ-जो बस्तु एक बार भोगनेमें 
आती है उसे भोग कहते हैं । जेसे भोजन पेय, चन्दनका लेप, फूछ, पान वगैरह । और जो वस्तु बार बार 
भोगनेमें आती दे उसे उपभोग कहते हैं । जेसे शय्या, बैठनेका आसन, वस्र, आमरण, बरतन ब्ली बगैरद । 
अपनी शारीरिक और आर्थिक शक्तिको देखकर भोग और उपभोगका जन्म पयन्तके लिए अथवा कुछ 
समयके लिए नियम कर छेना कि मैं अमुक अमुक वस्तु इतने परिमाणमें इतने समय तक भोगूंगा, यह 
मोगोपभोगपरिमाण नामका तीसरा गुणब्रत है ॥ १५० ॥ आगे, भोगोपभोगपरिमाण श्रतीको प्रञ्मंसा 
करते है | अथे--जो पुरुष विद्यमान बस्तुओंको भी छोड़ देता है उसके ब्रतकी सुरेन्द्र भी प्रशंसा करते 
हैं। ओर जो मनके लड्डू, खाता है उसका जब्त अल्प सिद्धिकारक होता है॥ प्ावा्ें-जो घरमें भोगो- 
. परभोगकी विपुल सामभी होते हुए भी उसका ब्रत लेता हे, उसका श्रत अत्यन्त प्रशंसनीय है । किन्तु 
१७छ स ग वस्यमाईण । २ व मोउवभोउं (मं?) त॑ तिदिओो (मतदिम)। ३ छमसभग सुरिदेहि । ४ 
सणुलदड, सु स मणलडुब, गे मणलट्ठु | ५ स सिद्धिकरं । ६ थ गरुणब्रतनिरूपणं सामाइयस्स इत्यादि । 
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निष्पादकस्‌। यः पुमाद्‌ अविद्यमानं च बुभुक्षति खादति ब्रतयाति थ तस्य स्वल्पसिद्धिक्तरं ब्रतं स्यात्‌ । किवत्‌ । मनोमोदक- 
बतू, यथा मनोमोदकः बुभुक्षात्ुघादिवारणं म करोति तथा अविद्यमानवस्तुनि त्यागे श्रेयों न मबति । अथवा मनोमोदक- 
भक्षणप्रायम्‌ अविद्यमान॑ वस्तु ब्रतयति | तथा मोग्रोपमोगातिचाराच त्यजति । ठायू काम) 'सचित्त ! संबन्ध २ सम्मिश्रा 
३ भिषव ४ दुःपक्राहाराः ५।' जलकणादिसचिसवस्त्याहारः १, सचित्तसंघटूमात्रण दूधित आहारः संबस्धाहारः २, 
सचित्त न संभिन्चित: सचित्तद्रष्यसूक्मभाण्यतिभिश्रोौन्‍शकष्यभेदकरणः आहारः सन्मिश्राहार: ३, अभिषवस्य रा़िचतु:प्रहरे: 
क्लिन्न ओदनो द्रव: इन्द्रियबलवर्धनो मायादिविका रादि: वृष्य: द्रवदृष्यस्थाहारः जभिषवाहारः ४, अर्धपक्क: चीक्कणलया दुष्ट 
पक्रः दग्घपक्ः दुःपक्र: तस्य आहार: दुःपक्राहार: ५। वृष्यदुःपक्रमोः सेवने सति इन्द्रियमदवृद्धि। सचित्तोपयोगः वातादि- 
प्रकोपोदरपीडादिप्रतीकारे अग्न्यादिप्रज्वालने महान्‌ असंयमः स्यादिति तत्परिहार एव श्रेयान्‌ ॥ ३१५१ | इति स्वामिकाति- 
कैयानुप्र क्षाब्यास्याने गुणबतत्रयव्याख्यानं समाप्तम्‌ ॥ अथ शिक्षात्रतानि व्याचक्षाण: समायिकसामग्री प्रतिपधादयति-- 


जो भलुष्य अपने पासमें अविद्यमान वस्तुका त्रत छेता है, उसका त्रत मनके लद्डुओंकी तरह दे । अर्थात्‌ 
जेसे मनमें लडृडुओंकी कल्पना करलेनेसे भूख नहीं बुझती, वैसेही अनद्ोतोी वस्तुके त्यागसे कल्याण 
नहीं होता । परन्तु अनदोती वस्तुका नियम भी श्रत तो दे ही, इसलिये उसका थोडासा फल तो 
होता ही हे । जैसे एक भीछने मुनिराजके कददनेसे कौएका मांस छोड, दिया था। उसने तो यह जानकर 
छोड़ा था कि कौएके मांसको खानेका कोई प्रसंग द्वी नहीं आता । किन्तु एक बार वह बीमार हुआ और 
बेयने उसे कौएका मांस ही खाने को बतछाया। परन्तु प्रतका ध्यान करके रसने नहीं खाया और मर 
गया। इस हृढ़ताके कारण उसका जीवन सुधर गया। अतः अनहोती वस्तुका त्याग भी समय 
आनेपर अपना फास करता ही हे, किन्तु विद्यमान वस्तुका त्याग ही प्रशंसनीय है । अस्तु, भोगोपभोग 
परिमाण त्रतफेभी पाँच अतिचार छोड़ने योग्य हैं-स चित्त आहार, सचित्त सम्बन्धाहार, सचित्त सम्मिश्रा- 
हार, अभिषवाह्ार ओर दुष्पक्काह।र | अथोत्‌ सचित्त ( सजीब ) वस्तुको खाना, सचित्तसे सम्बन्धित 
बसस्‍्तुकी खाना, सचित्तसे मिली हुई, जिसे अछग करसकनां शक्‍्य न दो, वस्तुकों खाना, इन्द्रिय 
बलकारक पोष्टिक घस्तुओंको खाना, ओर जी हुई अथवा अधपकी वबस्तुकों खाना | इस प्रकारका 
आहार करनेसे इन्द्रियोंमें मदको वृद्धि दोती है, तथा बायुका प्रकोप, उदरमें पीड़ा आदि रोग हो सकते 
हैं । उनके होनेसे उनकी चिकित्सा करनेमें असंयम द्ोना अनिषाय हे। अतः भोगोपभोग परिमाण 
ब्रतीको ऐसे आहारसे बचना ही दिलकर है । इस प्रकार गुणब्रतोंका वणन समाप्त हुआ । यहाँ एक बात 
विशेष वक्तव्य है। यहां भोगोपभोग परिमाण ब़तको गुणगब्रतोंमें और वेशावकाशिक ब्रवकों शिक्षा- 
श्रतोमें गिनाया दे, ऐसा हो आचाय समन्‍्तभद्वने रत्नकरंड श्रावकाचारमें कद्दा दे ! किन्तु तत्त्वायसूत्रमें 
देशावकाशिक प्रतको गुणबत्रतोंमें गिनाया दे और भोगोपभोग परिमाण ब्तको शिक्षाश्रतोंमें गिनाया है । 
यह आचार्योंकी विवक्षाका वैचित्रय हे। इसीसे गुणत्रव ओर शिक्षात्रतोंके इस अन्तरको छेकर दो 
प्रकारकी परम्पराय प्रचलित हैं | एक परम्पराके पुरस्कतो सस्‍्त्वाथेसूत्रकार हैं दूसरीके समन्त- 
,भद्राचाये । किन्तु दोनोंमें कोई सेद्धान्तिक मतभेद नहीं हे, केवल दरृष्टिभेद है। जिससे अणुश्वतोंका 
हपकार हो वह गुणब़त है, और जिससे मुनिश्रतकी शिक्षा मिले वह सिक्षात्रत है । इस पन्थमें भोगोप- 
भोग परिमाण ब्रतकों अणुशब्रतोंका उपकारी समझकर गुणब्रतोंमें गिनाया है | और तत्त्वाथसूत्रमें उससे 
मुनिम्रतकी शिक्षा मिलती है, इसलिये शिक्षात्रतोंमें गिनाया दे, क्योंकि भोगोपभोगपरिमाण बत्तमें 


श्ण६्‌ स्वामिकारशिकेयानुप्र क्षा [ गा० ३५२- 


सामाइयस्स करणे जेत्त काल॑ च आसर्ण विलओ' । 


सण-वयण-काय-सुद्धी णायव्वा हँति सत्तेब ॥३५२॥ 

[छाया-सामायिकस्य करणे क्षेत्र कालं द आसन विलय:। मनवचनकायशुद्धि: ज्ञातव्या मवन्ति सप्तैव ॥]) समये 
झात्मनि मर्व सामायिकेम्‌ । अथवा सम्यक्‌ एकल्वेत अयने गसने समय: , स्वविषयरेम्यों विनिवृत्य कायवाडइुमन: कर्मणा- 
मात्मना सह वतेतात्‌ । द्रव्या्थेव आत्मन एकत्वगर मनमित्यथे;। समये एवं सामायिकं समय: प्रयोजनमस्थेति वा सामायि- 
कम्‌ । अथवा संशब्दः एकत्वे एकीमावे वतेते, अयनम्‌ अयः सम्‌ एकल्वेन एकीमाबेन ग्सन॑ परिणमतल समय | समय एव 
झामायिकं वा, समय. प्रयोजतमस्येति सामायिक््‌ । देववन्दताया नि:संक्लेगं सर्वप्रणिसमताचिस्तनं सामायिकमिस्यर्थ: । 
सामायिकस्प करणे करतेव्ये सति.ऋप्तेव सामग्रयों ज्ञातव्या जैया मवन्ति। ताः का: । क्षेत्र प्रदेशलक्षणा १, काल 
पूर्वाह्ममध्याह्वाप रा ह्ुकाललक्षती २, आसन प्मासनादिलक्षणा ३, विलय: ध्यान तन्‍्मयतालक्षया ४, मनोवचनकाय- 
धुद्धथा आतंरीदध्याव रहिता धर्मष्यानसहिता मनसः शुद्धि, निरमलतालक्षणा ५, अन्पर्वाह्म बल्पनरहिता वचनस्य शुद्धिः 
निर्मेलता ६, कायस्य शरीरसूय शुद्धि: निर्मेलता ७ ॥ ३५२ ॥ अथ ता गाथापश्चकेन प्रतिपादयति--- 

जत्थ ण कलयल-सद्दो' बहु-जण-संघद्गणं ण जत्यत्थि । 
जत्य ण दंसादीया एस पसत्थों हवे देसो ॥३४५३२॥। 

लछिया-यत्र न कलकलशब्द: बहुजनसंघट्टन न यत्रास्ति। यत्र न दशादिका: एप प्रशस्त: सवेत्‌ देश. ॥ ] 
सामायिकस्थ करणे सत्ि एप प्रत्यक्षीभूत. देश. प्रदेश: स्थान क्षेत्रमू। एब क. । यत्र प्रदेशे कलकलशब्द नास्ति, 
जनाना वाद्याना पश्चादीनां व कोलाहलशब्दो न विद्यते । 3०300 नः, यत्र प्रदेशे बहुजनसघट्रन बहुजनाना संघट्टन सघातः 


परस्पर मिलन वा नास्ति, यत्र स्थाने दंशादिका: दशम त्कुणचशच्न पुटसपव्या प्रविटपुरुषस्यी नपु सकपल्ु- 
मांसरक्तपूयचर्मास्थिमलमृत्रवृतककलेवरादयो न विद्यस्ते स एव प्रदेश! सामाथिककरणस्थान प्रशस्यम्‌ ॥३५३॥ 


अतिचार रूपसे सचित्त आदि भश्नषणका त्याग करना होता है ॥ ३५१ ॥ आगे शिक्षात्रतका व्याख्यान 
करते हुए सामायिक त्रतकी सामग्री बतछाते हैं। अर्थ-सामायिक करनेके लिये क्षेत्र, काठ, आसन, 


बिलछय, मनः्युद्धि, वचनशुद्धि और कायजशुद्धि, ये सात बातें जानने योग्य हैं ॥ श्रावा्थ--समय 


नाम आस्माका है। आत्मामें जो होती है उसे सामायिक कहते हैं। अथवा मलेप्रकार एक रूपसे 
गमन करनेको समय कहते हैं। अर्थात्‌ काय वचन ओर मनके व्यापारसे निशृत्त द्वोकर आत्माका एक 
रूपसे गसन करना समय दे, और समयको हो यानी आत्माको एक रूपताको सामायिक कहते हैं, 
अथवा आत्माको एक रूप करना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है। अथवा देववन्दना करते 
समय संक्लेश रहित चित्तसे सब प्राणियोंमें समताभाव रखना सामायिक है । सामायिक करनेके लिये 
सात बातें जान छेना जरूरी हैं। एक तो जहां सामायिक की जाये वह स्थान कैसा द्वोना चाहिये। 
दूसरे सामायिक किस किस समय करनी चाहिये। तीसरे कैसे बैठना चाहिये। चौथे सामायिकर्में 
हन्मय कैसे हुआ जाता है, पांचवे मनको निर्मेछता, वचनकी निर्मेछवा और शरीरकी निर्मछता को भी 
समझ लेना जरूरी है ॥ ३०२ ॥ आगे पांच गाथाओंसे उक्त सामप्रीको बताते हुये प्रथम ही क्षेत्रकों 
कहते है । अर्थ--जद्ां कलकल शब्द न हो, बहुत लोगोंकी भीड़भाड़ न हो और डांस मच्छर वगैरइ 


न हो वह क्षेत्र सामयिक करनेके योग्य हे ॥ शभावार्थ-जदां मनुष्योंका, बाजोंका और पशुओंका 


कोलाहल न हो, तथा शरीरको कष्ट देनेवाले डांस, मच्छर, बिच्छु, सांप, खदमल, शेर, आदि जन्तु न हों, 
सारांश यह कि चित्तको क्षोभ पैदा करनेके कारण जहां न हों बहां सामायिक करनी चाहिये ॥|३५१॥ 


१ बसितं। २ म विनव । ३२ छ म सं ग सह । 
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पुथ्वष्हे मक्‍्सण्हे अवरण्हे तिहे दि णालिया-छक्‍्कों । 
सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिड्टो ॥३५४॥। 

[छाया-पूर्वाह्ने मध्याह्ने अपराहु त्रिषु अपि नालिकाषट्कमु | सापायिकस्य काल: सविनयतिःस्वेशनिर्धिष्ट: ॥] 
सामायिकस्य सं सम्यक्‌ आत्मनि अयति एकत्वम्‌ एकीमावं गच्छेति समय एवं सामायिक: तस्य सामायिकस्य कालः । 
कथभूतः काल: । स्वेम्य: धनेम्यः निष्क्रान्ता: निःस्वाः निम्रेन्थास्तेषामीशा: स्वामिनः गणघरदेवादयः सविनयेन दर्शन- 
ज्ञानचारित्रोपचा रलक्षगेन सहिता: सविनयाः ते च ते निःस्वेशाश्ब तैनिदिष्ठः कथित: जिनयसंयुक्तमणघ्रदेवादिभि3 
कथित: काल; । स कियन्मात्र: काल: । पूर्वाह्न पूर्वाह्काले सूर्योदयात्‌ प्राक्‌ राजे: घटिकात्रयम्‌ एवं रात्िपाश्वात्य- 
अटिकात्रण सूर्योदयादारम्य चर घटिकात्रण पूर्वाह्विकस्य सामासिकस्य योग्यकालः षट्घाटिकाप्रमाणम्‌ इ्यथें: । मध्याहलूँ 
मध्यदिवसे दिवसस्य मध्ये द्वितीयप्रहरस्थ पाश्चात्यनाडीवण तूरीप्रप्रहरस्थ चाश्यवाडीअय मध्याक्ृममयस्य योग्यकालः 
पड्घटिकावधि: । अपराहु संध्यायां चतुर्थप्रहरस्य पाश्नात्यघटीवयं रात्रिप्रथमप्रहरस्य घटीवर्य चेति अपराह्मुसामायिकस्य 
योग्यकाल. घटिकाषट्कम्‌ । तिहि वि त्रिविध प्रत्येक घट घट घटिकाकाल:,अथवा त्रिष्वपि पूर्वा ह्ुमष्या क्वाप राह्ुकालेष्वपि 
नाडिकाषट्क प्रत्येक॑ घटिकादण स्थात्‌ | केचित्‌ घटीचतुष्टयमित्याहुः । एवं प्रतिक्रमणादी काल. ज्ञातव्य:। तथा चोक्त व ॥ 
“योग्यकालासनस्थानमुद्रावते शिरोनति: । विनयेन यथाजातः कृतिकर्मामल॑ मजेतु ॥”इति योग्यकालः कथितः । तथा 
योग्यमासनम्‌ उद्धभासन पर्यद्धासन चेति | अथवा दण्डकस्यादों अन्ते चोपवेशनं योग्यासनम्‌ । योग्य स्थान प्रदेश: 
छीपशुनपु सकरहितमेकान्तस्थानम्‌ । चित्तस्थाश्ेपस्पानुत्पाद्क व॒त वेश्म वा स्थान देवालयादिक वा योग्यस्थानम्‌ । योग्या 
मुद्रा नमस्कारमुद्रा । योग्यावर्ता मक्ति मक्ति प्रति द्वादशावर्ता मबन्ति। योग्या: शिरोनतयश्लत्वार: मवन्तीति ॥३५४॥ 

बंधित्ता पज्जंक॑ अहवा उड़ढेण उब्सओ ठिच्चा' । 


काल-पमार्ण किच्चा इंविय-बावार-वज्जिदो होउंश ॥३५४५॥ 





आगे सामायिकका काल बतलाते हें। अर्थ-विनय संयुक्त गणघर देव आदिने पूर्वाह, मध्याह ओर 
अपराह् इन तीन काछोंमें छे छे घड़ी सामायिकका काल कहा हैं ॥ भावा्थ-सूर्योदय दोनेसे पदले 
तीन घड़ी और सूर्योदयसे लेकर तीन घड़ी इसतरह छे घड़ी तक तो प्रभात समयमें सामायिक करनी 
चाहिये । मध्याह अथात्‌ दिनके मध्यमें दूसरे पहरकी अन्तिम तोन घड़ी और तीसरे पहरकी शुरूकी 
तीन घड़ी इस तरह छे घड़ी सामायिकका काल है। अपराह्य अथीत्‌ सन्ध्याके समय दिनके चतुर्थ 
पहरकी अन्तिम तीन घड़ी और रातके पहले पहरको शुरूकी तीन घड़ी इस तरह छे घड़ी साम।यिऋका 
काल है। अर्थात सामायिक प्रतिदिन तीनबार करनी चाहिये और प्रत्येक बार छे छे घड़ी करनी 
चाहिये । किन्तु यह उत्कृष्ट काल है इसलिये ऐसासी अर्थ किया जा सकता है कि तीनों फालॉमें छे 
घडीतक सामायिककफा काल है। अथीत्‌ प्रत्येक समय दो दो घड़ीतक सामायिक करनी चाहिये। 
किन्हीके मतसे चार घड़ी हे। इसी प्रकार प्रतिक्रमण वगेरहके लियेभी काछका जानना जरूरी है। कद भी 
है-योग्य काड, योग्य आसन, योग्य स्थान, योग्य मुद्दा, योग्य आवर्त, योग्य नमस्कार आदिको जान- 
कर विनयपूर्वक निर्दोष कृतिकर्म करना चाहिये |” इसमेंसे योग्य स्थान और योग्य कारू बतछा दिया 
॥ ३५४ ॥ आगे सामायिकक्की शेष सामप्रीको बतलाते हैं। अर्थ--पर्यक आसनकों बांधकर अथवा 
सीधा खड़ा होकर, छालका प्रमाण करके, इन्द्रियोंके व्यापारको छोडुनेके लिये जिनबचनमें मनको 
एकाग्र करके, कायकों संकोचकर, दाथकी अंजलि करके, अपने स्वरूपमें लीन हुआ अथवा 


१ थ्‌ तिहि छक्के (१) । २ छ ग॒ उभठ ठिश्वा, म॒ उभर द्िल्ला, से उढ़ेण ऊमवो | ३ छ होउ । 
कात्तिके० ३३ 


र्ष्ट स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३५६- 


जिण-वयणेयर्ग-मणो संधुड -काओ य अंजल किच्चा । 
स-सरूये सलोगो वंदण-अत्थं बिचितंतों ॥ ३४६ ॥। 

किच्चा देस-पमाण्ण सब्बं-सावज्ज-वज्जिदो होउं । 

जो कुव्यदि सामहयं सो मुणि-सरिसो हुवे! ताब ॥ ३४७ ॥* 


बन्दनापाठके अथंका चिन्तन करता हुआ, क्षेत्रका प्रमाण करके और समस्त सावचद्य योगको 
छोड़कर जो आवक सामायिक करता है वह मुनिके समान है ॥ भावा्थ-सामायिक 
करनेसे पहले प्रथम तो समस्त सावद्यका यानी पापपूर्ण व्यापारक्ता त्याग करना चाहिये! फिर 
किसो एकान्त चैत्यालयमें, बनमें, पर्वतको गुफामें, खाली मकानमें अथवा स्मशानमें जहां मनमें 
झोम उत्पन्न फरनेके कारण न हों, जाकर क्षेत्रकी मर्यादा करे कि में इतने क्षेत्रमें ठदृरूंगा। 
इस के बाद या तो पयक्लासन छगाये अथाोत्‌ बांए पैर पर दाहिना पैर रखकर बैठे या कायोत्सग्से 
खड़ा हो जाये, और कालकी मर्यादा करले कि मैं एक घड़ी, या एक मुहूत, या एक पहर अथवा एक 
दिन रात तक परयक्षासनसे बैठकर अथवा कायोत्मगंस खहा द्वोकर सब सावद्य योगक्ा त्याग करता 
हूं। इसके बाद इन्द्रियव्यापारको रोक दे अयथात्‌ स्पश्न, रसन, घाण, चक्ष और क्रोत्र इन्द्रियां अपने 
अपने विषय रपद्ं, रस, गन्ध, वर्ण ओर शब्दमें प्रयुत्तिन करं। ओर जिनदेवके द्वारा कहे हुए 
जीवादितस्वॉमेंसे किसी एक तत्त्वके स्वरूपका चिन्तन करते हुए मनको एकाग्र करे । अपने अज्लो- 
पाड्ुको निश्चयल रखे । फिर दोनों हाथोंको मिला मोती भरी सीपके आकारकों तरह अंजुछि बनाकर 

अपने श॒द्ध बुद्ध चिदानन्द स्वरूपमें लीन होकर अहून्त, सिद्ध, आच;यं, उपाध्याय, सबंसाधु, जिनबाणी 
जिनप्रतिमा और जिनालय कीं बन्द्रना करनेके लिये दो शिरोनति, बारद आते, चार प्रगाम और 
च्रिज्वद्धिको करे । अर्थात्‌ सामायिक करनेसे पूव देववन्द्रना करते हुये चारों दिशाओंमें एक एक कायो- 
त्सरों करते समय त्तीन तीन आवते ओर एक एक बार प्रणाम किया जाता है, अतः चार प्रणाम 
और बारद्द जावत होते हैं। देववन्दना करते हुए प्रारम्भ ओर समाप्तिमें जमीनमें मस्तक टेककर 
प्रणाम किया जाता है अतः दो शिरोनति होतो हैं। और मन वचन ओर काय समस्त सावद व्यापारसे 
रदिव शुद्ध दोते हैं। इस प्रकार जो श्रावक्र शीत डष्ण आदिक्की परिषदकों सहता हुआ, विषय 
कपायसे मनको हटाकर मोौनपूर्वक सामायिक करता हे वह मह्दात्नतीके तुल्य होता हे; क्योंकि 
रुस समय खसका चित्त हिंसा आदि सब पापोंमें अनासक्त रहता है । यद्यपि उसके अन्तरंगमें संयम को 
चातनेवाले प्रत्याल्यानावरण कमके उदयसे मन्द अविरति परिणाम होते हैँ फिर भी बहू उपचारसे मद्ात्रती 
कद्दा जाता दे । ऐसा होनेसे द्वी निम्रन्थलिंगका धारो ओर ग्यारह अंगहा पाठी अमव्य महाप्नवक्रा 
पान फरनेखे अन्वर॑गमें असंयम भावके दोोते हुए भो उपरिम ग्रेवेयक तक उत्पन्न हो सकता दे । इस 
तरह जब निर्भेन्थरूपका घारी अभव्य भी सामायिहझे कारण अद्ृमिन्द्र दो सकता है तव सम्यग्हष्टि 
यदि सामायिक करे तो कदना ही कया दे । सामायिक बतके भी पांच अतिचार हैं-योग दुःप्रणिधान, 


१ थे वयणे एयर्ग । २ व गा संथुड़, [संवुड?] । ३ वे बज्जित्रों होऊ, गे बजिदो द्ोउ । ४ छ हुवे सावउड, म स॑ 
हवे ताज, ग दबे सावउं ! ५ वे सिक्‍्शावमं पवरम । ण्हाण इत्यादि । 


-३५७ ] १२५. घमोनुप्न क्षा रष्प्य्‌ 

[धाया-बद्धवा पर्मझछूम्‌ अथवा ऊधष्वेंन ऊध्वेतः स्थित्वा । कासप्रमाणं कृत्ता इखियव्यापारगजितः भूत्या ॥ जिन- 
बचनेकाग्रमना: संवृतकायः थे अज्ञलि क़त्वा । स्वस्थरूपे संलीनः वन्दता्थ विचिस्तयनु ॥ हृत्वा देशप्रमाणं सर्वसावध- 
बजित: भूत्वा | व: कुर्वते सामायिकं स मुनिसहश: मवेत्‌ तावतु ॥ ] यः सामायिक संपन्न: प्रतिपन्न: सावउ श्रावक: आडः 
संयमोपपन्नमुनिसहशों भवति | यः श्रावकः श्राद्ध: सामायिक समताम्‌ समता सर्वेभूतेषु संयमे क्षुममावना । आतंरौद़- 
परित्यागस्तद्धि सामायिक॑ ब्रतम्‌ ॥ वा अहंदादिनवप्रकारदेववन्दनाम्‌ इत्यादिलक्षणोपेतं सामायिक॑ करोति विदधाति । कि 
कृत्वा पूर्वम्‌ । सर्वतावद्यवर्जितों भूत्वा सर्वपापश्यापारं परित्यज्य सर्वप्रापोकयोगं मुक्‍तवा । पुनः कि कुत्वा । देशप्रमाणं 
क्ृत्वा निर्व्यक्षेपमेकान्तमवनं वन॑ चैर्पालयादिक च देश मर्यादीकृत्य,चैत्यालयगिरिगुहाशुन्यगृहृश्म शानप्रमुखस्थाने एकावति 
क्षेत्रे स्‍्थाने अहूं स्थास्यथामीति प्रमाण कृत्वा विधायेत्यर्थ: । पुनः कि कृत्वा । पर्यद्धु पर्यद्भ[सन वामपादमधघ: क्ृत्वा दक्षिण: 
पादमुपरि कृत्वा उपवेशन पद्मासनं॑ बधित्ता विबन्ध्य, अथवा ऊध्वेंत ऊरष्वीभूतेन उज्ू स्थित्वा उद्धीभूय, द्वात्रिशहोष- 
वजितः सन, कायोस्सगेंण स्थित्वा मकरमुखाद्यासन कृत वा । पुनः कि कृत्वा । कालप्रमाण कृत्वा कालमर्वाब छत्या, 
एतावल्काल पर्यक्कटासनेन कायोत्सगेंग च तिष्ठामि,तथा एतावत्कालं सर्व सावथ् पोग व्यजामि, इति एकघटिकामुहतंप्रहर- 
रात्रिदिवसादिकालपर्यन्त कालमर्यादां कृत्वा । पुन: कि कृत्वा । इन्द्रियव्यापारवर्जितों भृत्वा, इन्द्रियाणां स्पर्शनरसनप्लाण- 
खक्षु:श्रोत्राणां व्यापारा: स्वस्वस्पर्श ८ रस ५ गन्ध २ वर्ण ५ शब्द ७ विषयेपु प्रवृत्तय:, तैवेजित- भूत्वा, अथवा 
व्यापारा: क़यविकयलक्षणा: तेर्व॑जित: रहितो भूत्वा। केशबन्ध मुष्टिबन्धं वस्तरवन्धं च कृत्वा इत्यासन तृतीयम्‌ू ३ ॥ 
कीहक्‌ सत्‌ क्षावक्रः सामायिर्क करोति । जिनवचनकाग्रमना:, सर्वज्ञवचने एकाग्र जिन्तानिरोध तत्र मनो यस्य स जिन- 
बचनैकाग्रमना: सर्वज्षवचनंकत्वगतचित्त: जीवादितत्त्वस्वरूपे एकलोली चित्त: । च पुन', सपुटकायः सकुचितशरीर: निश्वली- 
कृताड्रोपाज़ू: । पुनः कि कृत्वा । अश्ञर्ि कत्वा हस्तौ हो मुकुलोइत्य मुक्ताणुक्तिकमुद्रावन्दनमुद्रा कृत्वा । पुनः कथंभूतः 
सन्‌ । स्वस्वछूपे छुद्धनुद्ध कचिद्रपे चिदानन्दे स्वपरमात्मनि सलीन: लय प्राप्त: | पुनः कीटकू सन्‌ । वन्दनार्थ वन्दनाया: 
अहृस्सिद्वाचायोपाष्यायसवंसाधु जिनवचतजिनप्रतिमाजिताल यलक्षणाया: अर्थ: रहस्य प्रति दण्डकंदे नती दादशावर्ताव 
तु शिरासि जिल्ुद्धि च॒ चित्तयन्‌ ष्यायनू, एवंमूत: श्रावकः शीतोष्णादिपरीषहविजयी उपसगंसहिष्णु: मौनी हिसा- 
दिम्थो विषयकषायेस्यश्व विनिवृत्य सामायिके वर्तमानो महाव्रती मवति | हिंसादिषु सर्वेषु अनापत्तचित्त: अभ्यन्तर- 
प्रत्यास्यानसंयमघातिककर्मोदियजनित मन्दाविरतिपरिणा मे सत्यपि महाद्रत इत्युपचर्मते । एवं च॑ कृत्वा अमश्यस्थापि 
भिग्नेन्यलिज्भधधारिण: एकादशाज्ुघारिणों महाब्रतपरिषालनादसंयममावस्पापि उपरिमग्रेवेयकविभानवासिनाभ्‌ उपपन्चो मवति। 
एवममथ्यो5पि निम्ँ्नेन्थरूपघारी सामायिकव गादहमिन्द्रस्थाने श्रीमान्‌ मवति चैत्‌ कि पुन. सम्यर्दशनः पृतात्मा सामायि- 
कमापस्र: । सामायिकव्रतस्य पच्यातिचारा मवस्ति, ते के इति चेदुच्यते। 'योगदुःप्रणिधानानादरस्मृत्यनुपस्थानानि ।' 
योगस्य कायवाइम्तसा कर्ण: दुष्टाति प्रणिधानानि दुष्टभरवृत्तय:, योगस्थ अन्यथा वा प्रणिधानानि प्रवृत्तय:, सामायि- 
कावपरे क्ोघमानमायालोमसहिता: कायवाहूस्नसां प्रवृत्तयः, क्रोधादिपरिणामवशाद_ € प्रणिधानं मवति । शरीरावयबानों 
इस्तपादादीनासम्‌ अस्थिरत्व॑ चालन कायस्पान्यथाप्रवृतिः कायदुष्ठप्रणिधानम्‌ १। संस्काररहितार्थागमकवर्णपदप्रयोगो 
वाचान्यथाप्रवृत्ति: वर्णसंस्कारे भावार्थ च अगरमकत्व॑ चपलादिवचन चर वाग्दुप्रणिधानगु २ । मनसोध्नपितत्वं मनसः 
अनादर ओर स्सृत्यनुपस्थान । सामायिकके समयके योग अथोन्‌ मन वचन ओर कायकझी दुष्ट प्रवृत्ति 
करना, यानी परिणामोंमें कषायके अजजानेसे मनको दूषित करना सामायिकर्में नहीं छगाना मनोंदुष्प्रणि- 
जान है | हाथ पेर बगेरहको स्थिर नहीं रखना कायदुष्प्रणिधान है| मंत्रों जल्दी जल्दी बोलना, जिससे 
मैत्रका उच्चारण अस्पष्ट ओर अथंशून्‍्य प्रतीत हो बचनदुष्प्रणिधान है।इस तरह सामायिकके ये 
तीन अतिचार हैं। सामायिक करते हुए भी सामायिकमें उत्साहित न होना अथवा अनादर का भाष 
रखना अनावर नामका चौथा अतिचार दे | विस्मरण होना अर्थात्‌ यह भूलज़ाना कि मैने अमुकतक 
पढ़ा या नहीं ? यह स्मृत्यनुस्थापन नामका पांचवा अतिचार है। रत्नकरंड श्रावकाचार में भी कह हे- 
३ आऋकादशाजूध्पा्िनों' इत्यपि पाठ: | 
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अन्ययाप्रवृत्ति; मनोदुःप्राणिधानम्‌ ३ । जयो$तिचाराः भवन्ति । चतुर्थोउइुतिचारः अनादरः अनुत्साहः अनुद्यम: ४ । 
पश्चमोउतिचार: स्मृत्यनुपस्थापनं स्मृतेरनुपस्थापन विस्मृतति,, न ज्ञायते मया पठितं कि वा न पठितमु, एकाप्रतारहितत्व- 
मिल्यर्थ: ५। तथा चोक्त' च। “वाक्कायमानसानां दुःप्रणिधानान्यनादरास्मरणे । सामयिकस्यातिगरमा व्यज्यन्ते पश् 
भावेन ॥” इति ॥३५५-५७॥ इति स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षाव्याख्याने प्रथम सामायिकशिक्षात्रतं व्याख्यातम्‌ ३ । अथ 
द्वितीयशिक्षाब्र॒तं प्रोषषोपवासाख्य गरायाद्येन व्याकरोति--- 


ज्ाण-विलेवण-भूसण-इत्थी-संसग्ग-गंध-धूवादी । 

सो परिहरेदि णाणी वेरग्गाभूसणं किज्या ॥३५८॥ 
दोसु वि पय्वेसु सया उववासं एय-भत्त-णिव्वियडो । 
जो कुणदि एवमाई तस्स वर्य पोसहूं बिवियं ॥३५९॥ 


लिाया-स्नानविलेपनभूषणख्नीसंसगेंयन्धघूपादीनु । यः परिहरति ज्वाती वैराग्याभूषण कछृटवा ॥द्वयीः अपि पर्वणो: 
सदा उपवासम्‌ एकभक्तनिविकृती । यः करोति एवमादीनु तस्य ब्रतं प्रोषधं द्वितीयम्‌ ॥ ) तस्य द्वितीय शिक्षाबत 


“बचनका दुष्प्रणिधान, कायका दुष्प्रणिधान, मनका दुष्प्रणिधान, अनादर और अस्मरण ये पांच सामा- 
यिकके अतिचार हैं ।” इस प्रकार सामायिक नामक प्रथम शिक्षात्रतका व्याख्यान समाप्त हुबा ॥३०७ 
-३५७॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षात्रतकों कहते हेँ। अथ--जो ज्ञानी श्रावक 


सदा दोनों पवॉमें स्नान, विलेपन भूषण, खत्रीका संस, गंध, धूप, दीप आदिका त्याग करता है और 
बेराग्यरूपी आभरणसे भूषित होकर उपवास या एकवार भोजन अथवा निर्विकार भोजन आदि करता 
है उसके प्रोषधोपवास नामक दूसरा शिक्षात्रत होता है ॥ भावार्थ--प्रोषधोपवासबत्रतका पालक श्रावक 
प्रत्येक पक्षके दो प्बा्में अर्थात्‌ प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुदेशोके दिन उपवास करता हे अथोत्‌ 
खाद्य, स्वाद्य, लेहा ओर पेय चारोंप्रकार आहद्वारको नहीं करता। वैसे तो केवल पेटकों भूखा 
रखनेका ही नाम उपयास नहीं हे, बल्कि पांचों इन्द्रियां अपने स्पर्श, रस, गन्ध, रूप 
ओर शब्द इन पाचों विषयोंमें निरुत्सुक दोकर रहें, यानी अपने अपने विपयके प्रति उदासीन हों, 
उसका नाम उपवास हैं। उपवासका रूक्षण इस प्रद्चार बतछाया है-जिसमें कषाय और तिबय- 
रूपी आद्यारका त्याग किया जाता है वही उपवास है। बाको तो छांघन हैं ।” अथीन्‌ खाना पोना 
छोड देना तो लंघन हे जो ज्वर वगैरह हो जानेपर किया जाता है। उपवास तो वही है जिसमें 
खानपानके साथ विषय और कषाय को भी छोड़ा जाता है । किन्तु जो उपवास करनेमें असमर्थ हों वे 
एकवार भोजन कर सकते हैं। अथवा दूध आदि रसोंको छोड़कर शुद्ध मठ्ेके साथ किसी एक शुद्ध 
अश्नका निर्विकार भोजन कर सकते हैं उसे निविकृति कहते हैं । निर्विकृतिका स्थरूप इस प्रकार बत- 
छाया है-“इन्द्रियरूपी शत्रुओंके दमनके छिये जो दूध आदि पांच रसोंसे रहित भोजन क्रिया जाता- 
है उसे निर्विकृति कद्दते हैं।” गाथाके आदि शब्दसे उसदिन आचास्ल या कांजो आदिका भोजन भी 
किया जा सकता दे | गर्म कांजोके साथ केवऊ भाव खाने को आचाम्ठ कदते हैं ओर चावलके माण्डसे 
जो माण्डिया बनाया जाता है उसे कांजी कदते हैं. | अस्तु। उपवासके दिन श्रायककों स्नान नहीं 
करना चाहिये, तैठमदंत नहीं करना चाहिये, चन्दन ऋपूर केसर अगर कस्तूरों आदिका लेपन नहीं 


१ छ स ग गंधवूवदीवादि, मं बूवादि । २ वे परिहरेइ। ३ छ म वेरस्मा (ग चेइणा, स वेया) मरणसूपर्ण किशा ६ 
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ध्रोषधारुण सवेश्‌ । तस्य कस्य । यः द्वयो: पर्वणों: पर्वण्यो: अष्टस्यां चतु्देध्यां व सदा पर्क्ष पक्षं प्रति उपयासं स्पर्शरस- 
गन्धवर्णेशब्दलक्षणेषु पशचचसु विषयेषु परिहतौत्सुक्यानि पष्छापि इन्द्रियाणि उपेस्य आगत्म तस्मिन्‌ उपवासे वसस्ति 
इश्युपवास:, अशनपानखाइलेहमलक्षणअतुविधाहारपरिहार इस्यत: । उक्त च उपयासस्य लक्षणम्‌ ।“कषायविषयाहारत्यानों 
यत्र विधीयते । उपवास: स विज्ञेय: शेष लक्षघनक विदुः ॥” इति तम्‌ उपवास क्षपणास्‌ अनशन करोति विदधाति । तच्छ- 
क्स्यमावे एकमक्तम्‌ एकवारमोजन करोति | तथा निविकृति छुद्धतक्र: घुद्कान्नमोजनं करोति,वा दृ्धादिपश्ध रसादिरहितम्‌ 
आहार मुझ्की । उक्त' च। “आहारो मुज्यते दुग्धादिकपअरसातिग: । दमनायाक्षशत्रणां यः सा निविकृतिर्मता ॥” इति 
एवमुक्तप्रकारेणादिशव्दात्‌ आचाम्लकाक्षिकाहारख्कषाहारं मनश्निन्त्यप्रभुख॑ करोति । “सदुष्णे कांझिके शुद्धमाप्लाब्य 
भुज्यतेषशनम्‌ । जितेच्द्रिगैस्तपोज्यं यदाचाम्ल उच्यते5नत्र सः ॥” कुद्धोदतं॑ जलेन सहू भोजन कांजिकाहारम्‌ । तस्य 
कस्य । यः प्रोषधोषयासब्रती परिहरति निषेधयति त्यजति । काबयु । स्तानविजेपनभूषणख्त्ीसंसर्गगन्धधपप्रदीपादीयु, स्तान॑ 
शीतोष्णजलेन मजने तैलादिमदेनं ककोंटिकादिकेन स्फेटनमू, विलेपनं चन्दनकपूं रकुडकुमागरुकस्तूरिकादिभिविलेपन 
शरीरविलेपनम्‌, भूषणं हारमुकुटकुण्डलकेयूरकटकमुद्रिकालद्यामरणम्‌, छीसंसर्गः क्लीणां युवतीनां मैथुनस्पशेनपादसंवाहन- 
निरीक्षणशयनौपवेशनवार्तादिमि: संसर्ग:ः संयोग: स्प्शनमू, बन्ध: सुगन्धः पुष्पसुगन्धचूर्णाग़रुरसप्रमुखः, घृपः 
शरीरधूपन केशवस्त्रादिधृपनं च दीपस्थ ज्वलनं ज्वालनकरणं च द्वन्द्समास: त एबावियेंषा ते तथोक्तास्तागु । भादिशब्दातु 
सचित्तजलकणलवणसृम्यग्निवातकरणवनस्पतितत्फलपुष्पकुड्मलच्छेदा दिव्यापारानु परिहरति । कीहक्ष: । ज्ञानी भेदशानी 
स्वपरविवेचनविज्ञानी । कि कृत्वा । वैराग्यामरणभूषण कृत्था मवाज़्जुमोग्विरक्‍यामरणेनात्मानं भूषयिश्वा निरारम्भ: 


करन। चाहिये, हार मुकुट कुण्डल, केयूर, कड़े, अगूंठी आदि आभूषण नहीं पहनने चाहिये, 
स्लियोंके साथ मेथुन नहीं करना चाहिये और न उनका आकषिंगन करना चाहिये, न उनसे पैर 
वगैरद दवाना चाहिये, न उन्हें ताकना चाहिये, न उनके साथ सोना या उठना बैठना चाहिये, 
सुगन्धित पुष्प चूण बगैरहका सेवन नहीं करना चाहिये, न शरीर वक्ष वगैरदकों सुबासित 
धूपसे सुबासित करना चाहिये और न दीपक वर्गेरह जछाना चाहिये। भूमि, जछ अप़रि 
बगेरदकोी खोरना, जलाना बुझाना आदि काय नहीं करना चाहिये और न वनस्पति बगैरहका 
छेदन भेदन आदि करना चाहिये। संसार शरीर और भोगसे विरक्तिको द्वी अपना आभूषण 
बनाकर साधुओंके निवासस्थानपर, चैत्याल्यमें अथवा अपने उपवासग्रदर्मं जाकर घसंकथाके 


सुनने सुनानेमें सनको लगाना चाहिये। ऐसे श्रावककों प्रोषधोपवासबती कहते हैं । आचाये 


समन्‍्तभद्वने भो लिखा दे-'चतुर्दशी और अष्टमीके दिन सदा स्वेज्छापूवेक चारों प्रकारके आद्वारका 
त्याग करना प्रोषधोपवास है । उपवासके दिन पांचों पार्पोका, अलंकार, आरम्भ, गन्घ, पुष्प, स्नान, 


अंजन और नास छेनेका त्याग करना चाहिये। कानोंसे बड़ी चाहके साथ घमरूपी अमृृतका स्वर्य 
पान करना चाहिये और दूसरोंको पान कराना चाहिये। तथा आलूस्य छोड़कर श्ञान ओर ध्यानमें 
तत्पर रहना चाहिये। चारों प्रकारके आहारके छोडनेको उपबास कद्दते हैं, और एक बार भोजन 
करनेको प्रोषध कद्दते हैं। अष्टमो और चतुर्दझीको उपवास करके नौमी और पंद्रसको एक बार भोजन 
करना प्रोषधोपवास है । इस प्रोषधोपवास ब्तके पांच अतिचार हैं--भूखसे पीडित दोनेके कारण “जन्तु 
हैं या नहीं' यह देखे बिना और रूदु उपकरणसे साफ किये बिना पूजाके उपकरण तथा अपने पहिरने 
के बख आदिफो उठाना, बिना देखी बिना साफ को हुई जमीनमें मलसूत्र करना, बिना देखी बिना 
साफ की हुई भूमिमें चटाई वगैरह बिछाना, भूखसे पोड्त द्ोनेके कारण आवश्यक छे कर्मोंमें अनादर 


र६२ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षका [ गा० ३६०० 


आवकः छुद्धावकाशे साधुनिवासे चैत्यालये चर प्रोषधोपवासशहे वा धर्मकथाश्रवणश्रावणचिन्तनावहितान्त:करण: सब 
उपवबसनु एकापग्रमना: सब्‌ उपवास कुर्यात्‌ । स श्रावकः प्रोषधोपवासब्रती मवति | तथा समन्तभद्रस्वामिना प्रोक्त' क। 
“चर्वेष्यश्टम्यां थ झातव्यः प्रोषधोपवासस्तु । चतुरम्यवहाराणां प्रत्याख्यान सदेच्छामि: ॥ पतञ्चानां पापानामलंक्रियारम्भ- 
बस्थपुष्पाणाम्‌ । स्नानाझननस्थानामुपवासे परिह्ृर्ति कुर्यात्‌ ॥ धर्मामृृत॑ सतृष्ण: श्रवणाभ््यां पिबतु पाययेद्वाधल्याद्‌ ! 
ज्ञानध्यानपरो वा मवतूपवसभबतन्द्रालु: ॥ चतुराहारविवर्जेनमुपवास: प्रोषधः सकुद्भुक्तिः । स प्रोषधोपवासों यदुपोष्यार- 
ड्घ्रमावरति ॥। ग्रहणवित्तगस्त रणान्यहष्टमृष्ठान्यतादरास्मरणे । यत्प्रोषधोपवासे ब्यतिलंघनपश्चक तदिदम्‌ ॥” इति द्वितीय- 
शिक्षात्रत प्रोषधोपवासास्य कथितम्‌ २॥ ३५८-५६॥ अथ तृतीय शिक्षात्रतमतिधिसंविमागार्य गाथापश्वकेनाहु-- 


तिविहे पत्तम्हि' सया सद्धाइ -गरुगेहि संज्ुदो णाणी । 

दाणं जो देदि स॑ णव-दाण-विहोहि संजुत्तो ॥३६०॥ 
सिक्‍्खा-वयं च तिदिय तस्स हवे सब्ब-सिद्धि-सोक्खयरं ।' 
दाणं चउव्विहूं पि य सब्वे दाणाण' सारयरं ॥३६१॥ 


छिाया-चत्रिविधे पात्रे सदा श्रद्धादिगुण: संयुतः ज्ञानी। दात यः ददाति स्वक॑ नवदानविधिभिः संयुक्त ॥ 
शिक्षाद्रतं च तृतीम॑ तस्य भवेत्‌ सर्वसिद्धिमोर्यकरस्‌ । दाने चतुविधम्‌ अपि च सर्वदानाना सारतरम्‌ ॥ ] तस्य 
आवकस्य शिक्षात्रतं दानम्‌ अतिथिसंविभागारुण तृतीगं मवेत्‌ स्थात्‌ । कीहश तत्‌ । दान चतुविधभपि चतु प्रकारम्‌ । 


रखना तथा आवश्यक कतंव्यको भी भूछ जाना, ये पांच अतिचार हैं। इन्हें छोड़ना 'बाहिये।आगे 
प्रोषध भ्रतिसामें १६ पहरका उपवास करना बतलाया है। अर्थात्‌ सप्रमी और तेरसके दिन दोपदरसे 
केकर नौमी और पन्द्रसके दोपहर तक समस्त भोगोपभोगको छोड्‌ कर एकान्त स्थानमें जो धरंध्यानपूर्वक 
रहता है. उसके प्रोषधोपवास प्रतिमा होती दे । परन्तु यहां सोलह पद रका नियम नहीं है इसीसे जिसमें 
उपवास करनेको सामथ्य न दो उसके लिए एक बार भोजन करनाभी बतलाया है, क्योंकि यह ब्रत 
शिक्षारूप हे । इस तरद प्रोषधोपवास नामक दूसरे शिक्षात्रतका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३५८- 
३५० ॥ आगे पांच गाथाओंके द्वारा अतिथिसं विभाग नामक तीसरे शिक्षात्रतका स्वरूप कहते हैं । 
अर्थ-भ्रद्धा आदि गुणोंसे युक्त जो ज्ञानी श्रावक सदा तीन प्रकारके पात्रोंको दानकी नौविधियोंके 


साथ स्वय॑ दान देता है उसके तीसरा शिक्षात्रत द्वोता है। यद्द चार प्रकारका दान सब दानोंमें 
श्रेष्ठ हे, और सब सुखोंका तथा सिद्धियोंका करनेबाला है ॥ शभावार्थ-पात्र तीन प्रकारके होते हैं- 
उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य । जो मह्दात्रत और सम्यकत्बसे सुशो भित हो वह उत्तम पात्र है, जो देशअत 
ओर सम्यकत्वसे शोभित हो बह मध्यम पात्र हे ओर जो केवल सम्यर्दृष्टि हो बह जधन्य पात्र है । पात्र 
बुद्धिसे दान देलेके योग्य ये तीनही प्रकार के पान्न होते हैं । इन तीन प्रकारके पात्नोंको दान देने 
बाला दावा भी श्रद्धाआदि सात गुणोंसे युक्त होना चादिये। वे सात गुण हैं-अ्रद्धा, भक्ति, अदुब्धता, 
दया, शक्ति, क्षमा और ज्ञान ! में बडा पुण्यवान हूं, आज मैंने दान देनेके लिये एक बीतराग पात्र 
पाया है!, ऐसा जिसका भाव होता हैं बह दाता श्रद्धावान्‌ है | पात्रके समीपमें बैठकर जो उनके पैर 
दबाता है, बढ भक्तिवान दे ! “मुझे इससे काम हे इसलिए मैं इसे दान देता हूं ऐसा भाव जिसके 


१ छ पसन्हि, ब भ पत्तम्मि । २ व सद्धाई । ३ छ मं स तड्यं, गे तईयं । ४ लव सव्यसोल ( >>क्ख ) सिद्धियरं। 
७ थे सब्दे दाणाणि [सब्बंदाणाण |! 


-३१६१ ] १२, घर्मानुप्रेक्षा ब्ह्र्दे 


भाहारामयमभैषज्यशास्मदानप्रकारं दानम्‌ | अतिथिसंविभागं पुनः कर्थमूतम्‌ ।! सर्वंसिद्धिसौख्यकरं, सिद्धेः मुक्त: निर्वाणस्य 
सौख्यानि सर्वाणि च तानि सौख्यानि व तानि सर्वेसौस्यानि करोतीति सर्वेसिद्धिसोख्यकरम्‌ । च पुनः, सर्वेदानानां 
“गोहेम॑ गजवाजिभूमिमहिलादासीतिलस्यन्दनं सस्देहप्रतिबद्धमश्न दशघा दान॑ शठ: कीतितम्‌ । तदहाता कुणात ब्रजेश पुरतो 
हिसादिसंवर्धनात्‌ तन्‍्नेतापि च तत्सदा त्यूज बुधेनिन्द्ध कलंकास्पदम्‌ ॥” इति दशविधदानानां मध्ये सारतरं दानम्‌ उत्कुडन्‌ 
अतिशयेनोत्कृष्टम्‌ तस्य कस्य । यः श्रावक: स्वयमात्मना स्वहस्तेन वा दानमसू आहारौषधामयज्ञानप्रदानम्‌ । तत्किम्‌ । 
अअडजुग्रहार्थ स्वस्यातिसगों दानम्‌ ।' आत्मनः परस्य चर उपकारः अनुग्रह उच्यते, सोड्थेः प्रयोजन यस्मिन्‌ दानकमंणि तत्‌ 
भनुग्रहार्थ स्वोपकाराय विशिष्टपुण्पसमचयलक्षणाय परोपकाराय सम्यम्दर्शनशानचारित्रवृद्धये स्वस्थ घनस्य अतिसगउतिसजेन 
दानमुच्यते । ददाति प्रयच्छति । क्व केम्यो वा | त्रिविधे पात्रे त्रिविधेषु पात्रेषु महाव्तसम्यवस्वविराजितमुस्त्मं पात्रसु, 
आवकब्रतसम्यक्त्वपवित्र मध्यमपात्रमु, सम्यकत्वेकेत निर्मेलीकृतं जधन्यपात्रमु, इति त्रिविधपात्रेम्य: दान॑ ददाति । 
कीहक्ष: | श्राद्धों दाता सदा नित्य निरन्तरं श्रद्धादिगुर्ण: सयुक्तः | श्रद्धा १ तुष्टि २ मक्ति ३ विज्ञानम्‌ ४ अलुब्धता 
५ क्षमा ६ शक्ति: ७। यत्रैते सप्त गुणास्तं दातारं प्रशंसन्ति | तया प्रकारान्तरेण । “श्रद्धा १ मक्ति २ रलोलस्व॑ ३ दया 
४ शक्ति: ५ क्षमा परा ६। विज्ञानं ७ चेति सप्तैते गुणा दातुः प्रकीतिताः॥” “चित्तरागो' भवेद्वस्य पात्र लब्धं 
मयाघुना । पुण्यवानहमेवेति स श्रद्धावानिहोच्यते ॥१॥ आमुक्ते वे रपात्रस्य संनिधी व्यवतिष्ठते । तदह्षि सेवन कुर्वेंग्‌ सा 
भक्ति: परिकीतिता ॥२॥ अमुष्मादस्ति में कार्यमस्म दान ददाम्यहम्‌ । ईहइू मनो न यस्यास्ति स दाता नैव लोगवान्‌ 
0७३॥ कार्म प्रति प्रयातीति कीटादीनवलोकयनस्‌। गुहमध्ये प्रयस्नेन स दाता स्थाहयापर: ॥ ४ ॥ सर्वेमाहारमश्रनाति 
ब्राहको बहुमोजकः । इत्येतन्नास्ति यश्वित्ते सा शक्ति: परिकल्प्यते ॥५॥ पुश्रदारादिभिदोषे कृतेईपि क्ष न कुप्पति | यः 
पुनर्दानकाछेञ्सी क्षमावानिति मण्यते ॥६॥ पात्रापात्रे समायाते ग्रुणदोषविज्लेषवित्‌ । ज्ञानवान्‌ू स भवेहाता ग्रुणरेमिः 
समन्वित: ॥७॥” इति सप्तग्रुणं: सहितो दाता मबति ।॥ पुनः कौहक्‌ । दाता ज्ञानी पात्रापात्रदेयादेयधर्माधमतस्वा- 


तत्त्वादिविचारजञः । पुनः कीहस्विध: । नवदानविधिमिः संयुक्त, नवप्रकारपुण्योपाजंनविधिमिः सहित: । तथ्यथा- 
“पडिंगह १ मुश्चाट्टाण २ पादोदय ३ मश्चवणं ४ च पणम क्ष ५। मण ६ वयण ७ कायसुद्धी ८ एसणसुद्धी य £ णवविहं 
पुण्ण ॥१॥ पत्तं णियधरदारे दट्ठृणण्णत्थ वा विमग्गिता । पडिगहणं कायब्वं णमोत्यु ठाहु त्ति मणि हा ॥२॥ णेदृणं 
णियग्रेह णिरवजाणुबहउश्चवठाणम्हि । ठविदृण तदो चलणाण घोवणं होदि कायव्वं ॥३॥ पादोदय पब्ित्त सिरम्मि कादूण 
श्रश्वणं कुजा । गधक्खयकुसुमणिवेज्जदीवधू वेहि फलेहि ॥ ४ ॥ पृप्फजलि खिवित्ता पयपुरदो वंदर्ण तदों कुजा । 
चहुऊण अटृरुहू मणसुद्धी होदि कायब्या ॥ ५॥ गिट्टुरकक्कसवय॒णाइबजण सा वियाण वचिसुद्धी । सब्वत्य 


सनमें नहीं है बह दाता निर्लभि है। जो दाता घरमें चोटी षगैरदह जन्तुओंको देखकर सावधानता 
पूवेक सब काम करता है वह दयालु हे । “यह पात्र बहुत खाऊ है, सारा भोजन खाये जाता है! ऐसा 
जिसके चित्तमें भाज नहीं हे वह दाता शक्तिमान है। जो ख्री पुत्र वगेरहके अपराध करनेपर भो 
दानके समय उनपर क्रद्ध नहीं होता वह दाता क्षमावान्‌ दे। जिसे पात्र ओर अपात्र की समझ दे 
बह दाता ज्ञानी हे । इन सात गुणोंसे सद्दित दाता श्रेष्ठ दोता हे । ऐसा जो दाता उक्त तीन प्रकारके 
पात्नोंको यथायोग्य नवधाभक्ति पूथेंक आहार दान, अभय दान, औषध दान और शास्त्र दान देता 
है बद अतिथिसं विभाग त्रतका धारी होता है। परिप्रह, उच्चस्थान, पादोदक, अचेन, प्रमाण, मनः- 
शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि ओर भोजनशुद्धि ये दानकी नो विधियां हैं । प्रथम ही पात्रको अपने 

द्वापर देखकर अथवा अन्यत्रसे खोज छाकर “नमो5्स्तु! और “तिष्ठ तिष्ठ” कद कर 
अद्रण करना चादिये। फिर अपने घरमें लेज्ञाकर उसे ऊंचे आसनपर बैठाना चाहिये। फिर उसके 
पैर थोने चाहिये । फिर उस पैर घोवषनके पवित्र जछको सिर पर लगाना चाहिये | फिर गन्घ, 
अक्षत, फूल, नैवेथ, दोप, घूप और फछसे उसकी पूजा फरनी चादिये | फिर चरणोंके समीप नम- 


१ बीतरागो' इस्यपि पाठ: । 


ब्धछ स्वार्मिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३६१- 


खंबुडंगस्स होदि सह कायसुद्धी वि॥ ६॥ चोहसमलपरिसुद्ध ज दाणं सोहिदूण जयणाएं | संजदजणस्स दिजवि 
सा णेया एसणासुद्धी इति | ७ ॥ सह्तदातृगुणैनेवविधपुष्योग्राजंनविधिमिश्न कृटवा त्रिविधपात्र स्यः अशनपानसपाक्षस्वान्च 
चतुविध दाने दावब्यमित्यथं: |॥ ३६०-१ ॥ अथाहारादिदातमाहात्म्म॑ गायात्रयेण ब्यनक्ति- 

भोयण-बार्ण सोक्‍्ख ओसह-दाणेण सत्य-दाणं च॑ । 


जीवाण अभय-दाणं सुदुल्लहूं सब्व-दाणेसु” ॥ ३६२॥ 

| थाया-मोजनदानं सोर्यम्‌ औषधदानेन शासत्रदान च। जीवानाम्‌ अमयदान सुदुलेम सवंदानेषु ॥ ] भोजनदामेन 
अशनपानखाथस्वाद्यचतुविधाहा रप्रदानेन सौरुयं मोगभूम्यादिज सुख॑ मवति । कीहशं तद्भोजनं न देयम्‌ । उक्त' 'च। “विवर्णे 
बिरसं विद्धमसात्म्म प्रमृतं भर यत्‌ । मुनिभ्योञ्न न तहेय॑ यज्ञ भुक्त गदावहम्‌ ॥ १॥ उच्छिष्ट' नीचलोकाहेंमन्यो दिए 
विगहितम्‌ । न देय दुर्जनस्पृष्ट' देवयक्षादिकल्पितम्‌ ॥ २॥ ग्रामान्तरात्समानीतं मन्त्रानीतमुपाथनम्‌ । न देयमापणक्रीत॑ 
विरुद्ध वायथतु कम ॥ ३ ॥।” इति। औषधदानेन सह शास्त्रदान ज्ञानदानं स्थात्‌ । व पुनः, सर्वजीवानाम्‌ अमगदानं 
सर्वप्राणिनां रक्षणममयदानम्‌ । किभूतम्‌ । स्वदानानां मध्ये सुदुर्लम अतिदु. प्रापमु, तस्यामयदानस्यथ शास्ट्रौषधाद्यारमय- 
त्यात्‌ ॥ ३६२ ॥ अथाहारदानस्य माहात्म्मं गाथाद्येनाहु-- 


भोयण-दाणे दिष्णे तिण्णि वि दाणाणि होंति दिण्णाणि' । 
भुक्ख-तिसाए वाही विणे विणे होंति देहोणं ॥॥ ३६३ ॥ 


सस्‍्कार करना चादिये तथा आत और रोद्र ध्यानकों छोड़ कर मनको शुद्ध करे, निष्ठुर कक झा आदि 
बचनोंको छोड़कर वचनकी शुद्धि करे ओर सब ओरसे अपनी कायाकों संकोच कर कायजशुद्धि 
करे । नख, जोव-जन्तु, केश, हड्डी, दुर्गन्‍्ध, मांस, रुधिर, चम, कन्द, फल, मूठ बीज आदि 
चौदह मछों से रहित तथा यत्न पूवक शोधा हुआ भोजन संयमी मुनिको देना एषणा शुद्धि दे । इस 
तरह दाताकों सात गुर्णोंके साथ पुण्यका उपाजन करनेवाली नो विधिपृवक चार प्रकारका दान तीन 
प्रकारके पात्नोंको देना चाहिये ॥ ३६०-३६१ ॥ आगे तीन गाथाओंसे आहद्वार दान आदि का 
भाहात्म्य कद्दते हैं। अर्थ--भोजन दान से सुख होता है। ओषध दानके साथ शासख्रदान और ज्ञीवॉको 
अभयदान सब दानोंमें दुलम है ॥ धावार्थ-खाद् (दाल रोटी पूड़ी वगैरह), स्वाद्य (बर्फी छाड्डू बगैरद) 
लेक्ष (रबड़ी वगैरह) ओर पेय (दूध पानी वगैरह) के भेदसे चार प्रकारका आह्ारदान सत्पात्रको देनेसे 
दाताकों भोगभूमि आदिका सुख मिलता है । किन्तु मुनिको ऐसा भोजन नहीं देना चाहिये जो विरूप और 
बिरस होगया द्वो अर्थात्‌ जिसका रूप ओर स्वाद बिगड़ गया हो, अथवा जो मुनिको प्रकृतिके प्रतिकूछ 
हो या जिसके खानेसे रोग उत्पन्न दो सकता हो, या जो किसीका जूठा, हो या नीच छोगोंके योग्य हो, 
था किसी अन्यके छह शसे बनाया हो, निन्‍्दनीय हो, दुजनके द्वारा छू गया हो, देव यक्ष वगैरदके 
द्वारा कल्पित हो, दूसरे गांवस छाया हुआ हो, मंत्रके द्वारा बुलाया गया दो, भंटसे आया हो 
अथवा बाजारसे खरीदा हुआ हो, ऋतुके अननुकूल तथा विरुद्ध हो | ओषघदान शाखदान 
ओर अभयदानमें अभ्यदान सबसे श्रेष्ठ हे, क्‍यों कि सब प्राणियोंकी रक्षा करनेका नाम 
अ्षभयदान हे अतः उसमें शाखदान, औषघदान और आहद्यारदान आ ही जाते हैं॥ १६२ ॥ आगे 
दो गाथाओंसे आहार दानका मद्दात्म्य कहते हैं। अर्थ--भोजनदान देने पर तीनों ही दान दिये 


१ व दाणं [दाण्े],, छ स स्॒ गा दाणेण । २ थ दाणेण सत्यदाणाणं, छ दाणेण ससत्यदाणं थ । ३छ # सं ग 
द्वाणाणं । ४ वे दाणाइ (३?) हुति दिप्णाइ | ५ थे दिणिदिणि हुंति जीवाणं । 


नश६४ ] १२. घममोनुप्रेश्षा २६५ 


भोयण-बलेण साहू सत्यं सेवेदि रसि-विवस पि । 
सोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया होंति' ॥ ३६४ ॥ 


[ छाया-मोजनदाने दक्ते त्रीणि अपि दानानि मवन्ति दत्तानि। बुमुक्ातृषाम्यां ब्याषयः दिने दिने मषन्ति 
देहिनाम्‌ | मोजनबलेन साधु शास्त्र सेवते राजिदिवसमपि। मोजनदाने दत्ते प्राणा: अपि च॑ रक्षिता: भवन्ति ॥ ] 
बोजनदानेन अशनपानादिचतुविधाहारदाने दत्ते सति त्रीण्पपि दानानि औषधज्ञानामयवितरणानि दत्तानि भवन्ति । 
बथाहारदाने दत्त सति औषधदानं दत्त कर्ष स्यादित्यत्र युक्ति नियुद्धेक्त । देहिनां प्राणिना दिने दिने दिवसे दिवसे क्षुपातृषा- 
ब्याघयों मवन्ति, क्षुत्त्‌ड्रोगा: सन्ति तत्‌ क्षुघातृषाब्याधिनिवारणार्थम्‌ आहारदानं दत्त' सत्‌ औषधदानं दत्त' मवेत्‌ ॥ 
“मरणसमं णत्यि मग खुदासमा वेयणा णत्थि | वंछिसमं णरत्थि जरो दारिदृसमों वइरिओ णस्थि ॥” इति वचनात्‌ । ननु 
तहान ज्ञानदान कथमिति चेदुष्यते । भोजनबलेन आहारस्य शक्त्या माहात्म्याश्ष साधु मुन्रि: रात्रौ दिवसेडपि व शास्त्र 
सेवते अध्येति शिष्यान्‌ अध्यापयति सदा निरल्तरं ध्याताध्ययनं करोति कुझे कारयति थे इति हेतोः आहारदानं 
शातदात स्थात्‌ । ननु तहातममयदानं कथमिति चेदुच्यते । मोजनदाने दत्त सति पात्रस्य प्राणा: “पंच वि इंदियपाणा 
भणवचिकायेण तिण्णि बलपाणा । आणप्पाणप्याणा आउगपाणेण होंति दह पाणा ॥” इति दशविधप्राणा रक्षिता 
अवन्‍्ति । पात्राणां प्राणा जीवितव्य रक्षिताः सन्‍्तीति हेतोरमयदानं दत्त मवति। तथा चोक्त' च। “देहो पाणा रूव॑ विजा 
ध्म्म तबो सुहूं मोक्‍्ख । सब्वं दिण्णं णियमा हवेइ आह्ारदाणेणं ॥ १॥ भुक्खसमा ण हु वाही अण्णसमाणं चल ओसहं 
ण॒त्वि । तम्हा तद्दाणेण य आरोयत्त हवे दिण्णं ॥ २॥ आहारमओ देहों आहारेण विणा पड़ेह णियमेण। तम्हा 
ब्रेणाहारो दिण्णो देहो हवे तेण ॥ ३ ॥ ता देहों ता पाणा ता रूव॑ ताम जाण विण्णाणं । जामाहारो पविसइ देहे जीवाण 


होते हैं | क्योंकि प्राणियों को भूख और प्यास रूपी व्याधि प्रतिदिन होती है। भोजनके बल से ही 
स्राघु रात दिन शाखक्रा अभ्यास करता है ओर भोजन दान देने पर प्राणोंकी भी रक्षा द्ोती है ॥ 
भावा्थ-चार प्रकारका आद्वारदान देने पर ओऔषधदान, जश्ञानदान और अभयदान भी दिये हुए ही 
खमझने चाहिये । अर्थात्‌ आद्ारदानमें ये तीनों दी दान गर्मित हैं। इसका खुडासा इस प्रकार दे । 
आद्वार दान देने पर औषध दान दिया हुआ समझना चाहिये । इसमें युक्ति यद्द है कि प्राणियों को 
प्रतिदिन भूख ओर प्यास रूपी रोग सताते हैँ । अतः भूख और प्यास रूपी रोगको दूर करनेके 
छिये जो आद्वार दान विया जाता हे वह एक तरह से ओषध दान ही हे। कहा भी है-“मृत्युके 
समान कोई भय नहीं। भूखके समान कोई कष्ट नहीं। वांछा समान ज्यर नहीं। और दारियके 
समान कोई बेरी नहीं |” अब प्रधन यद्द हे कि आहार दान ज्ञान दान कैसे हे ? इसका उत्तर यह है 
कि भोजन खानेसे शरीरमें जो शक्ति आती हे उसको बजहसे ही मुनि दिन रात झाखकी स्वाध्याय 
करता है, शिष्योंको पढ़ाता दे तथा निरन्तर ध्यान वगैरहमें छगा रहता है । अतः आहार दान शान- 
दान भी है । अब प्रश्न द्वोता हे कि आहारदान अभयदान केसे है! इसका समाधान यह हे हि 
मोजनदान वेनेसे पात्रके प्राणोंकी रक्षा होती हे इसल्यि आहार अभयदान भी है। कहा भी 
हे--“आहारदान देनेसे विद्या, धमं, तप, ज्ञान, मोक्ष समो नियमसे दिया हुआ समझना चाहिये। 
मूल के समान वज्याधि नहीं ओर क्षत्रे समान ओषधी नहीं । अतः अम्रदानखे 
सझौषधदान ही दिया हुआ द्ोता हे | यह झरीर आद्यारमय है। आहार न मिलनेसे 
यह नियमसे टिक नहीं सकता । अतः जिसने आदार दिया उसने झरीर हो दे दिया । झरोर, प्राण, 


१ छ मं स्त॒ ग सेवदि रत्तिदिवह (सर सेबंदि ?) । २बहुति। 
कालिके० ३४ 





२६६ स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा ॥॒ [ गा० ३६५ - 


सुक्खयरों ॥ '४ ॥ आहारणेण देहों देहेण तवो तवेण रगसडण्ण । रयणासे वरणाणणं णाणे मोफ्खों जिणो मणइ 
॥५॥ ” ॥३६३-६४॥ अथ दानस्य माहात्म्यं गाभाद्येत विशदयति-- 

इह-पर-लोय-णिरीहो दार्ण जो देवि परम-भत्तोए । 

र्यणत्तए' सुठविबो” संघो सयलो हुवे तेण ॥३६५॥ 

उत्तम-पत्त-विसेसे उत्तम-भत्तोएँ उत्तम दाणं । 

एय-विणे वि य विण्ण इंद-सुहं उत्तम वेदि' ॥३६६॥" 

[छाया-हह परलोकनिरीहः दान यः ददाति परममक्‍त्या ! रत्नत्रये सुस्थापित: सघः सकल: भवेत्‌ तेन ॥ उसतम- 
पाजविशेषे उत्तममकत्या उत्तमं दानम्‌ । एकदिने अपि च दत्तम्‌ इन्द्रसुखम्‌ उत्तमं ददाति ॥] यः अतिथिसंविभागशिक्षाब्रती 
आवको दाता दान ददाति आहारादिक प्रयच्छति । कया । परम मक्‍त्या उत्कृष्टानुरागेण परमप्रीत्या परमअद्धया रुच्या मावेत 
स्वयभेवात्मना स्वहस्तेन पात्राय दान ददाति न तु परहस्तेन । उक्त च्‌ | “घर्मेंबु स्वामिसेवाया सुतोत्यत्तौ थे कः सुधीः । 
अन्यत्र कार्यदेबाभ्यां प्रतिहस्त समादिशेत्‌ ॥” कीहक दाता सन्‌ । इहपरलोकनिरीह: ये इहलोके यश:कीतिख्यातिमहिमा- 
भनसुवर्ण रत्नमाणिक्ययो महिचीबलीवर्दंधान्यादिप्राप्ति: पुश्रक लत्मित्रसुखादाप्ति:मब्चवतस्त्रयन्त्रविद्याविभवा दिप्राप्ति: परलोके 
स्वर्गाप्सरोराज्यरूपविमाननरेन्द्रदेवेन्द्रधरणे द्धसंपदाघनधान्या दिप्राप्तिश्न तत्रे तेषु निरीह: वाञ्छारहितः कर्मक्षयार्थी तेन 
श्राद्धेत वात्रा सकललसंघ: ऋषिमुनियत्यनगारः अथवा यत्याधिकाश्रावकश्राविकालक्षण: चतुविषघसघ: स्थापित: स्थिरीकृतो 
अधति । केषु। र्नत्रयेषु व्यवहारनिश्भयसम्यस्दर्शनज्ञानचारित्रेषु सवंसंघ: स्थिरीकृत:। कथ॑ रत्वनश्नयेषु स्थापितो मवत्ति संच 
इति चेतु, सरसाहारेण सघस्य वपुषि शक्तिमेंवति, आरोग्यादिक च स्थातु, तेन तु ज्ञानध्यानाभ्यासतत्वचिन्तनश्रद्धारचि- 
पर्वोपवासादितीर्थयात्राधमंपिदेशश्रवणश्रावणादिक सुखेन प्रवर्तते इति । उत्तमपात्रविशेषे ध्यानाध्ययनविशिष्टनिग्रंन्थमुनये 
उत्तमदानं धात्यादिषट्यत्वारिशद्योषविरहितं चतुर्देशमलरहितं च दान वितरण प्रदानं दत्त सत्‌ । क्‍व। एकस्मिन्नपि 


रूप, ज्ञान वगैरद्द तभी तक हैं जब तक शरीरमें सुख्व दायक आहार पहुंचता है । आह्ारसे शरीर 
रहता है । शरोरसे तपश्वरण द्ोता है। तपसे कमरूपी रजका नाश होता हे। कमंरूपी रजका नाश 
होने पर उत्तम क्वानकी प्राप्ति होती है ओर उत्तम ज्ञानसे मोझ्की प्राप्ति होती है।” ॥ ३६३-३६४ ॥ 
आगे दो गाथाओंसे दानका माददात्म्य स्पष्ट करते हैँ । अर्थ-जो पुरुष इस छोक और परलोकके फछकी 


इच्छासे रद्दित द्वोकर परम भक्तिपूवक दान देता है वह समस्त संघको रक्नत्रयमें स्थापित करता है । 
उत्तम पात्रविशेषकों उत्तम भक्तिके द्वारा एक दिन भी दिया दुआ उत्तम दान इन्द्रपदके सुखको देता 
है॥। भावाथ-अतिथिसंविभागत्रतका पालक जो श्रावक इस छोकमें यश, ख्याति, पूजा, धन, 
सोना, रत्न, ख्री, पुत्र, यंत्र, मंत्र, तंत्र आदिकी चाह न करके और परलोकर्में देव|गना, राज्य, नरेन्द्र, 
वैबेन्द्र और घरणेन्द्रकी सम्पत्ति तथा घनधान्यको प्राप्रिको चाह न करके अत्यन्त श्रद्धाके साथ 
स्वयं अपने दायसे सत्पात्रको दान देता है, दूसरेसे नहीं दिलाता, क्‍योंकि कहा हे-“यदि कोई बहुत 
जरूरी फाम न हो या दैवद्दी ऐसा न हो तो धमंसेत्ा, स्वामीकी सेवा ओर संतान उत्पन्न करना, 
इन कार्मोको कौन बुद्धिमान पुरुष दूसरेके साथ सोंप सकता है ।” वह पुरुष ऋषि, यति, मुनि और 
अनगारके भेदसे अथवा मुनि, आर्यिका, श्रावक, आविकाके भेदसे चार प्रकारके संघको सम्यर्दर्शन 
सम्परज्ञान और सम्यकचारित्र रूप रह्नत्रयमें स्थापित करता है। क्योंकि सरस आद्वार करनेसे 


१ धदेइ।२लस ग रयणत्तये । ३ व सुदरुविदों (?!) | ४ मे विसेसो | ५ ग दिणे । ६ य होदि। ७ जे दाणं ६ 
बुब्व इत्यादि । 
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दिने दिवसे, अधिशब्दात्‌ सर्वस्मिय्‌ दिने दर्श दानं कि करोतीत्याह । उत्तमं सर्वोत्कृष्टमु इन्द्रसु्ज कल्पवासिनां देवेन्दराणां 
सौधर्मेन्द्रादीनां सुख शर्म ददाति वितरति | उक्त च तथा ।“सम्मादिद्ठी पुरिसो उत्तमपत्तस्स दिण्णदाणेण | उप्पजह दिक्‍लोए 
हवेश स महड्विओ देवो ॥१॥ मिच्छादिद्वी पुरिसो दाणं जो देदि उत्तमे पश्ले | सो पावदह वरमोए फूड उत्तममोयभूमीसु 
0 २॥ मज्क्षिसपरों मज्मिमभोयब्भूमीसु पावए भोए। पावइ जहण्णमोए जहृण्णपत्तस्स दाणेण ॥३॥ उत्तमखेत्ते बोय॑ँ 
फलइ जहा कोडिलक्खगुण्णेहि । दाणं उत्तमपत्ते फलइ तहा किमित्य मणिएण ॥४॥” इति। प्था शव सूत्रे 'विधिद्रब्य- 
दातृपात्रविशेषात्‌ तद्विणेष:' ।सुपरात्रप्वतिग्रहदितवप्रकारपुण्योपाजेन॑ विधिरुच्यते । तस्य विधेः विशेष: आदरोइनादराघ् । 
जादरेण विशिष्ट पुण्य मवति | अनादरेण अविशिष्टं पुण्यमिति १॥। द्रव्य मकारत्रयरहितं तन्दुलमोघूमविक्ृतिघुतादिकं शुद्ध 
चर्मपात्रास्पृष्ट तस्य विशेष: गहीतुमु नेस्तपःस्वाष्यायशुद्धपरिणा मादिवृद्धिहेतु: विशिष्टपुण्यका रणस्‌ अन्यथा अन्‍्याहशका रणस्‌ 
'बो पुण हुंतद कणधणई मुर्णिह कुमोयणु देइ । जम्मि जम्मि दालिहृडउ पुष्टि ण तहु छडेइ ॥/ २ । दाता द्विजनुपवाणिज- 
बरणवर्णनीयस्तस्य विशेष; पात्रेडनसू यः त्यागे विषादरहितः दातुमिच्छु: दाता ददहततवस्प्रीतियोग: शुमपरिणाम दृष्फलान- 
पेक्षक: सप्तगुणसमेतः दाता ३ । पात्रमुत्तममध्यमजधन्यभेदमु, तत्रोत्तमं पात्र महाव्रतविराजितं मध्यमपात्र श्रावकद्नतपवित्र 
जपन्यपात्र सम्यक्त्वेत निर्मलीकृतम्‌, तस्थ विशेष: सम्यग्दशेतादिशुद्धा शुद्धि: तद्दिशिष. तस्य दानस्य फलविशेषस्त द्विरोष: । 
तथा अतिथिसंविमागस्य पच्चातिचारा वर्जेनीयाः । ते के ।सचित्तनिकेपापिघानपरव्यपदेशमात्सर्सकालातिक्रमा: ।” सचितोे 


संघके शरीरमें शक्ति आती है। नीरोगता वगैरह रहती है. और उनके होनेसे श्लान ध्यानका अभ्यास, 
तक्त्वचिन्तन, श्रद्धा, रुचि, पववेमें उपवास, तीर्थेयात्रा, धर्मका उपदेश सुनना सुनाना आदि कार्य सुख- 
पूजेक होते हैं । तथा ध्यानी ज्ञानी निम्नेन्थ मुनिकों छियालिस दोषों और १४ मलॉंसे रद्दित दान एक 
दिन भी देनेसे कल्पबासी देवोंके सोधमंन्द्र आदि पदोंका सुख प्राप्त होता हे । कद्दा भी है-' जो सम्य- 
रटटष्टि पुरुष उत्तम पात्रकों दान देता ८ बह उत्तम भोगभूमिमें जन्म छेता हे। जो मध्यम पात्रको 
दान देता दे वह मध्यम भोगभूमिमें जन्म छेता है। और जो जघन्य पात्रको दानदेता हे बह जघन्य 
भोग भूमिमें जन्म छेता है । जैसे उत्तम जमीनमें बोया हुआ बीज छाख करोड़ गुना फठता हे वैसे 
ही उत्तम पात्रको दिया हुआ दान भी फलता दै।” तत्त्वार्थ सूत्रमें भी कद्दा है- विधि विशेष, द्ब्य, 
बिशेष, दाता विशेष ओर पात्र विश्ेषसे दानमें विशेषता होती हे आदरपूबंक दान देना विधिकी 
विशेषता हे क्योंकि आदर पूक दान देनेसे विशेष पुण्य होता हे ओर अनादर पू्बक दान देनेसे 
सामान्य पुण्य द्वोता दे ! मुनिको जो द्रव्य दिया जाये उसमें मझ्य सांस मधुका दोष न हो, चावछ 
गेहूँ घी वगेरद सब शुद्ध दो, चमड़ेके पात्रमें रक्खे हुए न हो। जो द्रव्य मुनिके तय, स्वाध्याय 
ओर शुद्ध परिणामों आदिकी बृद्धिमें कारण द्वोता दे वद्द द्रव्य विशेष हे । ऐसे द्रव्यके देनेसे विशिष्ट 
पुण्य बन्ध होता है, ओर जो द्रव्य आलस्य रोग आदि पैदा करता हे उससे उल्दा पापषन्ध या 
स्राघारण पुण्यबन्ध होता है। कहा भो दै-'जो पुरुष घरमें घन होते हुए भो मुनिको कुभोजन देवा 
है अनेक जन्मोंमें भी दारिहय उसका पीछा नहीं छोड़ता ।/ दाता ब्राक्षण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवर्णका 
होना चाहिये। पात्रकी निन्‍दा न करना, दान देते हुये खेदका न होना, जो दान देते हैं 
उनसे प्रेम करना, शुभ परिणामसे देना, किसी दृष्टफलकी इच्छासे न देना और सात गुण सदित 
होना, ये दाताकी विशेषता है। पात्र तीन प्रकारका बतढाया द्े-उत्कुट्ट, मध्यम और जथन्य । 
स्म्यग्दशन, शत वगेरहका निम्मेल ट्वोना पात्रकी विशेषता दे। इन सब विशेषताओंके होने से दानके 
फछमें भी विशेषता होती हे। अतिथिस॑जिभाग बतके भी पांच अतिचार कहे हैं-सचित्त केटे 


२६८ स्वामिकात्तिकेयानुप्रश्ष! [ गा० ३६७ - 


कदलीपत्ोलुकपत्रपद्मपत्रादो आहारस्य निश्षेप: मोचनम्‌ १। सचित्त न कदल्यादिपवादिना आहारस्य अपिघातम्‌ आावरणस 
आच्छादवम्‌ २। अपरदातुर्देयस्यापंणं मम कार्य बर्तंते त्वं देहीति परव्यपदेश,, परस्य व्यपदेश: कथन वा, अन्न परे 
अन्ये दातारो बर्तन्ते नाहमत् दायको वर्ते हति परव्यपदेश: ३ । यहानं ददत्‌ पुमाव्‌ आदरं न कुदते अपरदातृगुणावु त॑ 
कमते वा तम्मात्सर्मम ४ । अकाले मोजन अनगारायोग्यकाले दान क्षुधितेधनगारे विमर्दकरणं छ कालातिक्रमः: ५। 
इस्यतिथिसंविभागारुम॑ तृतीयआशिब्रतं समाप्तम्‌ ॥ ३६५-६ ॥ अथ देशावकाशिकशिक्षाब्रतं यायाद्वयेन व्याचएं - 


पुन्व-पमाण-कदाणं सथ्व-दिसी्ण पुणों वि संवरणं । 
इंदिय-विसयाण तहा' पुणो वि जो कुणादि संबरणं ।। ३६७ ॥ 
वासादि-कय-पमार्ण दिणे दिणे लोह-काम-समणट्ट  । 
सावज्ज-वज्जणट्ठतस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६८॥ 


[ छाया-पूवंप्रमाणकृताना सर्वदिशानां पुतः अधि: सवरणम्‌ । इन्द्रियविकयाणा तथा पुनः अपि यः करोति 
संबरणम्‌ ॥ वर्षादिकृतप्रमाणं दिने दिनि लोमकामशमतार्थम्‌ | सावश्व्जनाथ तस्य चतुर्थ व्रत मवति ॥ ] तस्य पुसः 
बतुर्य शिक्षात्रतं देशावकाशिकारू्य मव॒ति । तस्य कस्य । यः श्आावकः पुनरपि पृ्वप्रमाणक्ृतानां पूर्वेस्मिनु दिग्गुणब्षते 
प्रमाणविषयक्ृताना सर्वेदिशानां पूर्वोत्तरपश्चिमदक्षिणदिग्विदिगधोध्वंदिगिति दशदिशां दिशानां कष्ठाना संवरणं संकोचनं 
करोति शालिप्रतोलिखातिकामार्गगृहहट्ूनदीसरोवरकूपससुद्रश्नाम पोजनवनोपवनादिप रिमाणं मर्यादा प्रतिदिन करोतीत्यथे: । 
तथा इन्द्रियविषयाणाम्‌ इन्द्रियाणा सेब्या ये विषया ग्रोचरा: गम्या: तेषाम्‌ इन्द्रियविषयाणां स्पर्श ८ रस ५ गन्ष २ वर्ण 
५ शब्दानां ७ पदार्थातां पुनरपि पूर्व निषिद्धानामपि पुनः संवरणं संकोचनं निर्वृत्ति प्रतिदितं करोति । दिने दिने दिल 


के पत्त, कमलछके पत्त बगैरहमें आहारका रखना १, केले फे सचित्त पत्ते वगैरदसे आहारको 
ढांकना २, दूसरे दावाने जो द्वव्य देनेको रखा हे उसे स्वयं देना अथवा दूसरेपर दान देनेका 
भार सौंप देना कि मुझे काम हे तुम दे देना, अथवा और बहुतसे देनेत्राले हैं, अतः में देकर 
क्या करूगा,। इस प्रकार दूसरोंके बहानेसे स्वयं दान न देना, दान देनेवाले अन्य दातासे 
ईपा करना, सुनियोंके मोजनके समयको टालकर अकालमें भोजन करना, अतिथि- 
संविभाग श्रतके ये पांच अतिचार छोड़ने चाहिये। अतिथिसंविभाग नामके तीसरे शिक्षात्रतका 
कथन समाप्त हुआ ॥ ३६५-३६६॥ अब दो गाथाओंसे देशावकाशिक नामके शिक्षात्रतको 
कहते हैं । अथं-जो श्रावक छोभ ओर कामको घटानेके लिये तथा पापको छोड़नेके लिये वर्ष 
आदिको अथवा प्रति दिनकी मयोदा करके, पहले दिग्विरतित्रतमें किये हुए दिलज्लाओंके परिमाणको 
तथा भोगोपमोगपरिमाणमें किये हुए इन्द्रियोंके विषयोंके परिमाणकों ओर भी कम 
करता दे उसके खवोथा देशावकाशिक नामका शिक्षात्रत दवोता हें ॥ प्ावार्थे-दिग्विरति 
नामक गुणकब्रतमें दसों विशाओंकी मर्यादा जीवनपरयन्तके छिये की जाती है, तथा 
ओगोपभोग परिमाण श्रतमें इन्द्रियोंके विषयोंकी मर्यादा को जाती है। किन्तु देशाबकाशिक नामके 
शिक्षाश्॒तमें काछकी मयोदा बांघ कर दक्त दोनों मर्यादाओंको ओर भी कम किया जाता है। अथौत्‌ 
जिस नगर या आममें देशावकराशिक प्रती रहता हो उस नगरकी चार दोवारी, खाई, या अमुह मार्गे 
अथवा अमुक घर, बाजार, नदी, सरोवर, कुआ, समुद्र, गांव, वन, उपवन वबर्गेरहकी मर्यादा बांध कर 





१ थे क्याणं। २ब तह (?)। ३ बदिणिदिणि (?)। ४छरम सं गसमणत्य । 


>३६८ ] १२. घममानुप्रेश्ला २६०, 
दिन प्रति वासादिकयपमार्ण वर्षादिकृतप्रमाणं वर्षायनतु मासपक्षदिवसादिपर्यन्तकृतमर्याद॑ कृ तसंवरणम्‌ अथवा बासादि- 
कपपमाणं वस्थादिचतुर्देशवस्तृतां समदशवस्तूनां प्रतिदिनं नियमः परिमाणं वा मर्योदासंस्यां कर्तव्यम्‌ु । उक्त च॒ तंबूल 
१ गध २ पुष्फा ३ दिससंखा ४ वत्य ५ वाहणं ६ जाण ७। सबच्ित्तवत्थुसंतला ८ रसवाओ £ आसण्ण सेज्जा 
१०॥ णियगाममग्गसंसा ११ उड्डा १२ अहो १३ तिरयगमणपरिसाणं १४। ऐएंदे चउदंसणियमा पडिविवर्स होंसि 
सावयाणं व ॥' 'मोजने १ बड़से २ पाने ३ कुछकुमादिविलेपने ४ । पुष्प ५ ताम्बुल ६ गरीतेयु ७ नृत्यादौ ८ ब्रह्मचयंके 
&॥ स्नान १० भूषण ११ वस्खादों १२ बाहने १३ शयना १७४ ससे १५। स्चित्त १६ बस्तुसंख्यादी १७ प्रमाण 
अज प्रत्यहम्‌ ।४/ इति । किमर्थ संवरणम्‌ । लोमकामशमनार्थमू, लोभ: तृष्णा परवस्तुयाज्छा काम: कन्दर्पसुर्ख तयोलोंम- 
कामयो: शमनार्थ निरासाथंम्‌ । पुनः किमर्थम्‌ | सावधवर्जनाथंमु, सावधं हिसादिकृृतपापं तस्य पापकर्मेण: वर्जन निवृत्ति: 
तदर्थ पापव्यापारशमनाय पडिसंवरणं पूर्वकृतं सबरणमपि पुत्र: संवरणं प्रतिसंवरणम्‌ । चतुर्यदेशावकाशिकशिक्षाब्रतस्पाति- 
ओर बे, अयन, ऋतु, मास, पक्ष या दिनका परिमाण करके ब्रह उतने समय तक उस मयोदाके 
बादर नहीं आता जाता । तथा इसो प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंको भोगनेके परिमाणकों भी घटावा हे । 
अधवा भाथामें आये 'बासादिक पा” पदका अर्थ “वर्ष आदिका प्रमाण” न करके 'वस्ष आदिका 
प्राण” अथ भी किया जा सकता है क्योंकि प्राकृतमें 'बास” का अर्थ बख्र भी होता है। अतः तव 
अथ ऐसा होगा कि देशावकाशिक ब्रतीको बद्ध आदि चौदद वस्तुओंका अथवा सतरद वस्तुओंका प्रति- 
दिन परिमाण करना चाहिये। वे चौदद वस्तुय इस प्रकार कद्दी हैं-ताम्बूल, गन्ध, पुष्प वगेरह, बस, 
सवारी, सचित्तवस्तु, रस, वाद्य, आसन, शब्या, अपने गांवके मार्ग, ऊष्येगमन, अधोगमन और तिये- 
ग्गमन | इन चौद॒ह् बातोंका नियम श्रावकको श्रतिदिन करना चादिये। सतरह वस्तुय इस प्रकार 
है- भो जन, षट्‌ रस, पेय, कुंकुम आदिडहा लेपन, पुष्प, ताम्बूछ, गीत, नृत्य, मैथुन, स्नान, भूषण, 
बच्चा, सबारी, शय्या, आसन, सचित्त ओर वस्तु संख्या | इन सतरहद वस्तुओंका प्रमाण प्रति दिन 
करन। चादिये कि में आज़ इतनी बार इतना भोजन करूंगा, या न करूंगा, आदि । यह प्रमाण 
छोभ कपाय ओर कामकी झान्तिके छिए तथा पापकर्मेसे बचनेके लिए किया जाता है । इसीका नाम 
दैेशावकाशिक श्रत हे। यह दम पहले छिख आये हैं कि किन्हीं आचायोने देशावकाशिक ब्रतको 
शुणश्रतोमिं गिनाया है और कढिन्होंने विक्षात्रतोंमे,ं गिनाया दे । ज्ञिन आचारयोने 
देशावरकाशिकको शिक्षात्रतोंमें गिनाया हद. उन्होंने उसे प्रथम शिक्षात्रत रखा दे तथा 
दिग्विरतिश्नतके अन्द्र प्रतिदिन कालकी मर्यादा करके देशकी मयोदाके सीमित करनेको देशावकासिक 
क॒द्दा हे । यही बात 'देशावकाशिक' नामसे भी स्पष्ट द्ोतो द्वे । किन्तु इस प्रन्थमें प्र्थकारने देशाब- 
काशिकको चोथा सिक्षात्रत रखा दे तथा उसमें दिशाओंके परिमाणके संकोचके साथ भोगोपभोगके 
परिमाणको भी संकोचनेका नियम्र रखा दे । ये बाते अन्यत्र हमारे देखनेमें नहीं आई। अस्तु, इस 
ब्रतके भी पांच अतिचार कहे हँ--काम पड़नेपर मयोदित देशके बादरसे किसी बस्तुको छानेकी आज्ञा 
देना आनयन नासक अतियार दे । मयोद्त देशसे बाहर किसीको भेजकर काम कराना भ्रेष्यप्रयोग 
लासका अतिचार हे । मयोदित देशसे बाहर काम करनेवाले मलुष्योंको रुछय करके खखारना वरगेरह 
शब्दानुपात नामका अतिचार है । सर्यादित देशसे बाइर काम करनेवाले नोकरोंको अपना रूप दिखाना 
जिससे वे मालिकको देखता देखकर जल्दी २ काम करें, रूरानुपात नामका अतिचार है। 


२० स्वासिकार्शिकेयालुप्र क्षा [ गा० ३६९- 


चारा: पल । आमयन ( भ्रेष्पप्रयोयः २ शब्द ३ रूपानुपात ४ पुद्मलक्षेपा: ५ ।' एते ब्जनीया इति शिक्षात्रतं चतुर्भ 
संपुर्णम्‌ । एतानि चत्वारि शिक्षाब्रतानि मवस्ति। मातृपित्रादिवचनवदपत्यानाम्‌ अणुबतानम्‌ शिक्षाप्रदायकानि अविताश- 
कारकाणीत्यथं: ॥३६७-६८ । अब संक्षेपण सल्लेखनामुल्लिखन्ति--- 

बारस-वएहि जुत्तो सल्लिहणं जो कुणेदि उबसंतो । 

सो सुर-सोक्ख पाविय कमेण सोक्ख परं लहदि ॥३६९॥ 

छाया-दादशबते: युक्तः सल्लेखनां यः करोति उपशान्त: | स सुरसौरूण प्राप्य क्रमेण सोख्यं परं खमते | ] से 

पूर्वोक्तदादशब्रतधारी श्रावकः सुरसौर्म॑ सुराणामिल्धादीन सौख्य॑ सौधर्माश्चच्युतस्वगंपर्गन्तइन्द्रसामानिकादीनां सुखम्‌ 
अप्सरोधिमानज्ञानविक्रिया दिसं मव॑ सात॑ शर्म प्राप्य भुक्‍्त्वा क्रमेण अनुक्रमेण जपन्येन' द्विजिमवर्रहणेनोस्क्ृष्टेन सत्ताष्टमव- 
बहणेन वा 'जहण्णेण दोतिण्णिमवगहणेण उक्तद्छेण सत्तटुमवगहणेण इति वचनातु परं सौरुणं निर्वाणसौरुध स्वात्मोपलब्धि- 
भवं सम्यक्त्वाष्टगुणोपेत शाश्वतम्‌ अनुपमस इन्द्रियातीतं सातं लमते प्राप्तोति ।स कः । श्रावक: सल्लेखना मारणान्तिकीं 
मरणकाछे करोति। सत्‌ सम्यग्लेखना कायस्य कषायाणा च कृशीकरणं तनुकरण तुच्छकरणं सल्‍्लेखना | कायर्य सल्लेखना 
बाहासल्लेखना, कषायाणां सल्लेखना आम्यन्तरा सलल्‍्लेखना क्रमेण कायकारणाप्नपानत्यजनं कषायाणा च त्यजनम्‌ । 
शरीरसल्लेखनां कषायाणां सल्लेखनां चर सं सम्यक्‌ यथोक्त' मबवत्यायुक्तप्रकारेण लेखन कृषीकरणं करोति । कीहक्ष: सन्‌ । 





उन्हींको रष्त्य करके उनका ध्यान आकृष्ट फरनेके लिये पत्थर बगेरह फंकना पुद्गलक्षेप नामका 
अतिचार दे । ये अतिचार देशावकाशिक श्रतीकों छोड़ने चाहिये। जेसे माता-पिताके बचन बच्चोंको 
शिक्षादायक होते हैं बेसे ही ये चार शिक्षात्रत भी अणुब्रतोंका संरक्षण करते हैं. ॥ ३६७-३६८ ॥ 
आगे संक्षेपसे संडेखनाको कदते हैं। अथ-जो श्रावक बारद॒ब्तों को पालता हुआ अन्त समय उप- 
झम भावसे सल्लेखना करता है, वद स्वगंके सुख प्राप्त करके कमसे उत्कृष्ट सुल्न प्राप्त करता 
६॥ झावा्थ-शरीर ओर कषायोंके क्षीण करनेको सल्लेखना कहते हैं। शरीरको क्लोण करना 
वाद्य सल्लेखना है और कषायोंको श्लीण करना अभ्यन्तर सल्लेखना है| यह सल्लेखना मरणकाछ आने- 
पर की जाती हैं। जब पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत और चार शिक्षात्रतोंका पाठक भावक यह 
देखता दे कि किसी उपसगंसे या दुभिक्ष पड़नेसे, या बुढ़ापेके कारण अथवा रोगके कारण सृत्यु 
सुनिश्चित है ओर उससे बचनेका कोई उपाय नहीं हे तब वढ््‌ अपने जीवन भर पाले हुए धमकों 
रक्षाके लिये तत्पर हो जाता है। और राग, द्वेष, मोह, परिष्रद वगेरह्कों छोड़कर, शुद्ध मनसे अपने 
कुठुम्वियों ओर नोकर चाकरोंसे क्षमा मांगता है तथा उनके अपराधोंके छिए उन्हें क्षमा कर देता 
दे। उसके बाद स्वयं किये हुये, दूसरोसे कराये हुये ओर अनुमोदनासे किये हुये अपने जीवन भर 
के पापोंकी आलोचना बिना छछ ठिद्रफे करता है। उसके बाद मरणप्यन्तके लिये पूर्ण महात्रत 
घारण कर छेता है. अर्थात्‌ भुनि द्वो जाता है और शोक, भय, खेद, स्नेद्द वगैरह दुर्भावोंको छोड़कर 
अच्छे अच्छे शास्म्रोंकी चर्चा श्रवणसे अपने मनको प्रसन्न रखनेको चेष्टा करता है। इस तरह 
कषायोंको क्षीण करके भोजन छोड़ देता हें और दूध वगैरह परद्दी रहता हे। फिर क्मसे दूध 
बगैरहको भी छोड़कर गमजल रख लेता दै। और जब देखता दे कि मृत्यु अत्यन्त निकट है तथ 
गर्म जलकों भी छोड़कर उपवास घारण कर लेता हे। ओर मनमें पद्चनमस्कार मंत्रका चिन्तन 


सा पर 
१ छ सम गषयेहि। २ छ भ ग थो सल्लेहणं (स सल्लेहण) करेदि,ब सल्लेहर्ण (?) । ३ य्‌ सुक्स | ४ यमोक्‍ख (?)| 


>३७० ] १२. घममोनुग्रेश्ञा २७९ 


पूर्वोत्त: पत्चाणुब्रतत्रिगुणव्रतचतु:शिक्षाब्रतैर्द दर्शय क्त: संयुक्त: सब्‌ । पुनः किभूत: । उपशान्तः अनन्तामुबन्ध्यप्रश्यास्यान- 
क्रोधमानमायालोमानामुपशामक: क्रोषादिरहित: रागद् घपरिणामविनिमु क्त इत्यर्थ: । तस्याः अतिचाराः पद्ष। के ते 
इति ब्रेदुच्यते । 'जीवितमरणाशंसामित्रानुरागसुखानुबन्धनिदानानि ।' जीवितस्थाशंसा वाऊछा अभिलाब: मरणस्याशंसा 
वाब्छामिलाब: | कषम्‌ | निश्चितम्‌ अध्ूव॑ हेयं चेदं शरीरं तस्य स्थितो आदर: जीविताशंसामिलाषः १ । रोगादिमीते- 
जीवस्पासंक्लेशेत मरणे मनोरथों मरणाशंसामिलाब: २। चिरन्तनं मित्रेण सह क्रीडानुस्मरणं कथमनेत मसामीष्टेन 
मित्रेण मया सह पांझुक्रीडनादिकं कृतम्‌, कथमनेन ममामीष्टेन ब्यसनसहायत्वम्‌ आचरितं, कथसनेन समा भीष्टेत मदुस्‍्सवे 
संध्रमो विहित: इत्याश्ननुस्मरण मिनश्रानुराग: ३ । एवं सया शयनवस्थादिक भुक्तम, एवं सया हंसतूलोपरि दुकुलाआ्छा- 
दितायां शय्यायां वरवनिताया आलिज़ितेन सुख शबितम्‌ इस्यादिसुखानि मम संपन्नानि अनुभूतिभ्रीतिप्रकारस्मृतिः वार 
बार स्मरण सुलानुबन्ध: पूर्व मुक्तमुखानुस्मरणमित्यर्थ: ४ । भोगाकांक्षणन निश्चितं दीयते मनो यस्मित््‌ येन वा तन्निदा- 
नम्‌ ५। ॥३६६॥ इति सल्लेखतानामकं ब्त॑ समाप्तम्‌ । पुनः ब्रतसाहात्म्यं संदीकते--- 

एक्क पि वयं विमलं सहिट्दो जइ कुणेदि दिद-चिसो । 

तो विविह-रिद्धि-जुतं इंदरां पावए' णियमा ॥३६०॥* 

[ छाया-एकम्‌ अपि ब्रतं विमल॑ सहृष्टि: यदि करोति हृढचित्त:। तद्‌ विविभऋड्धियुक्तम्‌ इस्द्रत्वं प्राप्नोति 
नियमात्‌ ॥ ] यदि चेतु्‌ सहृष्टि: सम्यस्हृष्टि: सम्यकस्वसहितः श्रावक: । किमृतः । हृठचित्तः स्वकीयव्रत्रक्षण निश्नलचित्तः 
स्थिरमना: एकमपि ब्रत द्वादशब्रतानां मष्ये एकमपि व्रतम्‌ अपिशब्दात्‌ सकलान्यपि ब्रतानि करोति संघरे धरति । 
कीटश व्रतम्‌ । विमक विगताभिचारमलम्‌, मलाः एकैकस्मिन्‌ व्रते पश्चातिचारा: ते रहितं निरतिचारं ब्रतम्‌, तो तहि, 
नियमात्‌ निम्बयतः,इस्द्रत्वं सुरस्वामित्व॑ कल्पवासिदेवानामीशरल्व॑ प्राप्तोति लमते । कीहक्षं तत्‌ | विविषद्धियुक्तम, सामा- 
निफादिसु रविमानदेव जुना दिसुखे: संयुक्तम्‌ । अथवा अणिमा विशच्चछिद्रेषषि चक्रवरतिपरिवारविभूर्ति सुजेल १, महिमा 


करते हुए शरोर को छोड़ देता है । इसी को सल्छेखना या समाधिमरण कहते हैं। इस समाधिमरणसे 
भावक सरकर नियमसे रवगमें जन्म लेकर वहाके सुख्तोंको भोगता है और फिर कमसे कम 
दो तीन भव और अधिक से अधिक सात आठ भव धारण करके स्वात्मोपछब्धिरूप अनु- 
पम मोक्षसुखको प्राप्त करता है । इस सल्छेखना श्रतके भो पांच अतिचार छोड़ने चादिये ! जो इस 
प्रकार हैं-समाधि मरण करते समय जीने की इच्छा करना पहछा अतिचार है। रोग, कष्ट वगैरहके 
भयसे जल्दी मरण होनेकी इच्छा करना दूसरा अतिचार हे । मित्रोंको याद करना कि अमुक मित्रके 
साथ मैं बच्चपनमें केसा खेढा करता था, कैसे मेरे मित्रने कष्टमें मेरा साथ दिया, यह सब याद 
करना तीसरा अतिचार है । मैं युवावस्थामें कितनी मौजसे खाता पोता था, गुलुगुले गदहोँपर श्रोके 
साथ सोता था! इस प्रकार पहले भोगे हुए भोगोंका स्मरण करना चौथा अतिचार है। 'में मरकर 
स्वर्गमें देव हूँगा बद्दां तरद तरहके सुख भोगूंगा” इस प्रकार आगामी सुखोंकी चाह करना पांचवा 
अतिचार दे । इस प्रकार सल्लेखना त्रतका बणन समाप्त हुआ॥ ३६० ॥ आगे बतका माहात्म्य कद्दते 
हैं। अ्थ-यदि सम्यस्दष्टि जीब अपने चित्तकों ृढ़ करके एक भो निर्दोष त्तका पाछन फरता है 
तो नियमसे अनेक प्रकारकी ऋद्धियोंसे युक्त इन्द्रपएको पाता है॥ जावार्थ-एक भो प्रतका ठीक 
दीक पाछत करनेके लिये जीबको सम्यस्टष्टि अवश्य होना चादिये। बिना सम्यक्त्वके ब्रतोंका पाछन 
करना बिना बीजके वृक्ष उगानेके समान ही है । अतः सम्यस्दष्टि श्रावक्र यदि दिलकों सजबूत करके 


१ व जो फरदि, छ ग जइ कुणदि, म॒ कुणेदि, स विजइ कुणदि । २ छ गपावइ । ३ ब वय््वार्ण | जो इश्यादि। 


२७२ स्वामिकाशिकेयालुप क्षा [ गा० ३७१- 


भेरोरपि महण्छ॑रीरं कुसते २, सिमा वायोरपि लघुता ३, गरिमा वश्यशैलादपि गुरुतरा ४, भूमौ स्थित्वा करेण शिख- 
रादिस्पशन प्रा्िः ५, जले भूमाविव मन भूमो जले इव मजनोन्मजन प्राकाम्य जातिकियागुणद्रव्यसन्यादिकरणं वा 
आकास्यस्‌ ६, जिभुवनप्रमुत्थम्‌ ईशरवम्‌ ७, अद्विमष्ये वियतीव गमनम्‌ अप्रतीषातं अहृश्यरूपता अन्तर्घानम 
अनेकरूपकरणं मूर्तामूृर्ताकारकरणं दा कामिरूपत्वम_ ८। अणिमा १ महिमा २ लषिमा हे गरिमा ४ न्तर्घानें ५ काम- 
कंपित्यं ६ प्रातिप्राकाम्यवशित्वेशित्वाप्रतिहतत्वमिति विक्रियिका:,इत्याद्नेकद्धिसंयुक्तम्‌ ॥ इति श्रीस्वामिकात्तिकेयानुप्रे- 
क्ायां भ० श्रीघुनवत्यकृतायां टीकायां द्वादशब्रतव्याश्या समासा ॥३७०॥ अथ सामायिकप्रतिमां य्रायाद्येत व्यनक्ति- 


जो कुणवि काउसग्गं बारस आवत्त-संजदो धीरो । 
णमण-दुगं पि कुणंतो' चदु-प्पणामों पसण्णप्पा ॥३७१॥ 
चितंतो ससरूवं जिण-बतिबं अहव अक्खरं परम । 

झायदि कम्म-विवायं तसस वयं होदि सामइयं ॥३७२॥४* 


लथिया-यः करोति कायोत्सर्ग द्वादशआवर्तसतयतः धीरः। नमनद्विकम्‌ अपि कुवेन्‌ चतु:प्रमाणः प्रसन्नार्मा ॥ 
चिन्तयन्‌ स्वस्वकूप जितबिम्बम्‌ अथवा अक्षरं परमस्‌ । ष्यायति कमंविष्ार्क तस्य ब्र॒त॑ं सवति सामाथिकम्‌ ॥ ] तस्क 


एकभी ब्रतका निरतिचार पाछठन करे तो उसे इन्द्रपर मिलना कोई दुलूभ नदीं। अथोत्‌ बह मरकर 
कल्पवासी देवोंका रवामी दोता दे जो आगिमा आदि अनेक ऋद्धियांका धारी द्वोता हे । ऋद्धियां इस 
प्रकार हैं-इतना छोटा झरोर बना सकना कि सृगालके एक छिद्रमें चक्रअर्तिक्रो विभूति रच डाले इसे 
अणिमा ऋद्धि कहते हैं| सुमेदसे भो बडा शरीर बना लेना महिमा ऋद्धि हे । बायुसे भी हल्का शरीर 
बना छेना ऊचिमा ऋद्धि दे | पदादुसे भी भारी शरीर बना छेना गरिमा ऋद्धि है। भूमिपर बैठकर 
अंगुलिसि सूर्य चंद्रमा बगेरहकों छू लेना प्राप्ति ऋद्धि है। जलमें भूमिक्ी तरह गमन करना और 
भूमिमें जलको तंरह डुबकी लगाना प्राकाम्य ऋद्धि है। तीनों छोकोंका स्वामीपना ईशित्व ऋद्धि है । 
आकाशको तरह विना रुके पहाडमेंसे गमनागमन करना, अदृश्य हो जाना अथवा अनेक प्रकारका 
रूप बनाना कार्मरूपित्व ऋद्धि हे । इस तरह त्रत प्रतिमाका वर्णन करते हुए बारह ब्रतोंका बर्णेन पूर्ण 
हुआ ॥ ३७० ॥ अब दो गाथाओंसे सामाय्रिक प्रतिमाको कहते हैं। अ्र्थ-जो धीर आवक बारह 
आवतंसद्दित चार प्रणाम ओर दो नमस्कारोंको करता हुआ प्रसम्नतापूर्वक कायोत्सगे करता है। और 
अपने स्वरूपका, अथवा जिनविम्बका, अथवा परमेष्ठीके जाचक अश्नरोंका, अथवा कमंविपाकका 
घिन्तन करते हुये ध्यान करता है उसके सामायिक अतिमा द्वोतो है ॥ झावार्थ-सामायिक 
शिक्षात्रवका वर्णन करते हुये सामायिकका वर्णन किया गया है। सामायिक प्रतिमार्मे 
उसका विश्ेष स्वरूप बतक्ाया हैं। सामायिकर करनेबाला धीर बीर द्ोना चाहिये अर्थात्‌ 
ख्रामायिक करते समय यवि कोई परीषदह अथवा उपसग आजाये तो उसे सहनेमें समर्थ होना चाहिये 
तथा उस समय भी परिणाम नि रखने चाहिये । कोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और परिपक्‍्रह 
वगैरदकी चिन्ता नहीं होनी चाहिये। प्रथम ही सामायिक दण्डकू किया जाता दें। उसको विधि 
इस प्रकार है-आवक पूर्वदिशाकी ओर मुंह करके दोनों दवाथ मस्तकसे छगाकर भूमिमें नम- 
स्कार करे । फिर खड़ा होकर दोनों हाथ नीचे छटकाकर शरीरसे ममत्व छोरू कायोत्सर्ग करे। 


(छमखगकुणइ। रसमस आउत्त ।३ छ मं स ग करंतो । ४ व सामार (इ ?) भ॑ | सम इस्पादि ६ 


“३७२ ] १२. धमोलुप्रेष्ता २७३ 


आवकस्य सामायिकाखरूय बतं सर्वतावद्ययोगविरतो5ट्मि लक्षणं मवति । तस्य कश्य । यःश्लावकः करोति विदधाति । क॑ तम्‌ । 
कायोत्सगें कायस्य शरीरादे: उत्सर्ग: ममतापरित्याग: त॑ कायोत्सग शरीरादेमेमत्वपरित्यागं करोति । दण्डके पश्चनम- 
स्कारबेलायां कायोत्स्ग  शरीरममत्वपरिहारम्‌ । कर्थमूतः सनु श्रावक: । द्वादशावततंसंयुक्त,, करयो: आवर्तनं परिश्रमर्ण 
आवर्त:,दादश चैते आवर्ताश्व हस्तपरिभ्रमणा:। दण्डकस्य प्रारम्भे जय: आावर्ता: पष्चनसस्का रोघारेणादौ मनोवचनकार्यानां 
संयमनानि शुभयोगवृत्तय: त्रयः आवर्ता: ३, तथा प॑श्चनमस्कारममाप्ती 'दुश्वरियं वोस्सरामि' अतन्र आवर्तास्रयः मनो- 
बचनकायातां झुमवृत्तय: त्रयः आवर्ताः हे, चतुविशतिस्तवनादौ 'थोस्सामि हूं जिणवरे' अब मनोवचतकायारना 
क्षुमवृत्यः त्रीण्यपरावर्तनानि ३, तथा चतुविशतिस्तवनस्माप्ती सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु/ अञ्र छुममनोवचनकायाबृत- 
बस्छीण्यावतेनानि ३, एवं द्वादशधा मनोवचनकायवृत्तयों द्वादशावर्ता मवन्ति १२ । एवं द्वादशावर्तत समेत:, अथवा 
चतुर्दिक्षु चत्वारः प्रणामाः एकट्मित्‌ अमणे, एवं तिपु अमगेपु द्वादशावर्ता; तैयु क्त: | पुनः कीहक्ष: । धीर: धिय॑ बुद्ध 
राति गृह्लातीति धीरः भेदज्ञानी वा परीषहोपसगतहनसमर्थ: | पुन: कीहक्ष:। नतिद्वय कुर्वन्‌ द अवनती विदधानः, 
दण्डकस्यथादौ अन्ते च नतिद्वयम्‌, हस्तद्वं मस्तके कृत्वा भूमी नमन पं्चनमस्कारादौ एकावनतिभूर्मि सस्पृश्य तथा 
बतुविशतिस्तवनान्ते हितीयावनति; शरीरनमनम्‌, द्ै अवनती कुर्दनु । पुनरपि कीहक्‌ । चतु:प्रणाम: चत्वार: 
प्रणामा, शिरोनतयः यस्य स तथोक्त: । दण्डकस्थादौ एक: प्रगामः १, मध्ये द्वौ प्रणामौ २, अन्ते एक: प्रणाम: १ ॥ 
तथाहि पश्चनमस्कारस्यादौ अन्ते च करमुकुलाड्ितशिर:करण २, तथा चतुविशतिस्तवादौ अन्ते च करमुलाडिितशिरः 
करणमेव हे चत्वारि शिरासि चनु:शिरोनतय; चतु:प्रणामः । स पुनः कीहक्‌ । प्रसन्नात्मा प्रसन्न: कषायादिदु.परिणाम- 
रहित: आत्मा स्वरूपं यस्य स प्रसन्नात्मा क्रोधमानमायालोमरागद्र बसंगादिपरिणामरहितः निर्मलपरिणाम इसत्यर्थ: ॥ 
पुनः कीहक्ष: । चिन्तयग्‌ ध्यायन्‌ अनुमवम्‌ । किम्‌ । स्वस्वरूपं स्वशुद्धचिद्र पं स्वशुद्धबुद्ध कपरमानन्दस्वरूपपरमात्मान 
चिन्तययू, अथवा जिनबिम्ब जिनप्रतिमा ष्यायति, अथवा परमाक्षरं ध्यायति चिन्तयति ॥ उक्त च। 'पणतीस ३५ 
सोल १६ छ ६ प्पण ५ चदु ४ दुग २ भेग १ चर जवह झाएह + परमेट्टिबाचयाणं अण्णं च ग्रुश्वदेसेण ॥” इति । तथा 


फायोत्सगके अन्तमें दोनों दाथोंको मुकुलित करके मन वचन कायको शुद्धताफे सूचक तोन 
आवबत करे, अथात्‌ दोनों सुकुलछित करोंको तोन बार घुमाये । ओर फिर दोनों हाथ मस्तकसे लगा- 
कर प्रणाम करें । इस तरद चारों दिशाओंमें कायोत्सग समाप्त करके पुनः दोनों दाथ मस्तकसे 
लगाकर भूमिमें नमस्कार करे । ऐसा फरनेसे प्रत्येक दिशामें तीन तीन आबर्त और एक एक 
प्रणाम करनेसे बारद आबत और चार प्रणाम होते हैं, तथा दण्डकके आदि और अन्त दो नम- 
स्‍्कार दोते हैं । इस तरह दण्डक कर चुकने के परचात्‌ ध्यान किया जाता दे। ध्यान करते समय या तो 
शुद्ध बुद्ध परमानन्द स्वरूप परमात्माका चिन्तन करना चाहिये | या जिनबिम्बका चिन्तन करना 
चाहिये, या परमेष्ठोके बाचक संत्रोंका चिन्तन करना चाहिये। कद्दा भी हे-'परमेष्ठोके वाच# ३५, 
१६, ६, ५५ ४, २, और एक अक्षरके संत्रकःा जप करो ओर ध्यान करो । तथा गुरु के उपदेज्ञ 
से अन्य भी संत्रोंको जपो ओर ध्यान करो । सो पैत्तीस अश्षरका मंत्र तो नमस्कार मंत्र हे । 
'अहंन्त-सिद्ध-अआचाय-उपाध्याय-सव साधुः” यह मंत्र १६ अक्षर का हे । “अरिहन्त सिद्ध! यह मंत्र 
छे अक्षर फा है । 'अ सि आ उ सा! यह मंत्र पांच अक्षर का है। “अरिहम्तः यह मंत्र चार अक्षरका 
है सिद्ध” यह संत्र दो अक्षरा हे और “ऑ' यद मंत्र एक अक्षरका है | इन संत्रोंका ध्यान 
करना चाहिये । और यदि सामायिकके समय कोई परीषद या उपसर्ग आजाये ओर मन विचलित 
होने छगे तो कर्मोंके उदयका विचार करना चादिये। या वैसे भी ज्ञानावरण आदि कर्मोंके विपाकका 


चिन्तन करना चाहिये कि शुभ प्रकृत्तियोंका उदय गुड खाण्ड शफरा और अमृतके समान 
कात्तिके० ३५ 


२४ स्वामिकात्तिकेयानुभश्रेक्षा [ गा० ३७३- 


कर्म विपाक ध्यायति, कर्मणां ज्ञानावरणादीता विपाक: उदयः, शुमप्रकृतीना विपाक: उदयः गुडखण्डशर्करामृतरूपः 
अश्लुमभ्रकृतीनाम्‌ उदयः निम्बकाक्षीरविषहालख्यः, त॑ प्यायति चिन्तमति | श्रीवसुनन्दिसिद्धान्तिना तथा चोक्त चल । 
“होऊण शुई चेइयगिहम्मि सगिहे व बेइयाहिमुहो । अण्णल्थ सुदयएसे पुष्वमुहा उत्तरमुहों वा॥ १ ॥ जिणवयण १ 
घम्म २ चेदय ३ परमेट्टि ४ जिणालयाण ५ णिश्ञ पि। जं वंदण तियाल॑ कीरइ सामाइय॑ त॑ं खु ॥२॥ काउसग्गम्हि 
ठिंदो लाहालाहं छ सतत मित्त॑ च । सजोगविप्पजोग तिणकंचण चदर्ण वास ॥३॥ जो पस्सइ सममभावं॑ मणम्हि सरिदृूण 
पंचणवकार । वरजट्टपाडिहेरेहि संजुद जिणसलूवं वा ॥४॥ सिद्धससूव झायदि अहवा झाणुत्तम ससंवेय ! खणमेक्कमवि- 
चलूंगो उत्तमसामाइमं तस्स ॥ ५॥” तथा “तिविह तियरणसुद्धं मयरहिय॑ दुविहठाणपुणरुतं | विणएण कमविदुद्धं 
किदियम्मं होदि कायव्वं । किदिकम्मं पि करंतो ण होंदि किदिकम्मणिज्नरामागी । बत्तीसाणण्णदरं साहू ठाण विराहंतो 
१२!” इति सामायिकप्रतिमा, चतुर्षो धर्म: ४ ॥ ३७१-२ ॥ अथ प्रोषधप्रतिमाधर्म गाथाषक्टेनाह-- 

सत्तमि' तेरसि-दिवसे अवरण्हे जाइऊण' जिण-भवणे । 

किच्चा किरिया-कम्मं-उववा्स चउविहँ गहिया ॥३७३।॥॥ 

गिह-वावारं चत्ता रत्ति गसिऊण धम्म-चिताए । 

पच्चूसे उद्वित्ता किरिया-कम्म॑ जे कादूण ॥(२७४॥ 

सत्थव्भासेण पुणो दिवर्स गमसिऊण वंदर्ण किच्चा । 

रक्ति णेदृर्ण' तहा पच्चूसे वंदर्ण किज्चा ॥३७५॥ 

पुरुजण-विहि च॒ किद्चा पत्तं गहिऊण णवरि' ति-विहूं पि । 

भुजाविऊण परत भुजंतों पोसहों होदि ॥३७६॥ 


होता हे और अशुभ प्रकृतियोंका ददय नोम, कांजोर, विष ओर हृलाइल विषकी तरह होता हे । इसे 
डी विपाक विचय धसंध्यान कहते हैं। आचाय वसुनन्द सैद्धान्तिकने भी कद्दा है-“जो शुद्ध दोकर 
जिन मन्दिरमें अथवा अपने घरमें, अथवा अन्य पवित्र स्थानमें जिनबिस्वके सम्मुख या 
चूवंदिशा अथवा उत्तर दिशाकी ओर मुख करके सदा त्रिकाल जिनवचन, जिनधम, जिनविम्ब, पर- 
मेष्ठी और जिनाल्यकी वन्द्ना करता है वह निम्वयसे सामायिकको करता हैं ॥| तथा जो कायोत्सगसे 
स्थित होकर छाभ अछाभ, शत्रु मित्र, संयोग बियोग, टूण कांचन, चन्दन और विसोछाको समभावसे 
देखता हे । तथा मनमें पंच नमस्कारको घारण करके आठ उत्तम श्रातिद्ायोंसे युक्त जिन भगवामके 
स्वरूपका अथवा सिद्धस्वरूपका ध्यान करता है, अथवा एक क्षणके छिये भी निमग्वछ अंग होकर 
आत्मस्वरूपका ध्यान करता हे वह उत्तम सामायिकका धारी है ॥” और भी कहा है-“मन बचन 
और कायको शुद्ध करके, मद रद्दित होकर जितय पूर्वक क्रमानु खार कृतिकर्म करना चाहिये | वद ऋृति- 
कम दो नमस्कार, बारह आबत तथा चार श्रणामके भेदसे तोन प्रक्ारक्ता है और पर्यक्कासन अथवा 
खज्बासन ये दो उसके आसन हैं॥ किन्तु यदि साधु बत्तीस दोषोंका निवारण करके कृतिकर्म नहीं 
करता तो ऋतिक करते हुये भी वह कृतिकमंसे होनेवाली निज राका भागी नहीं दोता ॥” इस प्रकार 
सामायिक प्रतिमाका बणन खमाप्त हुआ ॥ ३७१-७२॥ आगे छे गाथाओंसे प्रोषध प्रतिमाको कहते 


१ ये सत्तम। २स जायऋ४। ३७छ स' स्‌ ग किरियः कम्मं॑ काऊ (उं? ), व किला किरियः। ४ सर्वत्र 
तु चउब्विहं। ५ बग गहियं। ६ बचित्ताई ।७थकाऊर्ण। ८ ब णेदण। ६ व पूजण। मं तह य। १० ग भुुज्ञाविऊण ॥ 


>१७६ ] १२. धर्मानुप्रेश्षा श्५ 


[ छाया-सप्तमीजरयोदशीदिवसे अपराह्न गत्वा जितमवेत । इछुत्वा क्रियाकर्म उपयासं चतुविधं ग्रृहीत्वा ॥ 
भ्रृदृष्यापारं त्यक्तवा राजि समयित्वा घमंचिन्तया । प्रत्यूषे उत्थाय क्रियाकर्म च॒ कुत्वा ॥ शास्षाम्यासेत पुनः दिवस 
अमयित्वा वन्दनां हुत्वा। रात्रि नील्वा तथा प्रत्यूषे वन्दनां कृत्वा | पूजनविधि चल कृत्वा पात्र गृहीत्वा सविदेध जिविधस 
जपि | मोजयित्वा पात्र भुझ्ान:ः प्रोषध: मवति ॥] सप्रोषधः प्रोषधब्रतघारी मवति। स क:। यःसप्तम्याक्षयोदश्पात्न दिवसे 
अतिथिजताय पात्राय मोजनं दत्त्वा पश्चात्‌ स्वयं मुक्तता ततः: अपराहु जिनभवेन गत्वा श्रीजिनेन्दचैस्यालयं गस्‍्वा, 
वसतिकायां था गत्या, ततः क्रियाकर्म कृतिकर्म देववन्दना कृर्वा, अथवा सिद्धयोगभक्ती कुत्वा, दत््वा वा, उपवास 
गृह्लातीत्यथं: । ततः कि कृत्वा । उपवास चतुविषं ग्रहीत्वा अद्भीकृत्य श्रीगुरुम्खेन अशनपानखाद्वस्थाश्यादीनां प्रत्यास्यानं 
चतुविधम्‌ उपोषणणोषकक्षपण गृहीत्वा अज्जीकृत्य,ततः गृहब्यापार॑ त्यक्तवा वस्तूनां क्रपविक्रबस्तानमोजनकृषिमपिवाणिज्य - 
पश्ुपालनपुत्रमित्रकलत्रादिपालन प्रमुर्ख सर्वव्यापारं गृहस्थकर्म परित्यज्य, ततः रात्रि धर्मचिन्तया समयित्वा सप्तम्या राति 
रजनी त्रयोदष्या रात्रि रजनी वा निर्गम्य तीत्था । कया । धर्मचिन्तया धर्मध्यानचिन्तनेत 'आज्ञापायविपाकर्मस्थान- 
विचयाय धर्म्येमू' तथा पिण्डस्थपदस्थरूपस्थरूपातीतघमंध्यानचिन्तनेव सप्तम्याव्ययोदश्या वा रात्रि गमयति इस्यथे: । 
तत: पश्च से उद्दित्ता अष्टम्या चतुर्दश्या वा प्रत्यूषे प्रभातकाले उत्थाय उद्धीभूय निद्रादिकं विहाय, तत: च पुनः कृतिकर्ण 
क्रियाकर्म सामायिकजैत्यमक्तयादिक॑ कादूण कृत्वा विधाय, ततः पुत्र: शारह्रम्यासेत दिवस गरमयित्वा अष्टस्पा दिवस 
चुतुर्देश्या दिवस गमपित्वा तीत्वा। केन । शास्त्राम्यासेन श्रुतेत वा पठनपराठनश्रवणेन कृत्वा अष्टस्यां चलुर्दश्या था 
उपवासदिवस निर्गमयतीत्य्थ:। ततः पुनः वन्दना क्ृत्वा मध्याह्ककाले अपरा ह्ुकाले मध्याह्नकापराह्िकवन्दना भैत्यवन्दनां 
सामापिकादिस्तवनस्तोवरादिकृतिकर्म कृत्वा विधाय ततः पुनः तथा घ्मध्यातप्रकारेण रात्रि नीत्वा अष्टम्था: चतुर्दश्या वा 
रखनी निर्गेम्य धर्मष्यानेत निर्गमयतीत्यथें:। ततः पुनः तथा प्रत्यूषे वन्दनां कृट्ता तथा पूर्वोक्तप्रकारेण नवम्या: 
प्रमाते पृणिमाया अमावास्थाया: वा प्रमाते प्रातःकाले वन्दनां चैत्यवन्दनां सामायिकस्तवनादिक कृत्वा विधाय, ततः 


है | अर्थ-सममी ओर तेरसके दिन दोपहरके समय जिनालयमें जाकर,सामायिक आदि क्रियाकर्म करके 


आर प्रकारके आद्ारको त्याग कर उपवास प्रहण करे । ओर घरका सब कामधाम छोड्कर घर्मध्यान 
पूवक रात बितावे । फिर प्रातःकाल उठकर सामायिक आदि क्रियाकर्म करे । और शास्त्र स्वाध्याय पूर्वक 
दिन बिताकर सामायिक करे । फिर उसी तरह घम ध्यानपुवक रात जितावे ओर प्रातःकाछ होनेपर 
सामायिक और पूजन वगेरद्द करके तीनों प्रकारके पाश्नोंकों पड़गाह्‌ कर भोजन करावे फिर स्वयं 
भोजन कर, उसके प्रोषध प्रतिमा दोती हे ॥ भावाथें-प्रोषध प्रतिमाका धारी सप्तमी और तेरसके दिन 


पाश्को भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करके दोपहरके समय जिनालय अथवा किसी अन्य शान्त 
स्थानमें जाकर पहले सामायिक करता है | उसके बाद चारों प्रडारके भोजनको त्याग कर उपवासकी 
प्रतिज्ञा ले लेता हे । ओर वस्तु ओंका खरीदना बेचना, स्नान, भोजन, खेती, नोकरो, व्यापार, पशुतालुन 
पुश्र मित्र स्त्री वगेरहका पालन पोषण आदि सब घरेलु धन्वोंको छोडुऋर आज्ञाविचय, अपायविचय, 
संस्थानविचय और विपाकविचय नामक धर्मध्यान पूजक अथवा पिण्डम्थ,पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत 
नामक धसध्यान पूर्वक रात्रि बिताता है । फिर अष्टमी ओर चतुदंशीके सबेरे उठकर सामायिह चैत्यभक्ति 
आदि क्रियाकर्स करता है । ओर अष्टमी तथा चतुदंशीका पूरा दिन शा््तरोके पठन पाठनमें या सुननेमें 
नेमें विताता दे । मध्याहके समय तथा सन्ध्याके समय सामायिक आदि करके अष्टमी और चतु- 
वृशीकी रात भी धममध्यान पृथक विताता हे । फिर नवमी ओर पूणेमासी अथवा अमावस्याके प्रभावमें 
उठकर पहले सामायिक आदि करता है उसके बाद जिन भगवानके अभिषेक्रपूवंक अष्ट दत्यसे पूजन 
करता है । फिर अपने घरपर आयेहुए जघन्य,मध्यम और उत्कृष्ट पात्रको पडगाह कर यथायोग्य नवधा 


२७६ स्वासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३७३- 


चुनः पृजनविधि कृत्वा जिनस्तपनाष्टधार्चनविधि कृत्वा विधाय, ततः पुनः णवरि विशेषेण त्रिविधपात्रं ग़ृहीत्वा जधन्य- 
मध्यमोत्कृष्टपात्रं सम्यस्दष्टिध्ावकमुनीश्व रलक्षणं नवरि सप्तदातृगुणनवविधपुण्योपार्जनविशेषेण ग्रृहीरवा ग्ृहागत॑ पात्र प्रति- 

शुह्य मोजयित्या मोजन कारयित्वा, त्रिविधपात्रेम्य आहारदान दत्त्वा इत्यर्थ:। ततः पश्चात्‌ मोजनपारणां कुर्वग्‌ प्रोषधो 

अकति प्रोषधब्रतधारी स्यात्‌ । सप्तम्यास्ययोदश्याश्न दिवसे मध्याह्ने भुक्वा उत्कृष्टप्रोषधन्रती चैत्यालये गस्‍वा प्रोषधं 
गूद्भाति, मध्यमप्रोषधब्रती तत्संध्यायां प्रोषध गृह्हाति, जघन्यप्रोषधत्नती अष्टमीचतु्दशी प्रमाते प्रोषधं गृह्माति ॥३७३-७६॥ 
अथ प्रोषधमाद्दात्म्य माथादयेनाह--- 


एक्क पि णिरारंभं उववासं जो करेदि उवसंतो । 
बहु-भव-संचिय-कम्म॑ सो णाणोी खबदि लीलाए॥॥३७७॥ 


[छाया-एकम्‌ अपि निरारश्म उपवास यः करोति उपशान्तः। बहुमवसचितकमे स ज्ञानी क्षपति लीलया ॥] स 
ज्ञानी भेदज्ञानी विवेकवान्‌ प्रोषधव्रती पुमान्‌ बहुमवर्संचितकर्म क्षपयति बहुभवेषु अनेकमवेषु बहुजन्मसु सचितमुपाजित॑ 
यस्‍कर्म ज्ञानावरणादिकं क्षयं नयति । कया । लीलया क्रीडया सुखेन प्रयासं विना | स कः । यः करोति विदधाति । 
कम । एकमपि अद्वितीयमपि, अपिशन्दात्‌ अनेकमपि, उपवास प्रोषधं प्रोषधोपवास करोति । कीहक्षम्‌ । निरारम्मं ग्रृह- 
ब्यापारक्रयविक्रयादिसावच्चरहितस्‌ । उक्त च। 'कषायविषयाहारत्यागों यत्र विध विधीयते ! उपवास: स विज्ञेयः शेष 
लंघनक विदुः ॥३७७॥ 

उबवासं कुव्वंतों आरंभ जो करेदि मोहादो । 
सो णिय-देहूं सोसदि ण झाडए कम्म-लेस पि ॥३७८।॥ ४ 


छाया-उपवासं कुर्वंव्‌ आरम्म यः करोति मोहात्‌ । स निजदेहँ शोषयति न शातयति कर्मलेशम्‌ अपि ॥ | से 
प्रोषधोपवास कुवंद्‌ शुष्यति कृुशतां नयति । कम्‌ । निजदेहं स्वशरीरं कृशीकरोति, न झाडए नोज्ञति न जीयेते न 


मक्ति पूवक उन्हें भोजन कराता है । उसके बाद स्वयं भोजन करता है। यह प्रॉषध प्रतिमाके धारक 
भावककोी विधि है।इस में इतना विशेषदे कि उत्कृष्ट प्रोपधत्रती सप्रमी ओर तेरसके दिन मध्याह्में भोजन करके 
चैत्याल्यमें जाकर प्रोषधको स्वीकार करतादे। प्रथम प्रोषधत्रती सप्रमी ओर तेरसकी सन्ध्याके समय प्रोषध 
प्रहण करता है और जघन्य प्रोषधत्रती अष्टमी ओर चतुद॑शीके प्रमातमें प्रोषध ग्रहण करता है ॥ ३७३- 
३७६ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रोषधका माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी आरम्भको त्यागकर उप- 


शसभावपूजेक एकसी उपवास करता हे बह बहुत भ्रोर्में संचित किये हुए कर्म को लीलामात्रमें क्षय कर 
देता हे॥ भावाथ-कफषाय ओर विषय रूपी आद्वारको त्यागकर तथा इसछोक ओर परछोकके भोगोंकी 


आशा छोड़कर जो एक भी उपवास करता है वह भेदज्ञानो विवेको पुरुष भव भव्रमें संचित कर्मोंको 
अनायास ही क्षय करदेता है क्योंकि वह्दी उपवास सच्चा उपवास हे जिसमें कपाय और विषयरूपी 
आद्दारका त्याग किया जाता है । भोजन सात्रका छोड़ देना तो उपवास नहीं हैं, लंघन है। ऐसे एक 
उपवाससे भी जब भव भवमें संचित कम नष्ट हो जाते हैं तब जो प्रोधष प्रतिमा लेकर प्रत्येक पश्चमें 
दो उपबास करता है, उसका तो कहना ही क्या है ? | ३७७॥ अर्थ-जो उपयास करते हुये मोइ- 


बडा आरम्भ करता हे वह अपने शरीरको सुखाता दे उसके छेशप्रात्र भी कर्मोंकी निजरा नहीं होती ॥ 
भावार्थ--जो प्रोषध प्रतिमाघधारी अष्टमी और चतुदेशोकों उपवास प्रहण करके भो माहमें पढ़कर घर 


१ व खबदि, ग खबदि । २ ग आरंगो ! ३ व झाडइ ४ व पोसह । सच्ितं इत्यादि । 


न्ड्द्दछ ] १५. धममोनुश्रेक्षा २७७ 


निर्जरायति । कम्‌ । कर्मेलेशम अपि एकदेशेन कर्मनिर्जराम्‌ अपिशब्दातु साकल्येन न कमेनिजेरां करोति, लेशमात्रकर्म न 
निर्जरतीत्यर्थ: | स क: । य आरम्मं॑ करोति, आरम्मं गृहहट्ुब्यापारक्रयविक्रयकृषिमषिवाणिज्याबंत्यम्‌ आरम्म॑ करोति यः 
से लवलेशमात्रकर्म न निर्जरति । कुत: | मोहातु मोहनीयकर्मद्रिकातू, ममत्वपरिणामाद्दा रागद्ढें षपपरिणामाद्ा । कि कुर्वेग्‌ 
उपवास प्रोषधं कुवेंग्‌ विदधान: प्रोषधप्रतिमाधारी अष्टम्यां चतुर्देश्यां वर प्रोषधोषवासमज्भीकरोतीत्यथ्थ: । ब्रते तु प्रोषधो- 
पवासत्य नियमों नास्तीति । तथा वसुनन्दिसिद्धान्तिना प्रोक्त च । “उत्तममज्ञमजहणं तिविहं पोसह॒विहाणमुहिदु । सम- 
सत्तीए मासम्मि चउसु पम्बेसु कायअ्य १॥ सत्तमितेरसिदिवसस्मि अतिहिजणमोयणावसाणम्भि । मोक्तण भमुंजणिज्ज 
हत्थ वि काऊण मुहसुद्धि ॥३॥ पक्खालिदृण वयण्ं करचलणे णियमिदृण तत्थेव । पच्छा जििदभवर्ण गंतृुण जिण॑ 
शमंसिता ॥३॥ गुरुपुरदो किरियम्म बंदणपु०्वं कमेण कादूण । भ्रुरुसक्खियमुववास यहिऊण चउब्विहू विहिणा ॥४! 
यायणकहाणुपेहण सिक्वावणविन्तणोवओगेहि । णेदुण दिवससेसं अवरण्हियवंदणं किश्या ॥ ५ ॥ रयणिसमयम्हि ठिशख्ा 
काउस्सग्गेण णिययससीए । पडिलेहिदृूण भूमि अप्पपमाणेण संथारं ॥६॥ णेदूण किचि रक्ति सुइदूण जिणालए णियघरे 
वा । अहवा सयल राौत्त काउस्सस्गेण णेदूण ॥७॥ पश्चसे उद्विला वंदणविहिणा जिणं णमंसित्ता । तह दग्बभावपुज्जं 
जिणसुदसाहुण काऊण ॥८॥ पुष्युत्तविहाणेणं दियहूं रक्ति पुणो वि गसिदूण । पारणदियहम्मि पुणो पू्थ काऊण पुष्यं व 
॥8॥ गंतूण णिययगेहूं अतिहिविभागं चर तत्य काऊणं । जो मुजइ तस्स फुड पोसहविहिसुत्तमं होदि ॥१०॥ जह उककट्ठु 
लह मज्मिमं पि पोसहविहाणमुहिंद्र | णगबर विसेसो सलिलं छूंडित्ता वज्जए सेस॥ १ १॥ मुणिऊण गुरुवकज्ज॑ सावजविवज्ियं 
णियारंमं । जदि कुणदि त॑ पि कुजा सेस पुव्व॑ व णायण्वं ॥१२॥ आयंबिलणिव्वियडी एयट्टाणं वर एयमतस थ। जं कीरदि 
त॑ णेयं जहण्णयं पोसहविहाण ।।१३॥ सिण्हाणुवट्टरणगंघधस्मिलकेसादिदेहसंकरप्पं । अण्णं पि रागहेदु विवज्जये पोसहुदिणम्मि 
॥१४॥” इल्यनुप्रेक्षाया प्रोषधप्रतिमा, पष्चदमों ध्मं: ५॥ ३७८। अथ सचित्तविरतिप्रतिमा गायाह्येन बंमणीति-- 
दुकानका काम धाम नहीं छोड़ता अर्थात्‌ विषय कषायको छोड़े बिना केवछ आद्वार मात्र दी छोड़ता 
हैँ जह उपवास करके केवल अपने शरीरको सुखाता हे, ऋमॉकी निजरा उसके छवमात्र भी नहीं होती । 
यहां इतना विशेष जानना कि व्रत प्रतिमामें जो प्रोषधोपवास ब्रत बतरछाया है उसमें प्रोषधोपवासका 
नियम नहीं हे। आचाय वसुनन्दि सैद्धान्तिकने प्रोषधोपवासका वर्णन इस प्रकार किया हे-“उत्तम 
मध्यम ओर जघन्यके भेदसे तीन प्रकारका प्रोषधोपवास कहा है. जो एक महिनेके चार पर्बोर्में अपनी 
शक्तिके अनुसार करना चाहिये। सप्रमी ओर तेरसके दिन अतिथिकों भोजन देकर स्व॒र्य भोजन करे 
भोर भोजन करके अपना मु'द शुद्ध करले ॥ फिर अपने शरोरकों घोकर ओर ह्वाथ पेरको नियमित 
क्रके जिनालयमें जाकर जिन भगवानको नमस्कार करे ॥ फिर बन्दनापूवषक सामायिक आदि 
कृतिकर्म करके गुरुझ्की साक्षीपूवक चार प्रकारके आद्यारकों त्यागकर उपवासको स्वीकार करे। शाश्र 
वांचना, धर्मंकथा करना, अलुप्रेक्षाओंका चिन्तना, दूसरोंको सिखाना आदि उपयोगोंके द्वारा रोष दिन 
बिताकर संध्याके समय सामायिक्र आदि करे ॥ राज़िके समय भूमिको साफ करके उसपर अपने 
शरीरके बराबर संथरा लगाकर अपनो शक्तिके अनुसार कायोत्सग करे॥कुछ रात कायोत्सगं पूर्वक बिताकर 
जिनाछयमें या अपने घर शयन क रे । अथवा सारी रात कायोत्सगेंपूवक बितावे ॥ प्रातःकाछ उठकर 
विधिपूर्वक जिनवन्दना करके देव शासत्र और गुरुकी द्रज्यपूजा और भावपूज्ञा करे॥ फिर शास्रोक्त 
विधिके अनुसार बह दिन ओर रात बिताकर पारणाफे दिन पहलेकी दी तरह पूजा करे ॥ फिर अपने 
घर जाकर अतिथियोंको भोजन फराके स्वयं भोजन करे। इस प्रकार जो करता है उसके उत्तम 
प्रोषधोपवास होता है। उत्कृष्ट प्रोषयोषवासकी जो विधि हैँ वही मध्यम प्रोषधोपवासकी है। केवछ इतना 
अन्तर हे कि सध्यम उपयासमें पानीके सिवाय अन्य सब बस्तुओंका त्याग होता हे | अत्यन्त आचइय- 
कता जानकर यदि कोई ऐसा काय करना चाहे जिसमें सावथका योग न हो और न आरम्भ करना 
पढ़ता हो तो कर सकता है। शेष बात उत्कृष्ट प्रोषधोपवासकी तरह जाननी चाहिये।॥ चावल या 


२७८ स्वासिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३३०० 
सब्जिस' पत्त-फलं छल्लो भूल जे किसलय॑ बोय॑। 
जो ण 'य भक्‍्खदि णाणी सचिस-विरदो हवे सो बु ॥ ३७९ ॥ 

[ छाया-सचिसत पत्रफलं त्वक्‌ मूलं च किसलय॑ बीजम्‌ । यः न चू मक्षयति ज्ञानी सचित्ततिरतः मवेत्‌ स तु ॥ ] 
सोफपि अस्तिद्ध,, अपि शब्दात्‌ न केवलमग्रेसर:, क्रावकः सचित्तविरतः सबित्तेम्य: जलफलादिम्यो विरत: विगतराब: 
निवृत्त: मवेत्‌ यःशानी भेदविज्ञानविवेकग्रुणसंपन्न:आवक., न भक्षते न अश्रूनाति कि तत्‌ । सचित्त चित्तेन चैतन्येन आत्मना 
जौवेन सह वर्तमान सचितम्‌। कि तत्‌ । पत्रफल मबिततागवल्जीदललिस्बपत्र पर्व पचगक दिउ त्रघ लत. रादिदलपत्र शाका दिक॑ 
नाश्न नाति,फ्ल सचित्तचिर्ंटकर्कटिकादिकृष्माण्डनीवू*फलदा डिमबीजपूरापक्का म्रकदलीफलादिकम्‌, छल्ली वृक्षवल्लयादिस- 
चित्तत्वक्‌ वात्ति, मृलपु आदं कादिलिम्बा दिवृक्षवल्ली वनस्पतीना मूल न खादति, किसलय॑ पल्‍लव लघुपललवं 'कुझमल 
नात्ति, बीज॑ सचित्तवणकमुगदतिलवर्जेरिकामाधाढकीजी रककुवेरराजीगोघूमब्रीह्यादिक न मश्नते। उक्त च। मूलफलशाक- 
शाखाकरीरकन्दप्रसूतवी जःनि । तामानि योर्शत्त सोज्य सचित्तविरतो दयामूर्ति: ॥! प्रासुकं कतिघेत्युच्यते । 'लत्त' पक्क 
सुक अंथिललवणे[ह मोसिय दव्| | > जतेण य छिण्ण त सब्व पासुय सणिय ॥ इति ॥ ३७६ ॥ 

जो ण व भकक्‍लखेदि सयं तस्प ण अण्णस्स जुज्जदे वाउं । 
भुत्तस्स भोजिदस्स हि णत्थि विसेसो जदों को थि ॥ ३८० 0 

[ छाया-यः न चर मक्षयति स्वयं तस्य न अन्यस्म युज्यते दातुप्‌ । भुकतस्प मोजितस्थ खलु नास्ति विशेष. यत्त. 
कः अपि ॥ ] च पुनः, स्वयम्‌ आत्मना य सचित्त जलफलदलमूलकिसलथबीजादिकं न मक्षयति न अत्ति तस्य सचित्त- 
विरतश्रावकस्य अन्यस्मे पुरुषाय सचित्त' वस्तु भोक्त्‌, दातु न युज्यते,दातु' युक्त न मवति । यत' यस्मात्‌ कारणात्‌ स्वर 

* कल स्वयं सचित्तादिक भोजन कुवंतः सचित्तादिकं मोजयिष्यत' परानु भोजन कारयिष्यतः सत' अन्यावू,हि स्फुटब, 

विधेषों न, उमयत्र सदोषत्वात्‌ ॥ ३८०॥ 
चावत्ठका माण्ड लेना, या गो रस, इक्षुरस, फठरस ओर धान्यरससे रहित कोई ऐसी बस्तु लेना जो 
विकार पेंदा न करे, या एक वस्तु खाना अथवा एक बार भोजन करना जघम्य प्रोषध हे ॥ प्रोषघके 
दिन स्नान, उबटन,इश्र, फुलेख, केझोंका संस्कार, झरीरका संस्कार तथा अन्य भी जो रागके कारण 
हैं, उन्‍हें छोड देना चाहिये |” इस प्रकार पांचवी ग्रोषध प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ३७८॥ अब 
दो गाथाओंसे खचित्त बिरत प्रतिमाको कहते हैं। अर्थ-जो श्ञानी श्रावक स चित्त पत्र,स चित्त फल,स चिक्त 
छाल, सचित्त मूल, सचितक्त कोंपछल और सचिक्षा बीजको नहीं खाता वह सचित्तविरत हे || भावा्े- 
जो ज्ञानी श्रावक सचित्त अर्थात्‌ जिसमें जीव मोजूद दें ऐसे नागवल्लीके पत्तोंको,नीबुके पत्तोंको ,स रसों 
और चनेके पत्तोंको,धत्रेके पत्तोंको ओर पत्तोंकी श्ञाक वगैरहको नहीं खाता | सचित्त खरयूजे, कफडी, 
पेठा, नीम्बु, अनार, बिजोरा, आम, केला आदि फलोंको नहीं खाता। वृक्षको सचित्त छाछको नहीं 
खाता, सचित्त अद्रक वगेरह मूलोंको नहीं खाता, या बनस्पतियोंका मु यदि सचित्त हो तो नहीं 
खाता, छोेटो छोटी वाजी नई कॉपलोको नहीं खाता, तथा सचित्त चने, मू'ग, तिल, उड़द, अरहर, 
जोरा, गेहूं, जौ बगेरद बीजोंको नहीं खाता, बद सचित्त त्यागी कद्दा जाता है । कद्दाभो है-“जो दयाकु 
आवक सुछ, फल, शाक, शाखा, कोंपछ, वनस्पतिका मूल, फूछ और बीजों को अपक दशामें नहीं 
ज्ञाता वह सचित्तविरत है ।” ॥ ३७९ ॥ अर्थ-तथा जो वस्तु वह स्वयं नहीं खाता उसे दूसरोंको 
देना भी उचित नहीं है । क्‍यों कि खानेबाले और खिलनेवालेमें कोई अन्तर नहीं हे॥ झावार्थ-स चित्त 
विरत श्रावकको चाहिये कि जिस सचित्त जछ, फछ; पत्र, मूठ, कोंपछ बोज वरगेरहकों बह स्वयं नहीं 
खाता उसे अन्य पुरुषकोभी खानेक्े लिये नहीं देना चाहिये। तभी सचित्त त्यागत्नत पूर्ण रूपसे पछता 

हूं । क्‍याँ कि स्वयं खाना और अन्यको खिलाना एक ही है। दोनों ही सदोष हैं || ३८० ॥ 
१गसचित्त पत्ति-। १छस गबीजं, म बीज । १ बजो बणय। ४ मस ग सचित्तविरओ (उ?) 
इबे सो वि । ५ “निब' इत्थपि पाठ: | ६ कु पल इत्थवि पाठ:। ७ छ मं संग तदो । 


“है८३ ] ' १२. घर्मौनुप्रेक्षा रऊर, 


जो वज्जेदि सचिरां दुज्जय-जोहा विणिज्जियां तेण । 
दय-भावों होवि किओ' जिण-वयर्ण पालियं तेण ॥३८१४* 

[छाया-य:ः वर्जयति सक्त्ति 22258 विनिर्जिता तेन | दयामाव: म्रवति कृत: जिनवचन पालितं तेन ॥] तेन 
प्सा दुरजगजिल्ुकथ ई पपि दुःखेन जीयते इति दुर्जया सा चासौ जिल्ला च दुर्जयजिद्ना दुःखेन जेतुमशक्या रसना, अपिशब्दात्‌ 
ब्ेबेन्द्रियाणि, जय॑ नीता वशं नीता इत्यथें: । तेन दयामावः कृपापरिणाम: कृत: निष्पादितों मबति । तथा तेन 
पूसा जिनवचन पालितं सर्वज्ञवाक्यं पालित॑ रक्षितं मवति । तेन केत | यः सचित्त जलफलदलकन्दबीजादिक वर्जयति 
निषेषयति। इत्यनुप्रेक्षाया सचित्तविरतिप्रतिमा,षष्ठो घर्मो व्यास्यातः ६॥३८ १॥ अथ रात्रिमोजनविरति प्रतिमां गाथाहयेनाह- 

जो चउ-विहूं पि भोज्ज॑ रमणीए' णेव भु जदे' णाणी । 

ण य भुजावदि' अष्णं णित्ति-विरओ सो हुवे भोज्जों ॥३८२॥ 

लिाया-य- चतुविधम्‌ अपि मोज्यं रजन्यां नैव मुझूक्त ज्ञानी। न व मोजयति अन्य निशि विरतः स मवेत 

मोज्य: ॥] स मोज्य: मक्त: श्राद्ध. भवेत्‌ जाथोी। अथवा निशि रात्रौ भोज्यात्‌ भुक्ते: आहारात्‌ विरत: निवृत्तः 
राजियुक्तिविरत इत्यथे: । स क'। यः ज्ञानी सन्‌ ज्ञानवाद बुद्धिमाव्‌ रजन्यां निशायां चतुविधमपि मोज्यम्‌ अशनपान- 
खाद्य स्वाश्यादिकं मोजनम्‌ आहार नव भुडक्त नैवात्ति,च पुनः, अन्य परपुरुषं न मोजयति भोजन नैव कारयति ॥३८२॥। 

जो णिसि-भुत्ति वज्जदि सो उववासं करेदि छम्मासं । 

संवच्छरस्स मज्से आरंभ॑ चयदि रयणीए ॥३८३॥* 


अर्थे-जिस श्रावकने सचित्तका स्थाग किया उसने दुजय जिह्वाको भी जीत लिया वथा, दयाभाव प्रकट 
किया और जिनेश्व रके बचनोंका पाठन किया॥ शावाय-जिहा इन्द्रियका जीतना-बड़ा कठिन है। 
जो लोग विषयसुखसे विरक्त होजाते हैँ उन्हें भी जिल्वाका लम्पटी पाया जाता है। किन्सु सचित्तका 
त्यागी जिह्ला इन्द्रियको भी जीत लेता है । वैसे सचित्रके त्यागनेसे सभी इन्द्रियां बशमें होती हैं क्‍यों 
कि सचित्त वस्तुका भक्षण मादक ओर पुष्टिकारक होता हैं। इसीसे यद्यपि सचित्तको अचित्त करके 
खानेमें प्राणिसंयम नहीं पछता किन्तु इन्द्रिय संयमको पालनेको दृष्टिसे सचित्त त्याग आवश्यक हे । 
सुखाने, पकाने, खटाई, नामक वगेरदहके मिल्यने तथा चाकू वगैरदसे काट देनेपर सबित्ता वस्तु अचित्त 
हो जाती है । ऐसी वस्तुफे खाने से पहछा लाभ तो यह है कि इन्द्रियां काबूमें होती हैं । दूसरे इससे 
दयाभाव प्रकट होता है, तोसरे भगवानकी आज्ञाका पालन होता है, क्योंकि दृरितकाय व नस्पतिमें 
सगयानने जीवका अस्तित्व बतछाया है | यहां इतना विशेष जानना कि भोगोप मोर परिमाण श्तमें 
सच्सति भोजनको अतिचार मान कर छुड़ाया गया हे, ओर यहां उसका ब्रत रूपसे निरतिचार त्याग 
होता है ।। इस प्रकार छठी सचित्त त्याग प्रतिमाका वर्णन समाप्त हुआ।॥ ३८१॥ अब राजिमोजन 
त्याग प्रतिमाको दो गाथाओंसे कहते हैं| अर्थ--जो ज्ञानी श्रावक रात्रिमें चारों प्रकारके भोजनको 
नहीं करता ओर न दूसरेको रात्रिमें भोजन कराता हे बद रात्रि भोजनका स्यागी होता हे ॥ भावाय- 
रात्रिमें खाद्य, स्वाय, केश ओर पेय चारोंदी प्रकारके भोजनको न स्वयं खाना ओर न दूसरेको खिलाना 
राजि भोजन स्याग प्रतिमा दे। बेसे राजि भोजनका त्याग तो पहली ओर दूसरो प्रतिमामें ही दो जाता 
हे क्योंकि रातमें भोजन करनेसे मांस खानेका दोष लगता है, रातमें जोवजन्तुओंका बाहुल्य रहता 
है ओर तेजसे तेज रोशनी परभी उनमें घोखा होजाता दे। अतः त्सज्ोबों का घातभी होता है। 
परन्तु यहां क्र". ओर कारित रुपसे चारोंही प्रशकारके भोजनका त्याग निरतिचार रूुपसे होता 
है ॥ ३८२ ॥ अर्थ-जो पुरुष राजिभोजनको छोड़ देता है वह एक वर्षमें ले मदीना उपबास करता 
१ स विणिजिदा । २ व दयमावों विय अजिउ (2?) । ३ ब सबित बिरदी । जो चउविहं इत्याठि। ४ छम्सग 
रगणीये। ५ व भमुजदि ।६छमसग सुजावइ(स?)। ७ व्‌ भुज्जो। ८ ऊप्रलग मुपादि। & ब रायमत्तीए॥ सब्वेत्ति इत्यादि। 


श्‌८० स्वामिकात्तिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ३८४- 


लिया-यः निशिभुक्ति वर्जयति स उपवासं करोति धण्मासम्‌ । संवत्सरस्य मध्ये आरम्भ त्यजति रजन्याम्‌ ॥ ] 
यः पुमाद्‌ निशि सुक्ति चतुर्षा राजिमोजन विजेयति नियमेत निषेवयति स पुमान संवत्सरस्य मध्ये वर्षस्य मध्ये पण्मासमु- 
पवासं करोति, तस्य बण्मासकृतोपवासफल मवतीत्यथें:। वर पुनः, रजन्या रात्रौ स राजिमोजनविरक्तः पुमावु आरम्नं 
यूहृव्यापारं क्यविक्रयवाणिज्यादिक खण्डतीपीसनीचुल्ली उदकुम्मप्रमाज नीपश्चसू ना दिक स्पजति स॒ राजिमोजनविरत: रात्रो 
सावद्पापव्यापारादिक॑ त्वजति । तथा चोक्त च्‌। “अन्न पान खाद्य लेह्य नाअताति यो विमावर्पाय्‌। सच रात्रिमुत्ति- 
विरत. सत्वेदबनुकस्यमातनता: ॥ यो तिथि भुक्ति मुध्यति तेतालशत कृत चे थण्मासम्‌ । संबस्सरस्य मध्ये निदिष्ठ' सुनि- 
वरेणेति |! तथा वे वादिवतारे 'राजिमक्तब्रत: रात्रौ ख्रीणा भजन रात्रिमक्त तत्‌ ब्रतयति सेवते इति रात्रिमक्तब्रवः 
दिवा ब्रह्मचारीत्यर्थ:। तथा वसुनन्दिना चोक्त । मणवयणकायकदकारिदाणुमोदेहि मेहुणं गबधा । दिवसम्मि जो विवजड 
युगम्मि सो सावओ छट्ठी ॥' इति रात्रिमुक्तिब्नतप्रतिमा, सप्तमों धर्म, ७ ॥ ३८३ ॥ ब्रह्मचर्यप्रतिमां बंमणी ति- 


सब्बेसि इत्वीणं जो अहिलासं ण कुव्वदे णाणी । 
समण-वाया- कायेण य बंभ-वई सो हुवे सदओ ॥ ३८४ ७ 
जो कय-कारिय-मोयण-मण वय-काएण सेहु्णं चयदि । 


बंभ-पवज्जाल्ढो बंभ-वई सो हुवे सदओ ॥ ३८४ # १ ॥४ 
[ छाया-तसर्वासा स्रीजा यः अभिलाषं न कुईते ज्ञानी । मतोवाक्कायेत च ब्रह्मत्रती स मवेन्‌ सदयः ॥ यः 
कृतकारितमोदनमनोवाक्कायेत मैथुन त्यजति । ब्रह्मप्रव्नज्याब्ठ: ब्रह्मत्रती स भवेत्‌ सदय: ॥ ] च॒ श्रावकः 
ब्रह्मचयेब्रतधारी मवेत्‌ । कीहक्षः सदयः: । ख््रीशरीरोत्यजोवदयापरिणतः ।उक्त' च्‌ । लिगम्मि य इत्यीोण थणंतरे 
णाहिकक्लदेसेसु। मणिओ सुहुमो काओ ताधि कह होइ पव्वजा ॥” इलोकः । 'मैथुनाचरणे मृढा ज़ियन्ते जन्तु- 


है। ओर राश्रिमें आरम्भका त्याग करता है ॥ भावाथं--जो श्रावक रातमें चारोंदी प्रकारके भोजनको 


प्रहण नहीं करता । वह प्रतिदिन रातभर उपवासा रहता हे,क्यों कि चारों प्रकारके आद्वारको त्यागनेका 
नाम उपयास हैं। अतः बद एक वरैषमें छे मदीना भोजन करता है और है मद्दीना उपवासा रहता 
हे,इससे उसे प्रतिवर्ष छे मदद निके उपवासका फल अनायास मिल जाता है । तथा रातमें कूटना,पीसना, 
पानी भरना, झाद्धू छगाना, चूल्हा जलाना आदि आरम्भ करनेसे भी बहू बच जाता दे । कहद्दाभी है- 
जो रात्रिमें अन्न ( अनाज ) पान ( पीने योग्य जल वगैरह ) खाद्य ( छू बगैरह ), लेहा (रबडी 
बगेरह ) को नहीं खाता वह प्राणियोंपर दया करनेबाला श्रावक रात्रिभोजनका त्यागी है।' और भी 
कटा दे-जो राज्रिमें भोजनका त्याग करता द्वे बह वर्ष में छे महीना उपबास करता है ऐसा भुनिबरने 
कट्दा हे ।' चारित्रसार नामक भन्धमेंदी ख्रो सेवन करनेका श्रत लेनेवालेको राज्रिभुक्तत्रत कहा 
हू, अर्थात्‌ जो विनमें सेधुनका त्याग करता है उसके यह प्रतिमा द्ोती हे । आचाय वसुनन्दिका भी 
यही कहना हैं यथा-'जो मन, वचन, काय ओर कृत, कारित, अनुमोदना इन नौ प्रकारोंसे दिनमें 
मेशुनका त्याग कर देता हैँ वह छठी प्रतिमाका घारी श्रावक हैं ।” इस प्रकार रात्रिभुक्त्त्रतका कथन 
हुआ ॥ ३८३ ॥ अब ज्द्ष चय प्रतिमाकों कद्ते हैं। अर्थ-जो ज्ञानी मन, वचन ओर कायसे सब 


स्रियोंकी अभिलाषा नहीं करता बह दयादु श्रह्मचयंत्रतका धारी हे।॥ श्ावार्थ--खिय! चार प्रकारकी 
होती हैं-एक तो देवांगना, एक मानुषी, एक गाय, कुतिया बगैरद्द तियश्जनी और एक छकड़ी पत्थर 

१ ब गणवयण कायेण (१) २ एवा गाथा ब से पुस्तकयोरेव। ३ म पुस्तके 'मोयण इति पर्द नास्ति । ४ श्र सो 
हुबो' इति मूलपाठ: । ५ वभबई ॥ जो इत्यादि । 
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कोटय: । योनिरन्ध्रसमुत्पन्ना लिख्संघट्रपीडिता: ॥' धाए घाइ असंखेज्जा' इति | स कः । यः ज्ञानवानू अभिलाषं वाज्लछ: 
न कुरुते न विदधाति । कासामु | सर्वासां स्रीणां.देवी मानुषी तिरपख़्वी काष्ठपाषाणादिघिता चेतना स््री इति चतुविधानां 
युवतीनाम्‌, अभिलाषं न कुझछते | केन । सनसा चित्तेत वाचा वचनेन कायेन शरीरेण, चर शब्दात्‌ कृतकारितानुमोदनेन 
थे । मनःकृतकारितानुमोदनेन स्त्रीणां वाजुछां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, [ वाचा कृतकारितानुमोदनेन ] 
खोणां वाञछां न करोति न कारयति नानुमोदयति ३, कायकृतकारितानुमोदनेन ख्लीणां वाञ्छां न करोति न कारयति 
नतानुमोदयति ३ । तथाष्टादइशशीलसहस्रप्रकारेण शीलब्रत॑ पालयति । अट्टारससीलसहस्सेसु जोगे हे करणे ३ सण्णा ४ 
इंदिय ५ णिद्ा १० य सवणधम्मों य । अण्णोणं हय अट्वारससीलसहस्मा य ॥' देवी मानुषी तिरश्ची अवेतना चतस्र: 
खीजातयः ४, मनोवचनकायेस्ताडिता: भेदा: १२, ते कृतकारितानुमतैस्यिमिः करण: ३ गुणिता: भेदा: ३६, ते पे - 
खियहेंता: भेदा: १८०, ते दशसस्कारेगुंणिता: १६०० । तथाहि, शरीरसस्कार: १, शृद्भाररसरागसेवा २, हास्यक्रीडा 
३, संसर्गवाञ्छा ४, विषयसंकल्प: ५, शरीरनिरीक्षणं ६, शरीरमण्डनं ७, दान॑ ८, पूर्वरतस्मरणं £, मनश्विन्ता १०, ते 
दशसस्कारंगु णिता' १८०० । ते दशकामचेष्टामिगुुणिता' भेदा: १८००० । तथाहि,चिन्ता १, दर्शनेच्छा २,दी धों च्छवास: 
३ शरीरे आति: ४, शरीरदाह: ५, मन्दाग्नि: ६, मूर्च्छा ७, मदोन्मत्त: ८, प्राणसंदेह: ६, शुक्रमोचनम्‌ १०, इति । तथा 


वगैरहसे बनाई गई अचेतन ख्रोी आकृति । जो इन सभी प्रकारकी ख्रियोंको मन चचन कायसे और 
कृत, कारित, अनुमोदनासे नहीं चाहता, अर्थात्‌ स्वयं अपने मनमें ख्रोकी अभिलाषा नहीं करता, न॑ 
दूसरेको बैसा करनेके लिये कद्दता हे ओर न जो किसी ख्लीको चाहता दे उसकी मनसे सराहना करता 
है ।न स्वयं स्त्रियोंके विषयमें रागपूवंक बात चीत करता दे, न बैसा करनेके छिये क्िसीकों कहता है 
और न जो वैसा करता हे उसकी सराहना बचनसे करता है । स्वयं शरीरसे स्रीविषयक वांछा नहीं 
करता, न दूसरेको वेसा करनेका संकेत करता हे ओर न जो ऐसा करता हो उसकी कायसे अनु- 
मोदना करता है वह श्रद्माचारों है । ब्रह्मचय अथवा शीक्षत्रतके अठारइ हजार भेद बतलाये हैं जो 
इस प्रकार हैं-देवो, मानुषी, तिरश्ली और अचेतन ये ल्लियोंकी चार जातियां हैं। इनको मन बचन 
ओर कायसे गुणा करने पर १२ भेद होते हैं। इन बारहकों कृत, करित और अमुमोदनासे गुणा 
करने पर २६ भेद होते हैं। इनको पांचो इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८० भेद दोते हैं । इनको 
दस संस्कारोंसे गुणा करने पर १८०० अद्ठारहसो भेद द्वोते हैं। दस संस्कार इस प्रकार हैं -शरोरका 
संस्कार करना, शज्ञाररसका रागसहित सेवन करना, हंसी क्रीड़ा करना,संसगंकी चाह करना, विषयका 
संकल्प करना, शरीरकी ओर ताकना, शरोरको सजाना, देना, पहले किये हुए संभोगका स्मरण करना और 
मनमें भोगकोी चिन्ता करना | इन १८०० भेदोंको कामकी दस चेष्टाओंसे गुणा करने पर १८००० 
अद्वारद हजार भेद द्वोते हैं। कामको दस चेष्टाये इस प्रकार हैं-चिन्ता, दशनकी इच्छा, आहें भरना, 
शरीरमें पीड़ा, शरीरमें जलन, खाना पीना छोड़ देना, मूछिंत हो जाना, धन्मत्त होजाना, जीबनमें 
सन्देह और वीयपात । इन अद्वारदह् हजार दोषोंको टालनेसे शीलके अट्ठारह हजार भेद होते हैं । पूण 
ब्रह्मचारी इन भेदोंका पालन करता है। जो त्क्चर्य पाल्ता हे बह बड़ाही दयादु होता है; क्योंकि 
श्ियोंके गुप्तांगमें, स्तन देशमें, नाभिमें ओर कांखमें सूक्ष्म जीव रहते हैं। अतः जय पुरुष मैथुन 
करता है तो उससे उन जीवोंका घात होता हे । आचाय समन्‍्तभद्गने अह्मचर्य प्रतिमाका स्वरूप इस 
प्रकार कहा हे-“ख्रोके गुप्त अंगका मूछ मल दे, वह मछको उत्पन्न करनेवाछा है, उससे सदा मल 
कात्तिके० ३६ 


श्८र स्वासिकाशिकेयानुभरेक्षा [ गा० ३८५- 


'सलबीज मलयोनि चल॒न्मलं पूतगन्धि बीमत्सम्‌ । पश्यन्नज़ुमतज़ारद्विरमति यो ब्रह्मचारी सः ॥' यो न च याति विकार 
युवतिजनकटाक्षबाणविद्धोईपि । स ल्वेव झूरशूरो रणशूरो नो मवेच्छुरः ॥/ इति ब्रह्मचयंप्रतिमा, अष्टमो धर्म: ॥३८४॥। 
अथारम्मविरतिप्रतिमां वक्त मारमते-- 


० ५ |] 
जो आरंभं ण कुणदि अण्णं कारयदि णेव अणुमण्णे । 
हिसा-संतट्ृ-मणो चत्तारंभो हवे सो हु ३८५॥* 

[छाया-य: आरम्मं न करोति अन्य कारयति नव अनुमन्यते । हिसासंत्रस्तमना: त्यक्तारम्म: भवेत्‌ स खलु ॥] 
हि निश्चितं, स त्यक्तारम्म: असिमषिक्ृषिवाणिज्याद्यारम्मनिवृत्तिप्रतिमापरिणत:ः श्रावकों भवेत्‌ । स कः | यः आरम्मस्‌ 
असिमषिकृषिवाणिज्यादिशृहब्यापारजं प्रारम्भ स्ववम्‌ आत्मना न करोति न विदधाति, च्र॒ पुनः अन्य परपुरुष॑ प्रेय 
आरम्मं॑ नव कारयति आरम्मं कुर्वन्त नर नानुमोदयति । परपुरुषम्‌ आरम्मं पापकर्म सावध्यादिकं कुर्वेन्त हृष्ट्वा 
अनुमोदनामन. हर्षादिक न प्राप्तोतीत्यर्थ:। कीहक्ष)! सन्‌ । हिसासंत्रस्तमनाः हिसाया: संत्रस्त्र श्रासं भय॑ प्राप्त मनो 
यस्य स हिसासंत्रस्तमनाः हिंसाया: प्राणातिपातात्‌ मयमीतचित्त: । तथा चोक्त च। 'सेवाकृषियाणिज्यप्रमुखादा रभ्मतो 


व्युपरतमति: । प्राणातिपातहेतोर्योस्तावारम्मविनिवृत्त: ॥' इत्यारम्मविरतिप्रतिमा,नवम; श्रावकघर्म ६॥ ३८५ ॥ अथ 
परिग्रहविरतिप्रतिमां गायाद्येन विवणोति--- 


जो परिवज्जइ' गंथं अब्भंतर-बाहिरं च साणंदो । 
पावं॑ ति भण्णमाणों णिग्गंथो सो हुवे णाणो ॥३८६॥ 


[छाया-य:ः परिवर्जयति ग्रन्थम्‌ अम्यन्तरवाह्म' व सानन्दः । पापम्‌ इति मन्यमान: निग्नेत्य: स भवेत्‌ ज्ञानी ॥] 
स शानी भेदज्ञानी विवेकसंपन्नः निम्नेन्थः ग्रन्थेम्य' बाह्याम्यन्तरपरिग्रहेम्यः निःक्रान्तो निर्गत: निम्रेन्थ: | निरादयो निगें- 


करता रद्दता दे, दुर्गन्धयुक्त है, देखनेमें बीभत्स हे । ऐसे अंगको देखकर जो कामसे विरक्त होता है 
बह जद्धाचारी है ।” ओर भी कहा हे-'जो युवतीयोंके कटाक्षरूपी बाणोंसे घायल होनेपर भी विकारको 
प्राप्त नहीं होता वही पुरुष शुरवीरमें शरवीर दे। जो रणके मैदानमें शूर हे वह सच्चा आर नहीं है ।” 
इस प्रकार आठवीं ब्रद्माचय प्रतिमाका स्वरूप कहा ॥ ३८४॥ आगे आरम्भ त्याग प्रतिमाकों कहते 
हैं। अर्थ-जो भावक आरम्भ नहीं करता, न दूसरेसे कराता है और जो आरम्भ करता है उसको 


अनुमोदना नहीं करता, दिंसासे भयभोत मनवाले उस श्रायकको आरम्भ त्यागी कहते हैं। शभावा्-- 


दिखाके भमयसे जो श्रावक तछबवार चलाना, मुनीमी करना, खेती, व्यापार करना इत्यादि आरम्मोंको 
न वो स्वयं करता है, न दूसरे पुरुषोंको आरम्भ करनेकी प्रेरणा करता है और न आरम्भ करते हुये 
मजुष्यको देखकर मनमें हर्षित होता है बहू आरमस्मत्यागो है । कहा भी है-“जो हिंसाका कारण होनेसे 
खेती, नौकरी, न्‍्यापार आदि आरम्भसे विरक्त होजाता हे वह आरम्भत्यागी है |” इससे यह प्रकट 
होता हे कि आरस्भत्यागी श्रावक जीविका उपाजनके लिए कोई आरम्भ नहीं करता । किन्तु गृह 
सम्बन्धी आरम्भका त्याग उसके नहीं होता | अतः वह स्वयं भोजन बनाकर खा सकता है। इस 
अकार आरम्मत्याग प्रतिमाका स्वरूप कद्दा ॥ ३८५॥ आगे दो गाथाओंसे परिभप्रहृत्याग प्रतिमाकों 
कहते हैं। अर्थ--जो श्ञानी पुरुष पाप मानकर अभ्यम्तर और बाह्य परिप्रहदको आनन्वपूवक छोड़ 


१ व अगुमण्णे (“मण्णो?) में अणुमण्णो, छ स अधभुमण्णे (ग मणों ) | २ छमसग हि । ३ व अणारंभा ७ 
जो परिवज्जइ इत्यादि | ४ सम पड़िवज्जइ, स परिवजदि । 
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माचरें पत्अम्पाः इति फअमीतत्पुरुष: । स कः | यः अम्पस्तरं प्रस्वमु,मिथ्यात्ववेदहास्यादिषद्कषायचतुष्टयम्‌ । रागद षौ 
अर संगाः स्पुरस्तरजुाप्नतुर्देश ॥' इति चतुर्देशप्रकारपरिप्रह परिवर्जेयति । ्॒ पुनः, बाह्य ग्रन्थम्‌, केत्रं वास्तु धन धान्य 
द्विपद जे चतुःपदम्‌ । यान शब्यासन कुर्प्य भांडे चेति बहिदेश । इति दशभेदमिन्नपरिग्रह परिवर्जेयति व्यजति 
अन्य प्रभ्याति अनुवन्धाति संसारमिति ग्रन्थ. परिग्रह: त॑ परिवर्जेयति ह्यजति । यः श्रावकः । कीहक्ष: | सानन्द: आनन्देत 
छुद्धलिद्रुपोत्थानानन्देन सुखेन वर्तमान: सानन्‍्दः । पुनः कीहक्‌ । परिय्रहूं पापमिति दुर्तिमिति मन्‍्यमातः जानबू । तथा 
चोक्त' थ | 'मोत्तण वस्यमेत्त परिग्गहं जो विवजए सेसं | तत्थ वि मुच्छ ण करेदि जाण सो सावओ णवमों ॥' 
तथा च्। बाह्म॑षु दशसु वस्तुषु ममस्वमुस्सुज्य निर्मेमत्वरतः । स्वस्थ: संतोषपर: परिचितपरिय्रहाद्विरत: ॥' “बाह्मप्न न्य- 
विहीना दरिद्रमनुजाः स्वपापतः सन्ति । पुतरम्थन्तरसंगत्यागी लोकेडतिदुलेंमो जीवः ॥' क्रोधादिकषायाणामातंरीद्रयो: 
हिसादिपश्षपापानता मवध्य च्‌ जन्मभूमि. दूरोत्सारितपर्मेशुक्ल: परिग्रह इति मत्वा दशविधवाह्मपरिप्रहाद्विनिवृत्त: 
स्वस्थ: सतोषपरो मवतीति ॥ ३८६ ॥ 


बाहिर-गंथ-विहोणा-दलिह-मणुवा सहावदो होंति । 
अब्भंतर-गंथं पुण ण सक्‍कदे को वि छंडेवु ॥३८७॥* 
छिया-चबाह्यग्रन्थविहीना: दरिद्रमनुजाः स्वभावतः मवन्ति । अम्यन्तरग्रन्थं पुत: न शक्‍नोति कः अपि त्यक्तुम।।] 
स्वमावतः निसंग्रतः पापादा दरिद्रमनुष्या: नि्द्र्यपुरुषा: दरिद्विण: तरा भवन्ति | कर्थंभूता: । बाह्यग्रन्थविहीना: क्षेत्र 


देता हैं. उसे निग्नन्थ (परिग्रहत्यागी ) कहते हैं॥ भावाथं-जो संसारसे बाधती है उसे प्रन्थ अथवा 
परिग्रह कद्दते हैं। परिप्रहके दो भेद हैं-अन्तरंग ओर बाह्य । मिथ्यात्व एक, वेद एक, दास्य आदि 
छे नोकषाय, क्रोध, मान, साया, छोभ, राग ओर द्वेष ये चोदह प्रकारकी तो अन्तरंग परिप्रह हैं, और 
खेत, मकान, घन, धान्‍्य, सोना, चांदी, दासी, दास, भाण्ड, सवारी ये दस प्रकारकी बाह्य परिभ्रह्‌ 
है। जो इन दोनोंदी प्रकारको परिप्रहदको पापका सूठ मानकर त्याग देता है तथा त्याग करके मनमें 
सुखी होता हे बद्दी निम्रेन्थ अथवा परिग्रदका त्यागी हें। वसुनन्दि श्रावकाचारमें भी कद्ा-“जो बद्तत्र 
मात्र परिग्रहको रखकर बाको परिग्रहका त्याग कर देता है ओर उस बख्न मात्र परिप्रहमें भी ममत्व 
नहीं रखता वह नवमी प्रतिमाका घारी श्रावक है । रत्नकरंडशावकाचार में कद्दा हे-“बाह्म दस श्रकारकी 
वस्तुओंमें मस॒त्व छोड़कर जो निम॑मत्वसे प्रेम करता दे बह स्वस्थ सम्तोषी श्रावक परिप्रदका त्यागी है॥” 
आशय यह है कि आरम्भका त्याग कर देनेके पत्मात्‌ श्रावक परिप्रहका त्याग करता है । बह अपने 
पुत्र या अन्य उत्तराधिकारीको बुछाकर उससे कहता है कि “पुत्र, आज तक हमने इस ग्रहस्थाश्रमका 
पालन किया । अब दस इससे विरक्त होकर इसे छोड़ना चादते हैं. अतः अब तुम इस भारकों सम्द्दालो 
ओर यह धन, घमस्थान ओर कुटुस्वीजनोंको अपना कर हमें इस भारसे मुक्त करो । इस तरह पुत्रको 
सब भार सोंपकर वह गृहस्थ बढ़ा हल्कापन अनुभव करता दे और मनमें सुख और सन्‍्तोष मानता हे' 
क्योंकि बह जानता दे कि यह परिप्रद दिंसा आदि पापोंका मूल हे, कोध आदि कषायोंका घर है और 
दुर््धानका कारण दै। अतः इसके रहते हुए धरंध्यान और शुक्लष्यान नहीं हो सकते। ३८६ || अर्थ- 
थाहा परिप्हसे रहित द्रिद्री मनुष्य तो स्व॒भावसे दी दोते हैं। किन्तु अन्तरंग परिप्रदको छोड़ने में कोईभो 
समथ नहीं होता ॥ सावा्थ-वास्तबमें परिभद तो मसत्व-परिणाम ही हे। धन घान्य बगैरहको तो इस 


२७छ मं ग॒ दलिहमणुआ (स मणुवा) । २ य हूंति । ३७ क्‍को वि । ४ ब निप्नंथः । जो अणु इत्यादि । 


र८छ स्वासिकार्शिकेयानुप्र क्षा [ गा० ३८८- 


वास्तुधनधान्यादिवाह्मपरिभ्रहरहिता. पुन' अनूच: को5पि कश्नित्युमान्‌ न शक्‍नोति न समर्थों मवति । कि कतुस्‌ । 
छण्डयितु त्यक्त! मोक्तू । क॑ तम्‌ । अभ्यन्तरं ग्रन्यं मिथ्यात्वादिपरिग्रहम्‌, इन्द्रियामिलाषलक्षणण परिग्रह वा मनोउसिला- 
षरूप॑ त्यक्त, क: समर्थ, अपि तु न । इति परिग्रहविरतिप्रतिमा, श्रावकस्य दशमो धर्म. १० ॥३८७॥ अथानुमोदनविर्राति 
गाधाद्येन विवृणोति-- 

जो अणुमणण ण कुणदि गिहत्थ-कज्जेसु पाव-मुलेसु । 

भवियव्वं भावंतो अणगुमण-विरओ हुवे सो दु ॥३८८॥ 

[छाया-यः: अनुमनन न करोति ग्रृहस्थकार्येषु पापमूलेषु ॥ मवितव्य मावयन्‌ अनुमनविरत. मवेत्‌ सतु ॥ ]स 
तु श्रावकः अनुमननविरतः अनुमोदनारहित. अनुमतरहित. श्राद्धो मबेत्‌। सक । य गृहस्थकार्येषु गृहस्थाना पुत्र- 
पोजादिपरिवाराणां कार्याणि विवाहधनोपाज॑नग्रहहट्टनिर्मापणप्रमुखानि तेपु गृहस्थकार्येपु अनुमननम्‌, अनुमोदना मनसा 
वचसा श्रद्धानं रुचिख्पा न करोति न विदधाति । कथभूतेषु गृहस्थकार्येषु । पापमूलेघु पापकारणेषु पापानाम्‌ अशुमकर्मणा 
मूलेषु कारणभूतेबु । कीहक सः | मवितथ्य किचित्‌ भवितव्यं तत्‌ मविष्यत्येव इति मावयन्‌ चिन्तयन्‌ । स श्रावक: 
आहारादीनाम्‌ आरम्माणामनुमननाद्विनिवृत्तो मंवति ॥३८८५।॥। 

जो पुण चितदि कज्जं सुहासुहूं राय-दोस-संजुत्तो । 
उबओगेण विहोण स कुणदि पाव॑ विणा कज्जं ॥३८९॥* 


लिये परिप्रह कहा हे कि वह ममत्व परिणासका कारण है । उनके दोतेही मनुष्य उन्हें अपना मानकर 
उनकी रक्षा वगैरहकी चिन्ता करता है । किन्तु यदि भाग्यवद्श बाह्य परिग्रह नष्ट होज्ञाये या सनुष्य 
जन्मसे ही दरिद्री हो तो भी उसके मनमें परिग्रहकी भावना तो बनी ही रद्दतो है तथा बाह्य परिग्रहके न 
होने या नष्ट होजाने पर भी काम क्रोध, आदि अन्तरंग परिग्रह बनी ही रहती है । इससे आचार्य कहते 
हैं कि बाह्य परिप्रहके छोड़नेमें तारीफ नहीं हे, किन्तु अन्तरंग परिप्रहके छोड़नेमें तारीफ है । सच्चा 
अपरिग्रही वद्दी है जिसके अन्तरंगमें परिभ्रहकी भावना नहीं है | इस प्रकार परिप्रहत्याग प्रतिमाका 
कथन सम्पूर्ण हुआ॥ ३८७ ॥ आगे, दो गाथाओंसे अनुमोदनाबिरतिको कहते हैं। अर्थ--'जो होना 
है बह होगा दी' ऐसा विचार कर जो श्रावक पापके मूल गाहस्थिक फार्योको अनुमोदना नहीं करता 
यह अनुमोदनाविरति प्रतिमाका धारी है ॥ झ्रावार्थे-प रिप्रहत्याग प्रतिमाका धारी श्रावक आरम्भ और 
परिमदको छोड़ने पर भो अपने पुत्र पोत्रोंके विवाह आदि कार्योंकी, वणिज्ञ व्यापारकी, मकान आदि 
बनवानेकी सन ओर वचनसे अनुमोदना करता था, क्योंकि अभी उसका मोह अपने घरसे हटा नहीं 
था तथा वह घरमें हो रहता था। किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक यह सोचकर कि “जिसका जो कुछ 
भा बुरा होता दे बह होवे”! अपने घरको ओरसे डदासीन दोजाता दे। उसके पुत्र बगैरदह 
कोई भी गाह स्थिक काम कर उससे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। अब बह घरमें रहता है तो 
उुदासीन बनकर रहता है, नहीं तो घर छोड़कर चैत्यालय वगैरहमें रहने छगता है । भोजनके ढिये 
अपने घरका या पराये घरका जो कोई बुढाकर छेजातवा है उसके घर भोजन कर छेता है। तथा 
ऐसा भी नहीं कहता कि हमारे लिये मोजनमें अमुक वस्तु बनवाना | जो कुछ गृहस्थ जिमाता है, 


ज्ीम आता हे। हां, भोजन शुद्ध होना चाहिये ॥ ३८८॥ अध्ध-जो बिना प्रयोजन राग देषसे 
१ मे पावलेसेसु । २ व पुणषु । ३ से गे उवउस्गेण | ४डे बे अगुभयविरओ । जो नव इत्यादि । 


३०० ] १२ धममौलुप्रेश्षा स्टण 


[ छाया:-यः पुनः चिन्तयति कार्य धुमाशुमं रायदोषसंयुक्त: | उपयोगेन विहीन॑ स करोति पाप॑ विन कार्यम्‌ ] से 
प्रसिद्ध: करोति विदधाति । कि तत्‌ । कार्य विना पाप॑ं साध्यमन्तरेण फल विना दुरितं करोति । स कः । यः पुनः चिस्त- 
यति ध्यायति | कि ततू । शुमाशुमकार्य पुत्रजन्माशनचूडाकरणाध्यापनविवाहादिकं शुमं कर्म परपीडनमारणबन्धादिक- 
क्षितिखनतादिक चाशुमकार्य चिन्तवति । क्रीहश तवू । उपयोगेत सा्पलाघकत्वेत जिदीत रहित निरबकमित्ययें:। कीहक्षः 
सन्‌ । रागढ षसंयुक्तः घुभेषु कार्येषु राग: प्रीतिः अशुभेषु कार्येबु 6 षः अप्रीति: ताभ्या संयुक्त: रागद्े षमय इस्पर्थ: एवं- 
भूतस्य पुसः अनुमननविनिवृत्ति कथं मवतीति । तथा वसुनन्दिना चोक्त' च। 'पुट्टो वापुद्दो वा णिययपरेहि च॑ सगिह- 
कज्जेसु । अगुमणणं जो ण कुणदि वियाण सो सावओ दहमो ॥' तथा च। अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे वेहिकेषु कमंसु वा । 
नास्ति खलु यस्य समधीरनुमतिविरत: स मन्तठ्यः ॥” इति | इत्यनुमतविरतिप्रतिमा, एकादशों धम्में: ११ ॥ ३८६ ॥ 
अथ गाथाहयेनोहिष्टविरतिप्रतिमां प्रपश्चययति- 


जो णव-कोडि-वि सुद्ध/ भिक्‍खायरणेण भुजदे भोगज्ज । 
जायण-रहियं जोग्गं उहिद्ठाहार-विरदो" सो ॥ ३९० ॥ 

[ छाया-य नवकोटिविषुद्ध भिक्षाचरणेन भुड़क्त' मोज्यम्‌ । याचनरहितं योग्यम्‌ उद्द्ष्लाहरविरतः स: ॥ ] से 
श्रावक उहिष्टाहारविरत उदिष्ट. पात्र उद्देश्य निर्मापित' उद्दिष्टः स चासो आहारश्च उद्दिष्टाहारः तस्मात्‌ उदहिशहारात्‌ 
बिरत निवृत्त उद्दिशहारविरत: स्वोहिष्टपिण्डोपधिशयनवरासनवप्तत्थादेविरत: मवेत्‌ । स कः । यः भुक्ते अश्रानृति मक्ष- 
यति । कि तत्‌ | मोज्य मोजनमाहारम्‌ अशनपानखाद्यस्वाद्यादिकं चतुविधम्‌ | केन | मिक्षाचरणेन आयारा्थ परगृह- 
गमनेन परिश्रमणेन । कीहक्ष तत्‌ मोज्यम्‌ । नवकोटिविश्लुद्ध मनोवचनकाये: प्रत्येक कृतकारितानुमोदर्न: नवकोटिभिः 
नवोस्कृष्टप्रकारे: विषुद्ध दोषरहितं निर्मल मोज्य निर्दोषम्‌ । मनःकृतं भोज्यं १,मन:कारित॑ मोज्य २,मनो्नुमतं मोज्यं ३, 
वचनकृत भोज्य ४, वचनकारित मोज्यं ५, वचनानुमोदित मोज्यं ६, कायकृत॑ मोज्यं ७, कायकारितं भोज्यं ८, काया- 


संयुक्त होफर शुभ और अशुभ कार्योंका चिन्तन करता दे वह व्यर्थ पापका उपाजंन करता है ॥ 
भावार्थ-मलुष्यॉमें प्रायः यह आदत होती है कि ये जिनसे उनका राग होता हे उनका तो वे भला 


विचारा करते हैं. ओर जिनसे उनका द्वेष होता हे उनका बुरा चाहते हैं। किन्तु किसीके चाहने 
मात्रसे किसीका भछा बुरा नहीं होता | अतः ऐसे आदमी व्य्थमें ही पापका संचय किया करते हैं । 
किन्तु अनुमोदना विरत श्रावक तो आरम्भ और परिपग्रहदको छोड चुका है । घरसे भी उसका वास्ता 
नहीं रहा । ऐसी स्थितिमें भी यदि बह राग ओर दंपके बशोभूत होकर पुत्रजन्म विवाहआदि शुभ 
कार्योकी और दूसरोंको पीडा देना मारना पीठना आदि अशुभ कार्योकी अनुमोदना करता हे तो वह 
व्यथंद्दी पाप बन्ध करता हे । ऐसे श्रावकके अनुमतित्याग प्रतिमा नहीं हो सकती ॥| वसुनन्दिनेभी कहा 
हे-“अपने या दूसरे लोगोंके द्वारा घरेलु कार्मोके बारेमें पूछनेपर या बिना पूछे जो सलाह नहीं देता 
चह दसवीं प्रतिमाका धारी श्रावक है ।” रत्नकरंडश्रावकाचारमें भी कहा हे-“खेती आदि आरम्भके 
विषयमें,धन घधान्‍्य आदि परिप्रहदके विषयमें और इस छोक सम्बन्धी विवाह आदि कार्योंमें जो अपनी 
अनुमति नहीं देवा वह समबुद्धि शरावक अनुमतिवबिरव हे ।”? इस प्रकार अनुमतिविरत आवकका 
कथन समाप्त हुआ ॥ ३८०॥ आगे दो गाथाओंसे डद्टिष्ट बिरति प्रतिमाका स्वरूप कहते हैं.। अर्थ. 


जो शभ्रायक भिक्षाचरणके द्वारा बिना याचना किये, नय कोटिसे शुद्ध योग्य आहारको अदहदण करता 
हे वह उद्दिष्ट आद्वारका त्यागी हे ॥ भावाशथें-अपने उद्देश्यसे बनाये हुए आह्ारकों अ्रदण न करने 


१ बनव। २ बसगा बविशुद्ध । ३ सम भोग्य । ४ छ म स ग बिर२ओ ( 3? )। 


२८६ स्वासिकाशिकेयानुत्र ध्वा [ गा० ३६५- 


नुमोदितं भोज्यं £ इति नवोस्कप्रकारः विद्युद्ध/ दोषरहितमित्यथं: । मनसा5कृतमोजनमिल्यादय: नवप्रकार: शातब्याः । 
अथवा अस्त पवित्र सत्‌ १ दातारं २ पात्र थ ३ पवित्र करोति । दाता छुद्ध: सब्‌ १ अन्‍्नं २पात्र ले ३ छुद्ध/ करोति । 
पात्र श्ुद्ध सत्‌ १ दातारस २ अन्न च ३ छुद्ध' करोति इति नवा नुतना कोटि: प्रकष) तया विशुद्धम्‌ | पुनः कीहक्षम्‌ । 
याध्वारहित महाम्‌ अस्नं वेहीति, आहारप्रार्थना्थ द्वारोाटनशब्दशापनम्‌ इत्यादियाल्थया प्रा्थनया रहितम्‌ । पुनः 
कीहक्षम्‌ । योग्यं मकारत्रयरहितं चर्मजलघुततैलरामठादिभिरस्पृष्टं राजावक्तं चाण्डालनीचलोकमार्जारशुनकादिस्पशेर- 
हित यतियोग्य मोज्यम्‌ ॥३६०॥ 

जो सावय-वय-सुद्धो अंते आराहणं पर॑ कुणदि । 

सो अच्युवम्हि' सग्गे हंदो सुर-सेविदों होदि ॥३९१४ 

छाया-यः आवकत्रतछुद्ध: अन्ते आराधनं पर करोति। सः अच्युते स्थर्गे इन्द्र; सुसेवित: मवति ॥ ] यः 

श्रावकब्रतक्षुद्ध: आवकस्य श्राद्धस्थ ब्रतें: सम्यस्दष्ठिदर्शनिकब्रतसामायिकप्रोषधोपवासबित्तवि रतरात्रिभुक्तिविरताब्रह्म- 


बाला श्रावक उद्दिष्ट आदहारका त्यागी होता है ) आह्ारकी ही तरह अपने उद्देश्यसे बनाई गई वसविका, 
आसन, चटाई वगेरहको भी बह स्वीकार नद्दीं करता न वह निमंत्रण स्वीकार करता है । किन्तु मुनिकी 
तरह आवकोंके घर जाकर भिक्षा भोजन करता हे । श्रावकोंके घर जाकर भी वह मांगता नहीं कि मुझे 
भोजन दो, और न आह्ारके लिए भ्रावकोंका दरवाजा खटखटाता है। तथा मुनिके योग्य नव को टिसे गुद्ध 
आहारको ही प्रहण करता दे । सन बचन कायके साथ कृत, कारित और अनुमोदनाको मिलानेसे नो 
कोटियां अर्थात्‌ नो प्रकार दोते हैं। अथीत्‌ उद्दिष्ट त्यागी जो भोजन ग्रहण करे बह उसके मनसे 
कृत न हो, मनसे कारित न दो, मनसे अनुमत न दो, वचनसे कृत न हो, वचनसे कारित न हो, 
वचनसे अनुमोदित न हो, कायसे कृत न हो, कायसे कारित न हो, कायसे अनुमोदित न हो। इन 
उत्कृष्ट नो प्रकारोंसे युक्त विशुद्ध भोजनकों द्वी उदिष्ट विरत श्रावक ग्रहण करता है ॥ ३९० ॥ अर्थ- 
जो आवक त्र॒वोंसे शुद्ध होकर अन्तमें उत्कृष्ट आराधनाको करता है वह अच्युत स्वगमें देवोंसे सेवित 
इन्द्र होता हे॥ भावार्थ--जो श्रावक सम्यस्टष्टि, दर्शन, त्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, सचित्‌ विरत, 
रात्रिभुक्ति विरत, अग्रद्म विरत, आरम्भ विरत, परिग्रह विरत, अनुमति विरत, ओर डद्दिष्ट विरत इन 
बारद ब्रतोंसे निमिछ होकर मरणकाछ उपस्थित द्वोनेपर सम्यग्दशन, सम्यर्ज्ञान, सम्यक्‌ चारित्र और 
तप इन चार आराधनाओंकों करता दे बह मरकर अच्युत नामके सोलद्॒जे स्वर्गमें जाता है, रुससे 
आगे नवश्रैवेयक वरगेरद्में नहीं जाता, ऐसा नियम है । तथा वहां देवोंसे सेवित इन्द्र होता है | श्रीबसु- 
नन्दि सैद्धान्तिकने उहिष्टाह्वार बिरत प्रतिमाका छक्षण इस प्रकार कहा दै-“ग्यारहवीं प्रतिमाका धारी 
उत्कृष्ट आवक दो प्रकारका द्ोता है । एक तो एक बस््र रखनेवाला ओर दूसरा लछंगोटी मात्र रखने- 
वाला | प्रथम उत्कृष्ट श्रावक अपने बार उस्तरेसे बनवाता है अथवा केंचीसे कतरवाता है। और 
साबधानो पूर्वक कोमल उपकरणसे स्थान आदिको साफ करके बैठता हे ॥ बैठकर स्वयं अपने हाथरूपी 
पात्रमें अथवा बरतनमें भोजन करता है। ओर चारों प्वॉर्में नियमसे उपयास करता है। रसके 
ओजनकी विधि इस अकार दे--पात्रको धोकर वद्द चर्याके लिये श्रावकके घर जाता है और आंगनमें 
खड़ा होकर 'घ्रसेलाभ! कहकर स्वयं मिक्षा मांगता है ॥| तथा भोजनके मिलने और न मिलनेमें सम- 


२ बबनन्‍्चुयम्मि। २७ म स ग सेविओ (उ?)। ३ व उहिदु-विरदो । एवं सावयधम्मो समायत्तो: ॥ जो रयणत्तय इत्यादि। 
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विरतारम्भविरतपरिग्रहविरतानुमतविरतोद्शिहारविरतग्रतै्द्ठदिशप्रमिते: धुद्ध: निर्मल: षष्टिदोषरहितः श्राद्ध: अन्ते अव- 
साने जीवितान्ते मरणकाले वा । तथा चोक्तम्‌ । “उपसर्ग दुर्मिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । धर्माय तनुविमोचत- 
माहु: सल्लेखनामार्या: ॥” आराधन करोति विदधाति सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रतपर्सा ब्यवहारनियमतः आराधनं करोति 
विदधाति'। क्भूतम्‌ । परम्‌॒उत्कुष्टमू । स॒श्रावकथसंशुद्ध: पुमावर॒अच्युतस्वगें इ्दो समघवा मवति अच्युतताम्नि 
घोडशनाके घोडशस्वर्गे गच्छुति । ततः पर नवग्रेवेयकादिषु न याति इति नियमों ज्ञातब्य:। कीहक इन्द्र: सुरसेवित: 
सुरे: सामानिकादिदेववुन्द: सेवितः: सेब्यः स्यात्‌ । तथा बसुनन्दिसिद्धान्तिनोदिष्टाह्रबिरतिप्रतिमालक्षणं प्रोक्त जे । 
'एयारप्रम्मि ठाणे उक्किट्टों सावओ हवे दुविहों | वत्येयप्तरो पढडमो कोवीणपरिग्गहो बिदिओ ॥१॥। घम्मिल्लाणबणयर्ण 
कारदि कत्तरिछुरेण वा पढमो । ठाणादिसु पढिलेहदि मिदोवकरणेण पयड़प्पा ॥२॥ भुजेदि पाणिपत्तम्मि भायणे वा 
तय॑ समुवबिट्रों । उववासं पुण णियमा चठव्विहं कुणदि पण्वेसु ॥३।| पकखालिऊण पर पविसदि चरियाए पगणे ठिश्ला। 
मणिदूण धम्मलाम जायदि मिक्‍खें सय चेव ॥४॥ सिग्धं लाहालाहों अदीणबयणो णियत्तिदृूण तदो । अण्णम्हि गिहे 
वच्चदि दरिसदि मोणेण काय या ॥५॥ जदि अद्भधवहे कोइ वि मण्णइ एत्येव मोयर्ण कुणह । मोत्त ण णिययमिक््ख॑ 
तत्थिल्ल भुजए सेस ॥६॥ जहू ण लह॒इ तो मिक्‍खें मभिज णियपोट्रपूरणपमार्ण । पच्छा एयथम्हि गिहे जायज्जों पासु्ग 
सलिल ॥७॥ ज॑ं कि पि पडिदर्भिक्खं भु जिज्जो सोहिदूण जस्तेण । पक्खालिदृण पत्तं गच्छेज्जो गुरुसपासस्मि ॥५॥ जदि 
एवं ण चएज्जो कादू रिसिगेहणम्मि चरियाएं। पविसित्तु एयभिक्स परवित्तिणियमेण ता कुज्जा ॥६॥ गतूण गुरुसमीवं 


बुद्धि रखकर, भोजन न मिलनेपर दीनसुख न करके 'वहांते शीघ्र निकछ आता है, और दूसरे पर 
आता है, तथा मौनपूवक अपना आशय प्रकट करता है ॥ यदि फोई भोजन करनेकी प्राथना करता 
है तो पहले ली हुई भिक्षाकों खाकर शेष मिक्षा इससे छेकर खाता हे ॥ यदि कोई माग्गंमें भोजन 
करनेकी प्राथना नहीं करता तो अपने पेट भरने छायक भिक्षाकी प्राथना करता हे ओर फिर किसी 
घरसे प्रासुक पानी माँगकर जो कुछ भिक्षामें मिला है उसे सावधानी पूबक शोधकर खा लेता दे ओर 
पान्नको धोकर गुरुके पास चला जाता हैं ॥ किन्तु यदि किसी भी घरसे आहार नहीं मितल्णा तो 
उपवास ग्रहण कर छेता है।| यदि किसीको उक्त विधिसे गोचरी करना न रुचे तो वह मुनिर्योंके 
गोचरीका जानेके पश्चात्‌ श्रावकके घरमें जावे, ओर यदि इस प्रकार भिक्षा न मिले तो उपवासका 
नियम छेलेना चाहिये। गुरूके समीप जाकर विधि पूबक चार प्रकारके आहारका त्याग कर्ता 
है। ओर यल्ञपूषक गुरूके सामने अपने दोषोंकी आछोचना करता दे ॥ दूसरे उत्कृष्ट श्रावककी भो 
यही क्रिया है । इतना जिशेष है कि वह नियमसे केशलछॉच करता है, पीछी रखता है ओर हाथमें 
भोजन करता है | दिनमें प्रतिमायोग, स्वर्य॑ मुनिकी तरह अ्रामरीदृत्तिसे भोजनके डिये चयो करना, 
श्रिकाल योग अर्थात्‌ गर्मीमें पबतके झिखरपर, बरसातमें व क्षके नीचे, ओर झीत ऋतुमें नदीके किनारे 
ध्यान करना, सूजरूप परमागसका ओर प्रायश्वित शाखका अध्ययन, इस बातोंका अधिकार देश विरत 
श्रायकोंको नहीं है ।। इस प्रकार ग्यारहर्वे उद्टिष्टविरत भावकके दो भेदोंका कथन संछेपसे शाश्रानुसार 
किया ॥।” ससनन्‍्तभद्गस्वामीने भी कहा हे-“घर छोड़कर, जिस बनमें मुनि रहते हैं बहां जाकर, जो 
गुरुके समोप ब्रतोंको प्रहण करता है, और भिक्षा भोजन करता है, तपस्या करता हे तथा खण्ड वख 
रखता दे बद उत्कृष्ट श्रायक है ।” चारित्रसार नामक ग्न्थमें लिखा है-“दहिष्टि त्थागी अपने दहेशसे 
बनाये हुये भोजन, उपधि, शय्या, बसतिका आदिका त्यागी द्वोता हे वह एक धोती रखता हे, 
भिक्षा भोजन करता है और बैठकर अपने द्वाथमें हो भोजन करता हे। रातमें प्रतिभायोग वगैरह 


तप करता हे किन्तु आतापनयोग बगैरद नहीं करता। अणुब्रतों और महात्रती यदि समितियोंका 


श्८द स्वासिकािकेयानुभेक्षा [ गा० ३९२० 
पद्षकखाणं चठब्विहृं विहिणा | बहिदूण तदों सब्वं आलोचेज्जो पयत्तेण ॥१०॥ एमेव होदि बिदिओ णवरि विसेसो कुणे 


पाछन करते हैं तो वे संयमी कद्दे जाते हैं। ओर बिना समितियोंके वे केवल विरत हैं। जेसा कि 


बर्गंणाखण्डके वन्धाधिकारमें लिखा दै-'संयम ओर बविरतिमें क्‍या भेद है ? समिति सहित महात्रतों ओर 
अणुग्तोंको संयम कहते हैं. और संयमके बिना मद्दाप्नत और अणुब्नत विरति कह्दे जाते हैं ।' रक्त 
ग्यारइ प्रतिमाअँमेंसे ( सब श्रावकाचारोंमें दाझइनिकसे लेकर उद्दिश्त्याग तक ग्यारह प्रतिमाय ही 
बतलछाई हे ) दर्शनिकसे लेकर शुरु को छे प्रतिमावाले श्रावक जघन्य होते हैं, उसके बाद सातवीं, 
आठवीं और नौवीं प्रतिमावाले श्रावक मध्यम होते हैं। और अन्तिस दो प्रतिमाधारो श्रावक उत्कृष्ट 
होते हैं ।” चारित्रसारमें श्रावक धर्मका विस्तारसे वर्णन किया है. जिसे संस्कृत टीकाकारने डद्धत किया 
है। “अतः बह संक्षेपमें दिया जाता हे-गृहस्थछोग तलवार चलाकर, लेखनीसे लिखकर, खेती या 
व्यापार आदि करके अपनी आजीविका चलाते हैं, ओर इन कार्योंमें हिंसा होना संभव है अतः वे पश्च, 
चर्या और साधनके द्वारा उस दिंसाकों दूर करते हैँ। अर्हिंसारूप परिणामोंका दोना पक्ष दे । 
गृहस्थ धरमके लिए, देवताके छिए, मंत्र सिद्ध करनेके छिए, औषधके लिए, आदह्ारके छिए और अपने 
ऐशआरामके लिए हिंसा नहीं करूंगा । यही उसका अदिंसारूप परिणाम हे | तथा जब बह गाहस्थिक 
कार्योंमें हुई हिंसाका प्रायश्चित्त लेकर सब परिप्रहको छोड़नेके छिए उद्यत दोता है ओर अपना सब 
घरद्वार पुशत्रको सॉपकर घर तक छोड़ देता हे उसे चर्या कद्दते हैं। और मरणकाल उपस्थित होनेपर 
घरमध्यानपूर्वंक शरीरको छोड़नेका नाम साधन है । इन पक्ष, चया और साधनके द्वारा हिंसा आविसे 
संचित हुआ पाप दूर द्वो जाता हे । जैनागममें चार आभ्रम अथवा अबस्थाय कही दे-अद्याचारी, 
गृहस्थ, बानभ्रस्थ और भिक्षुक । ब्रक्मचारी पांच प्रकारके द्वोते हैं-उपनय श्रह्माचारी, अवरूम्ब त्रह्मचारी, 
दीक्षा ब्रह्मचारी, गूढ़ ब्रद्माचारी, और नौप्ठिक ब्रह्म चारी । जो बत्रह्मचय पूजक समस्त विद्याओंका अभ्यास 


. करके गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं. वे उपनय ब्रह्मचारी हैं. । क्षुल्टक रूपसे रहकर आगमका अभ्यास 


करके जो गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं वे अवलम्ब ब्रह्म चारी हैँ | बिना किसी वेशके आगमका अभ्यास 
करके जो गृह्स्थाश्रम स्वीकार करते हैं. वे अदीक्षा ब्रह्मचारी हैं। जो कुमारभमण विद्याभ्यास करके 
बन्धुजन अथवा राजा आदिके कारण अथवा स्वयं ही गृहस्थधर्म स्वीकार करते हैं वे गृढ़ अद्मचारी हैं। 


' जो चोटी रखते हैं, भिक्षा भोजन करते हैं ओर कमरमें रक्त अथवा सफेद लंगोटी लगाते हैं. वे नौष्ठिक 


ब्रद्माचारी हैं। इज्या, वार्ता, दान, स्वाध्याय, संयम और तप ये गृहस्थके षट्‌ कर्म हैं। अन्त देवकी 


पूजाको इज्या कट्ठ ते हैं। उसके पांच भेद हैं-नित्यपूजा, चतुमु खपूजा, कल्पबृक्षपूजा, अध्टान्हिकपूजा 


ओर इन्द्रध्वजपूजा | प्रति दिन शक्तिके अनुसार अपने घरसे अ्ष्ट द्रव्य लेजाकर जिनाल्यमें जिनेन्द्र 
देवकी पूजा करना, चेत्य और चैत्याल्य बनवाकर उनकी पूजाके लिए गांव जमीन जायदाद वेना 
तथा मुनिजनोंकी पूजा करना नित्यपूजा है । मुकुटबद्ध राज़ाओंके द्वारा जो जिनपूजा की जातो है 
उसे चतुमु ख पूजा कहते हैं, क्योंकि चतुमु ख बिम्ब विराजमान करके चारोंदी दिशामें की जाती है । 
बड़ी होनेसे इसे महापूजा भी कद्दते हैं। ये सब जीवोके कल्याणके छिए की जातो है इसलिए सेइ 
सबंताभद्र भी कहते हैं। याचकोंको उनकी इच्छानुसार दान देनेके पश्चात्‌ चक्रवर्ती अन्त भगलानकी 


बडे ] १२, धर्मानुप्रेश्ला श्टर, 


ये णिमम्रेण । लोच्च॑ घरिज्ज पेच्छ भु जिज्जो पाणिपत्तम्हि ॥११॥ दिगपडिमवीरचरियातियालजोग्रेसु णत्वि अहियारों । 
सिद्धंतरहस्साणं अज्ञयणे देसविरदाणं ॥१२॥ उहिट्भपिडविरदो दुवियप्पो सावओ समासेण | एयारसम्मि ठाणे मणिओ 


सुत्ताणुतारेण ॥ १३॥” तथा समन्तमद्रेणोक्त व । गृहतों मुनिवनमित्वा गुरूपकण्ठे प्रतानि परिगृह्य | भैदयाशनस्तपस्य- 
स्नुत्कृशम्र लखण्डघरः ।। एकादशके स्थाने हा स्कुष्ट: श्रावको मवेब्हिविध:ः । वस्त्रेकधर: प्रथम: कौपीनपरिय्र होपन्यस्सु॥ २॥ 


कौपीनोउसौ रा्रिप्रतिमाधोगं करोति नियमेन । लोच पिच्छ घुस्वा भुछूतक्ते हपुपविए्ण पाणिपुटे ॥॥३॥ बीरचर्या च सूर्य 
प्रतिमात्रेकाल्ययोगनियमश्न । सिद्धास्त रहस्थादिष्वष्ययन नास्ति देशविरतानाम्‌ ।।४॥ आश्ास्तु षड जधन्या: स्पुर्मध्य- 


मास्तवनु जयम्‌ । दोषौ द्वावुत्तमावुक्ती जेनेषु जिनशासने ॥५।/ चारित्रसारे “स्वोहिष्टपिण्शोपधिशयनवरासनादेविरतः 
एकशाटकघर रो भिक्षाशनः पराणिपात्रपुटेन उपविश्य मोजी रात्रिप्रतिमादितपसःमुझ्चत: आतपनादियोगरहितो मवति + 


अणुबतिमहावतिनोी समितियुक्रौ संपर्मिनो मबतः समिति विना विरता' । तथा पोक्त' वर्गणाखण्डस्य बन्धनाधिकारे । 
'संजमविरईण को भेदो ।! ससमिदिमत्ख्याणुव्ययाद सजमो, समिदीहि विणा महब्वयाणुब्वयाईं विरदी ' इसि । असिम- 


घिकृषिवाणिज्यादिभि: गृहस्थाना हिताममवे पक्षचर्यासाथकर्त्वहिप्ताइमाव: क्रियते । तत्राहिसापरिणामत्व पक्षः १ ॥ 


धर्मार्थ देवतार्थ मन्त्रसिष्य थंम्‌ औबधार्थंम्‌ आहाराथ स्वमोगार्थ थे गृहमेधिनों हित्वा न कुवेन्ति । हिसासंमवे प्रायश्ित्त- 
विधिना विशुद्ध. सद्‌ परिग्रहपरित्यागकरणे सति स्वशुहधर्म व वंश्याय समर्प्य॑ यावग्टह्‌ परित्यजति तावदरुय चर्या 


मवति २ । सकलगुणसंयूर्णस्य शरीरकम्पनोच्छुवासतोन्मीलनविधि परिहरमागस्य निहितलोकाग्र मनसः शरीरपरित्याग: 
साधकत्वम्‌ ३। एवं पक्षादिभिल्लिमिहिताशुयचितं पापसपंातं मवति । जैनागमे आश्रमाश्वत्वार. । उक्त चोपासकाध्य- 
यमे । 'बह्मचारी ! ग्रृहस्यश्ल २ वानप्रस्यक्ध 4६2 ४ । इत्याश्रवास्तु जैवाना सप्तमाज़ुाद्विनिःसृता: ॥' तत्र बह - 
बारिण पश्चवविधा. | उपनयावलम्बंदोक्षायूढ नैष्ठिकभेदेत । तत्र उपनपब्रह्म वारिणों गणवरसूत्रधारिण: समम्पस्तागमा 
[ग्रृहघर्मानुष्ठायिनों मवन्ति १। अवलम्बब्रह्मचारिणः २3 कप परिगृद्ठीतग्रहावासा मवन्ति २। अदीक्षा- 
ब्रह्म चारिण: वेषमन्तरेणाम्यस्तागमा |गृहघर्मनिरता मवन्ति ३ । गुढब्रद्म चारिण: कुमारश्रमणा: सन्त. स्वीकृतागमाम्पासा 


बन्घुमि: दुस्सहपरीषहै रात्मना नृपादिमिर्वा निरस्तपरमेश्वररूपा ग्रहवासरता मवन्ति ४ । नैष्ठिकब्रह्म वारिण: ध 
शिखालक्षितशिरोलि ज्रा गणधरसूत्रोपलक्षितोरोलिज्ाः शुक्तरक्तवसनलण्डकौपीनलसितकटी लि जा स्तातका सिकावृसता 
भवन्ति देवताचेनपरा सवत्ति ५। ग्रहस्थस्य इज्या ? वार्ता २ दत्ति. ३ स्वाध्याय: ४ सयम' ५ तथः ६ इस्यारयंघटक- 
माणि भवन्ति । तत्र बहेँतूजा इज्या, सा व्‌ नित्यमह: १ चतुमुं खं २ कल्पवृक्षः ३ आश्टाक्लिकं ४ ऐन्द्रष्वज: ५ इति । 
तत्र नित्यमह: नित्य यथाशक्ति जिनग्रहेम्यों निजगहार्दन्ध 424400%4% चैत्यचैत्यालयं कृत्वा ग्रामक्षेत्रादीना 
शासनदानं मुनिजनपूजनं च भवति १। चतुमु ख॑ मुकुटबद्धः णा पूजा सेव महामह: स्वतोमद्र इति २ । कल्पवृक्ष: 
अधिन: प्राथितार्थें: सतप्ये चक्रवरतिभि क्रियमाणों मह. ३। आश्क्लिक प्रतीतम्‌ ४ । ऐन्द्रष्वज: इन्द्रादिभि: क्वियमाणा: 
बलिस्तपनं सध्यात्रयेडपि जगल्त्रवस्वामितः पूजामिषेकरणं ५। पुनरप्येषा विकल्पा. अन्येइपि पूजाविशेषा: सन्तीति । वार्ता 


जो पूजन करता हे उसे कल्पबृक्ष पूजा कह्दते हैं। अष्टाहिकापबेमें जो जिनपूजा की जाती है वह 
आष्टान्दिक पूजा है। इन्द्रादिकके द्वारा जो जिनपूजा की जातो दे बह इस्द्रष्वज् हे। असि (तलवार ) 
सषि ( लेखनी ) कृषि ( खेती ) बाणिज्य ( व्यापार ) और शिल्प ( दस्तकारी ) के द्वारा न्यायपूवंक 
घन कमानेको बातो कहते हैं। दानके चार भेद हैं-दयादान, पात्रदान, समदान और सकलदान । 
दुयाके पात्र प्राणियोंपर दया करके दान देना दयादान दे । मद्रातरस्थी साघुओंको नवधा भक्तिपूलक 
निर्दोष आहार देना, शाख तथा पीछी कमंडलु देना पात्रदान हे । गृहस्थोंमें श्रेष्ठ साधर्मी भाईको 
कन्या, भूमि, सोना, द्वाथी, घोड़ा, रथ वगैरह देना समदान है । अपने पुत्र अथवा दष्तकको घरकापूरा 
भार सोंपकर गृहस्थीके त्याग करनेको सकछदान कद्दते हैं, और इसीका ताम अन्ययदान भी है । ये 
दानके भेद हैं। तक्त्वज्ञानके अध्ययन अध्यापनको स्वाध्याय कहते हैं। पांच अणुंत्रतोंके पालन करनेका 
नाम संयम है। और बारद प्रकारका तप होता दे। इन षदकर्मोंका पालन करनेवाले गृहसथ दो 


१ मूलप्रती अविरतौ' इति पाठ: | २ मूलाप्रती 'अविरदी' इति पाठ: । 
कात्तिके० ३७ 


२४.० स्वामिकाशिकेयाजुप् क्षा [ गा० ३७५२- 


असिमविकषिनाणिज्यादिशिल्पिकमंसिविशुुद्धधवत्या अर्थोपाजंनमिति । दत्ति: दया १ पात्र २ेसम हे सकलभेदा ४ 
चतुविधा | तत्र दयादत्ति: अनुकम्पया अनुग्राह्म स्‍यः प्राणिम्यसख्शुद्धभिरमयदानम्‌ १। पाच्दत्ति: महातपोधनेम्य॥ 
प्रतिग्रहा्चनादियूर्वक निरवश्याहारदान शानसयमोपकरणादिदानं च २। समदत्ति: स्वसमक्रियाय मित्राय निस्तारकोत्त- 


माय कन्यागूमिसुवर्णहस्त्यश्वरथरत्तादिदानं, स्वसमानामावे मध्यमपात्रस्पापि दानम्‌ ३ । सकलदत्ति: आत्मीयस्वसतति- 
स्वापनाां पुत्राय योजजाय वा धर्म घन च समप्य प्रदानमन्वयदत्तिश्न सेब ४ । तथा बोक्त । “जं उप्पकइ दष्यं त॑ 


कायब्वं व बुद्धिबंतेण । छुग्मायगयं सव्यं पढमो मागो हु धम्मस्स ॥१॥ बीओ मागों गेहे दायब्यों कुडु बपोसणत्येण । 
तहओं भागो भोगे बउत्थओ सयणवग्गम्हि ॥२।! सेसा जे बे मागा ठायज्या होति ते वि पुरिसेण । पुजामहिमाकज्जे 


अहया कालावकालस्स ॥३॥” इति । स्वाध्यायः तत्त्वश्ञानस्य अध्ययनमध्यापनं स्मरणं चे। संयमः पच्माणुद्रतप्रवर्तनम्‌ । 
तप: अनशनादिद्वादशविधानुष्ठानम्‌ । इति आयंषटकर्मनिरता ग्रृहस्था द्विविधा मवन्ति । जातिक्षत्रियास्तीयेक्षत्रियाश्र ति । 


तत्र जातिक्षत्रिया. क्षत्रिय: १ ब्राह्मण २ वैश्य ३ शूद्र भेदाश्यतुविधा: १ । तीर्थक्षत्रिया: स्वजीवनविकल्पादनेकधा 
बिलन्ते २। वानप्रस्था: अपरिगृहीतजिनरूपा वस्कखण्डघारिणों निरतिशयतपः समुश्यता मवन्ति । मिक्षयों जिनरूपधा- 


रिणस्ते बहुधा मवन्ति । अनगारा यतयो मुनय ते ऋषयश्ब ति । तन्न अनगारा: साम्ान्यसाधव उच्यन्ते । यतयः उपशम 
क्षपकश्नेण्यारुढ़ा मण्यन्ते । मुनयः अवधिमनःपर्ययज्ञानित: केवलिनश्व कथ्यस्ते । ऋषयः ऋद्धि प्राप्तास्ते चतुविधा:, 


राजब्रह्मदेवपरमऋषिभेदात्‌ । तत्र राज्य: विक्रियाक्षीणद्धिप्राप्ता मवन्ति १, ब्रह्मपंयः बुद्धभौषध्यडियुक्ता, कीर््यन्ते २, 
देवष॑य: गगतगमनर्द्धिसंपन्ना: पठ्यन्ते ३, परमर्षयः केवलज्ञानिनो निगद्यन्ते ४। अपि न वृत्तम्‌। 'दिशप्रत्यक्षवित्केवल- 
भूदिह मुनि: स्याहृषि: प्रोदुगतद्धिरारूढश्रेणियुग्मोजजनि यतिरतगारोञपर' साधुरुक्त:। राजा ब्रह्मा व देवः परम इति 
ऋषिविक्रियाश्नीणशक्ति-प्रा प्तो बुदयौषधीशों वियदयनपटुविश्ववेदी क्रमेण ॥ ३६१ ॥ इति श्रीस्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षाया 
शुभचन्द्रदेवविरचितटीकायां श्रावकघमंग्याख्यातं समाप्तमु ॥ अथ यतिधर्म व्याचष्टे-- 
जो रयण-त्तय-जुत्तो खमादि-भा वेहि परिणदों णिच्च । 
सम्वत्यथ वि मज्सत्यो सो साहू भण्णदे घम्मो ॥३९२।॥। 
नयी कफ, जे रत्लत्रययुक्त: क्षमादिभावे: परिणतः नित्यम्‌ । सर्वत्र अपि मध्यस्थ: स साधु: भण्यते धर्म: ॥ ] स 
साधु:, साधयति साधु:, धर्म: मण्यते कथ्यते, कारणे कार्योपचारातु। स कः। यः नित्यं सदा निरल्तरं 
रत्नत्रययुत्त: व्यवहारनिश्चयमेदाभेदसम्यग्दर्श नज्ञानचारित्रं: सहित: । पुनः कीहक्ष: । क्षमादिभाव॑: परिणत: उत्तमक्षमाति- 


प्रकारके होते हैं -जातिक्षत्रिय ओर तीथक्षत्रिय । जातिक्षत्रिय शक्षश्रिय, ब्राह्मण, बैरय और शद्गके 
भेदसे चार श्रकारके होते हैं। और तीथ्थक्षत्रिय अपनी जीविकाके भेदसे अनेक प्रकारके होते 
हैं। जो खंडबर््र घारण करते हैं. ओर तपस्यामें छंगे रहते हैं. वे वानप्रस्थ कद्दे जाते हैं। जिनरूपके 
घारकोंको मिक्षु कहते हैं । ये भिक्षु अनेक प्रकारके होते हैँ। सामान्य साधुओंको अनगार कहते हैं । 
जो साधु उपशम अथवा क्षपक श्रेणिपर आरूढ़ दोते हैं उन्हें यति कद्दते हैं। अवधिज्ञानी, मनः- 
पर्ययज्ञानी और केवछज्लानियोंको मुनि कहते हैं। ऋद्धिधारी साधुओंको ऋषि कहते हैं। ऋषिके 
चार भेव हैं-राजर्षि, अद्दार्पषि, देवषि ओर परमर्षि। बिक्रिया ऋद्धि और अक्षीण ऋद्धिके धारी 
साधुओंको राजर्षि कद्टते हैं। बुद्धि ऋद्धि ओर ओषध ऋद्धि धारिओंकों ब्रद्मार्षि कहते हैं । 
आकाशगाभिनो ऋडद्धिके घारकोंको देवर्षि कद्ते हैं, ओर केवलकज्ञानियोंको परमर्षि कहते हैं । इस 
प्रकार भ्रावक धमंका निरूपण समाप्त हुआ ॥३०१॥ अब मुनिधर्मको कहते हैं। अर्थ-- 
जो रल्तयसे युक्त होता है, सदा उत्तम क्षमा आदि भाषोंसे सह्दित होता हे और सबमें मध्यस्थ रहता 
है वह साधु हे और वही धर्म है॥ भावा्थ-जो व्यवहार और निश्चयरूप सम्यरदअन, सम्यरक्ञान 


१ वे भावेण । 


१०४ ] १५. घर्मानुभेक्षा ०१ 


दश्प्रका रै: परिणति प्रात: । पुनः किमूत: । सर्वेत्र मध्यस्थ:,सर्येदु सले दुः्खे तणे रत्ने लाभालामें शत्रौं मित्रे चर मध्यस्थ: 
उदासीन: समचिशत: । रागढ धरहित: असौ साधुः यतीखर: घधर्मो मण्यते ॥३६२॥ अथ दशप्रकारं धर्म विवृणीति-- 

सो चेव वह-पयारो खमादि-भावेहि सुप्पसिद हि । 

ते पुणु भणिक्जमाणा मुणियब्बा परम-सत्तोए ॥३९ ३॥ 

टथाया-स चैव दशप्रकार: क्षमादिभावे: सुप्रसिद्धेः + ते पुनर्मेण्यमाना: ज्ञातव्या: परम मकक्‍त्या ॥] स एवं यतिधम:ः 

दशप्रकार: दशभेदः । के: । क्षमादिमार्व, उत्तमक्षमामादेवार्जबसलत्यशौचसंयमतपस्त्यागाकिचन्यब्रह्म चय रिये: परिणाम: 
परिणते: । कथंभूतेस्त: । सौस्यसारे: सौख्यं शर्म सार श्रेष्ठ येषा येबु येम्यों वाते सौख्यसारास्तेः सौरुूयसार: 
सोख्येन शर्मणा स्वगंमुक्यादियेन सारे: श्रेष्ठे:। अथोत्तरा्धेन दशघर्मस्थ दशगाधासूत्रेग व्यास्यायमानस्य पातनिका 
प्रवनोति । ते पुनः दश धर्मा: दशविधषर्मा: मणिज्ञमाणा कथ्यमाना: मन्‍्तव्या: ज्ञासव्या: | कया। परममक्‍त्या 
परमधर्मानुरागेण श्रेष्ठमजनेन ॥३६३॥ अथोत्तमक्ष माधमेंमाचष्टे- 

कोहेण जो ण तप्पदि सुर-गर-तिरिएहि कोरमाणे वि । 

उबसगरगे वि रउहे तस्थ खमा णिम्मला होदि ॥३९४।॥ 


[छाया-क्रोषेन यः न तप्यते सुरनरतियंग्मि३ क्रियमाणे अपि । उपसर्ग अपि रौदे तस्य क्षमा निर्मला मवति ॥] 
तस्य मुनेः क्षमा क्षान्तिनिर्मला मवति,उत्तमक्षमा धर्म: स्थात्‌ । उत्तमग्रहर्ण ख्यातिपूजाला मा दिनिवृत्त्यध तत्प्रत्येकम मिस - 
बध्यते । उत्तमक्षमा उत्तममार्दवादिष्विति । तस्य कस्य । यो मुनिः क्रोघेन कोपेन कृत्वा न तप्यति ताप संतापं न गच्छति 
न ज्वलते इत्यथें: । क्व सति । रोद्े घोरे उपसर्गेंषपि चतुविधोपसगें अपिशब्दात्‌ न केवल अनुपप्रर्गे । कीहके । क्रियमाणे 
निष्पाद्ममाने अपिशब्दात्‌ अचेतनेतानध्यवसायेन च। के: क्रियमाणे उपसर्गे। सुरनरतियेर्मि:ः सुराश्च नराश्य तिर्य- 
व्वष्च सुरनरतियंद्थ: ते: ।यथा श्रीदत्तमुनि: व्यन्तरकृतोपसगं प्राप्य क्ुद्युद्ध कशुद्धचिद्रपस्वस्व रूपं साम्यस्वस्वरूपं वीतरा- 
गनिविकल्पसमाधिता समाराध्य घातिचतुष्टय हत्वा केवलज्ञानं लब्ध्वा मोक्ष स्वात्मोपलब्धि प्राप ॥ तथा विद्युथरमुनिः 


ओर सम्यक्‌ चारित्रका धारक होता है | उत्तम क्षमा आदि दस धर्मोको सदा अपनाये रहता हे और 
सुख दुःख, ठण रस्न, ाभ अल्यभ आर शत्रु मिन्ेमें समभाव रखता हू, ज किसीसे दब करता है और 
न किसीसे राग करता हे, वह साधु है। और वही घम है । क्‍योंकि जिसमें धम है बही तो धर्मकी 
मूर्ति हे, बिना धार्मिकोंके धस नहीं दोता ॥३<२॥ अब धर्म के दस भेदोंका वर्णन करते हैं । अर्थे-वह 


सुनिधर्म उत्तम का आदि भावोंके भेदसे दस प्रकारका हे, उन भावोंका सार ही सुख है । आगे 
उसका बणन करंगे। उसे परसभक्तिसे ज्ञानता डचित ह॥ श्रावाध-उत्तम क्षमा, भादेब, आजंब, 


सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचन्य और ब्रह्मचयके भेदसे मुनिधर्म दस प्रकारका है। 
इन दस धर्मोका सार सुख ही हे। क्योंकि इनका पाछन करनेसे स्व॒गं ओर मोक्षका सुख प्राप्त 
होता है । आगे इनमेंसे प्रत्येकका अछग अछगर व्याब्यान करंगे ॥ ३९३ ॥ अब उत्तम क्षमा धर्मको 
कहते हैं। अर्थ-देव, मनुष्य और तियेद्योंके द्वारा घोर उपसर्ग किये जाने पर भी जो मुनि को घसे 


संतप्त नहीं होता, उसके निमेल क्षमा होती है ॥ भावाथं-४पसगके चार भेद हैं-देवकुत, मनुष्यक्॒त, 

तियेश्वकृतव ओर अचेतनकृत । जो मुनि इन चारों दी प्रकारके भयानक उपसर्गोंसे विचलित होकर अपने 

मनमें भो कोघषका भाव नहीं छाता, वही मुनि उत्तम क्षमाका धारो होता है। शा्तरोंमें ऐसे क्षमा- 
१७छ मु स॒ ग सुक्खसारेंहि । २ स होहि (ही?) । 


| 


र्थ्र्‌ स्वामिका त्तिकेयानुप्रेक्षा [ या० ३९४० 


चामुण्डाग्यन्तर्या कृतीषसमे सोढ्वा उत्तमक्षमाधमं मजन बीतरागनिविकल्पसमार्त्रि प्राप्य केवलज्ञानमुत्पाद्य मोक्ष गत: ॥ 
श्रेणिकराजस्य पुत्र: चिलातीपुत्र: नास्ता व्यन्तरीक्ृतोपसम प्राप्य शरीरे तिःस्पृहों भूत्वा परमक्षान्ति प्राप्य उत्कृष्टधर्मध्यान- 
बलेन समाधिना काल कृत्वा सर्वार्ष सिद्धि गत || स्वाभिकात्तिकेयमुनि: को'चराजकृतोपसर्ग सोढ्वा साम्यपरिणामेन समाधि- 
मरणेत देवलोक प्राप्त: ॥ गुरुदततमुनिः कपिलब्राह्मणकृतोपसर्ग सोढवा परमक्षमाधर्म प्राप्य कर्मक्षय शुल्कध्यानेन कृत्वा 
मोक्ष गत: ॥ पल्चशतमुनयः दण्डकराजेन यन्त्रमष्ये पीडिताः समाधिना मरणं कृत्वा सिद्धि गता: ॥ गजकुमारमुनिः 
पांशुलश्ने ष्ठितरकृतोपसर्ग सोढ्वा समाधिमरण कृत्वा सिद्धि गत: चाणक्यादिपश्वशतमुनय. मन्त्रिकृ तो सर्ग सोढ्वा शुक्ल - 
ध्यानेन कर्मक्षयं कत्वा सिद्धि मता: सुकुमालस्वामी मुनिः श्यगालीकृतोपप्र्ग सोढ्वा घुमष्यानेन अच्युतस्वर्ग देवों जातः ॥ 
सुकोशलमुनि: मातृचरीव्याप्रीकृतोपसर्ग सोढ़वा सर्वार्थसिरद्धि गत' ॥ श्रीपणिकमुनि: जलोपसर्ग सोढवा मुक्ति गत.॥ द्वा- 
तिशत्‌ श्रेप्ठिपुत्रा नदीघ्रवाहे पतिता: सन्‍्तः शुमध्यानेन मरण प्राप्य स्वगें देवा जाता. ।। इति देवमनुष्यपश्ुविचेतनकृतोप- 
सर्ग सोढवा उत्तमक्षमा प्राप्य सदगति गता: ।चतुविधोपसगोें क्रियमाणे क्रोधेन सताप न गच्छन्ति तेषाम्‌ उत्तमक्षमाधर्मो 
मवति । तथा हि। तपोबू हणकारणशरीरस्थितिनिमित्त निरवद्याहारान्वेषणाय परग्रहाणि गच्छतो भिक्षो: अमतः दुष्टमि- 
थ्याहग्जनाक्रो शनात्‌ प्रहसनावज्ञानुताडनयष्टिमुष्टिप्रहा रशरी रव्यापादनादी ना क्रोधोत्पत्तिनिमित्ताना सनिधाने कालुष्यामाव: 
क्षमा प्रोच्यते। उत्तमक्षमाया ब्रतशीलपरिरक्षणमिहामुत्र च दु खानभिष्व ज़ूः सर्वस्य जगत' सन्मानसत्कारलाभप्रसिध्चादिश्र 
गुण:, तत्प्रतिपक्षक्रोधस्य धर्मार्थंकाममोक्षप्रणाशनं दोष:, इति विचिन्त्य क्षन्तव्यम्‌ू । किच क्रोधनिमित्तस्यात्मनि भावानु- 
चिन्तना । तावत्‌ विद्यन्ते मयि विषये एते दोषा , किमत्र असौ मिथ्या ब्रवीतीति क्षमितव्यम्‌ । अमावचिन्तनादपि नैते 
मयि विषये विद्यन्ते दोषा:, अज्ञानादसौ ब्रवीतीति क्षमा कार्या। अपि च बालस्वभावचिन्तनं परीक्षप्रत्यक्षाक्तोगनताडन 


मारणधर्म अर शनानामुत्तरोत्तररक्षार्थम्‌ । परोक्षमाक्रोशति बाले मूर्ख मिथ्याहष्टी क्षमितव्यम्‌ । एवस्वमावा हि बाला 
अवन्ति, दिष्ट्या च स मा परोक्षमाक्रोशति, न न प्रत्यक्षमु, एतदपि बालेप्विति लाम एवं मन्‍्तथ्य । प्रत्यक्षमाक्रोशत्ति 


सोढव्यम्‌, विद्यते एतद्बालेषु, दिष्ट्या चमा प्रत्यक्षमाक़ोशति, नच ताडयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाम एवं मन्तव्य: । 
ताड्यत्यपि मषितव्यप्र, दिष्ट्या च मां ताडयति, न प्राणैवियोजयति, एतदपि विद्यते बालेष्विति लाम एवं मस्तव्यः । 


शील मुनियोंके अनेक कथानक पाये जाते हैं। श्रीदत्त मुनि व्यन्तर देवके द्वारा किये गये 
डपसगको जीतकर बीतराग निर्विकल्प ध्यानके द्वारा चार घातिया कर्मोंको नष्ट करके केवलज्ञानको 
प्राप्त हुये ओर फिर मुक्त हो गये । विद्यश्वर मुनि चामुण्डा नामकी व्यन्तरीके द्वारा किये हुये घोर 
उपसर्गंकोी सहनकर बीतराग निर्विकल्प समाधिके द्वारा सर्वार्थ सिद्ध गये । राजा श्रेणिकका पुत्र 
चिलावीपुत्र व्यन्तरीके द्वारा किये गये उपसर्ग सहनकर उत्कृत्ट ध्यानके बलसे मरकर सबोर्थ 
सिद्धि गया । स्वामी कार्तिकेयमुनिने क्रोंच राजाके द्वारा किये गये उपसर्ग क्री साम्यभावसे सहनकऊर 
देवलोक प्राप्त किया । गुरुदत्तमुनि कपिल ब्राह्मणके द्वारा किये घोर उपसर्गकों क्षमा भाषसे सहन- 
कर शुक्ढछ ध्यानके द्वारा कर्मोंका क्षय करके मोक्ष गये। दण्डक राजाने पांच सौ मुनियोंको 
कोल्हूमें पेछ दिया। बे सभी समाधि मरण करके मुक्त हुए | गजकुमार मुनिने पांसुल सेठके द्वारा किये 
गये घोर उपस्गको सहनकर मुक्ति प्राप्त की। चाणक्य आदि पांच सौ मुनि मंत्रोके द्वारा किये गये 
लपसगंको सहकर शुक्छ ध्यानके द्वारा भुक्त हुए। सुकुमाल मुनि शगालीके द्वारा खाये जानेपर 
शुभ ध्यानसे सर कर देव हुए। सुकोशल मुनि सिंहनीक्रे द्वारा, जो पूबं भबमें उनकी माता थी, 
खाये जानेपर शान्त भाबोंसे प्राण त्यागकर सर्वार्थ सिद्धि गये । श्री पणिझ् मुनि जडुका उपलर्ग सहकर 
सुक्त हुए। बच्तीस श्रेष्ठिपुत्र नदीमें बदनेपर शुभ ध्यानसे मरकर स्वगमें देव हुए। इस प्रकार घोर 
१ क्ाचिदादर्शषषु बालेष्वातलामः । 


>२०५ ] १२ घमोलुप्रेक्षा २०३ 


ब्राणैवियोजयत्यपि तितिक्षा कतेंग्या, विष्चया च मा प्राणैवियोजयति, मदधीनाठर्मान्न श्र शयतीति । किचान्यन्ममैवापरा 
घोष्य पुराचरितं तन्महदुदुःकर्म तत्फलमिदमाक्तोशवचनादि निमित्तमात्र परोजञ्यमत्रेति सहितब्यमिति। उक्त क्र 
आक्रृष्टीहहं हृतो नव हतो नैव द्विधाकृत: । द्विषाकृन्न हतो घर्म: प्रतीद॑ शत्रुमित्र॒तः ॥ इत्युसम: क्षमाधमं: ॥ ३६४ ॥ 
मच उत्तममार्दबमाह-- 

उत्तम-णाण-पहाणो उत्तम-तवयरण-करण-सोलो वि। 

अप्पाण जो हीलदि महुव-रयणण भवे तस्स ॥ ३९५ ॥ 

[ छाया-उत्त मशानप्रधानः उत्त मतपश्चरणकरणशीलः अपि । आत्मानं यः हेलयति मार्देवरत्न॑ भमवेत्‌ तस्य ।! | 

तस्य मुने: मार्देवरत्न मार्दवाख्यमुत्तमनिर्मलघर्म रत्नं मवेत्‌ । तस्य कस्य । यथः साधु: आत्मानं स्वयं हीलति हेलनाम्‌ 


सपसर्ग आनेपर भी जो क्षमा भावसे विचलित नहीं होते वही उत्तम कमाके घारी होते हैं । आशय 
यह है कि भुनि जन शरीरको बनाये रखनेके लिये आहारकी खोजमें गृहस्थोंके घर जाते हैं। उस 
समय दुष्ट मनुष्य उन्हें देखकर हंसते हैं, गाली बकते हैं, अपमान करते हैं, मार पीट करते हैं । 
किन्तु क्रोध उत्पन्न होनेके इन सब कारणोंके होते हुए भी मनमें जरा भी कलुषताका न आना उत्तम क्षमा 
है । ऐसे समयमें मुनिको उत्तम क्षमा घम की अच्छाई और क्रोधकी बुराइयोंका बिचार करना चाहिये । 
उत्तम क्षमा ब्रत और शीलकी रक्षा करने वाली दे, इस छोक और परलोकमें दुःखोंसे बचातो है, उत्तम 
क्षमाशील मनुष्यका सब छोक सन्‍्मान करते हैं। इसके विपरीत क्रोध, धम, अथे, काम और मोक्षका 
नाशक है । ऐसा सोचकर मुनिकों क्षमा धारण करना चाहिये। तथा यदि कोई मनुष्य अपशब्द 
कहता है तो उस समय यह विचारना चाहिये कि ये मनुष्य मुझमें जो दोष बतलाता हे वे दोष मुझ में 
हैं या नहीं ? यवि हैं तो बह झूठ क्या कहता है ! और यदि नहीं है तो यह अज्ञानसे ऐसा कहता 
है, यह सोचकर उसे क्षमा कर देना चाहिये। और भी यदि कोई पीठपीछे गाछी देता ही तो 
विचारना चाहिये कि मूर्खोका स्वभाव गालो बकनेका होता ही हे । वह तो मुझे पीठपीछे ही गाली 
देता है, मूख छोग तो मुहपर भी गाली बकते हैं। अतः वद क्षमाके योग्य हैं। यदि कोई मु दहृपर 
ही अपशरब्द कट्दे तो विचारना चाहिये कि चलो, यह गाली ही बककर रह जाता है, मारता तो नहीं 
है । मूर्ख छोग तो मार भी बैठते हैं. अतः बह क्षम्य है। यदि कोई मारने छगे तो बिचारे, यद्द तो 
मुझे मारता ही दे, जान तो नहीं लेता। मू्ख छोग तो जान तक ले डालते हैं। अतः क्षम्य हे। 
यदि कोई जान छेने छगे तो विचारे, यद्द मेरी जान ही तो छेता है, धमं तो भ्रष्ट नहीं करता। फिर 
यह सब मेरे ही पूव किये हुये कर्मोंका फल है, दूसरा मनुष्य तो केवछ इसमें निमित्त मात्र हे अतः 
इसको सहना ही चाहिये! किन्तु यदि कोई अपनो कमजोरी के कारण क्षमाका भाव घारण करता 
है ओर हृदयमें बदछा छेनेकी भावना रखता है तो वह क्षमा नहीं है। इस प्रकार मुनियोंके उत्तम 
क्षमा धरंका व्याख्यान समाप्त हुआ ॥ ३०४॥ आगे छत्तम मादव धरसंको कद्ते हैं। अर्थ-उत्कृष्ट 
ज्ञानी और उत्कृष्ट तपस्वी होते हुये भी जो मद नहीं करता वह मादव रूपी रत्न का धारी है॥ 
भ्रावार्थ--जो मुनि सकल शास्त्रोंका ज्ञाता होकर भी वह मद नहीं करता कि मैं सकल शास्तरोंका श्वाता हूं, 


१ जे हंवे । 


२९७४ स्वामिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३०६- 


अनादरं करोति, निर्मदं मदरदितमात्मानं करोतित्यथ: | कीहक्षो मुनिः। उत्तमज्ञानप्रधान:, उत्तमं श्रेष्ठ पुर्वावरबिदद्ध- 
रहित ज्ञान जैनबुत भेदविज्ञानं प्रघानं यस्स स तथोक्त:। जिनकथितसकल शास्त्रश्चः सन्‌ आत्मानं हीलति अनादरति ज्ञानमर्क 
करोति । अहूं विद्ान्‌ूु सकलशाछाम्मः, कविरहम्‌, अहूं वादी, गमकोंहम्‌ू, चतुरोहहम्‌, मत्सकाशात्‌ कोडपि विद्वागु 
शास्तल्लो न कवीश्वरादिको न उ हत्यादिक॑ मर्वे मदं न॑विदधाति । मत्सकाशात्‌ अनेकज्ञानिनों भवन्ति, श्रुतशानिस्य) 
सकासातु अवधिज्ञानितां ज्ञानं बहुतरम, ततो मनःपर्ययशानिनां ज्ञानमधिकम, तत. केवलज्ञानिनां ज्ञानं सर्वोत्कृष्टम, अहं 
केनमात्र: अल्पज्ञ: इत्यादिक निरहंंकारत्व विदघाति । पुनः कर्यभूत:। उत्तमतपग्वरणकरणशील:, उत्तमानि तानि च 
तपश्चरणानि र्यातिपुजालामरहितान्यनशवावमोदर्या विदादशविधतपश्चरणानि तेषां करणे कतंव्ये शील स्वमावों यस्य स 
तथोक्त: । अथवा उत्तमतपांसि अनशनादीनि द्वादश, उत्तमचरणःति चारित्राणि पश्चमहाब्रतादीनि त्रयोदशधघा, सामायि- 
कादीनि वा, तेषां करणे शील स्वमावों यस्य स उत्तमतपश्चरणशीलः सब्‌ आत्मत. हेलना करोति, तपश्चरणादिगर्य 
न करोति, अहं तपस्थी अहं चारित्रवान्‌ साधु; दृत्यादिमदं करोति | तथाहि. उत्तमजातिकुलरूपविज्ञानैश्व येश्रुतलाम- 
बीयेस्यापि सतः विद्यमानस्य मुने: तत्कृतमदावेशामाञ्त्त्‌ परप्रयुक्तरिमवनिभित्तासिमानामावो मार्दव॑ माननिहेंरण मवर्न्त- 
व्यम्‌ । मार्देवोपेत॑ शिष्य गुरवोड्नुगृूहुन्ति, साधवो5पि साधु मन्‍्यन्ते, ततश्च समग्रज्ञानादीना पात्रीभवति । अत 
स्व पिवर्गेफलप्रासि!। मानमलिनमनसि व्रतशीलानि नावतिष्ठत्ते । साधवश्चन परित्यजन्ति, तत्पूला: सर्वा विपद इति ॥ 
३६५ ॥ अथ मायास्वमावमाह-- | 

जो चितेह ण वंकं ण कुणदि बंक ण जंपदे बंक । 

ण य गोवदि णिय-दोसं अज्जव-घम्मों हुवे तस्स ॥३९६।॥ 

[छाया-यः चिस्तयति न बक़' न करोति वक़' न जल्पति वक़॒म्‌ । न च गोपायति निजदोषम्‌ आजजवर्र्म. मवेततु 

तस्य ॥] तस्य मुतीश्वरस्य आजेवधर्मो भवेत्‌ | तस्य कस्य । यो मुनि: वक़' न चिन्तयति, वक़र' कुटिल कुटिलपरिणामं 


क॒वि हूँ, वादी हूं, गमक हूं, चतुर हूँ, मेरे समान कोई भी विद्वान शाख्ज्ञ अथवा कवत्रि नहीं है, प्रत् यह 
यह बिचारता है कि मुझसे बड़े अनेक ज्ञानी हैं क्‍योंकि श्रतज्ञानियोंसे अवधि ज्ञानी बड़े होते हैं, 
चनसे मनःपरयेयश्ञानी बड़े होते हैं. ओर उनसे बड़ सर्बोत्कृष्ट केवलज्ानी होते हैं। में तो अल्पक्ष हूं। 
बह सुनि मादबधसका धारी है । तथा जो मुनि अनशनआदि बारह प्रकारके तपोंको और तेरद प्रकारके 
लारित्रको पाकता हुआ भी अपने तपश्नरणका गर्व नहीं करता वह मुनि मादंव धमंका थारों है। 
सारांश यह है कि उत्तम जाति, उत्तम कुछ, उत्तम रूप, उत्तम ज्ञान, उत्कृष्ट ऐश्वय ओर शक्तिसे युक्त 
होते हुये भी मद न करना उत्तम सादेव है। क्‍योंकि मानके दूर होनेका नाम मादंव है। जो शिष्य 
विनयी होता है उसपर गुरुकी कृपा रहती है। साधु जन भी उसको प्रशंसा फरते हैं। अतः वह सम्य- 
कज्ञानका पात्र होता हे और सम्यरक्ञानका पात्र होनेसे उसे स्व और मोक्षकी प्राप्ति होती है । इसके 
जिपरीत मानसे मल्िन चित्तमें त्र॒त शील बगेरद नहीं ठहर सकते । साधु जन घमंडी पुरुषसे दूर रइते 
हे। अतः अहंकार सब विपत्तियोंका मूल हैं ॥३२९५॥ आगे आजंब घमंको कहते हैं। अर्थ- 


जो मुन्ति कुटिक विचार नहीं ऋरता, कुटिल काये नहीं करता और कुटिलछ बात नहीं बोछता, तथा 
अपना दोष नहीं छिपाता, उसके आजव धम्म होता हे॥ श्रावाथें-जिसके मनमें मायाचार नहीं है, 
जिसके कममें मायाचार नहीं हे ओर जिसको बातोंमें मायाचार नहीं है, अर्थात्‌ जो मनसे विचारता 
डै, बद्दी बचनसे कहता दे ओर जो बचनसे कद्दता दे वही कायसे करता है बद्द आर्जन धर्मका 


१ छसग कुणदि ण। २ छ म स ग जंपए । 


>श९७ ] १९. धमोनुष्रेक्षा श्र्थ 


मतसा बक़ं कुटिलत्वं नाचरात न विदधाति, सरलत्यं मनसा चिन्तयतीत्यथें:। वक़॑ ने करोति, मायारूप कुटिलत्य॑ं 
छुलं छुम्म कायेन त विदधाति । तथा वक़' कुटिलवचन वचनेन जिल्॒या न जल्पति न वक्ति । 'मनोवचनकायकर्मणाम्‌ 
अकौटिल्यमाज॑वममि धीयते' इति वचनात्‌ । तथा निजदोष॑ स्वयंक्ृृतापराधम्‌ अतिचारादिदोषकूतं तैव गोपावति ने 
चाच्छादयति । स्वकृतदोष॑ गर्हनिन्दाडिक॑ करोति प्रायश्चितं विदधाति क्र । योगस्य हि. फायवाहमनोलक्षणस्य 
अवक़ता आजेंवमित्युच्यते । ऋजुद्ददयमधिवसन्ति गुणा मायाभाव॑ नाश्नयन्ति । मायाविनों न विश्वसिति लोक: । 
मायातिरयम्योनिश्चेति गहिता व गतिर्मवतीति ॥३९६६॥ शौचत्यमाह- 


सभम्र-संतोस-जलेणं जो धोवदि तिव्य-लोह-मल-पुरं । 
सोयण-गिद्धि-विहीोणो तसस सउच्यं हवे' विसल ॥॥३६७॥। 


छाया-समसंतोषजलेत यः धावति तीब्रलोममलपुक्षम । मो जनगृद्धिविहीन: तस्य शौच भवेत्‌ विमलम्‌ ॥ ] 
तस्य सुने: सुचित्तम्‌ उत्तममानस शोचत्वं पवित्र वा विमरू लोभादिमलरहितं शौचपरिणतचित्तमित्यर्थ: मबति । तस्य 
कस्य । यः मुनि तृष्णालोममलपुज्ज धोषदि प्रक्षालयति । तृष्णा परपदार्थाभिलाष:, लोम: परवस्तुग्रहणाकांक्षा,तृष्णा जे 
लोभ श्व तृष्णालोमौ तावेव मलकिल्विषं तस्य पुज्नः समूह: त॑ तृष्णालोम मलपुञञ ,परपवार्धासि लाषपर वस्तुग्रहणकांक्षारूपमल राधि 


घारी द्ोत। है । क्योंकि मन, वचन और कायकी सरलताका नाम आजंब है। तथा जो अपने 
अपराधको नहीं छिपाता, प्रतोंमें जो अतिचार छगते हैं. उनके लिये अपनी निन्‍्दा करना है और 
प्रायश्चित्तके द्वारा उनकी झुद्धि करता है बढ भो आजेव धमंका धारी है | वास्तवमें सरलता ही गुर्णोंको 
खान है । जो मायाबी होता है उसका कोई विश्वास नहीं करता तथा वह मरकर तियंतऋ्ल गतिमे 
जन्म लेता है ॥ ३९६ | आगे शोच धमको कहते हैं। अर्थ-जो समभ।व और सन्‍्तोष रूपी जछसे 


तृष्णा और लोभ रूपी मछके समूहकों धोता हे तथा भोजनकी गशृद्धि नहीं करता उसके निर्मेछ झौच 
धरम होता है ॥ पभ्रावाय-दण, रत्न, सोना, शत्रु, मित्र आदि इष्ट अनिष्ट वस्तुओंमें राग ओर दंष न 
होनेको सास्यभाव कद्दते हें और संतोष तो प्रसिद्ध ही है । पदार्थोंकी अभिल्‍लाषा रूप तृष्णा ओर 
प्राप्त पदार्थोंकी छिप्सा रूप छोम ये सब मानसिक मछ हे गन्दगी हे । इस गन्दगीको जो समता 
ओर सनन्‍्तोष रूपी जलसे घोडालता है अथोत्‌ समताभाव ओर सनन्‍्तोषको अपनाकर तृष्णा और 
छोभको अपने अन्द्रसे निकाल फंकता है, वह शौच धमंका पालक है। तथा मुनि कंचन और कामिनी 
का त्याग तो पहले ही कर देता हे, झरीरकी स्थितिके लिये केवठ भोजन ग्रहण करता है। अतः 
भोजनकी तीत्र छाछूसा नहीं होना भी शौच धर्मका छक्षण है। असलमें लोभ कषायके त्यागका 
नाम शौच है । छोमके चार प्रकार हैं-जीवनका छोभ, नीरोगताका छोम, इम्द्रियका छोभ, 
और उपभोगका छोभ । इनमेंसे भी प्रत्येकके दो भेद हैं-अपने जीवनका लोभ, अपने पुन्रादिकके 
जीवनका छोभ, अपनी नीरोगताका छोभ, अपने पुन्नादिकके नीरोग रहनेका छोम, अपनी इन्द्रियों 
का लोभ, पराई इन्द्रियोंका लोभ, अपने उपभोगका छोभ और परके उपभोगका छोभ । इनके त्याग 
का नाम शौच धर्स है। शोच धमंसे युक्त मनुष्यका इसी छोकमें सन्‍्मान होता है, उसमें 
दानादि अनेक गुण पाये जाते हैं इसके विपरीत छोमो मनुष्यके हृदयमें कोई मो सदूगुण नहीं ठडरवा, 





१गठतिठ (टू?) [ल्‍ठृष्ण]। २छ म स॒ ग तस्स सुचित्त हवे । 


२९६ स्वामिकार्शिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ३०८- 


घावयति प्रक्षालयति । केन। समसंतोषजलेन, समः तृणरत्नकाअतशत्रुमित्रेष्टानिष्टवस्तुसाम्यं समता संतोषः शुभाशुमेषु 
सत्र माध्यस्थं समझ संतोषञ्न समसंतोषौ तावेव जलमुदर्क तेन धोवति शुद्ध निर्मेह विदधाति | स मुनि: कीहकः। 
मोजनगुद्धिरहित: मोजनम्‌ आहारस्य उपलक्षणात्‌ कनकयुवतिगजाश्ववस्मादीनां ग्रहरणं तस्य अतिगुद्धि: अत्याकाड क्षा 
वाझुछा तया विहीन: । शौच लोमविनिमु क्तमित्युक्तत्वात्‌ । तथाहि प्रकर्षप्रासलो मनिवृत्ति. शौचमित्युच्यते । शुव्याचारं 
मरमिद्दापि सस्मानयन्ति, सर्वे दानादयश्य ग्रुणास्त मधितिष्ठन्ति, लोममावनाक्रानते हृदये नावकाश लमनन्‍्ते ग्रुणा:। स च 
लोम: जीवितारोग्येन्दियोपमोगविषयभेदाशतुविध: । स्वपरविषयत्वात्‌ स प्रत्येक द्विवा मिद्यते | स्वजीवितलोम:ः १ 
परणीवितलोमः २ स्वारोग्यलो मः ३ परारोग्यलोभः ४ स्वेन्द्रियलोम: ५ परेन्द्रियलोमः ६ स्वोपमोगलोमः ७ परोपमो- 
गलोमब्न ति ६८ । अतस्तप्रिवृत्तिलक्षणं शौच चतुविधमिति ॥३६७॥ अथ सत्यधर्ममाह-- 


जिण-वयणमेव भासदि तं॑ पालेदु असक्क माणों वि । 
ववहारेण वि अलियं ण बदवि जो सच्चवाई सो ॥३९८॥ 


[छाया-जिनवचनमेव माषते तत्‌ पालयितुम्‌ अशक्यमानः अपि । व्यवहारेण अपि अलीक न बदति यः सत्यवादी 
सः ॥] स मुनि: सत्यवादी सत्यं वदत्येवंशील. सत्यवादी सत्यधर्मंपरिणतो मवेत्‌ । स क. । यः जिनवचनमेव माषते जिनस्य 
वचन द्वादशा हुकूपं जैनसिद्धान्त शास्त्र वक्तिब्र ते । एवकारणेत न साख्यसौगत मट्रवे शेषिक वार्व का दिप रिकल्पित नैव वक्ति । 
लतु जिनवचन पालयितु' रक्षितु ज्ञातु वा, ये गत्यर्थास्‍्ते ज्ञानार्था इति पालधातु ज्ञानायेंडपि वर्तते, अशक्‍्यमानो5पि 
अशक्तोषपि असमर्थोज्पि अपिशब्दात्‌ न केवर्ल शक्तोईपि, अपि न वक्ति न वदति न भाषते । कि तत्‌ । अलोक॑ मृषा- 
ब्रचनम्‌ असल्यं न वक्ति । केन । ब्यवहारेण दत्तिप्रतिग्रहमोजनादिव्यापारेण,अथवा पूजाप्र मावनाञलथेम्‌ अलीकवचन न वदर्ति। 
अपिशब्दात्‌ न केवलम्‌ अव्यापारेण । तथाहि सत्सु प्रशस्तेषु दिगम्बरेषु महामुनिषु तदुपासकेषु व श्रेष्ठेषु लोकेबु साधुवचन 
समीचीनवचन यत्‌ तत्सत्यमित्युच्यते । सन्‍्तः प्रवज्या प्राप्ता: तद्धक्ता: वा ये वतेन्ते तेषु यद्ववत साधु तत्सत्यम्‌ । तथा 


अतः छोभका त्यागरूप शौचधर्म पाना चाहिये ॥३९७॥ अब सत्यधर्म को कहते हैं। अ्थे-- 


जैन शाखोंमें कद्दे हुए आचार को पालनेमें असमर्थ होते हुए भी जो जिन बचनक्ा ही कथन 
करता है, उससे विपरीत कथन नहीं करता, तथा जो व्यवद्दारमें भी झू'ठ नहीं बोलता, बह सत्यवादी 
है ॥ भावा्थ-जेन सिद्धान्तमें आचार आदिका जैसा स्वरूप कहा है, बैसा ही कहना, ऐसा नहीं 


कि जो अपनेसे न पाला जाये, छोक निनन्‍्दाके भयसे उसका अन्यथा कथन करे, तथा लोक 
व्यवहारमें भी सदा ठोक ठीक बरतना सत्य धर्म दे। सत्यवचनके दस भेद हैं-नाम सत्य, रूप 
सत्य, स्थापना सत्य, प्रतीत्य सत्य, संबृति सत्य, संयोजना सत्य, जनपद सत्य, देश सत्य, भाव सत्य 
और समय सत्य । सचेतन अथवा अचेतन बस्तुमें नामके अनुरूप गुणोंके न होनेपर भी छोक व्यवहार 
के छिए जो इष्छानुसार नामकी प्रवृत्ति की जाती है. उसे नाम सत्य कहते हैं जैसे कि सनुष्य 
अपने बच्चों का इन्द्र आदि नाम रख छेते दें । मूछ बस्तुके न होते हुए भी बैसा रूप होनेसे जो 
व्यवद्वार किया जाता है उसे रूप सत्य कहते हैं जेसे पुरुषके चित्रमें पुरुष के चैतन्य आदि घं्मो 
के न होने पर भो पुरुषकी तरह उसका रूप होनेसे चित्रकों पुरुष कहते हैं । मूल बस्तुके न 
डोते हुये भी प्रयोजनवश जो किसी वस्तुमें किसीकी स्थापना की जाती दे उसे स्थापना सत्य कहते 
हैं। जैसे पापाणकों सूर्तिमें चन्द्रम्मकी स्थापना की जाती दे। एक दूसरेकी अपेक्षासे जो 
घचन कद जाता हे बह ग्रतीत्य सत्य हे। जेसे अमुक मनुष्य लम्बा है। जो वचन छोकमें प्रधडधित 


१थ्‌जोण वदवदि । 


-३९९ ] १५, घमोनुभेशा २९.७ 


श्र आनचारिक्रदिशिकणे प्रचु रमपि अभितमपि वचन वक्तत्यमु । सत्यसद्भावों दशविधः नाम १ रूप २ स्थापता ६ 
प्रातीत्य ४ संवित्ति ५ संयोजना ६ जनपद ७ देश ८ भाव £ समय १० सत्यमेदेन । तर सबेदनेतरद्रभ्यस्य असत्यर्थे 
यव्यवहारार्थ संज्ञाकरण तन्नामसत्यम्‌, इन्द्र इस्यादि १। यदर्थासंनिषानेएपि रूपमाजेणोच्यते तदरपसत्यसू, यथा चित्रपुरु- 
जादिएु असत्यपि चेतस्योपयोग्रादाकर्थे पुरुष इत्यादि २। अतत्पप्यर्थे यल्कार्याय स्थापित घृताक्षसारिनिक्ेपादिषु तत्स्थापना- 
सत्यम्‌, बन्द्रप्रभप्रतिसा इत्यादि ३। साद्नादीनौपशमिकादीबु मावान्‌ प्रतीत्य यद्बचनं तत्मतीत्यसस्यं,पुरुषस्ताल इत्यादि 
४ । यललोकरसंदृत्यागतं बचस्तत्संवित्तिसत्यमु,यथा पृथिण्याशतेककारणस्वेषपि सति पस्कु जात॑ पद्भुअमित्यादि ५। धुपचूर्ण- 
बासनानुखेफनप्रकर्षादिषु पद्ममकरहसचक्सबैंतोमद्रक़ौश्|ग्यूह्ादिधु. अचेतनेतरद्रब्याणां यथामामविधानं संनिवेशाविर्मा- 
बक यद्रजस्‍्तत्संयोजनासत्यम्‌ ६ । द्वाभिशजनपदेषु आर्यानतार्यमेदेषु घर्माथंकाममोक्षाणां प्रापक॑ यद्वचस्तआनपदसत्पम्‌, 
राजा राणक इत्यादि ७। प्रामनगरराजगणपाषण्डिजातिकुलादियर्माणामुपदेशर्क यद्बचस्तदे शसत्यम्‌, प्रामो वृश्यावृत 
इत्यादि ८ । छप्मस्थशानस्प :व्ययायात्म्यादर्णनेईपि संयतस्थ संयतासयतस्थ वा ह्वगुगपरिपालनार्थ प्रासुकसिदमप्रासु- 
कमित्यादियद्चस्त-द्वावसत्यम्‌ ६ । प्रतिनियतषड्द्र्यपर्यायाणामागमणम्थानां यायात्म्याविष्करण यउ्चन तत्समयसत्यम्‌ । 
समयोत्तरखृष्चा बालो युवा पल्योएम इत्यादि १० । सत्यवाचि प्रतिष्ठिताः सर्वगुणसंपद:, अनुताभिभाषिणं नर बन्धवो5- 
प्यवमन्यन्ते, मित्राणि ले विरक्तिमावमुपयान्ति, विषारन्युदकादीन्यप्येनं न सहन्ते, जिल्दालेदनसर्वस्वहरणादिव्यसनमागरपि 
अचति इतति ॥३६८॥ संयमधर्म माचष्टे- 


जो जोव-रक्खण-परो गमणागमणादि-सब्ब-कण्जेसु' । 
तण-छेद॑' पि ण॒ इच्छदि संजम-धम्मो' हवे तस्स ॥३६६॥ 


[छाया-य: जीव रक्षणपर: गमनागमनादिसरवंकार्येषु । तुणच्छेदम्‌ अपि न इच्छृति सयमघर्म: भवेत्‌ तस्य॥] तस्य 
मुने: संयसभाव: संयमन॑ वशोकरण स्पर्शनरसनप्नाणचक्षु:श्रोतेन्द्रियमनसा षट्पृथिव्यलेजोवायुवतस्प तित्सका यिकाना 


व्यवहारके आश्रयसे कहा जाता दे बह संदति सत्य हे । जैसे प्रथिवो आदि अनेक कारणोंसे उत्पन्न होने- 
पर भो कमलको पंकज (कीचड़से पेदा दोनेवाछा) कद्दा जाता है। चूण बगैरइसे जो माण्डनां वगैरह 
को स्थापना की जाती है उसमें जो यद्द कहा जाता है कि यद्द अमुक द्वीप है, यह अमुक जिनालय, इसे 
संयोजना सत्य कहते हैं। जिस देशकी जो भाषा हो वैसा ही कहना जनपद सत्य है । 
आम नगर आदिका कथन करनेवाले बचनको देश सत्य कहते हैं। जेसे जिसके चारों और बाड़ हो 
वह गांव हे | छद्मस्थका ज्ञान जस्‍्तुका यथार्थ दर्शन करनेमें असमर्थ होता है फिर भी श्रावक अथवा 
मुनि अपना धर्स पालनेके छिए जो प्रासुक और अप्रासुकका व्यवहार करते हैं बह भाष सत्य हे । 
जो बस्तु आगमका विषय है उसे आगमके अनुसार ही कहना समय सत्य है, जेसे पलय और सागर 
बगैरहके प्रमाणका कथन करना। इन सत्य वचनोंको बोलनेवाले भनुष्यमें € गुणोंका वास 
रहता है । किन्तु जो मनुष्य झूठ बोलता है, बन्धु बान्धव और सित्रगण भी इसका विश्वास नहीं करते । 
इसी छोकमें उसकी जीभ कट वादी जाती थी, राजा उसका सर्वस्व छीन छेता था। अतः सत्य बचन 
हो बोलना चाहिये ॥ ३९८।| आगे संयमघर्मको कहते हैं। अ्थ॑--जीवको रक्षामें तत्पर जो मुनि 
गमन आगमन आदि सब कार्योमें हमका भी छेद नहीं करना चाहता, उस मुनिके संयमधस 
होवा है ॥ झावार्थ-स्प्नन, रखना, घाण; चक्षु, श्रोत्र और मनको बश़में करना तथा प्रथिवीकायिक 
जलकायिक, तेजस्कायिक, वायुकायिक, ओर त्रसकायिक जीवोंकी रक्षा करनेका नास संयम है । जो 


थब ग्रमगाह । २ छम्तसग कम्मेसु । ३ व तिणछेयं । ४ छ (संस?) ग संयमभाऊ (ओ) थे संजम्ध । 
कात्तिके० श्द 


२९८ स्वामिकाशिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ३९९० 


रक्षणं च तस्थ भाव: परिणाम: भवेत्‌ । तस्य कस्य। यः साधु: गसनागमनादिसवेकर्मसु समनसम्‌ अटने परिभ्रमण आवसनम्‌ 
आगतिः भमतानमने ते हे एवादियेंवा तानि गमताममनादीनि तामि सर्वकर्माणि च समस्तकार्याणि च तेषु गमनागभन- 
परिक्रमणोषवेशनशयनादाननिश्षेषण मोजनमलमसूत्रनिकेपणादिषु कार्येषु जीवरक्षणपर: प्राणिरक्षापरायण: दयापरिणत: पृथि- 
व्यप्तेजोवायुवनस्पतिकायिकक्ृमिकीटभूलतादियूकामत्कुणको टककु न्थ्वा दिदंशमशकपत ड्रूम क्षिकादिगो महिषा शव मनुष्यदेवा दि - 
असजीवानां रक्षणपर: मुनिः तृणच्छेद छुष्कद्रव्यतृणकाष्ठपाधाणादिच्छेदम्‌ अपिशब्दात्‌ चालनमिश्षेपणोश्वालनं स्थापनादिक च 
न इच्छति । तथाहि घर्मोपवृ हणायथ पच्समितिषु वर्तमानस्य मुने: तत्प्रतिपालनार्थ प्राणव्यपरोपणं परिहरन्‌ षढिन्द्रिय- 
विवयपरिहारणं संयम उच्यते । स संयमो द्विविधः, उपेक्षासंज्षकः अपहृतसंज्ञकश्व । तन्रोपेक्षासंयमः देशकालविधानशस्य, 
परेषामनुपरोधेन ब्युत्सृष्टकायस्य त्रिगुप्तियुप्तल्य मुने: राग षयोरनभिषज्भः इत्युपेक्षासंयम: । अपहृतसंयमस्य मुने: समितय: 
कार्यास्‍्ता उच्यन्ते । ईर्यामावैषणादाननिक्षेपोत्सर्गा: समितयः इति | तत्र ईर्यासमिति: नामकर्मोदयापादितविश्येषेक द्ित्रियतु॥ 
पश्चे न्द्रियमेदेन भतुद्विद्चिद्विश्वतुविकल्पचतुर्दशजीवस्थानादिविधानवेदिनों मुनेः घर्मार्थ पर्यंटतः गच्छतः सूर्योदय चक्षुो 
विषयग्र हणसामश्यंम्‌ उपजायते । मनुष्यहस्त्यश्वशकटगोकुलादिच रणपातोपहतावश्यायप्राये  प्रासुकमार्गे अनन्यमनस्त- 
शनेन्यंस्तपादस्य सकुचितावयवस्य उत्सृष्टपाश्व हृष्टेयूं गमात्रपूर्वनिरीक्षणावहितलोचनस्य स्थित्वा दिशोष्ववलोकयत: पृथि- 
ब्याया रम्मामावात्‌ ईर्यासमितिरित्यास्यायते १। हिंतमितासदिग्घामिधानं माषासमितिः । मोक्षपदप्रापणप्रधानफल हितमु, 
तत्‌ द्विविधं स्वहितं परहित चेति । मितमनर्थंकबहुप्रलपनरहितं स्फुटाय व्यक्ताक्षर वा असदिग्धं,तस्या: प्रपच्यो मिथ्यामिधा- 


मुनि आना, जाना, उठता, बैठना, सोना, रखना, उठाना, भोजन करना, मलमूत्र त्यागना आदि कार्योमें 
जीवरक्षाका ध्यान रखता है, इन कार्योंको करते हुये प्रथिवीकायिक, जलकायिक, तेजरझइायिक, 
बायुकायिक, वनस्पतिकायिक, कीट, पतंग, जू', डांस, मच्छर, मक्खी, गाय, मेंस, घोड़ा, मनुष्य 
आदि किसी भी जीवको अपने निमित्तसे कष्ट नहीं पहुँचने देता वह मुनि संयमधमंका पालक द्वोता 
है | संयमके दो भेद हैँ-उपेक्षा संयम और अपहृत संयम | तीन गुप्तियोंका पालक मुनि कायोत्सग्मे 
स्थित होकर जो राग द्वपका त्याग करता है उसके उपेक्षा संयम द्वोता हे। उपेक्षाका मतरूब 
डदासीनता अथवा वीतरागता है । अपहृत संयमके तोन भेद दँ-उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य । अपने 
उठने बैठनेके स्थानमें यदि किसी जीब जन्तुको बाधा पहुँचती हो तो वद्दधांसे स्वयं हट जाना उत्कृष्ट 
अपहृत संयम है, कोमछ मयूर पिच्छसे उस जीवको हटादे तो मध्यम अपहृत संयम है और छाठी विनके 
वगैरहसे उस जीवको हटाये तो जघन्य अपहृत संयम है | अपहृत संयमी मुनिकों पांच समितियोंका 
पाछन करना चादिये। अतः समितियोंका स्वरूप कहते हैं । समितियां पांच हैं-ईर्षा समिति, भाषा समिति 
एषणा समिति, आदाननिक्षेपण समिति ओर उत्सगं समिति | मुनिको जगह जगह घुमना पड़ता है, 
अतः सूर्य का उदय हो जानेपर जब आंखे ठीक तरददसे सब वस्तुओंको देख सक, मनुष्य हाथी, घोड़ा 
गाड़ी, गोकुल आदिके आवागमनसे प्रासुक हुये मार्गपर मनको एकाग्र करके चार हाथ आगेको 
जमीनको देखकर इधर उधर नहीं ताकते हुए धीरे धीरे चछना ईषों समिति है। हित मित और 
असंदिग्ध बोडना भाषा समिति हे । जिसका फछ मोक्षकी प्राप्ति हो उसे हित कहते हैं । व्यर्थ बहूवाद 
नहीं करनेको मित कहते हैं। जिसका अर्थ स्पष्ट हो, अथवा अक्षरोंका उच्चारण स्पष्ट हो उसे 
असंदिग्ध कद्दते हैं। मिथ्या, निन्‍दा परक, अग्रिय, भेद डाल देनेबाले, सार दीन, संशय और श्रममें 
डाछ देनेवाले, कषायसे भरे हुये, परिद्ठासको लिये हुये, अयुक्त, असभ्य, निष्चर, धमंबिरोंधी, 
देश काछ के विरुद्ध और अतिप्रशंसापरक वचन मुनिको नहीं बोडना चादिये। जोवदया- 


नव ] १५. धर्मोनुमेक्षा श्र, 


तासूयातियसं जेवाल्पता रशख्ूतसं आाग्तकषायपरिहासायुक्तास स्यशपन निष्ठु रण मं वि रो धिदेशका ल वि रो ध्म तिसंस्त वा वि वा ग्दो - 
घविरहितासिधानम्‌ २। अनगारस्प मोक्षेकप्रयोजनस्य प्राणिदयातत्परस्य कायस्थित्यथ प्राणयात्रानिमिल तपोबु हणाय न 
अर्यानिमितं प्यंटत: शीलगुणसंयमादिक संरक्षत: संसारशरी रमोमनिर्वेदत्रय मावयतो हृष्टवस्तुयाजात्म्यस्थरूपं चिन्तयतो देश- 
काससामर्भ्यादिविशिष्टमू अगहितम्‌ आहार नवकोटिपरिशुद्धमेषणासमिति: ।! बद्जीवनिकायस्य उपद्रव उपद्रवणम्‌,अज्ु च्छे- 
बनादिव्यापारो विद्रायणं, संतापजननं परितापनं, प्राणिप्राणब्यपरोपणस्‌ आरम्मः, एवं उपद्रवणविद्रावणर्पा रतापनारम्म- 
क्रियया निष्पन्नमन्न स्वेन कत॑ परेण कारितं अनुमतं व आधाकर्म, तत्तेविनो अनशनादितपांसि अश्रावकाशादियोगा वीरा- 
सनादियोगविशेषाश्न मिन्नमाजनमरितामृतवतु प्रकरन्ति ततस्तदमक्ष्यमिव परिहरतो भिक्षो: परकृतप्रशस्तप्रासुकाहा रग्रह- 
णे5पि घट्चस्वारिशहोथा मवन्ति ।तद्यबा। घोडशविघध उद्ग्मदोष: १६,बघोडशविध उत्पादनदोष: १६,दशविध एबणादोष:१०, 
संयोजनाप्रमाणा जा रघूमदोषाश्रत्वार: ४,एतैर्दो षे: परिवरजितमाहारग्रहममेषणास मितिरिति । नै:संगिकीं चर्यामातिष्ठमानस्य 
पात्रग्रहणे सति तत्संरक्षणादिह्कतों दोष: प्रसज्यते कपालमन्यद्वा माजनमादाय पर्यटतों भिक्षोर्देन्यम्‌ आसज्यते । गृहिजना- 
नीतमपि माजन न सर्वत्र सुलमं, तरप्रकालनादिविधो न दुःपरिदहारः पापलेप: । स्वमाजनेन देशान्तरं नीत्वा मोजने च॑ 
आशानुबन्ध: स्यात्‌ । स्वपूर्व विशिष्माजनाधिकगुणासंमवाश्य येन केनचित्‌ मुझानस्य देत्यं स्थात्‌ | ततो निस्‍्संगस्यथ निःप- 
रिग्रहस्य मिक्षो: स्वकरपुटमाजनाश्व नान्यद्विशिष्टमस्ति, तस्मात्‌ स्वायक्तेत पाणिपुटेत निराबाधे देशे निरालस्वचतुरहगुला- 


में तत्पर मुनि शरीरकों बनाये रखने के लिए, ओर तपकी वृद्धिके लिए देश काझ और सामथ्यके 
अनुसार जो नव कोटिसे शुद्ध निर्दोष आद्दार प्रदण करता हैं उसे एषणा समिति कद्दते हैं। दूसरेके 
द्वारा दिए गए प्रासुक आहारको ही श्रायकके घर जाकर मुनि ग्रहण करता है । उसमें भी ४६ दोष 
दोते हैं, जिनमें १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० एषणा दोष और चार संयोजन, प्रमाणा- 
तिरेक अंगार और धूम दोष होते हैं। इन छियाछीस दोषोंको टाछकर अपने इस्तपुटमें आह्वार प्रहण 
करना एषणा समिति है । मुनि पात्रमें भोजन नहीं करते। उनकी सब चर्या स्वाभाविक होती है । 
वे यदि अपने पास भोजनके लिए बरतन रख तो उसकी रक्याकी बिन्ता करनी पड़े और बरतन 
छेकर भोजनके लिए जानेसे दीनता प्रकट होती है । तथा यदि बरतनमें भोजन मांगकर कहीं छेजाऋर 
खाय तो ठृष्णा बढ़ती हे | गृहस्थोंके घरपर बरतन मिल सकता है, किन्तु दसको मांजने धोनेका आरम्भ 
करना पड़ता है । इसके सिबाय यदि किसी गृहस्थने दूटा फूटा बरतन खानेके लिए दिया तो उसमें 
भोजन करनेसे दीनता प्रकट होती दे । अतः निष्परिग्रद्दी साधुके छिये अपने हस्तपुटसे बढ़िया दूसरा 
पात्र नहीं है । इस छिये शान्‍्त मकानमें बिना किसी सद्दारेके खड़े होकर अपने स्वाधीन पाणिपात्रमें 
देख भाठ कर भोजन करनेवाले मुनिको वक्त दोष नहीं छगते। यह एषणा समिति हे । ज्ञान और 
संयमके साधन पुस्तक करमंडलु वगैरहकों देखकर तथा पीछीसे साफ करके रखना तथा उठाना आदान 
निक्षेपण समिति है । स्थावर तथा श्रस जीबोंकी विराधना न हो इस प्रकारसे मल मूत्रादि करना उत्सग 
समिति है। इन समितियोंका पालन करते हुये एकेन्द्रिय आदि प्राणियोंको रक्षा दोनेसे प्राणिसंयम होता है 
तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें राग द्वेष न करनेसे इन्द्रियसंयम होता है। कहा भी दे-समितियोंका पान 
करनेसे पापयन्ध नहीं होता और असावधानता पूरक प्रवृत्ति करनेसे पापबन्ध दोता है। और 
भी कद्दा दे--जीव मरे या जिये, जो अयताचारी हे डसे हिंसाका पाप अवश्य छगता है। और जो 
खावधानता पूवक देख भाछ कर प्रवृत्ति करता हे उसे द्िंसा दो जाने पर भो दिंसाका पाप नहीं 
छगता । और भो कहा दे-“'मुनिको यज्ञपू्वंक चलना चाहिये, यत्नपूर्वक बेठना चाहिये, यत्नपूर्वक 
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स्तरसमपादाभ्यां स्थित्वा परीक्ष्य शुकानस्य निभृतस्य तद्गतदोषामावः इत्येषणास मितिः ३। घर्माविरोधितां परानुपरोधितां 
दरब्याणां शानादिसाधनातां पुस्तकादीनां ग्रहणे विसर्जने च निरीक्ष्य मयूरपिच्छेत प्रमृज्य प्रवर्तेतमादाननिश्षेषणसमिति: ४। 
स्थावराणां जज़ूमानां च जीवानामविरोधेन अज्भुमलमृत्रादितिहरणं शरीरस्य च स्वापनस्‌ उत्सगंसमितिः ५। एममीर्या- 
समित्यादिषु बर्तमानस्य सुने: तत्पतिपालताथं म्‌ एकेन्द्रियादिप्राणिपीडापरिहार: प्राणिसंयम:,इन्द्रियादिष्वेदु रागपरित्याय: 
इन्द्रियसंयम: । स चापहतसंयमस्तिविध:,उत्कुष्टो मध्यमों अधन्यश्न ति। तत्र प्रासुकक्सतिमोजवादिमात्रबाह्यसाधनस्य सवा - 
चीनज्ञानादिकस्य मुनेः जन्तुपनिषाते आत्मानं ततोःपहत्य दूरीकृत्य जीवाबू पालयत: उत्कष्टटंयमो मवति १। मृदुना मयूर- 
पिचछेन प्रमृज्य जम्तूशु परिहरतों मुनेः मध्यम: संयम: २। उपकरणास्तरेण प्रमृज्य जीवानू परिहरतों जघन्य. संयमः हे। 
तथा चोक्त यस्नवरस्य समितियुक्तस्य हिसादिपापबन्धो न मवति । अयत्नपरस्य पापवन्धो सवति | “मरदु व जोवदु 
जीवो अयवायारस्स णिजड्छिया हिंसा । पयदस्स णल्थि बंधो हिंसामित्तेण समिदस्स जदं चरे जद॑ ॥ चिट्ठ जद आसे जदं सये । 
जद भु जेज भासेझ्ञ एवं पावं ग वज्ञइ ।” तस्यापहतसंयमस्य प्रतिपालनाथं शुष्च्ष्टकोपदेश: । तदथ्यथा अष्टो शुद्धयः । 
आवशुद्धि: १, कायधुदि: २, विनयक्षुद्धि: ३ ईर्यापयशुद्धि: ४, मिक्षाशुद्धि: ५, प्रतिष्ठापनाशुद्धि: ६, शयनासनशुद्धिः 
७, वाक्यशुद्धि: ८ थेति | तत्र मावणुद्धि: कर्मक्षयोपशमजनिता मोक्षमार्गरुच्याहितप्रसादा रागाशुपललवरहिता, तशस्‍्यां 
सत्याम्‌, आचारः प्रकाशते परिशुद्धभित्तिगतचित्रकमंवत्‌ १ । कायशुद्धि: निरावरणामरणा निरस्तसंस्कारा यधाजातमल- 
धारिणी निराक़ताज़्विकारा सत्र प्रयलवृत्तिः प्रशममूतिमिव प्रदर्शयन्ती, तस्यां सत्यां न स्वतोप्त्यस्थ मयमुपजायते, 
नाप्यन्यतस्तस्य २ । विनयधुद्धि: अहंदादिपरमगुरुषु यथा अहूत्पुजाप्रवणा ज्ञानादिषु यथाविधिमक्तियुक्ता ग्रुरोः सर्वत्रानु- 
सोना चाहिये, यज्ञपूवंक भोजन करना चाहिये और यत्नपू्वंक बोलना चाहिये, ऐसा करनेसे पाप 
नहीं लगता! ॥ पहले जो अपहृत संयम बतढाया हे उसके पालनेके लिए आठ शुद्धियां बतछाई हैं । 
बे आठ शुद्धियां इस प्रकार है-भावशुद्धि, कायशुद्धि, विनयशुद्धि, ईयोपथशुद्धि, भिश्नाशद्धि, 
प्रतिष्ठापनशुद्धि, शयनासभशुद्धि ओर वाक्यशुद्धि। इनका स्वरूप-कर्मंके क्षयोपशमसे रागावि 
बविकारोंसे रद्दित परिणामोंमें जो निर्मेडता द्वोती है वह भावशुद्धि हैं| जेसे स्वरुछ दीवारपर की गई 
चित्रकारी झोभित द्वोती दे बसे दी भावशुद्धिके दोनेपर आचार झोभित होता है । जेसे तुरन्तके जन्मे 
हुए घालकके शरीरपर न कोई वख्त दोता हे, न कोई आभूषण होता है, न उसके बाल बगैरद्द ही 
संबारे हुए होते हैं, ओर न उसके अंगमें किसी तरहका कोई विकार दी उत्पन्न होता है, वैसे ही शरीर 
पर किसी वस्थाभूषणका न होना, यार वगैरहका इत्र तेल बगैरहसे संस्करारित न होना और न 
: डरीरमें काम विकारका ही होना कायशुद्धि है। ऐसी प्रशान्त मूर्तिको देखकर न तो उससे किसीको 
भय लगता है ओर न किसीसे उसे भय रहता है । अहंन्त आदि परम ग़ुरुओंमें, उनको पूजा बगैरह 
विधिपूर्वक भक्ति होना, सदा गुरुके अनुकूल आचरण करना, प्रइन स्वाध्याय कथा बातों वगैरदमें 
समय विचारनेमें कुशल दोना, देश काल ओर भाव क्रो समझनेमें चतुर होना तथा आचायकी अनुमतिके 
अनुसार चछना विनयशुद्धि हे । विनय दी सब संपदाओंका मूल हे, वही पुरुषका भूषण हे और बी 
संसाररूपी समुद्रको पार करनेके लिये नोका हे। अनेक प्रकारके जोबोंके उत्पत्तिस्थानोंका श्लञान दोनेसे 
जन्तुओंकों किसी प्रकारकी पीड़ा न होते हुए, सूयके प्रकाशसे प्रकाशित भू मिको अपनी आंखोंसे देखकर 
गमन, करना, न अति शीघ्र चलना, न अति विल्म्बपूवंक चलना, न ठुमक ठुमक कर चलता, तथा 
चलते हुए इधर उधर नहीं देखना, इस प्रकारके गमन करनेको ईयापथ शुद्धि कद्दते हैं । जेसे स्याय 
सार्गसे चलनेपर ऐस्वयेस्थायो रहता है बैते दो ईयॉपव शुद्धिमें सं यमकी प्रतिष्ठा है। भिक्षाके लिये जानेसे 
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कूलवृत्ति; प्रकतस्वाध्यायवाचनाकथाविज्ञापनाविषु प्रतिपत्तिकुशला देशकालभावावबो घनिपुणा माच/र्यामुमत बारिणी ,वन्मूला: 
सर्वसपद्ा, सैब भूषा पुरुयस्य, सेव नौ: संसारसमुद्रोसरणे ३। ई्यापयल्ुद्धि: नानाविधजीवस्थानानां योनीनाम्‌ आख्याणा- 
मव योभातु जनितप्रयत्तपरिहृतजन्तुपीडा शानादित्यस्वेन्द्रिपप्रकाशनिरीक्षितदेशमामिनी द्रतविल्लम्बितसंञ्रान्तविस्मितली - 
लाविकारदिगवलोकनादिदोषविरहितगमना, तस्या सत्यां संगम: प्रतिष्ठितो भवति विभव इव सुनीतो ४। सिक्षाणुद्धिः 
परीक्षितोभयप्रचारा प्रमृष्टपृर्वापरस्वाजुदेशविधाना आचारसुओक्तकालवेशप्रकृतिप्रतिपलिकुशला लामालाममानापमातस- 
मानमनोव॒ृत्ति: गीतनृत्यवादा्योप जीविप्रसू तिकाशवकपण्याजुनापापकर्मदीनानाथदानशालायजन विवाहादिम जु लगेहपरिवर्जन - 
परा' चम्द्रबतिरिव हीनाणिकगृहा विशिष्टोरस्थाला लोकमहितकुलपरिवर्जनोपलक्षिता दीनवृत्तिवियमा प्रासुकाहारगवेषण- 
सावधाना आगमविहितनिरवद्याशनपरिप्राप्तप्राणयात्राफला तत्यतिबद्धा हि चरणसंपद गुणसंपदिव साधुअनसेवानिबन्धना, 
सा भिक्षा लामालामयो: सरपविरसयोश्य समसंतोषबद्धि: भिकेति माष्यते ५। मिक्षाशुद्धिपरस्य मुनेरशनं पत्वविध॑ मवति, 
गोचाराक्ष म्रक्षणोदरारित प्रशमन भ्रमराहारश्वभ्रपूरणनामभेदेन । यथा सलीलसालंकारवरयुवतिभिरुपनीयमाने घासे गौर 
तदख़ुतत्सौन्दर्य निरीक्षणपरस्तृणमेवात्ति यथा वा तृणलवं नानादेश्लस्थं यथालामभभ्यवहरति न योजनासपदमपेक्षते तथा 
सिक्षुरपि मिक्षापरिवेषकजनमृदुललित नुरूपबवेषा सिलापबिलोकननिरुत्सुक: शुष्कद्रवाह्रयोजनाविद्षेषं वानवेक्षमाणो यथा- 
सतमध्नातीति गौरिव चारो गोचार इति कथ्यते | तथा गवेषणेति च। यथा शकटी रत्नभारपूर्णां येन फेनचित्स्नेहेन 
अक्षरेप कृत्वा अभिलषितदेशान्तर बणिग्‌ नयति तथा मुनिरपि गुणरत्नमरितां तनुशकटीम्‌ अनवद्यभिक्षायुरक्षम्रदाणेनामि 


पहुछे अपने शरीरकी प्रतिलेखना फरके, आचारांगमें कहे हुये काल, देश, स्वभावका विचार करे, तथा 
भोजनके मिलने न मिलछनेमें, समान ओर अपमानमें समान भाव रक्‍्खे और आगे छिखे घरोंमें भोजनके 
लिये न जावे । गा बजाकर तथा नाचकर आजीविका करनेवाले, जिस घरमें प्रसूति हुई हो या कोई 
मर गया हो, वेहयाके घर, जहां पापकस दोता हो, दीन और अनाथोंके घर, दानशालामें, यज्ञशाल्में, 
जद्दां विवाह आदि मांगलिक कृत्य हो रहे हों, इन घरोंमें भोजनके लिए न जाये, जो कुछ छोकमें 
बदनाम हों बहां भी भोजनके लिए न जाये, धनवान ओर निधनका भेद्‌ न करे, दीनता प्रकट न 
करे, प्रासुक आहारकी खोजमें सावधान रहे, शाखोक्त निर्दोष आद्वारके द्वारा जीवन निर्वाह करने 
पर ही दृष्टि हो । इसका नाम भिक्षा शुद्धि हैं। जेसे गुणसम्पदा साधु जनोंकी सेवा पर निर्भर करती 
हे बेसे ही चारिप्ररूपी सम्पदा भिक्षाशुद्धिपर निर्भर हैं। भोजनके मिलने और न मिलछनेपर अथवा 
सरस या नीरस भोजन भिलनेपर सिक्षुको समान संतोष रहता है, इसीसे इसे भिक्ला कहते हैं।इस 
भिक्षाके पांच साम हैं | गोचार, अक्षम्रक्षण, उदरापि प्रशसन, भ्रमराहार और गतंपूरण। जेसे बद्चा- 
भूषणसे सुसश्िित सुन्दर ख्रीके द्वारा घास डालनेपर गो उस खोकी सुन्दरताकी ओर न देखकर घासको 
ही खाता है, वेसे दी भिक्ष भी भिक्षा देनेवाले स्रीपुरुषोंके सुन्दर रूपफकी ओर न देखकर जो रुखा, 
सूखा अथबा सरस आह्वार मिल्ठता है उसे दी खाता दे, इसोसे इसे गोचार या गोचरी कहते हैं. । जेसे 
व्यापारी मालसे भरी हुई गाड़ीको जिस किसीभी तेलढसे ओंघकर अपने इच्छित स्थानको ले जाता है 
घेसे ही मुनि भी गुणरूपी रत्नोंसे भरी हुई इस झरीररूपी गाड़ीको निर्दोष भिक्षारूपी तेलसे आँघकर 
समाधिरूपी नगर तक ले जाता है। इसलिये इसे अक्षम्रक्षण कहते हैं | जेसे गृहस्थ अपने भण्डारमें 
छगी हुई आंगकों गदले अथबा निर्मछ पानीसे बुझाता हे। बेसे ही मुनि भी उदराग्नि (भूखकी 
ज्यालाकों ) सरस अथवा नीरस कैसा भी आहार मिछ जाता है. उसीसे झान्त करता हे इससे इसे 


१ आदणशों तु 'मंगलमेव परि” इति पारु: 
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ग्रेहसमाधिप्तन प्रापयतीति अक्षप्रक्षणमिति च नास प्रसिद्धम्‌ २। यथा माण्डागारे समुत्यित वेश्वानरं अछुत्तिता झुचिना वा 
पातीयेत प्रशमयति ग्रही तथा यवालब्धेन यतिरप्युदरार्ति सरसेन विरसेन वाहारेण प्रशमयतीस्युक्राग्निप्रशशनमिति न 
निरुच्यते ३ | दातुअनवाणषया विना कुशलो मुनिश्रै मरवदाहुरतीति अमराहार इस्यपि परिमाष्यते ४। येन केनचित्‌ 
कृतचारेण श्वञ्ञपू रणवदुदरगर्तमतगारः पूरयति स्वादुना निःस्वादुता वाहारेणोदरगर्तप्रणमिति श्ज्नपूरणं च निगश्यते ५। 
प्रतिष्ठापनक्षुद्धिपर: संयतो नखरोमसिधागक श्लु ष्मनिष्ठीवनशुक्रमल मूबत्यजने देहपरित्यागे च ज्ञातप्रदेशकालो जन्तुपीडों 
बाभां बिना प्रयतते ६। संयतेन शयनासनश्ुद्धिपरेण खीदुशजीवनपुतक वो रमड्प विकल्यपाल झ्यूतका रपक्षिवधक नी चलो का दि - 
पापजनावासा वर्ज्या:, प्व ज्ारविकारभूष गो ज्वलवेषवेश्याक्रीडामिरामगी तनुत्यवा वित्राकुलप्रदेशा विक्वृताडुगुह्मदर्शनका- 
ध्ठमयालेख्यहास्योपमोगमहोत्सववाहतदमनायुधब्यायामभू मयश्च रागकारणानीन्द्रिययों चरविषया सदमानशोककोपसक्लेश- 
स्थानादयश्च परिह्तव्या:, अक्ृत्रिमा गिरिगुहातरुकोटरादय: कृत्रिमाश्व शुन्यागारादयों मुक्तमो चितावासा: अनात्मोहंश- 
निष्पन्ना निरारम्मा. सेव्या: । तत्र संयतस्थ जिविधो निवासः स्थानमासन शयन चेति । पादौ चतुरछगुलान्तरे प्रस्थाप्य 
अधस्तियंगूर्ष्वान्यतमुखों भूस्वा यत्रात्ममावों यथावत्स्वभावः यथात्मबलवीयंसहश: कर्मक्षयप्रयोजन: असंश्िष्टमति- 
स्तिष्छेतु,अथ न शन्कुयात्‌ निष्प्रतिज्ञातः पर्यश््लादिभिरासनेरासीत यद्यधपरिभितकालयोग' खिलन्नो वा एकपाश्च बाहुप्रलम्बत- 
संबृत्ता ्रादिमिरल्पकाल श्रमपरिहाराय शयीत ७ । वाक्यशुद्धि: पेधिवीकायिकाओ रम्मप्रेरणरहिता युद्धौकामकर्कशसंभिन्ना- 
लापपैशुल्यपरुषनिष्ठुरादिपरपीडाक रप्रयोगनिरुत्सुका श्लीमक्तराष्ट्रावनिपालाश्रितकथाविमुखा ब्रतशीलदेशनादिप्रदानफला 
स्वपरहितमितमघुरमनोहरा परमवराग्यहेतुभृता परिहृतपरात्मनिन्दाप्रशंसा मंयतस्य योग्या तदथिष्ठाना: सर्वसपद इति ८। 


“द्राप्ि प्रशामन' भो कद्दते हैं। जैसे भोरा फूलकों हानि न पहुंचाकर उससे मधु प्रहरण करता है 
बैसे ही मुनि भी दाता जनोंको कुछ भी कष्ट न पहुंचाकर आह्दार प्रहण करते हैं। इस लिये इसे अ्रम- 
राहार या अआमरी बृत्ति भी कहते हैं। जेसे गह्टे को जिस किसीभो तरह भरा जाता हैं बैसेही मुनि अपने 
पेटके गड्ढू को स्वादिष्ट अथवा बिना स्वादवाले भोजनसे जेसे तैसे भर छेता हे । इससे इसे श्रश्नपूरण भी 
कहते हैं। इस प्रकार भिशक्षा शुद्धि जानना। प्रतिष्ठापन शुद्धिमें तत्पर मुनि देश काठको जानकर 
नस्र, रोम, नाकका मछ, थुक, मल, मूत्र आदिका त्याग देश काछकों जानकर इस प्रकार करता है, 
जिससे किसी प्राणीको बाधा न हो । यह प्रतिष्ठापन गुद्धि है । श़यनासन शुद्धिमें तत्पर मुनिकरो ऐसे 
स्थानोंमें शयन नहीं करना चाहिये और न रहना चाहिये जहां ख्री, दुष्टजीव, नपुंसक, घोर, शराबो, 
जुआरी दिंसक आदि पापी जन रहते हों, वेश्याय गातीं नाचतों हों, अइलील चित्र अंकित हों, हंसी 
मजाख द्वोता दो या विवाह आदिका आयोजन हो । इस प्रकार जहां रागके कारण हों, बहां साधुको 
नहीं रहना चादिये | पद्दाड़ोंकी अकृत्रिम गुफाओं ओर वृश्षोंके खोखछोंमें तथा कृत्रिम शून्य मकानोंमें 
अथवा दूसरोंके द्वारा छोड़े हुये मकानोंमें, जो अपने उद्देश्यसे न बनाये गये हों, उनमें मुनिको निबास 
करना उचित है। मुनिके निवासके तीन प्रकार हैं-खड़े रहना, बैठना और सोना । दोनों पैरोंके बीचमें 
चार अंगुलका अन्तर रख कर, मुखको अवनत, उन्नत अथवा तियग्‌ करके अपने बछ ओर बीयके 
अनुसार मुनिको खड़े होकर ध्यान करना चाहिये। यदि खड़ा रहना शक्य न हो तो परयक्ु आवि 
आसन लगा कर बैठे । यदि थकान मालूम द्वो तो उसे दूर करनेके लिये शरीरको सीधा करके एक 
करवटसे शयन करे । यह शयनासनशुद्धि दे । प्रथ्वी कायिक आदि जीवबोंकी जिसमें विराधना होती 
दो, ऐसे आरस्भोंकी प्रेरणासे रद्दित बचन मुनिको बोलना चाहिये, जिससे दूसरेको पीड़ा पहुँचे ऐसे 
कठोर वचन नहीं बोलना चाहिये | श्री, भोजन, देश और राजाकी कथा नहीं करनी चाहिये । ब्त 
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संवभभेदा: साक्षान्मोक्षप्रास्िकारणाति । सामायिक १ छेद्ोपस्थापना २ परिहारविक्षुद्ध: ३ सुक््मसांपरायः ४ यथा- 
स्यातवारित्रमिति ५ |तथा प्‌ पशमहात्रतधारणपष्चसमितिपरिपालनपतञविशतिकवायनिग्र हमायामिथ्यानिदानदण्शत्रय- 
ह्यागपश्ञ स्वियजय: संय : ।“वदसमिदिकसायाणं दंडाण तहेंदियाण पंचण्हूं। धारणपालणणिग्गहचागजयो संजमो मणिओ।। 
“असुहादी विणिवित्ती सुहे पवित्ती य जाण चारित्तं । वदप्षमिदिगुत्तिजुत्त बबहारणयादु जिणमणियं ॥” एवेषां विस्तार- 
व्याख्या धोम्मटसारमगवत्याराधनाचारित्रसाराचारसारादिग्रस्थेषु ज्ञातब्या ॥३६९॥ अथ तपोषमंमाचष्टे-- 
इह-पर-लोय-सुहाणं णिरवेक्खो जो करेदि सम-सावो । 
विविहूं काय-किलेस तव-धस्मों णिम्मलो तस्स ॥७००॥ 


[छाया-इहपरलोकसुखानां निरपेक्ष: यः करोति सममाव:। विविध कायक्कछेशं तपोधर्म: निर्मल: तस्या॥ ] तस्य 
मुने: तपोधनस्थ तपोधमेस्तपश्चरणास्यों धर्मो मवेत्‌ । क्षंभूतस्तपोधरं: । निर्मेल: मलातीतः दोषरहितः द्वादशविधत- 


पश्च रणातिचाररहित: तस्य कस्य । यो मुनि: तपोधन: कायक्लेशं विविधं करोति अनेकप्रकारमु अनेकभेदमिन्‍्न॑ शरीरदमन 
शरीरस्पर्शनादीन्द्रियमनसा दमन संयसन वशीकरणं विदधाति। 'अनशनावमोदय॑वृत्तिपरिसंस्थानरसपरित्यागविविक्त- 


शस्यासनकायक्लेशा बाह्य तपः' । 'प्रायश्चित्तविनयवंयावृत्त्यस्वाध्यायब्युत्सगंध्यानान्युत्तरम' इति द्वादशविध॑ तपश्चरणं 
करोतीत्यर्थ: । कायकलेश क्षुत्पिपासाशीतोष्णदंश मशकादिपरीषहसहन शीतोष्णवर्षाकालेषु बतुःपथमिरिशिखरापगातदवृक्ष- 
मूलेषु योगधरण वर करोति । यः कीहक्ष: सब तपोधन: । इहपरलोकसुखाना निरपेक्ष., इहलोकसुखानां स्वगेमत्यंपाताल- 
स्थितानाभिन्द्रन रेन्द्रध णेन्द्रादीना सौख्याना वाञज्छारहितश्य । “नि.शल्यो ब्रती' इति वचनात्‌ मायामिथ्यानिदानशल्यत्र- 
यरहित इत्यथ' । पुनः कीहक्ष: तपोधन. । सममात: सर्वेत्र सुखदु:ःखशत्रुमित्रला मालाभेष्टानिष्टतूणका चनादिषु समपरिणामः 
सहशपरिणाम इत्यथे. । तथा हि उपाजितकर्मंक्षयार्थ मार्याविरोधेन तपस्विता तप्यते इति तपः, सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्र- 
झूपरत्नत्रयप्रकटीकरणार्थम्‌ इच्छानिरोधो वा तपः ॥४००॥ अथ त्यागधर्ममाचष्टे- 

बढ गेज्जं ५ »| + 

जो चयदि भिट्ठु-भोज्ज॑ उवयरण राय-दोस-संजणयं । 


वर्साद ममत्त-हेदु चाय-गुणों सो हुवे तस्स" ॥॥४०१॥ 
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शील आदिका उपदेश करनेवाले, हित मित मधुर बचन ही बोलना चादिये। दूसरोंकी निन्‍्दा 
और अपनी प्रशंसा नहीं करना चाहिये। यह वाक्यशुद्धि हे । इस प्रकार ये आठ शुद्धियां संयमीके 
छिये आवश्यक हैं | गोम्मटसारमें,पांच ब्रतोंका घारण, पांच समितियोंका पालन, कषायोंका निम्नह,मन, 
वचन कायकी प्रवृत्तिका त्याग और पांचों इन्द्रियोंके जीतनेको संयम कहद्दा दे। इनका विस्तृत व्याख्यान 
चरणानुयोगके प्न्थोंसे जानना चाहिये ।।३९९॥ आगे तपधमको कहते हैं। अर्थ--जो समभावी इस छोक 
और परलोकके सुखकी अपेक्षा न करके अनेक प्रकारका कायक्लेश करता हे डसके निर्मल तपधमे 
होता है॥ भावार्थ-भूख, प्यास, शीत, दष्ण, डांस मच्छर वगैरहकी परीषद्को सहना, तथा शीत- 
ऋतुमें खुले हुए स्थानपर, ग्रीष्मऋतुमें पंत के शिखरपर और वर्षो ऋतुमें वृक्षके नीचे योग घारण करने 
को कायकलेश कहते हैं। ओर कायक्लछेश करनेका नामद्दी तप है । किन्तु उसी मुनिका तप निमल कहद्दा 
जाता दै जो सुख दुःखमें, शत्रु मित्रमें, लाभ अलाभमें, इष्ट अनिष्टमें और तृण कंचनमें समभाव रखता 
है, तथा इस छोक और परलछोकके सुखोंकी जिसे चाह नहीं हे | क्‍योंकि जो मायाचार, मिथ्यात्व 
और निदान ( आगामी सुखोंकी चाह ) से रहित होकर ब्रतोंका पाछन करता दे वह्दी ब्रती कहलाता 
है | कर्मोंका क्षय करनेके उद्देयसे जन मागके अनुकूल जो तपा जाता है वही तप तप है । इच्छाको 
रोकनेका नाम भी तप हे ॥४००॥ अब त्याग धमंकों कहते हैं। अर्थ--जो मिष्ट भोजनको, राग 


१ छ ग कलेप॑ । २ स षुस्तके एपा गाया नास्ति । ३ स विसयविप्तमत्त । ४ से सुधो (द्वो?)। 


३०्छ स्वामिकार्िकेयानुप्रेशा [ गा० ४०३२ - 


साया-यः त्यजञति मिह्सोज्यमू_ उपकरण रागदोषसंजनकम्‌ । वसति ममत्वहेतुं त्यायशुणः स भवेत्‌ तस्‍्य ॥ ] 
तस्य सुने: अषत्पसिद्ध: त्वाभगुणः दाताख्यों ग्रुणः त्यागर््मों वा भवेत्‌ स्थात्‌ | कस्य । यः मुनि: स्यजति परिहरति । 
कि कियू । भृष्टमोज्यं रसादिक वृष्यर्स कामजनक कन्दर्पोत्पादक सरताहारं स्यजति, तथा रागठ घजनकम्‌ उपकरण 
स्यचत्ति, रागइ्ोपषोत्पादक परिप्रहं त्यजति,यत्‌ रागढ षोत्यादकक्षेबभूमिप्रदेशकसलिकादिधनधान्यद्विपदचतुष्पदादिक त्पजसि । 
चआारिजसारे, उपधित्यागः पुरुषहितो यतो यतः परिग्रहातु अपेतः ततस्तत: संयतों मवति । ततोस्य खेदो व्यपवतो भवसि ! 
परिग्रहपरित्याग इहपरलोकपरमसुलकारणं मवति । निरवश्षमनःप्रणिधानं पुण्यनिघानं भवलि। परिग्रहों बलवती 
सर्वोषप्रसवयोनि: । परिग्रहसंग्रह एवं दुःखमयादिक जनय॒तीति रागढ घजतकमुपकरण मनोज्ञरागकारिकतकरजतादिनि- 
ध्यादितकमण्डलुपट्सुश्र॒ज डितपिच्छुकापुस्तकजपमालिकाचक्कलपीठादिक॑ त्यजति । मुनिवासमुपाश्रयस्थानं ममत्वकारणं 
मोहोत्पादक॑ त्यजति । तथा तत्त्वाथंसूत्रे 'संयर्मिना योग्य ज्ञानसंयमशौच्चोपकरणादिदानं त्याग उच्यते' ॥४०१॥ आकि- 
चन्यधर्म॑ वितनोति--- 

ति-विहेण जो विवज्जदि चेयणमियरं चर सव्यहा संग । 
लोय-बवहार'-विरदो णिग्गंथरा हुवे तस्स ॥४०२॥ 

[ छाया--त्रिविधेन यः विवर्जयति चेतनमितरं च सर्वथा सगम्‌ । लोकव्यवहारबिरितः निर्ग्नन्यत्व॑ मवेत्‌ तस्य ॥] 
तस्य भुनेः निम्गरल्थत्वं परिग्रहराहित्यम्‌ आर्किचन्य नाम धर्मों भवेत्‌ । तस्य कस्य । थो मुनि: विवर्जयति त्यजति । कम्‌। 
संग परिग्रह चेतन शिष्यछात्रायिकाक्षुल्लिकापुश्रकलत्रमित्रस्वजनबान्धवादिलक्षणं सचेतन त्यजति, इतरज्य अचेतन क्षेत्र- 
बास्तुघनसुवर्ण रटनरूप्यता स्रवश्यमाजनशय्या शना दिक वर्जवति । कथम्‌ । सर्वथा सर्वेप्रकारेण भनोवचनकाययोगेन त्रिविधेन 
प्रत्येक कृतकारितानुमोदेन प्रकारेण संग त्यजति । मनसा कृतकारितानुमोदनेन परिग्रह त्यजति,वच्चननेन कृतकारितानुमोदेन 
संगं ह्यजति, कायेन कृतकारितानुमोदेन संगं परिहरति इत्यर्थ: | कीहक सन्‌ मुनि: । लोकव्यवढारबिरतः लोकानों 


देषको उत्पन्न करनेवाले उपकरणको, तथा ममत्व भावके उत्पन्न होनेमें निमित्त बसतिको छोड़ देता 
है उस मुनिके त्याग धर्म होता दे॥ भावा्थ--संसार, शरीर और भोगोंसे विरक्त व्यक्ति हो मुनिपदका 
अधिकारी होता दे, अतः इनका त्याग तो वह मुनिश्नत धारण करते समय ही कर देता है। यहां वो 
गुनिकों जिन वस्तुओंसे काम पड़ता है उनके त्यागका ही निर्देश किया है। मुनिकों जीनेके लिए 
भोजन करना पड़ता है, किन्तु बह कामोत्यादक सरस आद्दार प्रद्ण नहीं करता, धमंसाधनमें सहा- 
यक पीछी कमण्डलु आदि भी ऐसे नहीं रखता, जिनसे मनमें राग उत्पन्न हो, तथा ऐसी जगद नहीं 
वसता जिससे ममत्व पेदा हो । इसीझा नाम त्याग हे; तत्त्वाथंसूत्रकी टीकामें संयमी मुनिके योग्य 
ज्ञान, संधम ओर झोचके डपकरण पुस्तक, पीछी और कमण्डछु देनेको त्याग कहा है ॥ ४०१ ॥ 
आगे आर्किचन्य घर्मको कहते हैं। अर्थ-जो छोकव्यवह्दारसे विरक्त मुनि चेतन और अचेतन परिप्रदवको 
मन वचन कायसे सवथा छोड़ देता है उसके निर्मेन्थपना अथवा आरिंचन्य धर्म होता है ॥ भावाय- 


मुनि दान, सन्‍्मान, पूजा, प्रतिष्ठा, विवाह आदि छोकिक कर्मोंसे विरक्त होते ही हैं, अतः पुत्र,ख्री,मित्र 

बन्धुवान्घव आदि सचेतन परिग्रह तथा जमीन जायदाद, सोना चांदी, मणि मुक्ता आदि अमतत 
परिग्रहको तो पहले ही छोड़ देते हैं। किन्तु मुनि अवस्थामें भी शिष्य संच आदि सचेतन परिभदसे 
ओर पीछी कमंडु आदि अचेतन परिप्रहसे भी ममत्व नहीं करते। इसीका नाम आककिंचन्य है। 
मेरा कुछ भी नहीं है, इस श्रकारफे भावकों आर्किचन्य कद्दते हैं। अर्थात्‌ 'यह मेरा है” इस प्रकारके 
संस्कारको दूर करनेके लिये अपने शरीर वगैरहमें भी ममत्व न रखना आर्किचन्य घर्म है ।. 


१म स विवहार, ग ले (बे?) बहार । 


>हण्रे ] १२. घमोनुभेशा ३०५ 


व्यवहार: मानसन्मानदानपूजासामादिलक्षण: तस्मात्‌ विरतः विरक्तः निदृत्तर, अथवा संघयात्राप्रतिष्ठाप्रतिमाशासाबोद्- 
रजाविपुष्यकरणादिरहितः । तथा तस्वयाथ्थंसूत्रे एवमप्युक्त च | नास्ति अस्य किजन किसपि अकिलनों निःपरिग्रहः तस्य 
जाव:ः कर्म वा आकिचन्यं निः:परिग्रहस्व निजशरीरादियु संस्कारपरिहाराय ममेदमित्यमिसंधिनिषेध्तननमित्यथे: । तदाकिचर्ग्य 
चलु:प्रकारं मवति । स्वस्य परस्य च जीवितलोमपरिहरणं १, स्वस्थ परस्य च आरोग्यलोमपरिहरणं २, स्वस्थ परस्य च॑ 
इन्द्रियलो मपरिहरणं ३, स्वस्थ परस्प चोपमोगलोभमस्यजनं चेति ४/ शरीरादिषु निर्ममत्वातु परमनियृ तिमवाप्नोति । 
यथा शरीर पोषयति तथा तथा लाम्पट्य तजनयति, तपस्यनादरों मवति, शरीरादिषु कृताभिष्वफूस्य मुने: ससारे 
सर्वकालमभिष्वज्भ एव ॥४०२॥ जअथ ब्रह्मचयेघरमंमास्याति-- 

जो परिहरेदि संगं महिलाणं णेव पस्सदे रूव॑ं । 

काम-कहा वि-णि रोहो णव-विहु-बंस हुवे तस्स ॥४०३॥ 

[छाया-यः परिहरति सर्ग महिलाना तेव पश्यति रूपमु । कामकथादिनिरीहः नवविधन्रह्म भवेत्‌ तस्य ॥ ] 
तस्य मुनेः तवधा ब्रह्मचर्य मवेर, नवप्रकार. कृतकारितानुमतग्रुणितमनोवचनकाय: हृत्वा स््रीसगं वर्जेयतीति ब्रह्मचर्य 
स्थात्‌ । ब्रह्मणि स्वस्वरूपे शुद्धवुद्धकवूपे णुद्धचिद्रपे परमानन्दे परमात्मनि चरति गच्छाति तिष्ठत्यनुमवतीति परमानन्देकामृ- 
तरस स्वादयति भुनक्तीति ब्रह्म च्य मवति । तस्य कस्य । यो मुनिः महिलानां संग परिहरति, स्त्रीणां युवतीनां देवीनां 
मानुषीणां तिराप्प्वीनां च संगं सगति गोष्ठी स्यजति वनितासंगरासक्तशब्यासनादिक परिहरतीति,तथा महिलानां स््रीणां रूप 
जघनस्तनवदनतयनादिमनोहरा ज़ुदिलक्षण रूप॑ नैव पश्यति नैवावलोकते । कथभू तो मुनि: । कामकथादिनिवृत्तः कामोत्पा- 


झरीर बगैरहसे भी नि्ममत्व होनेसे मोश्षपदकी प्राप्ति होती है | किन्तु जो मुनि शरीरका पोषण करते 
हैं, उनका तपस्यामें आदर भाव नहीं रहता। अधिक क्या, शरीर आदिसे ममता रखनेवाला मुनि 
सदा मोहकी कोचढ़में ही फंसा रहता हे ॥ ४०२॥ आगे बअहायचये धसंका वर्णन करते हैं । 
अर्थ--जो मुनि स्तियोंके संगसे बचता है, उनके रूपको नहीं देखता, कामकी कथा आदि नहीं करता, 


उसके नवधा त्रक्मचय द्वोता हे ॥ प्ावार्थ-त्रद्म अथीत शुद्ध बुद्ध आनन्दसय परमात्मामें छीन दोनेको 


भ्रद्माचय कहते हैं । अर्थात्‌ परमानन्द्सय आत्माके रसका आस्वादन फरना दी अझ्चर्य है। आत्माको 
भूलकर जिन परवस्तुओंमें यह जीव छीन द्वोता हे उनमें सख्ती प्रधान दे। अतः श्रीमाश्रका, चाहे वह 
देवांगना हो या मानुषी हो अथवा पशञ्ञुयोनि हो, संसर्ग जो छोड़ता है, उनके बीचमें उठता बैठता 
नहीं हे, उनके जघन, स्तन, मुख, नयन आदि मनोहर अंगोंको देखता नहीं हे तथा उनकी कथा 
नहीं करता उसीके मन जचन काय ओर कृत कारित अनुमोदनाओे भेदसे नौ प्रक्ारद्भा ब्द्म व्य 
होता है । जिन झासनमें शोछके अठारद दजार भेद कटे हैं जो इस प्रकार हँ-ख्नो दो प्रखारको 
होती हे अचेतन ओर चेतन । अचेतन ख्रोके तीन प्रकार हैं-छकडढ़ीकी, पत्थरकी ओर रंग वगैरदसे 
बनाई गई । इन तीन भेदोंको सन वचन काय ओर कृत कारित अनुप्तोदना इन छे से गुणा करने 
पर १८ भेद होते हैँ। उनको पांच इन्द्रियोंसे गुणा करने पर १८८५-९० भेद होते हैं । इनको 
दृल्य ओर भावसे गुणा करने पर ५० 2८ २ -+ १८० एकसो अस्सी भेद होते हैं। उनको क्रोध, 
समान, माया और लछोभसे गुणा करने पर १८० » ४ 5 ७२० भेद दोते हैं। चेतन स्लोके भी तोन 
प्रकार हें-देवांगना, मानुषी ओर तियश्नो | इनको कृत कारित अनुभोदनासे गुणा करनेपर ३ »(३- 





१गणच।२छ (स?) ग॒ णियत्तो, म णिजतो । ३ छ स से ग॑ णवहा बंसं । 
कात्तिके० ३६ 


३०६ सस्‍्वामिकाशिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ४०४ - 


दकखीकथास्मरणविरक्त इति । ब्रह्मचयं मनुपालयन्त हिसादयों दोषा न स्पृशन्ति, गुणसंपदा: श्रयन्ति च ॥ तथा अहादश- 
सहख्वशीलगुणाः के इत्युख्यन्ते । 'ओोए ३ करणे ३ सण्णा ४ इंदिय ५ भोम्मादि १० समणधम्मो य १० अण्णोण्णेहि 
अमत्था बट्भलारहसीलसहस्साईं ॥ 'अल्युममनोवचनकाययोगा: धुभेन मनसा गुण्यन्ते इति न्रीणि शीलानि ३े, अज्युभमनोबच- 
नकाययोगा: झुभेन वचनेन गुण्पन्ते इति घट शीलानि ६, अश्युमसनोबचनकाययोगा: क्ुमेत काययोगेन गुण्यन्ते इति 
नवशीलानि ९,तानि चतसूमिराहारादिसंज्ञाभिगु णितानि घद्त्रिशच्छीलानि च ३६,तानि प॑ञ्चमि: स्पशनतादीन्द्रियेगु णितानि 
१८०, तानि पृथियों ? जल २ अरिनि ३ वायु ४ प्रत्येक ५ साधारणवनस्पति ६ द्वित्रिचतुःपञ् न्द्रियजीव रक्षणे: दशमि- 
गुणितानि १८००,तानि उत्तमक्षमादिदशधर्मेगुं णितानि१ ८००० मबन्ति ॥ अथवा काष्ठपाषाणलेपकृता: स्थियः रे,मनोवच- 
नकायक्ृुतका रितानुमतगुणिता अष्टावश १८, स्पर्शनादिपच् ूरिद्रयैगु णिता: नवति: ६०, द्रब्यमावाम्यां गुणिता: अशीत्यप्र- 
शत १८०,क्रोधादिकषायैश्नतुर्भियु णिता. विशत्यधिकसप्तततानि ७२०, इत्यचेतनख्रीकृतभेदा:। सचेतनखीकृतभेदास्ते के । 
देवी ! मानुषी २ तिरख्री ३ घ तिर्रः स्थियः कृतका रितानुमतगुणिता नव €, एते मनोवचनकायगुणिता: सप्तविशतिः 
२७, एते स्पर्शरसगन्धवर्ण शब्दे: पच्चभिगु णिता: पश्चत्रिशदधिकशतं १३५, द्रव्यभावाम्यां द्वाम्यां गुणिता' २७०, एते 
आहारादिभि: चतसुमिः संज्ञाभिगुं णिता १०८०, एते अनस्तानुबन्ध्यप्रत्याख्यानप्रत्याख्यानसंज्वलनक्रोधमानमायालोसे: 
षोडशगु णिता: अशीत्यधिकद्विशताग्रसप्तदशसहस्थभेदा: १७२८० इति सचेतनल्लीकृतभेदा: । एकत्रीकृता' सर्वे १८००० 
मवन्ति ॥ ४०३ ॥ र्रीणा कटाक्षबा्णन विद्ध: स घूरः कथ्यते-- 


जो णवि जादि वियारं तरुणियण-कडक्ख -बाण-विड़ो जि । 
सो चेव सुर-सूरो रण-सुरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥ 


[ छाया-यः नव याति विकारं तरुणीजनकटाक्षबाणविद्ध:ः अपि | स एवं शूरशूरः रणझूरः न मवेत्‌ शूरः ॥ | 
स एवं च श्रशूरः शूराणा विक्रमाक्रान्तपुरुषाणां मध्ये शूरः सुभट' पराक्रमी अजेयमल्लो मवेत्‌ । रणशूरः संग्रामशौष्ड: 


९ भेद होते हैं। इन्हें मन बचन काय से गुणा करने पर ९ »८ ३ - २७ भेद होते हैं । उन्हें पांच 
इन्द्रियोंसे गुणा करने पर २७ »% ५ - १३५ भेद होते हैं। इन्हें द्व्य और भावसे गुणा करनेपर 
१३५ » २ > २७० भेद दोते हैं। इनको आहार, भय, मैथुन ओर परियग्रद्द इन चार संज्ञाओंसे 
गुणा करने पर १०८० एक हजार अस्सी भेद होते हैं। इनको अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यानावरण, 
अत्याख्यानातरण, संज्वछन, क्रोध, मान, माया, लोभ इन सोलह कषायोंसे गुणा करने पर १०८०)८१६ 
१७२८० सतरद्द दजार दो सो अस्सी भेद दवोते हैं। इनमें अचेतन ख्रोके सात सौ बीस भेद जोड़ 
देने से अद्वारद दजार भेद दोते हैं। ये सब विकार के भेद हैं। इन विकारों को त्यागनेसे शीलके 
अटद्टारद दजार भेद होते हैं। इन भेदोंको दूसरे प्रकार से भी गिनाया है। मन वचन और काय 
योगको शुभ सन, शुभ वचन और शुभ कायसे गुणा करने पर ९ भेद होते हैं । उन्हें चार संज्ञाओं 
से गुणा करनेपर ९ »( ४ - ३६ छत्तीस भेद होते हैं । उन्हें पांच इन्द्रियोंसे गुणा करनेपर ३६ )८ ५ 
-+ ९८० भेद होते हैं। उन्हें प्रध्वीकायिक, जलकायिक, वायुकायिक, प्रत्येक वनस्पति, साधारण वन- 
स्पति, दो इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवोंकों रक्षा रूप दससे गुणा करनेपर १८०० 
भेद होते हैं। और उन्हें उत्तम क्षमा आदि दस घर्मोसे गुणा करनेपर अद्वारद दृजार भेद होते हैं 
॥ ४०३ ॥ झूरकी व्याख्या इस प्रकार हे। झर्थ-त्रो वरुणी खोके कटाक्ष रूपी बाणोंसे छेदा जाने 


पर भी विकारको प्राप्त नहीं होता वह शूर सच्चा श्र हे, जो संप्राममें शूर हे वह शूर नहीं है ॥ 


१ ब वि जाइ, ग वि जाति । २ व्‌ तरुणिकडक्खेण बाण० 


-४०७५ ] १२. घममोनुप्रेक्षा ३०७ 


झूरः सुमटो न मवेत्‌, संग्रामाज़णे अनेकसुमटजयकारी झूरो न स्थात्‌ । तहि कोञ्सी शूरः । यो मुनिर्मब्यो वा तरुणी- 
कटाक्षबाणविद्धोएपि तरुणीजनाना यौवनोस्मत्तल्लीजनानां सलीलहावमावविश्नमरागनेष्ाविचेष्टितयुवतिजनसमूहानों नये - 
नानि लोचतानि तेषां कटाक्षा अपादुदर्शनानि केकरापाता: त एवं बाणाः शराः तैविड्ध: ताडित: सब्‌ विकारं विक्रियां 
मनःक्षोम च-श्लत्वं न याति न प्राप्नोति स एवं शुरणुर अजेयमल्लों मवेत्‌ । उक्त न “शम्भुस्वयंमुहरयों हरिणेक्षणानां 
ग्रेनाक्रियन्त' सतत ग्रृहकुम्मदासा: । वाचामगोचरचरित्रपवित्रिताय तस्मे नमो बलवते मकरध्वजाय ॥ मत्तेमकुम्मदलने 
भुवि सन्ति शुराः केचिट्प्रकण्डमृग राजवधेषपि दक्षाः । कितु ब्रवीमि बजिना पुरत: प्रसह्य करदपंदर्पदलने विरला मनुष्या: ॥ 
तावन्महस्व॑ पाण्डित्यं कुलीनत्वं विवेकिता | यावम्जवलति नाऊु षु हत: पञ्रंघुपावकः ॥ विकलयति कलाकुशलं हसति 
झुचि पण्डितं विशम्वपति । अधरयति धीरपुरुषं क्षणेन मकरध्वजों बीर:॥ दिवा पश्यति नो घूक: काको नक्त न 
पश्यति । अपूर्व: कोषपि कामान्धों दिवानक्त न पश्यति ॥” तथा विचायंताम्‌ । “दुगेन्धे चमंगतें व्रणमुखशिखरे मूत्ररेत: 
प्रवाहे, मासासृक्कर्दमादें क्रमि[ुलक़लित दुर्गमे दुनिरीक्षे । विष्ठाद्वारोपकण्ठे गुइविवरगलद्धायुधूमार्तेघृपे, कामात्थ: कामि- 
नीना कटितटनिकटे गर्देमस्युत्यपोहाल्‌ ॥” ४०४ ॥ अथ दशप्रकारं धर्ममुपसंहरति- 

एसो वहु-प्पयारों घम्मो दहु लक्खणो हवे णियमा । 

अण्णो ण हवदि धम्मों हिछ्ता सुहुमाँ वि जत्थत्यि ॥४०५७ 

[छाया-एप दशप्रकार: घर्म: दशलक्षण . मवेत्‌ नियमात्‌ । अन्य: न मवति र्मः दिस्ता सूक्ष्मा अपि यत्रास्ति ॥] 

एव प्रत्यक्षीभूतों जिनोक्तो पर्म: दशप्रकार । उत्तमक्षमा १ उत्तममादेव: २ उत्तमाजंव: ३ उत्तमसत्यम्‌ ४ उत्तमशौचम्‌ 
५ उत्तमतयमः ६ उत्तमतप ७ उत्तम्त्पाय, ८ उत्तमराकिचस्पम्‌ € उत्तमब्रह्मचयंम्‌ १० इति दशविघधर्म: । ससारदु:खा - 
दुद्धृत्य मोक्षसुखे घरतीति धर्म: मवेत्‌ । दशभेद इति कथम्‌ | दशलक्षगत्वात्‌, दश्धर्माणां पृथक्यूपक्‌ लक्ष गानि सन्‍्तीति 
हेतो: | नियमात्‌ निश्चयतः दशलक्षणों धर्मों मवेत्‌ | पुनः अन्यो न धर्मः सांख्यवौद्धतैयायिकर्जमितीयवार्वाक्जनामासा- 
दिप्रणी तवेदस्मृतिपुराणादिकथितधर्मो वृषो न मवति न स्थात्‌ । कुतः यत्र धर्म सुक्मा हिसा सूक्ष्मो जीववधों न चेतना- 
लेतनप्राणिवधो न | अपिशब्दात्‌ स्थृलहिसाजीव घातन॑ ने नास्ति मोमेधाश्रमेघगजमेघनरमेघादिक॑ नास्ति स धर्म: 
॥४०५॥ अथ हिंसारम्मं ग्राथात्रयेण वारयति- 


भावाथ-ओर भी कहा हें-'प्रथ्त्रीपर मदोन्‍्मत्त हाथीका गण्डस्थछ विदारण करनेवाले बोर पाये जाते 
हैं। कुछ उम्र सिंदकों मारनेमें भो कुशछ हैं । किन्तु मैं बछवानों के सामने जोर देकर कहता हूं कि 
कामदेवका मद चूण करनेवाले मनुष्य बहुत कम पाये जाते हैं! ॥ वास्तवमें काम बड़ा दी बलवान 
है। इसीसे किसी कविने कद्दा है-'जिसने ब्ह्या, विष्णु और मद्देवकों भी कामिनियोंक्रा दास बना 
दिया तथा जिसको करामातका वर्णन बचनोंसे नहीं किया जाता उस्ते कामदेवकों हमारा नमस्कार 
है ॥ और भी कहा दे-'तभी तक पाण्डित्य, कुलीनता और विवेक रद_वता है जबतक झरीरमें कामाग्नि 
प्रज्बलित नहीं द्वोती' ॥। “यह बीर कामदेव क्षणभरमें कछा।कारकों भी विकलछ कर डालता है, पत्रित्रता- 
का दम्भ भरनेवालेको हंसीका पात्र बना देता हे पण्डितकी विडम्बना कर देता है और धीर 
पुरुषको भी अधीर कर देता द्वे । “उल्लूक़ो दिनमें नहीं दिखाई देता, कौबोंको रात्रिमें नहीं दिखाई 
देता। किन्तु कामसे अन्धा हुआ मनुष्य को न दिनमें दिखाई देता हे ओर न राज्रिमें दिखाई देता 
है ।! अतः अक्षचय दुधर दे ॥४०४॥ अब दसधमोॉके कथनका उपसंदार करते हैं । अर्थ-वह 
दस प्रकारका धम ही नियमसे दशललछक्षण रूप धर्म हे। इनके सिवाय, जिसमें सूक्म भी ईिंसा होती 
है बह घम नहीं हे।॥ सावायं-जो संसारके दुःखोंसे उद्धार करके जीवको मोक्षके सुखमें धरता है 


६ आदशं तु 'येन कृता: सतत ते गृह०' । २ थ हवइ । ३ व सुहमा । 


३०८ स्वासिकार्सिकेयाजुप क्षा [ गा० ४०३६- 


हिसारंभो ण सुहो देव-णिसित्त गुरूण कण्जेसु । 
हिंसा पावं ति मदों दया-पहाणों जदो धम्मो ॥४०६॥ 
दािया-हिसारस्म: न छ्ुमः देवनिमित्त ग्रुरूुणा कार्यषु । हिंसा पाप॑ इति मतं दयाप्रधान: यत: धर्म: ॥ | 
हिसारम्मः हित्ताया: प्रारम्भः न शुमः न पुण्य नापि श्रेष्ठ: समीचीनों न मवति । किमर्थ हिसारम्मः । वेवनिमिरं हरिहरहिर- 
प्यगमेचण्डिकाकालिकामहन्मायाक्षेत्रपालयक्षभूत पिशाचा दिवेबार्य तथा गुरूणां कार्येबु कतंब्येषु संशयिमियंदुक्त देवगुरुषमें- 
कार्यपु हिंसा न दोषाय । तथा चोक्त तत्सूत्रे | दिवगुरुषम्मकज्जे चुरिजइ चक्‍कवट्टिसेण्णं पि । जइ तं कुणइ ण साहू मणंत- 
संसारिओ होइ | संधस्स कारणेणं घूरिजइ चक्‍्कव द्विसेण्णंपि । जइ ण च्यूरइ मुणि सो अंत संसारिओं होइ ॥ तथा तुर- 
ग्रमणघरत्यं ग्रमंसचाररामा स वसनपरिसुक्तो नायकों तीर्यदेवः । पल्मशनविधातुमरंन्दिरे मिक्षुचर्या समयगहनदातुर्मा रणे 
नास्सि पापस्‌ ॥' 'सेयंबरों वा दियंबरों वा अहवा बुद्धो य अण्णों वा। सममावभावियप्पा लह॒इ मोक्‍्ख ण सदेहो ॥* 
बोद्धादीनां हिसकानां मुक्ति: कथिता। तथा मधुमगद्यामिषाहारादिक कल्पे स्थापितम्‌ | 'दुद्ध/ १ दहियं २ णवणीय ३ साप्यि 
४ तिल ५ गुड ६ मज्जं ७ मंस ८ महुव € इमाओ णवरसविगईओं अभिक्‍लणं २ आहारित्तये नो से कप्पद बुद्धगिला- 
णस्प से वि य जा से वियर्ण परिपूरये नो चेव ण अपरिपूरये [?]' । अत एते सशयिन:ःआचार्या नरक गच्छुन्तीत्याह । 
पंचवण्ण कोडीणं पंचावण्णाईं सतसहस्साइ पंचसया बायाला आयरिया णरय॑ं वज्ज॑ति५५५५००५४२ । एतत्सवं तन्‍्मतोक्तम्‌। 
इत्येतश्सूज्रेण देवार्थ ग्रुरुकार्येषु हिसारम्भो निराकृत:, यत- हिंसा पापं इति जीववधसंकल्पं पापमिति धर्म: यतिथर्म: दया- 
भप्रधानों मतः कथितः घटजीवनिकाय रक्षापरः यतिधर्म. प्रतिपादितो5स्ति । तथा प्रकारान्तरेण अस्याः गाथाया व्याख्यान- 





बद्दी धर्म हे। बह धर उत्तम क्षमा, उत्तम मादंव, उत्तम आजब, उत्तम शौच, 5त्तम सत्य, उत्तम 
संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आर्किचन्य और छत्तम ब्रह्मचय इन दस छक्षण रूप है । 
घमके येही दस लक्षण है. जहां थोड़ीसी भी हिंसा है बद्धां धर्म नहीं हैं ॥ ४०५॥ आगे तीन 
गाथाओंसे हिंसाका निषेध करते हैं। अथे-चूंकि दिंसाको पाप कहा है और घमंको दयाग्रधान 
कहा है, अतः देवके निमित्तसे अथवा गुरुके कायके निमित्तसे भी हिंसा करना अच्छा नहीं हे ॥ 
भावायं--जेनधम के सिवाय प्रायः सभी अन्य धम्मोमें दिसामें धर्म माना गया दहै। एक समय भारतमें 


यह्ञोंका घड़ा जोर था ओर उसमें द्वाथो घोड़े और बैलोंकों ही नहीं मनुष्य वक होमा जाता था । वे 
यज्ञ गजमेध, अश्वमेध, गोमेघ ओर नरमेधके नामसे खझु्यात थे! जैनघमके प्रभावसे वे यज्ञ तो समाप्त 
होगये । किन्तु देवी देवताओंके सामने बकरों, भें सों, मुर्गा बगैरहका बलिदान आज भी होता है| 
यह सब अघसम हे, किसी की जान ले छेनेसे धरम नहीं होता। ढिन्हीं सूत्रप्रन्थोंमें ऐसा लिखा है कि 
देव गुरु और घमके लिये चक्रवर्तीकी सेनाको भी मार डालना चाहिये। जो साधु ऐसा नहीं करता 
बह अनन्त काल तक संसारमें भ्रमण करता है! कहीं मांसाहारका भी विधान किया हे । प्न्थकारने 
शर्त गाथाके द्वारा इन सब प्रकारकी हिंसाओंका निषेघ किया है। उनका कहना है कि धर्मके नाम 
पर की जानेवाडो हिंसा भी शुभ नहीं है। अथवा इस गाथाका दूसरा व्याख्यान इस तरह भी है कि 
देवपूजा, चेत्याछलय, संघ ओर यात्रा बगैरदह के लिये मुनियोंका आरम्भ करना ठीक नहीं है। तथा 
गुरुओंके छिये बसतिका बनवाना, भोजन बनाना ,सचित्त जल फल धान्य बगैरहका प्रासुक करना 
आदि आरम्भ भी मुनियोंके लिये उचित महीं है, क्योंकि ये सत॒ आरम्भ हिंसाके कारण हैं। बसु- 


१ गर्मसंसार” इस्यपि पाठः पुस्तकान्तरे। 
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साह । देवतिभित्त देवानामिज्याचेत्यचंत्यालयसंघयात्रादर्ध यतिभिः हिंसारम्भ: क्रियमाण: शुभो न मतति । तथा गुरूणाँ 
कार्येपु असतिकानिष्यावनपाकादिविधानसबित्तजलफलघान्याविप्रासुककरणादियु॒ च॒ हिंसारस्म: सावशारम्मः प्रापारम्भ: 
क्रियमाणः शुमो ने भवति । वसुनन्दिता यत्याबारे प्रोक्त च। “सावजकरणजओरगं सब्ब॑ तिविहेण तिमरणविसुद्ध । 
बज्जंति वजमीरू जावजीवा य णिग्गंधा ॥” सिग्रंस्था: अवश्चयमीरवः पापभीरवः सावश्चकरणं योगं सर्वेमपि त्रिविधेन' 
ज़िप्रकारेण कृतकारितामुमतरूपेण त्रिकरणविशुद्ध यथा भवति मनोवचननकायक्रियाशुद्ध यथा मवति तथा बर्जयन्ति 
परिहरन्ति यावज्जीवं मरणपर्यन्तम्‌ू । तथा “तणरुक्लहरिद्सेदणतयपत्तववालकंदबूलाईं । कलपुष्फबीयधादं ण करंति 
भुणी ण कारेति ॥ तृणच्छेदं वृक्षच्छेद हरितच्छेदनं छिन्नच्छेदं व न कुर्वेस्ति न कारयन्ति मुनयः । तथा त्वकपत्रप्र- 
बालकन्दमूलानि न छिन्दन्ति न छेदयन्ति । तथा फलपुष्पवोजधातं न कुवेन्ति न कारयस्ति मुनयः। तथा “पुढबीय 
समारंम जलपवणग्गीतसाणमारंम । ण॒ करंति ण कारेन्ति य कीरंतं णाणुमोदंति' ॥” पृथिव्या: समारम्भं खननोत्कीरण- 
चुण्णंतादिक न कुर्वेन्ति न कारयन्ति नानुमन्यन्ते धीरा बुद्धिमन्तों मुनयः। तथा जलपवनास्निश्रसानां सेचनोत्कर्षणवीजन- 
ज्वालनमर्देनत्रासनादिक न कुठुन्ति न कारयन्ति नानुमन्‍्यन्त इति ॥४०६॥ यतः । 


देव-गुरूण णिमित्त' हिसा-सहिदो वि होदि' जदि धस्मो । 
हिंसा-रशहिदो' धम्मो इृदि जिण-वयणं हुवे अलियं १४०७॥ 

[ाया-देवगुर्वो' निभित्तं हिसासहित: अपि मवति यदि घर्म:। हिसारहितः धर्म: इति जिनबचन भवेत्‌ अली- 
कम ॥] अथ हिसारम्म, हिसाया. जीववधस्यथ आरम्मः निष्पादन स्‍्थायरजजूुमजीवधातमं हिसाप्रारम्भः धर्मो वृषों 
मवति | किमथंम्‌ । देवगुर्वो निमित्त देवकार्याय ग्रुरुकार्याय वे । हिसारम्मो धर्म: इति यदि चेत्‌ तहिं | इति जितवचन 
अलसीक असत्यं मिथ्या मवेत्‌ | इति किम । हिसारहितों धर्में: जीवदयाधर्म: । उक्त' न । “घर्मस्य मूल दया' इति । तथा 
'धम्मो मंगलमुक्किट्टू अहिसा सजमो तो ॥ इति ॥४०७॥ 

इबि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुष्यो अजाइः-काले वि। 
मि०छत्त-संजुदाणं जोबाणं लद्धि-होणाणं ॥४०६८॥ 


नन्दि आचायने यति-आचार बतलाते हुये लिखा है--निम्नन्‍्थ मुनि पापके भयसे अपने मन वचन 
और फामको शुद्धकरके जीवन परय्यनतके लिये सावश्य योगका त्याग कर देते हैं। तथा मुनि हरित 
तृण, वृक्ष, छाल, पत्र, कोंपड, कन्दमूछ, फल, पुष्प ओर बीज बगैरहका छेदन भेदन न स्वयं करते 
हैं ओर न दूसरोंसे कराते हैं तथा मुनि प्रधिबीकों खोदना, जलको सींचना, अभिको जढाना, वायुको 
उत्पन्न करना और श्रसोंका घात न स्वयं करते हैं, न दूसरोंसे कराते हैं. ओर यदि कोई करता हो 
उसकी अनुमोदना भी नहीं करते ॥ ४०३ ॥ क्यों कि । अर्थ-यदि देव ओर गुरुके निमित्तसे हिंसाका 
आरम्भ करना भी धर्म हो तो जिन भगवानका यह कहना कि 'घर्म हिंसासे रहित है” असत्य हो 
जायेगा ॥ झावा््थे-शदसस्‍्थी विना आरम्भ किये नहीं चछ सकती और ऐसा फोई आरम्भ नहीं हे 
जिसमें हिंसा न होती हो ! अतः गृहस्थके लिये आरम्भी दिंसाका त्याग ऋरना शक्त्य नहीं है। किन्सु 
मुनि गृहवासी नहीं होते अतः वे आरम्भी दिंसाका भी त्याग कर देते हैं। वे केवछ अपने किये ही 
आरम्भ नहीं करते, बल्कि देव ओर गुरुके निमित्तसे भी न कोई आरम्भ स्वयं करते हैं, न दूसरोंसे 
कराते हैं ओर न ऐसे आरम्मकी अनुमोदना हो करते हैं। ४०७॥ अर्थ-इस प्रकार यद जिन- 


१ आदर्श तु 'गाणुमोदए धीरा' इति पा5। २ छ रा हिततारंमो बि जो हवे धम्मो । रे मस ( ? ) होदि जदि, व 
होइ जइ | ४ छ मं स ग॒ हिंतार्रहुओं (उ ?) । ५ व अण्णाय, में अणीइ । 








न्‍ स्वासिकार्सिकेयालुप क्षा [ गा० ४००- 


छ्षिया-इति एव जिनधर्म: अलब्धपूर्वं: अनादिकाले अपि | मिध्यात्वसंयुतानां जीवानां लब्धिहीनानाम्‌ ॥ ] 
इत्पुक्तप्रकारेण एव प्रत्यक्षीभूतों जिनधर्म: सर्वेशोक्तप्म: मिथ्यात्वसंयुक्तानां जीवानाम्‌ अनादिकालीनमिथ्यात्वसंयुक्तातां 
जीवानास्‌ अनादिकाऊे८पि अनन्तानन्तातीतकालेषपि अपिशब्दात्‌ अमव्यदूरानुत्तरभव्यापेक्षया वर्तेमानकालानन्तानन्त- 
जविष्यत्काले, अलब्घपूर्व: पूर्व न लब्ध: न प्रप्त: जिनधर्मो न प्राप्तः। कीहक्षाणाम्‌ लब्धिहीनातां क्षयोपशमलब्धि- 
रहितानाम्‌ ॥४०८॥ अथ दशप्रकारधर्मस्प माहात्म्यममिष्टीति-- 
एव बहु-प्पपारा पावं-कम्मस्स णासया भ्णिया । 


पुष्णस्स य संजणया पर पुण्णत्यं ण कायव्बा ॥४० ६€॥ 
छिाया-एते दश प्रकारा: पापकर्म णः नाशका; मणिताः | पुण्यस्थ च संजनकाः पर पुण्याथ न कतंब्याः ॥ ] 

एते पूर्वोक्ता दशप्रकारा उत्तमक्षमादिदशभेदमि न्ना: पापकर्मण: नाशका: । 'अतोष्त्यत्पापम्‌ ।” छसद्ग छ्ाशुभायुर्नामगोत्रज्ञा- 
नावरणदर्शनाव रणमोहनोयान्तरायस्य अशुमप्रकृते: व्यशीतिसस्याया' ८२ नाशका विनाशका: स्फेटकाः क्षयकर्तारः 
उपशमकाः क्षयोपशमका मणिता: कथिता: । लव पुनः कथंमृतता: | पुण्यस्थ जनका: प्ुण्यकर्मंणः स्व छशुभायुनामगोत्रस्य 
पुष्यप्रकृते: प्रशस्तशुभप्रकृते' द्विचस्वारिणत्संड्या या: संजनका. उत्पादका कथिता' । परं केवल ते पूर्वोक्ता: दशविधोसम- 
क्षमादिधर्मा: पुण्यार्थ शुभप्रकृतिबन्धनाथें न कतेब्या: न कार्या:, पुण्यं ससारकारणमिति हेतो- ॥४०६॥ अब पृष्य- 
कर्मवाझ्छा गायाचतुष्केण निषेघयति-- 

पुष्णं पि जो समिच्छदि संसारो तेण ईहिदो होदि । 


पुण्णं सुगई -हेढु ” पुषण्ण-खएणेव णिवय्वाणं ॥ ७१ ०॥॥ 


[छाया-पुण्पम्‌ अपि यः समिच्छति संसार: तेन ईहित: मवति । पुण्य सुगतिहेतु: पुण्यक्षयेण एवं निर्वाणम्‌ ॥। ] 
थः पुमाद्‌ समिच्छति । कि तत्‌। पुण्यं शुभकर्म प्रशस्तप्रकृति । तेन पुसा ससार. चतुग्गंत्रिलक्षणों भव: ईहितो मकति 


घर काछादि लब्धिसे द्वीना मिथ्यादृष्टि जोबोंको अनादि काल बीत जानेपर भी प्राप्त नहीं हुआ ॥४०८॥ 
अअ््च-ये घमके दशभेद पापकमंका नाश करनेवाले और पुण्यकमंका बन्ध करनेवाले कह्दे हैं । किन्तु 
इन्हें पुण्यके लिये नहीं करना चाहिये॥ पावाय-सातावेदनीय एक, शुभ आयु तीन-तियंच्वायु, 
मनुष्यायु, देवायु, शुभ गोत्र एक तथा नामकमकी शुभ प्रकृतियां ३७, ये १२ तो पुण्यकर्म हैं. और 
चारों घातिकमोकी ४७ भ्रकृतियां, एक असातावेदनीय, एक नरकायु, एक नीच गोत्र तथा नामकर्मकी 
३४ अशुभ प्रकृतियां ये चौरासी पुण्य प्रकृतियां हैं। दशलक्षण घमको पापका नाश करनेबाला और 
पुण्यका संचय करनेवाला कट्दा है । किन्तु पुण्यसं चयकी भावनासे इन दश घर्मोका पालन नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि पुण्य भी करमंबन्ध ही हे। अतः बह भी स॑स्कारका कारण है ॥ ४०९॥ 
आगे चार गाथाओंसे पुण्कमंकी इच्छा का निषेध करते हैं। अर्थ-जो पुण्यको भी चाहता है वह 


संसारको चाहता है; क्योंकि पुण्य सुगतिका कारण दें । पुण्यका क्षय दोोनेसे ह्वी मोक्ष होता है ॥ 
भावार्थ-समस्त कर्मोंसे छूट जानेका नाम ही मोक्ष दे । चू'कि पुण्य भी कर्म ही है । अतः जो सबको 
चाहता है वद् संसारमें दो रहना चाहता दे । आशय यह हे कि जो सम्यग्दृष्टि जीव हैं उनका देव शास्त्र 
ओऔर गुरुकी भक्ति रूप पुण्यकर्म भी परम्परासे मोक्षका कारण होता है। किन्तु सम्यक्त्वसे हीन 
जीबोंका पुण्य भो शुभकारी नहीं हे । क्‍योंकि निदान पूर्वक बांघे गये पुण्यसे मिथ्यादृष्टि जीव दूसरे 


£ सर्वत्र पाव-कम्मस्स [पावंकम्मस्स] | २ स सुस्गह ग गइहे । २७ म स ग हेउ (उं) | ४ छम्सत्रा लगेणे' । 


-४९१ ] १६. घममामुप्रेक्षा ३११ 


वाब्छितोइस्ति । यतः पुण्यं प्रशस्तं कर्म सग्दतिहेतुकम्‌ उत्तममनुष्यदेवादिगतिकारणम्‌ । पुष्यक्षयेणैव शुभप्रकृतिविनाशनेन 
एवं निम्बयेन निर्वाणं मोक्ष: स्थात्‌ । उक्त' च। 'सकलकर्मविप्रमोक्षो मोक्ष: इति । ननु पुण्यवाञ्छ॒या कथं संसार: 
समीहितो भवति । तत्कथम्‌ तदुत्तरमाह। सम्यक्त्वसहितानां पुष्य देवशाद्षगुरुमक्तिलक्षणं पाप नव भद्र परंपरया मोक्ष- 
कारणं स्यात्‌ । सम्यक्त्वरहितानां पुण्यमपि भद्र' न मवति । कुतः । तेन निदानबन्धपुण्येन मवास्तरे स्वर्भादिसुख लब्ध्वा 
पम्मापझ्चरकादिक गच्छन्तीति भावार्थ: । तथा चोक्त' । “बरं नरकवासोऊपि सम्यक्स्थेन हि संयुतः | न तु पम्बक्स्वहीनस्य 
निवासो दिवि राजते ॥” तथा भर । 'जे णियदंसणअहिमुहा सोक्खु अ्णंतु लहंति । ते विणु पुण्ण करंता वि दुक्खु अणंतु 
सहंति ॥ ये केचन निजदर्शनामिमुखा: निम्रयसम्यक्स्वा भिमुखास्ते पुरुषा: सौरूयमनन्तं लमनन्‍्ते । अपरे केचन तेन सम्य- 
क्स्वेन विना पुण्य दातपूजादिक कुर्वाणा: दुःखमनन्तमनुमवन्ति इति | तथा। “पुण्णेण होह विहवों विहवेण मओ मएण 
मइमोहो । महमोहेण य पाव॑ त पुण्णं अम्ह मा होठ ॥” पृण्येन दृष्ुतानुभूतमोगाकाक्षाहूपनिदानसहितेन विभवों 
विभूतिमंवत्ति । विभवेन मदो5हकारो गर्वों मवति । विज्ञानाडष्वविधमदेन मतिभ्र शो विवेकमुढल्वमू, मोहेन मतिमूढत्वेन 
पाप भवति । तस्मादित्य॑भूतं पुण्यम्‌ अस्मार्क माभूदिति । क्रिमिति पुण्यम्‌ । /देवहं सत्थहूं मुणिवरहं मसिए पुण्णु हवेइ। 
कम्मक्खठ पुणु होइ णवि अज्जउ संति भणेइ ॥ तथा देवसेनेनोक्तम्‌ । “अद् कुणउ तव॑ं पालेउ संजमं पढउ सयलसत्थाईं । 
जाम ण झावद अप्पा ताम ण मोक्खं जिणो मभणई ॥” तथा योगेन्द्रदेवेन । “पार्वे णारउ तिरिउ जिउ पुण्णें अमरु 
वियाणु । मिस्से माणुसगइ लहइ दोहि वि खए णिव्वाणु ॥ पपेन नारकों जीवो मवति तथा तिय॑ंगूजीवों मवति पृण्येत 
अमरो देवों भवत्ति इति जानीहि, मिश्रेण पुण्यपापद्येन मनुष्यगति लगते, द्योरपि पुण्यपापयो: कर्मेणो: क्षयेन मोक्ष 
लमत इति ॥४१०॥ । 

जो अहिलसेदि पुण्णं सकसाओ विसय-सोक्ख -तण्हाए । 

दूरे तस्स विसोही विसोहि-मुलाणि पुण्णाणि ॥४११॥ 


[छाया-थयः अभिलषति पुष्य सकषाय: विषयसौख्यतृष्णया | दूरे तस्य विशुद्धि: विजलुद्धिमुलानि पुण्यानि ॥ ] 
यः पुमान्‌ दृष्शुतानुभूतमोगाकाक्षारूपनिदानवन्धपरिणामस हित: रत्नत्रयरहितः पुष्यं प्रशस्तं कर्म सद खल्युभायुर्नामग्रोत्र- 


भवमें स्व॒गे आदिका सुख भोगकर पीछे नरक आदि कुगतिमें चला जाता हे | कहा भी हे-'सम्यक्त्व 
के साथ नरकमें रहना भी अच्छा दे किन्तु सम्यकत्वके त्रिना स्वरगंमें रहना भी अच्छा नहीं हे ॥! और 
भी कहा हे-'जो जीव आत्मद्शनरूप निमश्चय सम्यक्त्वके अभिमुख हैं वे अनन्त सुखको प्राप्त करते 
हैं। किन्तु जो सम्यक्त्वके बिना पुण्य करते हैं. वे अनन्त दुःख भोगते हैं? ॥ पुण्यको बुराई बतछाते 
हुए कहा हे-'पुण्यसे विभूति मिलती हे । विभूतिके मिलनेसे अद्दंकार पैदा होता है। जहंकारके दोने 
से दिताहितका विवेक जाता रहता है। बिवेकके नष्ट हो जानेसे मनुष्य पापमें डिप्त दो जाता है, 
अतः ऐसा पुण्य हमें नहीं चाहिये॥” आचाय देवसेनने भो कद्दा दे-'कितना द्वी तप करो, संयम 
को पालो और शास्त्र पढ़ो, किन्तु जब तक आत्माको नहीं ज्ञानोगे तब तक मोक्ष नहीं होगा।! 
योगीन्द्र देवने भो कहा है-'पापसे जीव नारकी ओर तियंश्व होता दे, पुण्यसे देव होता है तथा पुण्य 
ओर पापके मेलसे मनुष्य होता हे। और पुण्य और पापके क्षयसे मंद्द प्राप्त करता हे! ॥ ४१०॥ 
अर्थ-जो कपाय सहित होकर विषयसुखकोी तठृष्णासे पुण्यकी अभिछाषा करता है, उससे विश्वुद्धि दूर 
है ओर पुण्यकर्मका सूल विशुद्धि हे ॥ सावा्थं-जो मलुष्य देखे हुए, सुने हुये अथत्ा भोगे हुये पाचों 
इन्द्रियोंके विषयोंकी तृष्णासे पीड़ित होकर इस लिये पुण्य कम करना चाहता दे कि उससे मुझे 
स्वर्ग मिलेगा और वहां में देवांगनाओंके साथ भोग बिलास करूंगा, उस मनुष्यके तीव्र कषाय हे. 


१ व सुक्ख । 


३१२ स्वामिकाशिंकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ७१३ - 


फहप॑ स्वर्यादियुखअतकत्‌ अभिलवति वाजञ्धति ईहते । कया । विषयसौख्यतृष्णया पद्च न्व्ियाणां सलविशतिविषयसुखवाज्जका 
पुष्य बार्छति । स कीहरिवय: सन्‌ । सककायः कषामे: सह व्तते इति सकषाय; क्रोषमानमायालोमरागढ घादिपरिणाम- 
सहितः + तस्य पु/स्तः विशुद्धि: विशुद्धिता निर्मेलता चित्तविशुद्धिता कर्मणामुपशान्ततादियाँ अतिशयेन दूरतरा मबति 4 
भवतु नाल धिछुद्धे: दूरत्वं, का नो हानि: इति न वाध्यम्‌ । यतः पुष्यानि शुमकर्माणि देवशाखगुरसक्तिकानि दानपुणा- 
अतशीसबुक्तानि विशुद्धियूलानि विशुद्धितारणानि, विशुद्ध रमावात्त घाममाव: ॥ ४११ ॥ 

पुण्णासाएँ ण पुण्णं जदो णगिरोहस्स पुए्ण-संपत्ती । 

इय जाणिकण जहणो” पुष्णे वि म' आवबरं कुणहं ॥ ४१२ ॥ 

[ छाया-पुण्याशया न पुण्य यतः निरीहस्य पुण्यसप्राप्ति: | इति ज्ञास्वा यतयः पुण्ये अपि मा आदर कुस्त ॥ ] 
भो यतयः भो साधवः सुनयः पुण्ये5पि, न केवल पापे, आदर प्रशस्तकर्मोष!जने उद्चमं मा कुरुष्व यूयं मा कुरुत । कि 
कुल्वा । इति पूर्वोक्त पुण्यफल ज्ञात्वा मत्वा । इति किम्‌ ! निरीहस्य इह परलोकसौरूयवाण्छारहितस्य हृश्श्ुतानुभूतभोगा- 
कांक्षारूपनिदानरहितस्य लोमाकांक्षारहिंतस्य पुसः पुण्यसंपत्ति: प्रशस्तकमंणां प्राप्तिमवति, स्व बरक्लुमायुर्तामगोत्रकर्मणा 
बस्ध: स्थात्‌ । यत'ः पुण्याशया पुण्यवाज्छया छुभकर्मंगामीहया पुण्य ने मवति, निदानादीनां वाडछाइशुमकर्मोत्पादन- 
त्वातु ॥ ४१२ ॥ 


पुष्णं बंधवि जीवो' मंद-कसाएहि परिणदों संतो । 
तम्हा संद-कसाया हेऊ' पुण्णस्स ण हि वंछा ॥ ४१३ 0 


[ छाया-पुष्यं बन्याति जीवः मन्दकषाये: परिणतः सन्‌ । तस्मात्‌ मन्दकथाया: द्वेतव: पुण्यस्य न हि वाख्छा ॥ | 
जीव आत्मा यतः कारणात्‌ बन्धाति बच्चनं विदधाति । कि तू | पुण्यं शुमं कर्म प्रशस्तप्रकृतिसमूहं 'सह् बणुमायुर्ताम- 


अतः चित्तकों विशुद्धि उससे सैकड़ों कोस दूर हे। शायद कोई कह्दे कि यदि उससे बिशुद्धि दूर हे 
तो रद्दी आओ, द्वानि क्‍या हे ! इसका उत्तर यह दे कि देव शास्र और गुरुको भक्ति, की. श 
ज्त, शीरू आदि झुभ कसका सूल कारण चित्तकी विशुद्धि है। चित्तकी विशुद्धि हुये बिना पुण्यअमेका 
सं॑चय नहीं होता ॥ ४९९ ॥ अथ-तथा पुण्यकी इच्छा करनेसे पुण्यबन्ध नहीं होता, बल्कि निरीह 
( इच्छा रहित ) व्यक्ति को ही पुण्यको प्राप्ति होतो है । अतः ऐसा जानकर दे यतीश्वरों, पुण्यमें भी 
आदर भाव मत रकखो ॥| ४९२॥ अर्थे--मन्दकपायरूप परिणत हुआ जीव ही पुण्यका बन्ध करता 
है। अतः पुण्यबन्ध का कारण मन्द कषाय हे, इच्छा नहीं ॥ प्रावाथ-इच्छा मोहको पर्याय हे अतः 
वह तोज फषाय रूप दी हे । फिर इरूछा करनेसे हो कोई वस्तु नहीं मिछ जाती | छोकमें भी यह बात 
प्रसिद्ध दे कि इच्छा करनेसे कुछ नहीं मिठता ओर बिना इच्छाके बहुत कुछ मिल जाता है। अतः 
इच्छा तो पुण्यकी छोड़ मोक्षकी भो निषिद्ध ही है। यहां यह शहद्वा दो सकती हे कि पुराणोंमें 
पुण्यका दी व्याख्यान किया हे और पुण्य करनेकी प्रेरणा भी को है। पुण्य कर्मसे ही मनुच्यपर्याय, 
अच्छा कुछ, अच्छी जाति, सस्संगति आदि मोक्षके साधन मिलते हैं। तब ऐसे पुण्यकी इच्छा करमा 
थुरा क्यों दे ! इसका समाधान यह दे कि भोगोंकी छाठसासे पुण्यकी इवछा करना बुरा है। जो 
ओगोंकी तृष्णासे पुण्य करता है, प्रथम तो उसके साविश्य पुण्यबन्ध ही नहीं होता। दूसरे, थोढ़ा 
यहुत पुण्य बन्ध करके उसके फल स्वरूप जब इसे भोगोंको प्राप्ति द्वोत्री हे तो बह अति अनुराणपूर्वक 





१ थ॒ पुण्णासए (१)। २ म होहि। ३ व मुणिणो । ४ मं ण। ५ य कुण६। ६ ग जीउं (ओो?) | ७ म हेउं। 


न्श्श्् १२. धर्मोनुभ छा ३१३ 


योताणीति पुण्यम्‌' बध्ताति। कीहक्ष: सब्‌ जीव:। मम्दकषाये. परिणत: अप्रत्याख्यानप्रत्याब्यानसंज्वलनक़ोधमानमायालो- 
आदि कषाये: सह परिणाम गत: | तस्मात्कारणात्‌ पुण्यस्य शुभकर्मणा हेतु प्रशस्तप्रकृतीनां कारण मन्दकषाया एव, लता- 
दाव॑नन्तैकमागाणनुमाग परिणता: तुच्छकषायाः अप्रत्याख्यानादय: पुण्यस्य हेतवः कारणानि मवन्ति इत्यथ्थ:। हि यस्मात्‌ 
वाडुछा पुण्यस्य समीहा पुथ्यकारण न। उक्त च। इत्युक्तत्वाद्धितास्वेषी कांक्षा क्रापि न योजयेत्‌' इति ॥ ४१३ 0 
अथ समभ्यक्त्वस्य नि:शद्धूतगुणं गाथाद्येन विवृणोति- 

कि जीव-दया घम्मो जण्णे' हिंसा वि होदि कि धम्मो । 


इच्च वमादि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥ 

[ छाया-फि जीवदया धर्म: यज्ञे हिंसा अपि सवति कि धर्म' । इत्येवमादिशड्ू।. तदकरण जानीहि निःशझ्भु। ॥ ] 
इत्युक्ततद्यमाणलक्षणेन एवमादिका एवंप्रकारा णद्भुव संदेह: संशय | इति किम्‌ । कि जीवदया धर्म:, किमित्याक्षेपे, जी- 
वानां स्थावरजजरमप्राणिनां दया रक्षणपनुकम्पा धर्म: वृषो मवति । अपि पुनः यज्ञे अश्व गगाजनरमे वगोमे घादिकवज्े क्रती 
हिसा जीववधों घर: किम्‌ । न केवलम्‌ अहिसा धर्म यज्ञे, अश्वगजगोछागनरवधादि, कि धर्मो भवति यज्ञे । प्रोक्त व्‌ | 
“ओषध्य. पशवो वृक्षास्तियंब्च' पक्षिणो नरा..। यज्ञार्थ निधन प्राप्ता' प्राप्नुबन्त्युच्छितां गतिम्‌ ।। गोसवे सुरभि हन्यात्‌ रा 
जसूये तु भूभुजम्‌ । अश्वमेषे हय॑ हन्यात्‌ पौण्ड रीके च दन्तिनम्‌ ॥ यज्ञार्थ पशव. सृष्ठा' स्वयमेव स्वयभुवा। यज्ञों हि 
भूत्ये सर्वेषा तस्माथले वधोध्वध: ॥।” तथा यजुर्वेदऋचय. | 'सोमाय हसानालमते वायवे बलाका इच्द्रारिनिम्यां कुश्चान्‌ 
मिन्राय मदगूद्‌ वरुणाय नक्रावु ॥ वसुम्य ऋष्यानालमते रुद्रे म्यो रुखूना दित्येम्यो स्युडरू न्‌ वरुणाय चक्रवाकानश्िभ्या मयू- 
राबु मित्रावरुणाभ्यों कपोतान्‌ ॥ वसन्‍्ताय कपिश्ललातालमते प्रीष्माय जलविकान्‌ वर्षाम्यस्तित्तिरील्छ रदे वतिका हेमन्ताय 
ककराडिछशिराय विककरात्‌ ॥ इति षडऋतुयजनम्‌ । समुद्राय शिशुमा रानालमठे पर्जन्याय मण्हुकानस्थों मत्स्यान्‌ मित्राय 
कुलीपयान्‌ू वरुणाय चक्रबाकान्‌ ॥ अर्मेम्यो हस्तिप जवायाश्वपं पुष्टये भोपाल वीययिाविपाल तेजसेडउजपालमिराय कीनाश 


भोगोंका सेवन करता है और उससे वह पुनः नरक आदि में चछा जाता हे । किन्तु जो मोक्ष प्राप्तिके 

भावनासे शुम कमोंको करता हे वद सन्‍्दकषायों होनेस्े सातिशय पुा्यवन्थ तो क रता ही है, परम्परा 
से मोक्षसी प्राप्त करलेता है। अतः विषय सुखकी चाहसे पुण्य कम करना निषिद्ध है॥ ४२१३ ॥ 
आगे सम्यकत्वके आठ अज्ञोंमें से निःशक्कित अंगका वर्णन दो गाथाओंसे करते हैं। अर्थ-क्या जीबदया 
घम है अथवा यक्षमें होनेवाली हिंसामें घम हे, इत्यादि संदेहकों शंका कहते हैं। और उसका न 
करना निःशह्ला है ॥ भावाथें-पीछे धमंका स्वरूप बतलाते हुए कद्दा हे कि जहाँ सूद्म भी हिंसा है 
वहाँ घम नहीं हे । अतः अहिंसा धर्म और हिंसा अधम है, इस श्रद्धानका नाम हो सम्यक्त्व हे, और 
उस सम्यक्‍त्वके आठ अंग हैं। उनमेंसे प्रथम अग निःशंकित हे । निःश्कितका मतलब है; शंका- 
संदेदका न होना | एक समय भारतमें याश्विक घमका बहुत जोर था| अश्वमेघध; गजमेघ; अजमेध 

नरमेध, गोमेघ, आदि यज्ञ हुआ करते थे। याज्ञषिक घरके ग्रथोंमें लिखा है-'औषधियां; पश्म; वक्ष, 
तियंद्च, पक्षी ओर मनुष्य यज्ञके लिये मरकर उच्च गतिको प्राप्त करते हैं ॥ गोसब यज्ञमें सुरभि गौको 
सारना चाहिये; राजसूय यक्षमें राजाको मारना चाहिए, अश्वमेध यश्ञमें घो्ड को मारना चाहिए; 
और पुण्डरोक यज्ञमें दाथीको मारना चाहिए ।॥ ज़द्मयाने स्वयं यह्षके लिये ही पशुओंको 
बनाया है। यज्ञ सबके कल्याणके लिये हे । अतः यज्ञमें फोजानेबाली हिंसा हिंसा नहीं हे।॥' यजु 


शयग जणे। 
कातिके० ४० 





३१४ स्वामिकार्शिकेयालुप्रेक्षा [ गा० ४१४ - 


कीलालाय सुराकारं भद्ाय गृहपं श्रेयसे वित्त धमाध्यक्ष्ययानुक्ष तारमृ । अथैतानष्टौ विरूपानालभते5तिदी्घ॑ चातिहिस्व॑ 
चातिस्थूलं चातिकृशं चातिशुल्क चातिकृष्णं चातिशुल्वं चातिलोमश च। अशुद्रा अब्वाह्मगास्ते प्राजापत्या:। मागथः 
पुख़ली कितवः क्लीबोड्छुद्ा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः ॥ बह्यणे ब्राह्मणमालमेत हन्द्राय क्षत्रिय मरुम्थों बैश्यं तपसे श्द 
समसे तस्कर आत्मने क्लीबं॑ कामाय पु ख्लम्‌ अतिकुष्टाय मागधम्‌ । गीताय सुतम्‌ आदित्याय द्लिय गरभिणीम ।” 
सौत्रामणी य एवविधा सुरां पिबति ना तेन सुरा पीता भवति । सुराश्च तिस्र एवं श्रुत्री संमता', पैष्टी गौडी माषवी 
चेति । गोसके ब्राह्मणों गोसवेनेट्रा सबत्सरान्ते मातरमप्यभिलषति । उपेहि मातरमुपेहि स्वसारम्‌ इत्यादि । यशजेषु 
जीवबधो घर्मो भवति किमिति क्षेप इत्येवप्रकारा या एड्भा तस्या अकरण नि शद्धा निशशद्धि तगुण निस्सन्देहं जानीहि। 
आदिशब्दात्‌ कि दिगम्बराणा मूलोत्तरगुणप्रतिपालने धर्म, कि वा तापसानां पश्चाम्निधुम्रपानसाधने कन्दमुलपत्रादिमक्षणे 
धर्मं:। तथा जैनाभासाना श्वेताशुकादीना सवेत्र भिक्षाचरणे केवलिनां भुक्तिकरणे ग्ृहिणां स्रीणामच्यलिखिनां च॑ 
मुक्तिगमनमित्यत्र कि वा धर्म:, कि वा जिन एवं देव., कि वा ई ख्वरश्रह्मविष्णुकपिलतौगतादयों देवा. कि जिनोक्तसप्त- 

तत्वषड्द्रव्यपश्चास्तिकायनवपदार्थानां श्रद्धाने धर्म, कि वा अन्यमतर्जनाभास्शवसाख्यसौगतादिकथिततत्त्वाना श्रद्धाने 

धर्म, कि जैनशास््रोक्त: धर्म, कि वा परमतशाद्रोक्तः धर्म: इत्यादिशद्धाया" अकरणं निःसन्देह: । सूक्ष्मं जिनोक्त स्व 
हेतुभिनेंव हन्यते । जिनदेवजिनघर्मजिनशास्मतत्त्वादिषु श्रद्धा रुचिः विश्वासः प्रतीति:। रागद् पक्षुपादिदोषऊदम्बकम्‌ 

अज्ञानम्‌ असत्यवचनकारण चर बोतरागसर्वज्ञाना नास्ति, ततः कारणाव्‌ तत्मणीते हेयोपादेयतत्वे मोक्षम में धर्म गुरो 
शास्त्रे च भव्य: शद्भू सशयः संदेहों न कर्तव्य इति नि.शद्धितगुण: ॥ ४१४ ॥ 


बंदको ऋचाओंमें लिखा है। सोम देवताके लिये हं सोंका, वायुके लिये बगुलोंका, इन्द्र,ओर अग्निके 
छिये सारसोंका, सूर्य देवताके लिये जलकारोंका, वरुण देवताके लिये नक्रोंका वध करना चाहिये। छे 
ऋतुओंमेंसे वसन्‍्तऋतुके लिये कपिञ्जल पश्षियोंका, ग्रीष्मऋतुकै छिये चिरौटा पक्षियोंका, बर्षाऋतुके 
डिये तीतरोंका, शरद ऋछतुके लिये बत्तकोंका, देमनतऋतुके लिये ककर पश्चियोंका, और शिशिरशतुके 
लिये विककर पक्षियोंका बध करना चाहिये । समुद्रके लिये मच्छोंको, मेषघके लिये मेंडक्रॉकों, जलोंके 
' लिये मछलियोंको, सूर्यके छिये कुडीषय नामक पश्ुओंको, वरुणके छिये चकबोंका वध करना चाहिये । 
तथा लिखा है-सूत्रामणि यश्ञमें जो इस प्रद्भारकी मदिरा पोता है बह मदिरा पीकर भी मदिरा नहीं 
पीता । भुतिमें तीन श्रकारकी मद्रिा ही पीने योग्य कही दे-पैडी गौडी ओर माधवी । इत्यादि सुनकर 
'क्या जीवबधमें धर हे” इस प्रकारकी शकुाका भी न द्वोना अर्थात्‌ जोबबधकों अधर्म ही मानना 

निःशंकित गुण दे । इस्रो तरह कया जैनधरममें कद्दे हुए मूलगुण ओर उच् र गुणोंका पालन करनेमें 
घ॒मम हे अथवा तापसोंके पंचाग्नि तप तपने ओर कन्द मूछ फल खानेमें धरम दे? क्या जिनेन्द्रदेव 
डो सच्चे देव हैं. अथवा ईश्वर, बद्या विष्णु, कपिल, बुद्ध वगैरह सच्चे देव हैं? क्‍या जैन पर्ममें 
कद्दे हुए सात तत्त्व, छे द्रव्य, और पाँच अस्तिकाय ओर नौ पदार्थोंके श्रद्धानमें धर्म है, अथवा 

सांख्य सोगत ; आदि मतोंमें कद्दे हुए त्त्वोंके श्रद्धानमें घम है ? इत्यादि सन्देहका न द्वोना निःशंकित 
गुण दे । सारांश यह दे कि जितभगव्रानक़े द्वारा प्रतिपादित तत्व बहुत गदइत है, युक्तिवस्ति उसका 

खण्डन नहीं किया जा सकता। ऐसा जानकर और मानकर जिनदेव, जिनश्ञास्र, जिनधमे और 
जैन तत्तवॉमें श्रद्धा, रुचि और प्रतोति होनी चादिये। क्योंकि मनुष्य राग द्वेष अथवा अज्ञानसे 
असत्य बोछुता है। वीतराग और स्वक्षमें ये दोष नहीं होते। अतः उनके द्वारा कदे हुए तस्वोमें और 
मोक्षके मार्गमें सन्देद नहीं करना चाहिये। तिःसन्देद द्ोकर प्रदृत्ति करनेमें दो कल्याण है ॥ ४६४ ॥ 





४१७ ] १२, धर्मानुप्रेक्षा ३९५, 


दय-भावो वि य धम्सो हिसा-भावों ण भण्णदे धम्मों। 
इवि संवेहाभावों णिस्संका णिम्मला होदि ॥ ४१५ 0 
[ छाया-दयामाव: अपि च धर्म: हिसामावः न अण्यते धर्म: | इति सन्देहामावः नि:ःशझ्या निर्मज्मा मवति ॥ || 
इति पूर्वोक्तप्रकारेण संबेहामाव: सशयस्य अमाव: राहित्यमेव निर्मला निर्दोषा निःशस्भा निःशल्लितयुणो मवति। इति 
कियू । दयाभाव: स्थावरजजुमजीवरक्षणपरिणाम एव धर्म: । अपि च एवकारार्थों हिसामाव: यज्ञोक्तजीववधपरिणामः 
धर्म: श्रेयो न भण्यते न कथ्यते ॥ ४१५॥ अथ निष्कांक्षितगुणं व्याचषष्टे--- 


जो समग्ग-सुहःणिमित्तं धम्मं भायरवि दूसह-तवेहि । 


मोक्‍्ख॑ समीहमाणो णिक्खंसखा जायवे तस्स ॥ ४१६ ॥ 

[ छाया--यः स्वगंसुखनिमित्त धर्म न आचरति दुःसहतपोमि: । मोक्ष समीहमान: निःका्क्षा जायते तस्य ॥ ] 
तस्य भग्यजीवस्य निष्कांक्षागुणो निष्कांक्षितयुणों जायते ! तस्य कस्य । यः जीवः घर्मं श्रावकधर्ममेकादश तम्यक्त्वादि- 
प्रतिमालक्षणं यतिधमंम्‌ उत्तमक्षमादिदशप्रकारब्रतसमितिगुतिमूलोत्तरगुणरूप धर्म च नाचरति न करोति न विदधाति न 
प्रतिपालयति। किमयेम्‌ । स्वगेसुखनिमित्त देवलोकसुखाय इन्द्राहविन्द्रव रणेद्धनरेन््र वक्त सयादिसुवप्राप्त्यर्थ था । कथंभृत : 
सब जीव:। मोक्ष समीहमान: सिद्धसुख वाज्छदु सन्‌ कमेणा मोचन स्वात्मोपलब्धि वाझछुन्‌ । के कृत्वा । दुःसहतपोमि: 
दुःसाध्यानशनादितप:परीषहोपसर्गादिक: । तथाहि इहलोकपरलोकाशारूपमोगाकांक्षा निदानत्यागेत केवलश्ानाश्चवनन्तगुण- 
व्यक्तिर्पमोक्षार्थ दानपूजातपश्नरणाद्यनुछ्ठानकरणं निःकाक्षायुणों मण्यते । तथा निश्चयेत निम्धयरस्नत्रयमभावनोत्पन्नपर- 
मार्थिकस्वात्मोत्थसुखामृतरसेन चित्तसंतोष: स एवं निःकांक्षायुण इति ॥ ४१६ ॥ अथ तिविचिकित्साग्रुणं चिकित्सते- 

बहु-विह-घधम्म-जुदाणं सहाव-दुग्गंध-असुद्द -वेहेसु । 
ज॑ जिदर्ण ण कोरदि णिव्विदिगिछा ग्रुणो सो हुर ॥ ४१७॥ 


अर्थ... दया भाव ही धरम है, हिंसा भावको धर्म नहीं कहते” इस प्रकार निश्चय करके सन्देहका न 
होना ही निमंठ निःशंकित गुण है ॥ भावाये--पूर्वोक्त प्रकारसे धर्मके स्वरूपके विषयमें सन्देहका न 
दोना ही निःशंकित गुण दे ॥ ४१५॥ आगे निःकांक्षित गुणकों कहते हैं। अर्थ... दु्धर तपके द्वारा 
मोक्षकी इच्छा करता हुआ जो प्राणी स्वग सुखके लिये घर्मका आचरण नहीं करता, उसके निःकांध्षित 
गुण होता हे ॥ भावाथ---इस लोक ओर परलोकमें भोगोंकी इच्छाको व्यागकर जो केवल ज्ञान आदि 
अनन्त गुणोंकी अभिव्यक्तिरूप मोक्षफे लिये दान, पूजा, तपश्चवरण आदि फरता है उसके निःहांश्ा 
गुण कट्दा हे। तथा निश्चयनयसे रत्नत्रयकी भावनासे उत्पन्न हुए सच्चे आत्मिक सुखरूपी अमृतसे 
चित्तका संतप्त द्ोना ही निःकांक्षित गुण है ॥ ४१६॥ आगे निर्विचिकित्सा गुणकों कहते हैं. । 
अथ-दस प्रकारके घममॉसे युक्त मुनियोंके स्वभावसे ही दुगंन्धित और अपवित्र श़रीरकी जो निन्‍दा नहीं 
करता, उसके निर्विधिकित्सा गुण होता है॥ जावार्थ-रत्नत्रयके आराधक भ्रव्य जीवोंके दुरगन्धित 
और घृणित झरीरको देखकर घम बुद्धि अथवा दया भावसे घुगा न करना निर्विचिकित्सा गुग है । 
अथवा, “जैन घममें ओर सब तो ठीक है, किन्तु साधुगणोंका नंगा रहना और स्नान आदि न करना 
डोक नहीं दे! इस प्रकारके कुत्सित विचारीकों विवेकके द्वारा रोकना निर्विचिकि त्सा शुण हे। इस 


१छम (स) ग भावे । २ ग संदेहोईमावो । ३७ से स्व ग मुक्खं । ४ छम स ग कोरद। ५ ब गुणो तस्स (?) 


३१६ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४१<७ 


[ छाया-दशविधधर्मयुताना स्वभावदुर्गन्‍्धाशुचिदेहेषु । यत्‌ निन्दन न क्रियते निविचिकित्सागरुण:स खलु ॥ | 
हु इति स्फुटं, निश्चयतों था,स निविचिकित्सागुणो मवति जुगुप्सारहितगुण: स्थात्‌ । स कः। यत्‌ न क्रियते न विधीयते । 
कि तत्‌ । निन्‍दन दोषोत्पादनं घृणाम्‌ । केषु । स्वमावदुर्गन्धाशुचिदेहेषु दुर्गेन्धा: पूतिगन्धा: अक्षुचयः अपवित्रा: देहा: शरी- 
राणि स्वभावेन सहजेन दुग्ंन्धाश्न ते अधुचयश्र ते देहाः शरीराणि स्वभावेन सहजेन दुर्गन्धाश्न ते अशुच्यश्न ते 


देहा: स्व मावदुगंन्धाशुचिदेहा: तेषु स्वमावदुर्गन्धादिदेहेष | केषाम्‌ू । दशविषधर्मंयुक्तानां दशलाक्षणिकषर्मंसहितानाम 
उत्तमक्ष मादिधमिष्ठानां महामुनीना सहजेन दुर्गन्धापवित्रशरीरेषु निनदन घृणा न क्रियते । तथाहि भेदाभेदरलत्रयारा- 


धकमव्यजीवानां दुर्गन्‍्धबीमत्सादिकशरीर दृष्ट वा धर्मबुष्या कारुण्यमावेन वा यथायोग्यं विचिकित्सापरिहरणं द्रव्य 
निविचिकित्सागुणो मण्यते । यत्पुनजिनसमये सर्व समीचीन परं किंतु वस्त्प्रावरण जलस्तानादिक च न कुर्वन्ति तदेव 


दृषणमित्यादिकुत्सितमावस्य विशिष्टविवेकललेत परिहरण्णं सा मावनिविचिकित्सा भण्यते | इति निश्चयेत पुनस्तस्य॑व 
व्यवहारनिविचिकिस्सागुणस्य बलेन समस्तद्वे घादिविकल्पत्यागेन निर्मलात्मानुभूतिलक्षणे निजशुद्धात्मनि व्यवस्थानं निवि- 


चिकित्सा गुण इति ॥ ४१७ ॥ अथामूढ्दश्ि गुण दर्शयति-- 

भय-लज्जा-लाहादो हिसारंभो ण मण्णदे धम्मो । 

जो जिण-बयणे लीणो अमृढ-दिट्ठटी हवे सो बरु ॥ ४१८ ४ 

[ छाया-मयलज्जालामात्‌ हिसारम्मः त मन्‍्यते धर्म: । यः जिनवचने लीन: अमृढहृष्टि: मवेत्‌ स तु ॥ ) 

हु इति निश्चयन, स जगत्प्रसिद्ध: अमूढसम्पस्दृष्टिः अमोक्यगुणपरिणतों सवेत्‌ । स कः। यथः हिंसारम्भः यज्ञ- 
यागादौ पुण्यनिभित्त हिसाया: जोववधस्य आरम्मः प्रारम्भ: विघात घर्मो वृषों न मनन्‍्यते, हिसाघर्म न श्रददधाति 
तब चिप्रतीतिविश्वासं न विदघाति । कुत:। मयलज्जालामात्‌, भयात्‌ राजामात्याधिकारिजनयक्षयक्षिणीभूतपिशाचादि- 
ग्रहपोडाडाकिनीशाकिन्यादिमयात्‌ इहपरलोकादिसप्त मयाद्वा, लज्जातः पितृमातृ भ्रातृबान्धवमित्रादित्रपात:, लामातू यज्ञादो 
दीयमानसुवर्णादिदानप्राप्त हिसाध्मं यो न मानयति स अमृढ॒दृष्टि: सम्यग्दष्टि: स्थात्‌ । तथाहि वीतरागसव्ंज्ञकथिता- 


गमबहिम्‌ ते: कुदृष्टिमियंत्प्रणीतं घातुवादखत्यवादमणिमन्त्रयन्त्रतन्‍्त्रादिवादक्षुद्रविद्याब्यन्तरविकुर्व णादिकर्म अज्ञानिजनचित्त 
चमत्कारोत्पावक हृष्ट वा श्रुस्वा व मृढमावेन योथ्सौ घर्मबुध्या तत्र रुचि म॒क्ति प्रतीति न करोति एवं व्यवहारेणामूढ- 


हृष्टिरुच्यते । निश्चयेन पुनः तस्येब व्यवहारामूढहश्टिगुणस्य प्रसादेन अन्तस्तस्वबहिस्तत्त्वनिश्चये जाते सति समस्त- 


मिथ्यात्वरागादिषु शुमाशुभसंकल्पविकल्पेषु आतडु देय थ हितबुर्द्धि ममत्वमार्व त्यक्था तिगुसिरुपेण विश्वुद्ध- 
ज्ञानदर्शनस्वमावे निजात्मनि निश्चलावस्थानं तदेवामूढहष्टित्वमिति । सकल्परविकल्पलक्षणं कथ्यते । पुज्रकलत्रमित्रधन- 


धान्यादी बहिंद्र ब्ये ममेदमिति संकल्पनं सकल्प:, अभ्यन्तरे सुख्यह दुःर्यहम्‌ इति हप विषादकरणं विकल्प इति । अथवा 
बस्तुवृत्त्या संकल्प: इति कोअ<र्यः, विकल्प इति तस्येव पर्याय: ॥ ४१८ ॥ अथोपगृहनगुर्ण ग्रणाति-- 


व्यावद्वारिक निर्विचिकित्सा गुणके द्वारा द्ेष आदि समस्त विकल्पोंको त्यागकर निर्मे स्वानुभूतिरूप 
शुद्धात्मामें अपनेको स्थिर करना निमग्वय निर्विचिकित्सा गुण हे ॥2१७॥ आगे अमूढ दृष्टि गुणको 
कट्दते हैं। अर्थ>भय, छज्जा अथवा छालचके वश्नीभूत होकर जो हिंसा मूछक आरम्भको घर्म नहीं 
मानता, उस जिनवचनमें छीन पुरुषके अमृद दृष्टि अंग द्वोता है ॥ भावार्थ-जो सम्यस्टष्टि पुरुष 
सिथ्याह्रष्टियोंके द्वारा रचित ओर अल्लानी मनुष्योंके चित्तमें चमत्कारफो उत्पन्न करनेवाले मणि मंत्र तंत्र 
आदिको देखकर या सुनकर उनमें घमबुद्धिसे रुचि नहीं रखता वह व्यवहारसे अमूढ दृष्टि अंगका पालक 
कहा जाता है। और उसी व्यवद्यार अमूद दृष्टि अंगडे प्रसादसे अन्तस्तत्व और बाह्य तस्वोंका निश्व व 
दोनेपर समस्त सिथ्यात्व रारा बगैरहमें और शुभ तथा अश्युभ संकल्प विकल्पोर्में ममत्वको त्यागकर 
विशुद्ध ज्ञान और विशुद्ध दशन स्व्रभाववाले अपने आत्मामें स्थिर होना निश्चय अमूद दृष्टि अंग है. 


१ व्‌ मयलज्जयायेहि य (2) । २ मं सय (सर?) हु । 





“४२० ] १२. धर्मानुप्रेक्षा ३१७ 


जो पर-दोसं गोवदि णिय-सुकय जो ण पयडदे लोए । 
भवियव्य -भावण-रओ:उवगृहण-कारओ सो हु ॥ ४१९ 0 
[ छाया-यः परदोष॑ गोपयत्ति निजसुकृतं थः न प्रकटयति लोके । मवितव्यमावनारतः: उपगूहनकारक: स खलु ॥] 

हु इति व्यक्तम्‌ । स सम्यग्यहृष्टिखृपगूहनका रक: उपगूहन परेषामन्येषा दोषा्छादन तस्य कारकः कर्ता । स कः। यो भव्यः 
गोपयति आच्छादयति झम्पयति | कम । परदोष॑ परेषामन्येषां सम्यग्हष्टिक्रावकयतीनां सम्यक्त्वातिचारब्रतभद्भादिजनिता- 
पराध: त लोके जगति गोपयति तथा लोके न प्रकाशते प्रकटयति न । कि तत्‌। निजसुकृतं स्वयंक्रतदानपूजा तपश्च रणादिर्क 
शास्त्राध्ययनाध्यापनादिक च्‌ । कीहक्ष: सन्‌ । यो भव्य: भवितव्यमावनारतः, यद्भाव्यं सद्भुवश्येवमिति भावनायां रतः 
तत्पर: निश्चय: । तथाहि. भेवाभेदरस्नत्रयभावनारूपो मोक्षमार्गः स्वभायेन शुद्ध एव तावत्‌ । तत्राज्ञानिजननिमित्ते ते 
तथवाभत्तजननिमित्त न च धर्मस्य पैशुन्य दूषणम्‌ अपवादों दुःप्रभावना यदा मवति तदागमाविरोधेन यथाशक्त्यर्धन 
धर्मोपदेशिन वा यद्धर्मार्थ दोषस्य क्षम्पनं निवारणं क़रियते तब्यवहारनयेनोपगरहनं भण्यते । निश्चयेन पुनः तस्वैव सहका- 
रिस्वेन निजमतिरक्षननिर्दोषपरमात्मन. प्रच्छादका: ये मिथ्यात्वरागादिदोषास्तेषां तस्मिन्न॑ व परमात्मनि सम्यक्‌ श्रद्धानज्ञाना* 
नुष्ठानरूप यद्भचान॑ तेन प्रच्छादत विनाशतं गोपनं झम्पनं लदेवोपग्रूहनमसिति ॥ ४१९ ॥ अथ स्थितिकरणं हढयति-- 

धम्मादों चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मस्मि । 

अप्पाणं पि सुविद्यवि ठिबि-करणं होदि तस्मेव ॥ ४२० ॥ 

[ छाया- धर्मत: चलन्त यः अन्य सस्थापयति धर्मे। आत्मानमपि सुद्रयति स्थितिकरणं भवति तस्य एवं ॥ ] 
तस्वेव भव्यजीवस्थैव स्थितिकरण भवति । सम्यक्स्वब्रतज्नानधर्मात्‌ प्रच्युतवत: जीवस्य पुनः तत्र सम्यक्‍्त्वादिषु स्थित्या 
हृढीकरणं स्थिरीकरणम्‌ । तस्य कस्य । यः पुमाद्‌ घर्मातूं चलमान॑ सम्यक्त्वातृ ब्रताद्या चलनेन पतनोन्मुखम्‌ अन्य पर- 
पुरुष सम्यग्टष्टि ब्रतधारिण वा धर्म सम्यक्त्वव्तत्तलक्षणे स्थापयति स्थिरीकरोति निश्चलीकरोति, अपि पुनः स द्रढयति सुष्ठु 
अतिशयेन हढीकरोति | कम्‌ । आत्मानं स्वदेहिनम्‌ । क्‍्व । धर्म भेदाभेदरत्नत्रये स्वात्मानं ट्रढयतीत्यर्थ:। तथाहि भेदा- 


॥४१८॥ आगे उपगृहन शुण कहते हैं। अर्थ-जो सम्यम्दष्टि दूसरोंके दोषोंको तो ढांकता दे 
और अपने सुकृतकों छोकमें प्रकाशित नहीं करता। तथा ऐसे भावना रखता दे कि जो भवितब्य है 
वही होता है, उसे उपगृहन गुणका धारी कहते हैं ॥ भावाश्थ--किसी सम्यस्टष्टि, आवक अथवा मुनिके 
द्वारा सम्यक्त्वमें कोई अतिचार लगाया गया हो, या ब्रतका भंग किया गया हो जो सम्यरहष्टि उसे 
लोकमें प्रकाशित नहीं करता । आशय यह है कि सम्यग्दशन, सम्यरश्ञान और सम्यकूचारित्ररूप 
मोक्षमाग स्वभावसे ही शुद्ध हे | किन्तु जब अज्ञानी अथवा अश्वद्धालु मनुष्योंके निमित्तसे ध्मका 
अपवाद होनेके कारण उस मार्गकी बदनामी होती हो तो आगमके अनुसार घर्मोपदेशके द्वारा यथा- 
शक्ति जो उस बदनामीका निवारण किया जाता है उसे व्यवद्दारसे उपगृहन अंग कहते हैं। तथा 
अपने निरंजन निर्दोष परमात्माको ढांकनेवाले जो मिथ्यात्व राग आदि दोष हैं, उन दोषोंको दूर 
फरनेका उपाय करना निम्चयसे उपगूहन अंग कहा हे ॥४१९९॥ आगे स्थितिकरण गुणकों कहते हैं। 
अर्थ-जो धमंसे चछायमान अन्य जोबको धर्में स्थिर करता हे तथा अपनेको भी धममें दृढ़ 


करता है डसीके स्थितिकरण गुण दह्वोता है ॥ झावाशें-सुनि, आर्यिका ओर आ्रवक श्राविकाके सेदसे 


चार प्रकारके संघमेंसे जब कोई व्यक्ति दशेन मोहनीय अथवा चारित्र सोहनीयके डदयसे सम्यर्दर्शन 
था सम्यक्‌ चारित्रको छोड़ना चाहता द्वो तो यथाशक्ति आगमानुकूछ धमका उपदेश देकर 


१ छू म सगसुकय णो पयासदे । २ सम भविजव्व । ३ जे ट्विदियरण । 


हम के 


३श्८ स्वामिकारशिकेयानुप्रेश्षा [ भा० ४२१- 


अदरत्नभयाघारस्य चातुर्वण्येसंघस्य मध्ये यदा कोउपि दशेनचारित्रमोहोदय्रेन दर्शन ज्ञातं चारित्रं वा परित्यनतु' बाठखति 
सदानमाविरोधेन यवाशाकत्या धर्मेश्रवणेन वाउथेन वा सामर्थ्येन वा केनाप्युपायेन यद्धमें स्थिरस्यं क्रियते तब्धवहारेण 
स्थिरीकरणमिति । निश्चयेन पुनस्तेनैव ध्यवहारस्थिरीकरणगुणेन घमंहढत्वे जाते सति दर्शनचारित्रमोहोदयजनितसमस्त- 
मिज्यात्वरामादिविकल्पअआालत्यागेन निजपरमात्मस्वमावेनोत्पन्नपरमानन्देकलक्षणसुखामृतरसास्वादेन तल्लयतभ्मयपरम- 
समरसीशावेन चित्तस्थिरीकरणमिति ।| ४२० ।॥| अथ वात्सल्यप्रुणमुल्लिखति-- 

जो घस्मिएसु भशतों अणुचरणं कुणदि परम-सद्धाएं । 

पिय-वयणं जंपंतो व७ठल्‍्ल तस्स भब्यथस्स ।। ४२१॥ 

[ छाया-यः धार्मिकेषु मक्त: अनुचरण करोति परमश्रद्धया । प्रियवचन जल्पद्‌ वात्सल्यं तस्य भव्यस्स ॥ ] 
तस्य भव्यस्य प्राणितः बाध्सल्यं वात्सल्यास्यगुणो मवेत्‌ । स कः । यो भव्य: घार्मिकेषु सम्पग्हष्टिषु श्राककेषु ऋषिमुनि- 
यर्यनगारेषु च भक्त: भक्तियुक्त: धर्मानुराग: । पुन: करोति यो भव्य: विदधाति । किम । अनुचरणं साधमिकेशु भोजन- 
सार्धभमनोद्भी मवनादिपरिचर्या करोति । कया । परमश्रद्धया उत्कृष्टभावेत उत्कर्षण रुचिझूपेण | किभूत) सत्‌ । साफ 
मिकजनेधु प्रियवच्षन मृष्टवचनमस्‌ अहूं तव कि करोमि इत्यादिकलक्षणं जल्पन्‌ कथयन्‌ । तथाहि बाह्याम्यन्तररत्नत्रयाधारे 
कतुविधसंघे वत्से घेनुवत्‌ पथ र्द्रियविषयनिमित्त' पुत्रकलत्रसुवर्णादिस्तेहवत्‌ वा यदकृत्रिमस्नेहकारण तव्शझवहारेण 
बात्सल्यं भण्यते | निम्नयवात्सल्यं पुनस्तस्येव व्यवहारवात्सल्यगुगस्य सहकारित्वेन धर्मों हृढत्वे जाते सति मिथ्यात्व- 
राजादिसमस्तशुभाशुमबहिभिविषु प्रीति त्यक्वा रागरादिविकल्पोषाधिरहितपरमस्त्रास्थ्यसंवित्तिसजातसदानन्दकलक्षणसु- 
खामृत रसास्वादे प्रीतिकरणं निश्चयबात्सल्यमिति ॥ ४२१ ॥ अथ प्रभावनागुण गाथाद्रयेनाह--- 


शो दप्त-भेयं घम्म॑ भव्व-जणाणं पयासवे विमलं । 
अप्पाणं पि पयासदि णाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२२ ॥। 


[ाया--यः दशमेदं धर्मं मव्यजनानां प्रकाशयति विमलम्‌। आत्मानस्‌ । अपि प्रकाशयति शानेन प्रमावना तस्य ॥] 
क्र्स्य डे 28 रीकस्य प्रमावना प्रभावनाख्यगुणो मवति । तस्य कस्य । यः भव्य: भव्यजनानां भेदाभ्रेद रत्नत्रयेण 
भवितु प्राप्तु' योग्या मव्यास्ते च ते जनाः भव्यजनास्तेषा भव्यजनानां भव्यलोकाना भेदामेंदरत्नत्रये 
आपकानामग्रे दशमेदं धर्मम उत्तमक्षमादिदशप्रकार धमम प्रकाशयति प्रकटयति कथयति उपदेशयति । अपि पुनः ज्ञानेन 
जेदज्ा नेन कृत्वा निर्मेलम्‌ आत्मान॑ प्रकाशयति कर्ममलकलझ्भुरहितं शुद्धस्वरूपं परमात्मान स्वस्वरूपं स्वयं स्वात्मानं 


झकटीकरोति । तथा भव्यलोकनामाग्रे आत्मन: स्वरूप प्रकाशयति इत्यर्थ' ॥ ४२२ ॥ 


या धनकी सहायता देकर या शक्तिका [प्रयोग करके अथवा किसी भी अन्य उपायसे जो उसे धमममें 
स्थिर किया जाता हे उसे व्यवह्ारसे स्थितिकरण गुण कद्दते हैं। और मिथ्यात्व, राग वगैरह समस्त 
विफल्प जाछको त्यागकर अपने आत्म स्वभावमें स्थिर होना निश्चयसे स्थितिकरण गुण है ॥४२०॥ 
अब वास्सल्य गुणको कहते हैं । अ्थ-जो सम्ग्दष्टी जीव प्रियकचन बोलता हुआ अत्यन्त श्रद्धासे 
धार्मिकजनों में भक्ति रखता है तथा उनके अनुसार आचरण करता है. उस भव्य जोबके वात्सल्य 
गुण कहा हे भावार्थ-जैसे गाय अपने बच्चेसे स्वाभाविक प्रेम करती है. बेसे ही रस्नत्रयके घारी चकु 
विंध संघमें स्वाभाविक स्नेहका होना व्यवद्वारसे वात्सल्य गुण है । और व्यवद्दार वात्सल्य गुणके द्वारा 
धर्म?में दृढ़ता होनेपर मिश्यात्व राग वगैरह समस्त अशुभ भावोंसे प्रीति छोड़कर परमानन्द स्थरूप 
अपने आत्मासे प्रीति करना निम्धयसे बात्सल्य गुण है॥ ४२१ ॥ आगे दो गाथाओंसे प्रभावना 
गुणकों कहते हैं। अर्थ-जो सम्यस्दृष्टी अपने झ्ञानके द्वारा भव्यजीवोंके लिये द्श प्रकारके धसंको 





१ थे दसविह च घम्मं । 


>हशछ ] १४, धमोनुप्रेश्षा ३१९ 


जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुसोहि जो पयासेवि । 
तह तिव्वेण तवेण य पहावणा णिम्मला तसस ॥ ४२३ ॥ क 


छिया-जिनशासनमाहात्म्यं बहुविधयुक्तिधि: यः प्रकाशयति। तथा तीब्रण तपसा व प्रभावना निर्मला तस्य ॥] 
तस्य भव्यजनस्य प्रमावना प्रकर्षण जिनशासनमाहात्म्यस्थ मावना उत्साहेन प्रकटनं प्रभावनागुणो भवेत्‌ । तस्य कस्य। 
यः भव्य: प्रकाशयति प्रकटयति | किम्‌ । जिनशासनमाहात्म्य जिनशासनस्य जिनघर्मस्य महिमानं प्रकटयति । के: कृत्या । 
बहुविधयुक्तिभि: अनेकप्रकारत्रविद्यविद्याकुशलत्वेत छन्दो:लंका रव्याकरणसाहित्यतर्कागरमाध्यात्मशास्त्रैश्व . प्रकाशन: 
समुदधो तनौ॥ यात्राप्रतिष्ठाप्रासादोद्धर्णज नपृजानि्मापणगीतनुृत्यवादित्रकरणप्रमुखप्रकारे: च॒ प्रकाशयति । तथा तीघप्रेण 
तपसा च तीब्रण दुःसाध्येत तपसा अनशनावमोदर्यादिकायक्लेशादिद्ादशविधतपश्चरणेन जिनशासनमुहभोतयतीत्यर्थ: । 
तशाथा । श्रावकेण दानपूजादिना तपोधनेन व पतःश्रुतादिना जैनशासनप्रभावना कर्तव्येति ब्यवहारेण प्रमावनायुणो 
जश्ञातव्य: । निश्चयेन पुनस्तस्य॑ब व्यवहारप्रभावनागुणस्थ बलेन मिथ्यात्वविषयकषायप्रभूतिसमस्तविभावपरिणामरूप- 
परसमयाना प्रभाव हत्या छुद्धोपयोगलक्षणस्वयवेदनज्ञानेन विशुद्धश्ानदशेनस्वभावनिजशुद्धात्मन: प्रकाशनमनुमवनमेवय 
निश्चयप्रभावनेति ॥ ४२३ ॥ अथ निःणद्धितादिगुणानामाधारभूतं पुरुष निरूपयति - 


जो ण कुणदि पर- तत्ति पुणु पुणु' भावेदि” सुद्धमप्पाणं । 
इंदिय-सुह-णिरवेबलो' णिस्संकाई गुणा तस्स॥ ४२४ ॥ 
[छाया-यः न करोति परतापिि पुनः पुनः भावयति शुद्धमात्मानम्‌ । इन्द्रियसुखनिरपेक्ष: निःशद्भादयः ग्रुणा: तस्य ॥६] 
तस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य निःशद्धाद्चष्टयुणा भवन्ति । तस्यथ कस्य । यः पुमादु न करोति न विदधाति । काम । परतत्ति 
परेषा निन्‍दा परदोषाभाषणं परापवाद न विदधाति न भाषते । तथा पुनः बारंवबारं मुहुमु हुमबयति ध्यायति चित्चमति 


प्रकाशित करता है, तथा अपने आत्माकों भी ( दस प्रकारफे।घधसंसे ) प्रकाशित करता हे उसके 

प्रभावना गुण होता हे ॥ ४२२॥ अर्थ --जो सम्यग्दृष्टो अनेक प्रकारको युक्तियोंके द्वारा तथा महाभ्‌ 
दुद्धंर तपके द्वारा जिन शासनका माहात्म्य प्रकाशित करता है उसके निमंल प्रभावनागुण होता हे ॥ 
भावा्थ--अनेक प्रकारकी युक्तियोंके द्वारा भिथ्यावादियोंका निराकरण करके अथवा अनेक प्रकारके 
शास्त्रोंकी रचना करके या जिनपूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा वगेरहका, आयोजन करके अथवा घोर तपञ्धरण 
करके छोकमें जेन घमका महत्त्व प्रकट करना व्यवहारसे प्रभावनागुण है । ओर उसी व्यवहार प्रभा- 
बनागुणके बलसे मिथ्यात्व, विधयकषाय वगैरह समस्त विभाव परिणामोंके प्रभावको हटाकर शुद्धोपयो 
रूप स्वसंवेदनके द्वारा विशुद्ध ज्ञान दश्नन स्वरूप अपनी आत्माका अनुभव करना निम्यय प्रभावना- 
गुण है ॥ ४२३॥ आगे बतलाते हैं कि निःश्ंकित आदि गुण किसके होते हैं। अर्थ--जो पुरुष 
पराई निन्‍्दा नहीं करता और वारंबार शुद्ध आत्माको भावा है तथा इन्द्रिय सुखकी इच्छा नहीं करता 
उसके निःशक्वित आदि गुण होते हैं ॥ शावार्थ--यहां तीन विश्लेषण देकर यद्द बतलाया हे कि 
जिसमें ये तोनों बात होती हैं उसोमें निःशंकित आदि गुण पाये जाते हैं । इसका खुछासा इस 
प्रकार है--जो पुरुष दुसरोंकी निन्‍दा करता है उसके निर्विचिकित्सा, उपगूहन, स्थितिक्रण और 
बात्सल्य न|मके गुण नहीं हो सकते, क्‍यों कि बुरे अभिप्रायसे किसीके दोषोंकों प्रकट करनेका नाम 
मिन्‍्दा हैं। अतः जो निन्‍्दक है वह उक्त गुणोंका पासक केसे हो सकता दे! तथा जो अपनी शुद्ध 





१ थ तत्ती । २ मे स॒ पुण पुण (?)। ३ बे भावेद | ४ से णिरविकक्‍्लों । 


३२० स्थामिकाशिकेयानुप्र क्षा [ गा० ४२५- 


अनुभवति । कम्‌ | शुद्धम आत्मानं द्रव्यभभावनोकमंमलरहितं कुद्ध' शुद्ध चिद्र॒पं भावयति । कौहक्ष: सद्‌ । इन्द्रियसुख- 
निरपेक्ष: इन्द्रियाणां स्पर्शन दीनां सुखतः शर्मेण: निर्गता अपेक्षा वाञ्छा यस्य स तथोक्तः फच्चेन्रियविषयवाज्थारहितः 
॥ ४२४॥ कक्‍य क्‍्य निःशद्धूतरवमित्युक्त चाह--- 


णिस्संका-पहुडि-गुणा जहू धस्मे तह य देव-गुर-तन्च । 
जाणेहि जिण-मयादो सम्मत्त-विसोहया' एवे ॥ ४२५ ॥ 


[ छाया-निःशक्कुप्रमृतिगुणा: यथा धर्मे तथा च देवगुरुतत््वे । जानीहि जिनमतात्‌ सम्यक्त्वविशोषधका: एते ॥ ] 
यथा येनैव प्रकारेण धर्मे उत्तमक्षमामादेवाजजवसत्यशौचसंय मतपस्त्यागार्किचन्यब्रह्म चर्य लक्षणे घर्मे दशप्रकारे व्यवहारनिश्ञ- 
थरत्नत्रये धर्म वा निःशद्धाप्रभूतिगुणा इति । निःशख्धत १ निःकांक्षित २ निविचिकित्सा5 ३ मृढ्दृष्टि४ सोपगूहन ५ स्थि- 
तिकरण ६ वात्सल्य ७ प्रमावनागुणा: भवम्ति । तथा तेनेव प्रकारेण देवगुरुतत्वेषु तावू गुणाद्‌ जानीहिं । देवे अष्टादश- 
वोषरहितवीतरागसवबंशदेवेड्श्टो निःणद्धितादिगुणान्‌ सव॑ भो भव्य जानीहिं । तथा गुरो निग्नेन्धाच!र्य चतुविशतिपरिय्रहपरि- 
ह्यक्तदिगम्ब रगुरो तादु निःशद्धितागष्टो गुगाव्‌ जानीहि। तथा तत्त्वेषु जीवाजीवास्रवबन्धपंव रनिर्जेरामोम्रेषु सप्तसु 
पुण्यपापद्यसहितनवधदार्थेजु जीवाजीववर्भावर्मकाल।कशिषु घट्सु द्रव्येषु पश्चास्तिकायेघु बततप संपमयम्पक्त्वादिषु च 
निःशर्खूताय्रष्गुणाव्‌ जानीहि । कि बहुना जिनोक्तसवबंपदार्थेषु शद्भादयों न कर्तव्या:। जिनोंक्तैकाक्षराथेपदश्लोकादियु 
शज्कूदिक करोति तदा मिथ्यादृष्टि: स्थात्‌। कुत:। जिनमतात्‌ जितवचनात्‌ सर्वज्वीतरागोपदेशात्‌ जिनशासनमाश्रित्य । 
बतः एते निःशद्धितादयों गुणा: सम्यक्स्वविशुद्धिकरा: सम्यग्दशेवस्प बिशुद्धिहरा तिर्मेतकरा । अब्राजनचोरादिकथा 
ज्ञातव्या: ॥| ४२५ ॥ युग्मम्‌ ॥ अधथ धर्मस्य ज्ञातृत्वकतृ त्वदुर्लमत्वं व्यवक्ति-- 


जात्माको भाता है उसीके निःशंकित, अमृद् दृष्टि, प्रभावना नामके गुण हो सकते हैं; क्‍योंकि जिसको 
आत्माके स्वरूपमें सन्वेह हे. और जिसको दृष्टि मूढ़ है बह अपनी व आत्माकरी बारस्थार भावता नहीं कर 
सकता । तथा जिसके इन्द्रियसुखको चाद्द नदीं है उसीके निःकांक्षित गुण होता है, अतः जि परे इंदरिय 
सुखकी चाह है. उसके निःकांक्षित गुण नहीं होता | इस तरद्द उक्त तीन विशेषणोंवालेके ही आठों 
शुण दोते हैं॥ ४२४ ॥ आगे बतलाते हैं. | कि निः््कित आदि गुण कहां कहां होने चाहिये 
अर्थ--ये निशांकित आदि आठ गुण जैसे धमके विषयमें कद्दे वैसे ही देव गुरु और तत्त्वके विषयमें भी 
जैन आगमसे जानने चाहिये । ये,आठों ग्रुण सम्यग्दशनको विशुद्ध करते हैं ॥ भावार्थ-ऊपर उत्तम 


क्षमा आदि दस धर्मकि विषयमें निम्न कित गुणोंकों बतछाया हें। आचाय कहते हैं कि उसी 
प्रकार अठारदद दोष रद्दित वीतराग सवज्ञ देवकफे विषयमें, चौबीस प्रकारकी परिग्रह से रद्दित दिगम्बर 
गुरुओंके विषयमें, तथा जिन भ्गवानके द्वारा कहे हुए जीव अजीब आख्रव बन्ध सबर निजरा मोक्ष 
इन सात तस्वोंमें ओर इन्हीमे पुण्य पापको मिलानेसे हुए नो पदार्थोर्में व जीब, पुद्गलछ, धर्म, अधर्म, 
आकाश ओर काल इन छे द्वव्योंमें भी निःशंकित आदि गुण्णोका होना जरूरी हे । अथात सम्यग्डष्टीको 
देव गुरु और वत्वके विषयमें शंका नहीं करनी चाहिये, उनको यथाथंश्रद्धाके बदलेमें इन्द्रिय सुखकी 
कौंक्षा (चाह) नहीं करनी चाहिये, उनके विषयमें ग्ठानिका भाव नहीं रखना चाहिये, उनके विषयमें 
अपनी दृष्टि मूहताकों लिये हुए नहीं होनी चाहिये, उनके दोषोंकों दूर करनेका प्रयत्न करना चादिये, 
उनके विषयमें अपना मन विचित होता दो तो उसे स्थिर करना चाहिये, छनमें सदा बात्सल्य भाव 
रखना चाहिये, और उनके महत्त्वको प्रकट करते रहना चाहिये । इन गुणोंकों धारण करने से सम्यग- 


१ ग तह देव । २ व विसोहिया । 
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धम्मं ण सुजदि जोवो अहवा जाणेइ कह व कट्टु ण । 
काउं तो वि ण सक्‍कादि मोह-पिसाएण भोलविदों | ४२६ ॥ 

[छाया-धर्म न जानाति जीव: अथवा जानाति कथमपि कष्टेन । कतु ततः अपि न शबनोति मोहपिशाचेन अआ्रामित: ॥] 
जीव आत्मा धर्म श्रावकयतिभेदमिन्नं घर्मं जितोक्त न जानाति तत्स्वरूप न वेत्ति । अथवा कथमपि केनापि प्रकारेण 
महता कष्टेन दु:खेन धर्म जानाति चेतू तो वि तहि तथापि कतु घमंसू आचरितु न शकतोति । कीहकू सदर जीव: | 
मोहपिशाचेन आमित:, मोह एवं पिशाच: राक्षस: प्रतारकत्वात्‌ तेन आमितः प्रतारित: छलित: मोहनीयकर्म पिशाचेन 
मृहीतः: विकलीकृत: ग्रथिल इत्यर्थ: ॥ ४२६ ॥ अब सोपहासं दृष्टान्तेन धर्मकतृ त्वेन धर्मंदु्लमत्वं विवृणोति -- 

जह जीवों कुणद रइं पुत्त-फलक्तेसु काम-भोगेसु । 
तह जइ जिणिद--धम्से तो लोलाए सुहूं लहूंदि ॥ ४२७ ॥। 

[ छाथा-यथा जीव: करोति रति पुत्रकलत्रेषु काममोगेषु । तथा यदि जिनेन्रषर्मे तत्‌ लीलया सुख लगते ॥ ] 
यथा येनैव प्रकारेण उदाहरणोपन्यासे वा जीव: जन्तु: ससारी पुत्रकलत्रेषु रति करोति, तनुजकामिनीजनकजनती- 
अआतृबन्धुमित्रभृत्यादिषु राग प्रीति स्नेह विदधाति | यथा जीवः काममोगेषु कन्दपंसुखेबु भोगेषु पद्ेन्द्रियाणा विषगेयु 
धनघान्यमन्दिरवसखयाभरणादिषु व रति करोति तथा तेनेव पुत्रकलत्रकाममोगप्रकारेण यदि जिमेन्द्रध्म जिनवीतराग- 
स्वज्ञोक्तधर्म रति राग प्रीति स्नेह करोति चेतु तहि लीलया क्ीडया हेलामात्रेण सुखेन सुल्ल स्वगंमोक्षोद्भूवं सौरुय 
लभते प्राप्नोति । तथा चोक्त च। “जा दब्वे होह मई अहवा तरुणीसु रूववंतीसु | सा जद जिणवरधम्मे करयल- 
मज्ञदिया मिद्धी ॥” इति ॥ ४२७ ॥ अथ लक्ष्य्या: वाञ्छादर: सुलभ इत्यावेदयति-- 


दर्शन निमंल होता हे। इन गुणोंके धारक अख़नचोर वगेरहकी कथा जेनशाश्रोंमें वर्णित हे बहांसे 
जानलेनी चाहिये।| ४२५॥ आगे कह्दते हैं कि घमको जानना और जानकर भी उसका आचरण 
करना दुलेभ हैं। अर्थ-प्रथम तो जीव घमंको जानता दी नहीं है, यदि किसी प्रकार कृष्ट उठाकर 
उसे जानता भो दे, तो मोहरूपी पिश्ञावके चककरमें पड़कर उसका पाछन नहीं कर सकता ॥ 
भावाधं-अनादिकाढ्से संसारमें भटकते हुए जीवको सच्चे धर्मका ज्ञान होना बहुत दी कठिन हे, क्यों 
कि एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौइन्द्रिय और असंज्ञो पद्चेन्द्रियको पर्यायमें तो द्वित-अद्विवकों 
समझनेकी शक्ति ही नहीं दोती। सेनो पद्नेन्द्रिय प्योयमें भी यदि नारकी या पञ्ु हुआ तो नरकगति 
ओर पशुगतिके दुःखोंसे सदा आकुछ रहता है । और यदि कदाजित्‌ मनुष्य या देव हुआ तो प्रथम तो 
भोग बिछासमें ही अपना जीवन बितादेता हे । यदि काछछब्धिके आजानेसे धर्मकों जान भी छेता है 
तो स्त्री-पत्रके मोहमें पड़कर धर्मका आचरण नहीं करता ॥ ४२६ ॥ आगे दृष्टान्तके द्वारा मोदी 
जोवका उपहास करते हुए धमका माहात्म्य बतलाते हैं। अर्थ-जेसे यह जीव स्त्री पुत्र वगैरहसे तथा 
कामभोगसे प्रेम करता दे वेसे यदि जिनेन्द्र भगवानके द्वारा कद्दे हुए धर्मत्ते प्रीति करे तो छीलामात्रसे 
दी सुखको प्राप्त कर सकता हे॥ भावार्थ-आचारय कहते हैं कि ख्रो, पुत्र, माता, पिता, भाई, बन्धु, 
मित्र आदि कुटुम्बी जनोंसे तथा घन, धान्य, मकान, वख, अछंकार आदि परिग्रहसे व कामभोगसे 
यह जीव जितना प्रेम करता है बैसा प्रम यदि बोतराग सबवेक्षके द्वारा कद्दे हुए धमंसे करे तो उसे 


१मजीओ। २ब(?)मस रई। ३ ये मोएसु । ४ प जिणंद । 
कारतिके० ४१ 





श्श्र्‌ स्वामिकार्रिकेयानुप्रेक्षा [ गा ४२८- 


लब्छि बंछेइ णरो णेव सुधम्मेसु आयारं' कुणद । 
बोएण विणा कत्थ वि कि दीसदि' ससस-णिप्पत्तो ॥ ४२८ ॥। 

[ छाथा-लक्ष्मी वाञ्छ॒ति नरः नेव सुभर्मेषु आदर करोति । बीजेन बिना कुत्र अपि कि हृश्यते सस्यनिष्पत्ति: ॥] 
नरः पुमान्‌ जनो वा लक्ष्मी वाऊ्छति अश्रगजरथपदातिधनधान्यसुवर्ण रत्नादिसपदाम्‌ इन्द्रधरणेन्द्रचक्रवर्त्यादिवेभव॑ं वा 
ईहते आकाक्षति अभिलषति। सुधर्मेषु पूर्वापरविरोधरहितजिनकथितबृषेषु यतिश्रावकभेदमिप्नमेंषु नरः जनः आदरम्‌ 
उद्यमम्‌ अनुष्ठानं नैव कुरुते विदधाति नैव । धर्म विना ता लक्ष्मी कर्थ लभते इत्यत्रोदाहरणेन दृष्टान्तेन युनाक्ति | कत्य वि 
कुत्रापि धान्यनिष्पत्तिक्षेत्रकेदारभूम्यादा बीजेन बिना ब्रीडिगोधूमचणकमुद्गयवादिधान्यवपन्त बिना सस्पनिष्पत्तिः 
घास्योत्पत्ति: ब्रीह्यादिसमुद्धूवः कि दृश्यते अवलोक्यते किम, अपि तु न, तथा घर्मं बिना सपदा न हृश्यते । तथा थे ॥ 
“त॑ं पुण्णह अहिणाणु ज गहिलाण वि रिद्धडो । त॑ं पावह परिणामु जं॑ं गुणवतह भिक्‍्खड़ी”॥ ४२८ ॥॥ अथ पर्मस्थो 
जीव: कि कि करोतीति ग्राथाहयेनाह-- 

जो धम्मत्थो जोबो सो रिउ-बग्गे वि कुणदह खम-भाव॑ | 


ता पर-दन्च॑ वज्जइ जणणि-समं गणइ पर-दारं ॥ ४२६ ४ 
[ छाया- यः घर्मस्थ: जीव: स रिपुवर्गे अपि करोति क्षमाभावमु । तावतू परद्रव्य वर्जयति जननीसम॑ गणयति 
परदारान्‌ ] स जीव: करोति । कमु । क्षमामाव॑ क्षान्तिपरिणामं क्रोधादिकषायाणामुक्शान्तिम्‌ । क्‍्य । रिपुवर्गे शत्रुसमूहे 
यः क्षमाभाष॑ करोति, अपिशब्दात्‌ मित्रस्वजनादिवर्ग | स कः। यः धर्मस्थ धर्म पूर्वोक्ततदशलाक्षणिके वृषे तिष्ठतीति 
घमंस्थः, यावत्‌ जिनघधर्मे स्थित: जीवः ता तावत्कालं परद्रव्यं वर्जयति परेषा रत्नसुवर्णमणिमाणिक्यधनधान्य- 
वश्लादिकं वस्तु परिहरति। तथा परदाराबु परेषा युवती' जततीसमा मातृतुल्या' स्वसूसमाना: सहणा: ग़णयति 
मनुते जाताति ॥ ४२६ ॥ 


अनायासहदी स्वरों ओर मोक्षका सुख प्राप्त हो सकता हे। कद्दा भी हे-घनसम्पत्तिमें तथा रूपबती वरु- 
णियोमें तेरी जैसी रुचि हे वैसी रुचि यदि जिनवर भगवानके कहे हुए धम में हो तो मुक्ति तेरी हथेछो 
पर रकखो हुई है ॥ ४२७। आगे कहते हैं. कि छक्ष्मीको चाहना सुठभ हे किन्तु धमके बिना 
उसकी प्राप्ति सुड्भ नहीं दे । अर्थू--यद जीव छक्ष्मीको तो चाहता ह किन्तु सुधमंसे प्रोति नहीं करता। 
क्या कहीं बिना घीजकेभी घान्यकी उत्पत्ति देखो गई दे ?॥ भावार्थ-पोड़ा, दाथी,रथ,धन,धान्य, सुवर्ण 
अगैरदद सम्पदाकी तथा इन्द्र, धरणेन्द्र और चक्रवर्ती बगैरदके बैभवकी तो यह जोव इच्छा करता है, 
किन्तु सच्चे धर्मको पालन करना नहीं चाहता | ऐसी स्थितिमें धर्मके बिना उस छक्ष्मोको वद कैसे 
प्राप्त कर सकता दे ? कया कद्दीं विना वोजके गेहूँ, चना, मूंग, उड़द वगैरह पैदा होता देखा गया हे ९ 
अतः जेसे बिना बीजके घान्य पैदा नद्मीं होता बेसेद्ी बिना धर्म किये छमत््मीकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती है ॥ ४२८॥ आगे धर्मात्मा जीव क्‍या २ करता है यह दो गाथाओंसे बतढछाते हैं। 
अर्थ--जो जीब घमंका आचरण करता हे, वह शत्रुओपर भी क्षमा भाष रखता है, पराये द्रव्यको 
प्रहण नहीं करता, ओर पराई ख्रोको मातके समान मानता है।॥ पभावार्थ-धर्मोत्मा जीव अपने 


मित्र वगैरह स्वजनोंकी तो बातद्वी क्या, अपने शन्रुओऑंपर भी कोघ नहीं करता। तथा पराये रत्न, 
सुबण, मणि, मुक्ता और घन धान्य वख्ध वगेरदहकों पानेका प्रयत्न नहीं करता। और दूसरोंको 
स्रियॉपर कभो कुद्ष्टि नहीं डाछता, रन्‍्हें अपनी माता और बहिनके तुल्य समझता है ॥ ४२९ ॥ 


१ ब्‌ लच्छी । २ग आइरं। ३ ब दौसइ। ४ब (?) सम परयारं। 
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ता सव्वत्य वि कित्ती ता सब्वत्थ' वि हवेइ' बोसासो । 
ता सब्ब॑ पिय भासइ ता सुद्ध साणस कुणइ? ॥ ४३० | 
[ छाया-तावत्‌ सर्वत्र अपि कीति. तावत्‌ सर्वेत्र अपि मबत्ि विश्वास: । तावतू स्व प्रियं माषते तावतु शुद्ध 

मानस करोति ॥] यावत्काल जिनधममं: यस्य जीवस्य भवति तावत्कालं स्वत्रापि अधोमध्योध्बनोके तस्य जीवस्य कीति: 
यश: महिमा ख्यातिः स्थात्‌ । अपि पून: ता तावत्काल तस्य धमेवत: पु सः सर्वेस्थापि समस्तत्रेलोक्यजनस्य, अपिशब्दात्‌ 
स्वकीयस्य, विश्वास: विश्रम्भ: प्रतीति: स्थात्‌ । ता ताबतू सर्व प्रिय हितकारक भाषते । स्वलोक: ते धर्मंवन्‍्तं प्रति 
प्रियशितमितमधुरकर्ण प्रियवचन भाषतरे । स धर्मवान्‌ जीव: सर्वान्‌ प्रति हितमितमधुरादिवाक्य बक्तीत्यर्थ: | ता तावत्कालं 
तस्य धर्मबतः मानस चित्त शुद्ध निर्मेल करोति परेषा मात्रसं सधमं: सन्‌ शुद्ध करोंतीत्यथं. ४३०॥ अथ घमंमाहार्म्यं 
गायाचतुष्केनाहू-- 

उत्तम-धम्मेण जुदो होदि तिरिक्खों वि उत्तमो देवो । 

चंडालो वि सुरिदों उत्तम-धम्मेण संभवदि' ॥ ४३१ ॥ 


| छाया-उत्तमधर्मेण थुतः भवति तियेक्‌ अपि उत्तम: देव: । चण्डाल अपि सुरेन्द्र, उत्तमधर्मेण संभवति ॥ ॥ 
तियंग्जीब: गोगजाश्वर्सिहव्याप्रश्गालकुकु रकुकु टदढु रादिप्राणी । करथ्थमूत: । उत्तमधर्मेण युक्तः सबु, सम्यक्त्वव्रतादिपष्थ - 
नमस्कारदातपुजादिभावनादिलक्षणधर्मेण सहितः तियंक्‌ उत्तमदेवों भवति सौधमंस्वर्गाद्वच्युतस्वर्गनिवासी देवों जायते । 
सम्यक्त्वं बिना ब्रतादिना युक्त: तियेग्जीव भवनवासी देवों व्यन्तरदेवों वा ज्योतिष्कदेवों वा जायते । अपिशब्दात्‌ उत्तम- 
पर्मेण युक्त: मनुष्य: उत्तमदेवों भवति । श्रावक्मेंण सहित: ग्रहस्थ: सोधर्माच्चच्युतान्तकल्पवासी देव: इन्द्रप्रतीर्द्रसामा- 
निकादिको जायते । यतिधर्मेण युतः सोधर्मा दिसवर्थिसिद्धिपयंन्तनिवासी उत्तमदेवों जायते, सकलक्षमंक्षयं क़ृत्वा सिद्धोषपि 
जायते । तथा उत्तमधरमेंण जिनोक्तपमेंण सम्थक्त्वाणुत्रतादिलक्षणेन कृत्वा बाण्डालो मातज़: उत्तमदेव: सुरेन्द्र: 
प्रतीद्रसमानिकों वा संभवति जायते। के के नराः | तिर्यश्वश्व क्‍्व क्वोत्कृष्टेन जायन्ते चेतू, त्रैलोक्यसारे प्रोक्त क 





अर्थ-धर्मात्मा पुरुषकी सब जगह कीति होती है, सब छोग उसका विश्वास करते हैं,वह सबके प्रति प्रिय 
बचन बोलता है, ओर अपने तथा दूसरोंके मनको शुद्ध करता हे ॥ भावाद्थ --धर्मात्मा जीबका सब 


लोकोंमें यश फेल जाता है कि अमुक्त सजुष्य बड़ा सनन्‍्तोष। और सच्चा है, वह किसोकी बस्तुकों नहीं 
हृडपता। इससे सब छोग उसका विश्वास करने लगते हैं। वह सबसे दवितकारी मीठे बचन बोलता है, 
ओर सब छोग भी उससे मीठे वचन बोलते हैं। बदू अपना मन साफ रखता है किसोका बुरा नहीं 
सोचता | इससे सब छोगभी उसके प्रति अपना सन साफ रखते हैं। कभी इसका बुरा नहीं चाहते। 
अतः घर्मोत्मा जीब धमंका पालन करनेसे केजछ अपना ही भला नहीं करता किन्तु दूसरोंका भी भछा 
करता है ॥| ४१० ॥ आगे चार गाथाओंसे घमका साहात्म्य बतछाते हैं। अथे-...-उत्तम धस युक्त 
वियद्य भो उत्तम देव द्वोता हे । तथा उत्तम धर्मसे युक्त चाण्डाछ भी सुरेन्द्र हो जाता है ॥ भावा्थ- 
सम्यक्त्व अत, पंच नमस्कार मंत्र, दान, पूजा आदि उत्तम घरमका पालन करनेसे गाय,बैछ,हाथो, घोड़ा, 
सिद्द, व्याघ, अगाछ, कुत्ता, मुर्गा, मेंढक आदि प्राणि भी मरकर उत्तम देवपद पाते हैं। अर्थात्‌ यदि वे 
सम्यम्वृष्टि दवोते हैं. तो मरकर सौधम स्वर्गंसे लेकर सोलहवे अच्युत स्वरगंतक जन्म लेते हैं। और यदि 
सम्यग्दशनके बिना त्रतादिका पाछन करते हें तो मरकर भवनवासो, व्यन्तर अथवा ज्योत्तिष्क जातिके 


(हम ग सव्वस्स । २छगहबइ। ३छम स ग कुणई । ४ ब संमवद । 
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“णरतिरिय देसअयदा उक्कस्सेणच्चुदों त्ति णिग्गथा । णर अयददेसमिच्छा गेवेज्जंतो त्ति गच्छंति ॥ सब्बट्टो त्ति सुद्िटद्वी 
महब्बई मोगभूमिजा सम्मा । सोहम्मदुर्ग सिच्छा मवणतियं तावसा य वरं ॥ चरया य परिव्वाजा बम्होत्तरपदो त्ति 
आजीवा । अणुदिसजणुत्तरादो चुदा ण केसवपदं जंति ॥” त्ति। तथा चोक्त व्‌ । “प्रापह व॑ तब नुतिपरदर्जीवकेनोपदिष्ट:, 
पापाचारी मरणसमग्रे सारमेयो5पि सौख्यम्‌ | क सदेहों यदुपलभते वासवश्षीप्रभुत्व, जल्पन्‌ जाप्यैमंणिमिरमलेस्त्वन्नमस्का- 
रचक्रम्‌ ॥” “अहंश्वरणसपर्यामहानुभाव॑ महात्मनामवदत्‌ । भेक प्रमोदमत्तः कुसुमेनेकेन राजगृहे ॥" तथा । “धर्म. 
सर्वसुखाकरों हितकरो धर्म बुधाभ्निन्वते, धर्मेणेव समाप्यते शिवसुख धर्माय तस्मे नमः । घर्मान्नास्ति परः सुहद मवभूता 
धर्मेस्य मूल दया, घर्मे चित्तमहं दधे प्रतिदिन हे धर्म मा पालय ॥” “सुकुलजन्मविभूतिरनेकधा प्रियसमागमसौख्यपरपरा। 

नृपकुले गुरुता विमक यशों मवति धर्मतरो' फलमीहशम्‌ ॥” इति ॥ डश्श्या 


देव होते हैं। गाथामें आये हुए 'वि' शब्दसे इतना अथ और छेना चाहिये कि उत्तम घमसे युक्त 
मनुष्य मरकर उत्तम देव होता है । अर्थात्‌ श्रावकधर्मका पालन करनेवाछा मनुष्य मरकर सौधम 
स्थगंसे लेकर अच्युत स्थर्ग पयन्त इन्द्र, प्रतीन्द्र, सामानिक आदि जातिका कल्पवासी देव होता 
है । तथा मुनिधर्ंका पालक मनुष्य मरकर सौधमंस्वर्गसे लेकर सर्वार्यसिद्धि पयन्त जन्म लेता है । 
अथवा सकल कर्मोको नष्ट करके सिद्धपदको प्राप्त करता हे | तथा सम्यकत्व श्रत आदि उत्तम धमका 
पालक चाण्डाल भी मरकर उत्तम देव होजाता है । कौन + मनुष्य और तियक्व मरकर उत्क्ृष्टसे कह 
२ उत्पन्न होते हैं,इसका बणन त्रिलोकसारमें इस प्रकार किया हे-देशत्रती और असंयतसम्यग्टष्टी मनुष्य 
और तियश्च मरकर अधिकसे अधिक सोलदूबं स्त्रग तक जन्म लेते हैं | द्रव्यिंगो,किन्तु भावसे असंयत 
सम्यस्ष्टी अथवा देशब्रती अथवा मिथ्यारष्टी मनुष्य ग्रवेयक तक जन्म छेते हैं। सम्यम्दष्रो महदात्रती 
मरकर सर्वार्थसिद्धि तक जन्म लेते हैं । सम्यम्टष्टी भोगभूमिया जीव मरकर सौधमंयुगरूमें जन्म छेते हैं 
ओर मिध्यादृष्टि भोगभूमिया जीव मरकर भवनत्रिकमें जन्म छंते हैं । तथा उत्कृष्ट तापसी भी मरकर 
भवनत्रिकमें जन्म छेते हैँ ॥ नंगे तपस्वी और परिप्राजक ब्रक्मोत्तर स्वग तक जन्म छेते हैं। आजीबक 
सम्प्रदायवाड़े अच््युत स्वर्ग तक जन्म लेते हैं। अनुदिश और अनुत्तरोंसे च्युत हुए जीव नारायण 
प्रतिनारायण नहीं द्वोते ॥” वादिराजसूरिने एकीभावस्तोन्रमें नमस्कार मंत्रका माद्दात्म्य बतछाते हुए 
क॒टद्दा हे-'हि जिनवर, मरते समय जीवन्धके द्वारा सुनाये गये आपके नमस्कार महामंत्रके प्रभावसे 
पापी कुत्ता मी मरकर देव गतिके सुल्कको प्राप्त हुआ। तब निर्मल मणियोंके द्वारा नमस्कार मंत्रका 
जप करने वाला मनुष्य यदि इन्द्रको सम्पदाको प्राप्त करे तो इसमें क्या सन्देह है ।' स्वामी समन्‍्त 
अद्ने जिनपूजाका माद्दात्म्य बतडाते हुए श्री र॒त्नकरंडश्रावकाचार में कहा है-'राजगृहदी नगरीमें आनन्दसे 
मत्त होकर भगवान मद्दावीरकों पूजाके छिये एक फूछ लेकर जाते हुए मेढकने मद्दात्माओंको भो बतछा 
दिया कि जहंन्त भगवानके चरणोंकी पूजाका क्‍या मादात्म्य दे ॥” घर्मका माहात्म्य बतछाते हुए 
किसी कबिने कष्ठा है-“धर्म सब सुखोंको खान है ओर द्वित करने वाछा है । (इसीसे) बुद्धिमान छोग 
घमंका संचय करते हैं। धमसे दी मोक्ष सुखकी प्राप्ति होती है। उस धर्मको नमस्कार हो। संसारी 
प्राणियोंका ध्ससे बढ़कर कोई मित्र नहीं। धर का मूल दया है। अतः मैं प्रतिदिन अपना चित्त 
धर्ममें लगाता हूँ। द्वे धर्म मेरी रक्षा कर ॥” और भी कहा है--अच्छे कुछमें जन्‍म, अनेक प्रकारकी 
विभूति, प्रिय जनोंका समागम, छगावार सुखक़ो प्राप्ति र।जधरानेमें अद्र सन्मान और निमेछ यश, 
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अग्गी वि य होवि हि होदि भुयंगो वि उत्तम रवणं । 
जोवस्स सुधम्मादों देवा वि य किकरा होंति ॥ 9३२ ॥ 

[ छाया-अग्निः अपि च मवति हिम॑ मवति भुजज्भूः अपि उत्तम रत्नम्‌। जोवस्य सुधर्मात्‌ देवा: अपि च किद्धूरा 
अपन्ति ॥] जीवस्पात्मनः सुधर्मात्‌ श्रीजिनसवंज्ञवीतरागोक्तयतिश्रावकधर्मात्‌, अपि अर विक्षेषे, अग्निः वेश्वानरः हिम॑ 
शीतलो भमवति । भुजजड्भो5पि उत्तम र्नम्‌ अनध्यों मणिमंवति । महाविषधघरकृष्णसर्प: रत्नमाला पुष्पमाला व मवति 
तथा बच पुनर्‌ देवा: मवनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिनः सुरा: किकरा: सेवका भरुत्या मवन्ति। अपिशब्दात्‌ मानवाः 
किकरा भवन्ति । उक्त च। “धम्मों मंगलमुक्किट्ट अहिसा संजमो तवों । देवा वि तस्स पणमंति जस्स घम्मे सवा मणी ॥” 
हति ॥ ४३२ ॥ गा ' हे 

तिक्‍ख खगग माला दुज्जय-रिउणों सुहंकरा सुयणा । 
हालाहलं पि अमियं महावया संपया होवि ॥ ४३३ ॥ 

[_ ब्ाया-तीक्षण: खज्भ: माला दुर्जयरिपवः सुखंकरा: मुजना: । हालाहलम्‌ अपि अमृतं महायदा संपदा सवसि ॥] 
धर्मस्य माहास्म्येत धर्मवत: पुस' इति सर्वत्र संबन्धनीयम्‌ । तीक्षण: शित: खड्: असि: माला पुष्पस्नः्भवति । तथा 
दुजेय रिपव: दुःसाध्यशत्रवः सुखकरा: सुखभाघका: सुजना: सज्जना उत्तमपुरुषा: स्वपरहितकारका: स्वकीयजना वा 
जायल्े । तथा हालाहलं तास्‍्कालिकमरणकारिविपं कालकुटविषम्‌ अमृत सुधा जायते । तथा महापदा महत्कष्टं संपदा 
संपत्तिमवति ॥ ४३३ |॥ 

अलिय-वयणं पि सच्च उज्जम-रहिएँ वि लच्छि-संपत्ती । 
धम्म-पहावेण णरो अणओ वि सुहुकरो होदि ॥ ४३४ ॥ 


[ छाया-अलीकवचनम्‌ अपि सत्यम्‌ उद्यमरहिते अपि लक्ष्मीसंप्राप्ति:। घर्मप्रमावेण नर: अनयः अपि सुखंकरः 
भवति ॥ ] तथापि निश्चितं धर्मप्रमावेण श्री जिनधर्म माहात्म्यात्‌ घमेवतः पु सः अलीकबचन कार्यात्‌ कारणादा राग बादा 


ये सब धमरूपी वृक्षके सुफल हैं ॥ ४३१॥ अर्थ-उत्तम घमके प्रभावसे अग्नि शीतछ द्वो जाती है, 
महा विषधर सर्प रत्नोंकी माला दोजाती है; और देव भी दास हो जाते हैं ॥ ४२२ ॥ अधथुं--उत्त म 
घर्के प्रभावसे तीक्ष्ण तछ॒बार माला द्वो जाती है, दुजंय शत्रु सुख देने वाले आत्मीय जन बन जाते 
हैं, तत्काछ मरण करने वाला द्वालाहछ विष भी अमृत द्वो जाता है, तथा बड़ी भारी आपत्ति भी 
संपदा हो जाती है।॥ ४३३ ॥ अर्थ-धमके प्रभावसे जीवके क्षुठ वचन भी सच्चे दो जाते हैं, उद्यम 
न करनेवाले मनुष्यको भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हो जाती है, और अन्याय भी सुखकारी हो जाता है॥ 
भावार्थ-आशय यह है कि यदि जीवने पूर्वभवमें धर्मका पालन किया हे तो उसके प्रभावसे उसकी 
श'ठी बात भी सश्ची हो ज्ञाती है, बिना परिश्रम किये भी सम्पत्ति मिल जाती है और अन्याय करते 
हुए भी बह सुखी रहता है । किन्तु इसका यह मतलब नहीं हे कि अन्याय करने का फल उसे नहीं 
मिलता या झुठ बोलना और अन्याय फरना अच्छा है बल्कि धर्मके प्रभावसे अन्याय भी न्‍्यायरूप 
हो ज्ञाता है। धमका प्रभाव बतलाते हुए किसी कविने भी कटद्दा है--'जो लोग घमंका आचरण करते 
हैं, उनपर सिंह, सर्प, जल, अग्नि, आदि के द्वारा आई हुई विपत्तियां नष्ठ हो जाती हैं, सम्पत्तियाँ प्राप्त 





१ महोदि। २ब ग ल सुहंकरो सुबयगो । ३ स रहिये। 


३२६ स्वासिकात्तिकेयालुप्रे क्षा [ गा० ४३५- 


केनापि असल्यवचन झुत्यम्‌ अलीकस्‌ आल दत्त सत्य जायते, दिव्यादिकेन शपथेन' सत्यो नरो जायते । उद्यमरहितेषपि 
पु'सि धर्मप्रभावात्‌ लक्ष्मी: संपत्ति: संपदा नानाविधा भवति ! धर्मप्रमावेण कृषमाहात्म्येन नर: अनयोष्फि न्यायरहितः 
अन्यायी अन्यों वा शुमंकरः सुखंकरों वा हितकारकों भवतीत्यथे: । “ब्याध्रग्यालललानलादिविपस्तेबा ब्रजन्ति क्षयं, 
कल्याणानि समुल्लसन्ति विवुधा: सांनिष्यमध्यासते । कीति; स्फूर्तिमियर्ति यात्युपचरयं धर्म: प्रणश्यत्यधम्‌, स्वर्निर्वाणसुलानि 
संविदधषते ये शीलमाबिश्नते ।” तोयत्यरितरपि स्रजत्यहिरपि ध्याप्नोषपि सारजू ति, व्यालोष्प्यश्वति पर्व तोउप्युपलति क्वेडो- 
5पि पीयूषति । विष्तोःप्युत्सवति प्रियस्थरिरतर क्रीडातडागत्यपां, नाथो5॑पि स्वग्रृहत्यटव्यपि नुणा धर्मप्रभ्ावाद्‌ ध्रूवम्‌ ॥” 
इति ॥ ४३४ ॥ अथ धर्म रहितस्य निन्‍दा गायात्रयेण दर्शशति-- 


वेयो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-वसेण तरु-वरो होदि । 
चक्की वि धम्म-रहिओ णिवड॒इ णरए ण संदेहो ॥ ४३५ ॥ 


[ छाया-देव' अपि धर्मत्यक्त: मिथ्यात्ववशेन तरुवर: मवत्ति । चक्री अपि बर्म रहित: निपतति नरके न सन्देह: ॥।] 
देवो८पि भवनव्यश्त रज्योतिष्ककल्पनिवासी सुरोड5मरः । अपिशब्दत मनुष्यतियंग्जीव: | किभ्रूत: । घमंत्यक्तः । जिनोक्तः 
धर्म रहितः सन्‌ तहवरों भवति चन्दतागदकपू रकुडकु मे तहका रद्वाक्षा दिहूपवृ क्षवतस्पतिकायि को उपलक्षणात्‌ प्रथ्ीकायिक:- 
अप्कायिकः पच्च द्धियतियंग्जीव: हीनमनुष्यो वा मवति जायते उत्पद्यते । केन कृत्वा । मिथ्यार्ववद्देन अतस्वश्रद्धान- 
ब्षेन कुदेवकुधमंकुगुरुकुशाआराधनेत । मिथ्यादृष्टिदेव: क्य: जायते चेत्‌, तदुक्त च। “देवोण देवाण संपज्जदि कम्म- 
सण्णितिरियणरे । पत्तेयपुढविआ ऊबादरपज्जत्तगे गमर्ण ॥” इति । तथा चक्रयपि चक्रवर्त्यंपि षट्खण्डाधिपति: चक्रवर्ती 
तिखण्डाधिपतिरघंचक्री वासुदेव: प्रतिवासुदेव: । अपिशब्दात्‌ मुकुटबद्धमाण्डलिकादिक' नरः धर्मेत्यक्त:, मिथ्यास्ववशेन 
कृत्वा नरके घर्मावंशामेघाज्ञवारिष्टामववीमाधवीषु जायते सुमौमब्रह्मदत्तादिवत्‌ घर्मत्यक्त: पाप मिथ्यात्वं च॑ संपदे 
संपन्चिमित्त न मवति संपदर्थ लक्ष्म्यर्थ न' स्थातु ॥ ४३५ ॥॥ 


होती हैं, विद्वान छोग उनके निकट आकर बैठते हैं, सवंत्र उनका यश फैलता है, धर्मका संचय 
होता है, पापका नाश होता है और स्वर्ग तथा मोक्षका सुख प्राप्त द्ोता हं ॥' और भो कट्दा है-- 
धर्मके प्रभावसे अग्नि भी जलरूप द्वो जातों है, सप भी माछा रूप हो जाता है, व्याध्र भी दिरनके 
समान हो जाता दे, दुष्ट हाथी भी घोड़ेके तुल्य हो जाता हैं, पहाड़ भो पत्थरके डुकड़ेके तुल्य 
हो जाता है, विषभी अमृतके तुल्य हो जाता है, विध्न भी उत्सवके रूपमें बदछ जाता हैं, श्र भी 
मित्र दो जाता हे, समुद्र भी तालाबके तुल्य हो जाता हे, और जंगछ भी अपने घरके तुल्य बन जाता 
है, यद्द निश्चित दे ॥४३२४॥ आगे तीन गाथाओंसे धमरद्वित जीवकी निन्‍्दा करते हैं. । अर्थ... घर्मरद्धित 


देव भी मिथ्यात्वके बशमें होकर वनस्पतिकायमें जन्म लेता है । और धमरदित चक्रवर्ती भो मरकर 
नरकमें जाता हे, क्योंकि पापसे सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं होती ॥ भावार्थ-ऊदे व, कुषमं, कुगुरु और झूठे 


शाशस््रोंकी आराधना करनेसे मनुष्य और तियद्व की तो बात ही क्या, कल्पवासी देव भी मरकर एकेन्द्रिय 
हो जाता है । आगममें कद्दा है. कि कमके वशसे देव और देवियां मरकर कमंभूमिया तियक्थ और 
मनुष्य होते हैं, तथा बादर पर्याप्तक प्रथिवीकाय, बादर पर्याप्तक जढकाय और प्रत्येक बनर्प तमं जन्म 
लेते हैं। तथा छेखण्डोंका स्वामी चक्रवर्ती और तीन खण्डके रवामी नारायण और प्रतिनारायण भो 
मरकर सुभौम और चक्रवर्ती त््म दत्तको तरद्द मिथ्यात्वके प्रभावसे नरकमें चले जाते हैं। अतः पापसे 


१ श्‌ णिव्डय । २रूस गण संपदे होदि । 





न्ह्इट ] १२. घम्मानुप्र क्षा ३२७ 


धम्म-विहणो जोवो कुणद असककं पि साहस जइ वि। 
तो ण वि पावदि'इट्ट सुदठु अणिट्र पर लहुदि| ॥ ४३६॥ 

[ छाया-धमं विहीन: जीव: करोति अशक्यभ्‌ अधि साहस यदि अति । तत्‌ न अपि प्राप्तीति इष्टं सुष्यु अनिष्टं 
परं लभते ॥ ] घमंविद्वीन: जिनोक्तधर्मरहितों जीव: प्राणी यद्यपि असाध्यमपि साहसं करोति नौगमनपवेतारोहणद्वोपा - 
पान्तरगमनसब्रामप्रवेशना सिमषिकृषिवाणिज्यव्यापारप्रमुख॑ साहसमुद्यर्म॑ करोति । तथा असाध्यं कार्य केतापि साधयि- 
धुमशक्यं कार्य करोति यद्यपि यहि एततु असाध्यमपि साहसं विदधाति, तो तहिं नैव प्राप्नोति सुष्ठु अतिशयेन इश्ठसु्॑ 
पुत्रकलत्रमित्रज्जातृधनधान्यादिवाडिछतं वस्तु, पर केवलम्‌ अनिष्टं शत्रु सर्प दु्जनदारिद्रथरोगा दिक दुःखं प्राप्ोति ॥४३६॥ 

हय पच्चक्खं पेचछह' घस्साहम्माण विविह-साहप्पं । 
धघम्मं आयरह सया पाय॑ दूरेण परिहरह ॥ ४३७ ४* 

[ छाया-इति प्रत्यक्ष पश्यत घर्माधर्मयों: विविधमाहात्म्यम्‌ । धर्मंम्‌ आचरत सदा पापं दूरेण परिहरत ॥ |] 
सदा निरन्तरम्‌ आदरस्व भो भव्यवरपुण्डरीक कुरुष्व त्वमू | कम्‌ । धर्म जिनोक्तवृषम्‌ । दूरेण दूरत: अत्यर्थ पापं वृजिनं 
दुरितं यूयं परिहरत मिध्यात्वासंयमान्रतादिक किल्बियं भो मव्या यूय॑ सर्वया त्यजतेत्यर्थ:। कि कृत्वा । इति पूर्वोक्तप्रकारेण 
घर्माधर्मयोविविधमाहात्तय प्रत्यक्ष हृष्टा, घर्मस्य अनेकप्रकारप्रभावमहिमास्वर्गमोक्षादिसुस प्राप्ति प्रत्यक्ष साक्षात्‌ हठ्ठा, अघ- 
मेस्य पापस्य विविधमाहात्म्य नरकतियं ग्दारिद्रथदुःखप्राति हृष्टा पापं मुन्य ध्ममादरस्व इति ॥४३७॥ इति ख्वामिकार्ति- 
केयक्रतानुप्रेक्षाया त्रविद्यवविद्याकुशलपड्माधाकविचक्रवतिभट्टा रकश्रीशुभचन्द्रवि रचितटीकायां यतिघर्मानुप्रेक्षाया वर्णनाणि- 
कारः द्वादशः: समाप्त: ॥ अथ धर्मानुप्रेक्षायाश्र लिकां व्याचक्षाणो द्वादशविधतपोविधानव्याख्यानं कात्तिकेयस्वामी वितनोति- 

बारस-भेओ भणिओ णिज्जर-हेऊ' तवो” समासेण । 
तस्स पयारा एदे भणिज्जमाणा सुणेयव्या ॥ ४३८।॥ 


[ छामा-द्वादशभेद मणित निर्जराहेतु: तपः समासेन । तस्य प्रकाराः एते भण्यमाना: ज्ञातव्या:॥ ] समासेन 
संक्षेपेण तप: तप्यते संतप्यते कर्मेक्षयार्थ ख्यतिपूजालाभादिकमन्तरेण मुनीश्वरेण शरीरेन्द्रियणीति। तपः कतिधा + 


सम्पत्तिकी प्राप्ति नहीं हो सफती ॥ ४३५॥ अ्थें-धर्म रहित जीव यदि अतुल साहस भी करे तो 
भी हृष्ट बस्तुको प्राप्त नहीं कर सकता, बल्कि उल्टा अनिष्टको ही प्राप्त करता है।|च्चावार्थ-पापी जीव 
ऐसा साहस भी करे जो किसी के छिये करना शक्य न हो, अथोत्‌ नौफासे समुद्र पार. करे, दुलंष्य 
पबंतको रांघ जाये, द्वोपसे द्वीपान्तरकों गसन करे, भयानक युद्धोँमिं भाग छे, फिर भी उसे मन चाही 
बस्तुकी प्राप्ति नहीं दोतो, उल्टे शत्रु, सप, दुजन, गरीबी रोग वगैरह अनिष्ट वस्तुओंकी दर प्राप्ति दोती 
है ॥ ४३६ ॥ क्ष्थं--- भतः है प्राणियों, इस प्रकार धर्म और अधमका अनेक प्रकार माद्वात्म्य प्रत्यक्ष 
देखकर सदा धर्सका आचरण करो और पापसे दूरही रहो || भावार्थ-घमका फल स्वग और मोह 
सुखकी प्राप्ति हे, तथा अधर्समका फछ नरकगति और तियेद्ल गतिके दुश्खोंको प्राप्ति है। अतः पापको 
छोड़ो और घधर्मका पालन करो || ४३७॥ इस अंकार स्वामिकार्शिकेयानुभ्रेक्षाकी टीकामें घममोनुप्रेश्षा 
नासक बारद॒वां अधिकार समाप्त हुआ ॥ आगे घर्मानुप्रेक्षाकी चूलिकाकों कहते हुए कात्तिकेय स्वामी 


१ व विहीणो । २ब जय । २ब तो विणु पावद इट्ट । ४ सपावह | ५ छससगलहइ (ई ?)। ६ छगस 
पिच्छिय, भ पिच्छिह (2?) ७ स धम्माधम्माण। ८ धम्पाणुवेक्‍्शला ॥ वारतमेमरो इत्यादि। ६ ब ग द्वेउं (ऊ ?)॥ 
१० थ्‌ तओ । 


श्श्८ स्वासिकाशिकेयानुप्र क्षा [ गा० ४३९- 


हादशभेद मणितं वक््यमाणस्‌ अनशतादिद्वादशप्रकारं कथितं जिनैरिति दोष: । द्वादश तत्तप: निर्जराहेहुकं निर्जरया एका- 
धशमभेदभिन्नया कर्मक्षपणकारणम्‌, तस्य सपसः प्रकारा भेदा: एते अनशनादय:ः भण्यमाना: कथ्यमाना: मन्तब्या ज्ञातव्या:। 
भेदाभेदरत्नत्याविर्भावार्थ मिच्छानि रो धस्तप:, वा यदा परद्र्यामिलाषां परिहरति तदा तपः वा, द्रव्यकर्ममावकर्मक्ष यार्थ 
मार्गाविरोधेन साधुना, तप्यते इति तपः, वा शरीरेन्द्रियसंतापनार्थ शोषणार्थ साधुना तप्यते संतप्यते इति तपः, वा 
कर्मेन्धर्न तप्यते दहाते भस्मीक्रियते इति तप. । तथा निश्चयतपोविधानमुक्त च। “परद्रब्येषु सर्वेषु यदिष्छा तन्निव- 
तैनम्‌ । तपः परममाम्नातं तन्निश्चयनयस्थित: ॥” ४३८ ॥ अथ तत्रानशननामतपोविधानं गायाचतुष्केन व्याकरोति- 

उबसमणो अक्खाणं उबवासो वण्णिदों' समासेण । 

तम्हा भुजंता वि य जिदिदिया होंति उवबासा ॥ ४३९ 0 


[ छाया-उपशमनम्‌ अक्षाणाम्‌ उपवास: वर्णित: समासेन । तस्मात्‌ भुझमाना: अपि व जितेन्द्रिया: मवन्ति 
उपबासाः ॥ ] मुनीर्दे प्रत्यक््षानवेदिभि: अवधिमनःपर्येयकेवलज्ञातिभि: तीथंकरगणधरदेवादिभि: वर्णित: व्याख्यात:। 
क: । उपवास:, उप-समीपे आत्मत: परमज्ह्यण. शुद्धवु द्ेकस्वरूपस्प वसतीत्युपवास: । अथवा स्पर्शेरसगन्घवर्णेशब्दलक्षणेषु 
प्मसु विषयेषु परिहृतौत्सुक्यानि पश्चापरि इन्द्रियाणि उपेत्य आगरत्य तस्मिगू उपवासे वसन्तीत्युपवास: | अशतादिचतुवि- 
धाहारस्य परित्यागों वा उपवासः । किमर्थमुपवास: कथित. । अक्षाणामुपशमने स्पर्शनरसनप्राणबक्षु:श्रोतेन्द्रियाणां 
तदहिषयाणा रागद षयोश्व उपशमने उपशमनिमित्त शान्त्यर्थ निमित्तातु कर्मणि सप्तमी वाच्या । तस्मादिन्द्रियोपशमका रणात्‌ 
भुक्करमाता: मोजन कुर्वाणा: चतुविधाहार जिमन्तः ग्रह्लन्त, अपिशब्दात्‌ अभुझ्ञमाना: जितेन्द्रिया. जितानि इन्द्रियाणि 
यैस्‍्ते जितेन्द्रिया: निजितपबश् न्द्रियमदाः हन्द्रियवशीकर्तार: उपवासा' उपवासिनों नरा सदा श्रोषघब्नतितों भवन्ति । ये 
जितेन्द्रियास्ते सदोपवासिनों नरा मवन्तीत्यर्थ: ॥ ४३६ ॥ 





बारह प्रकारके तपका व्याख्यान करते हैं । अर्थ-कर्मोकी निजराका कारण तप संक्षेपसे बारह 
प्रकारका कहा हैं। उसके भेद आगे कहेंगे | उन्हें जानना चाहिये ॥। झावाथे-ख्याति, लाभ, पूजा 
बगेरहकी भावनाको त्यागकर मुनीश्वरोंके द्वारा कर्मोंके क्षयके लिये जो तपा जाता है उसे तप 
कहते हैं। अथवा रत्नत्रयकी प्राप्तिके छिये इच्छाको रोकनेका नाम तप हे । अथवा परद्रन्यकी 
अभिलाषाको दूर करनेका नाम तप है । अथवा शरीर ओर इन्द्रियोंका दमन करनेके लिये साधुके 
ड्ारा जो तपा जाता है वह तप है । अथवा जिसके द्वारा कम॑ रूपी इंधनको जलाकर भस्म किया 
जाता है वह तप हे। कद्दा भी है--समस्त परद्रव्योंकी इच्छाकों रोकना ही निमश्नयसे उत्कृष्ट तप कहा 
है ॥' संक्षेपसे उस तपके बारद भेद फद्दे हैं। अनशन, अवमोदय, वृत्तिपरिसंख्यात, रसपरित्याग, 
विविक्तशय्यासन और कायक्लेश ये छे प्रकारका बाह्य तप है। और प्रायश्वित्त, विनय, वैयावृच्य, 
स्वाध्याय, व्युत्सग और ध्यान, ये छे प्रकारका अभ्यन्तर तप है । इनका स्वरूप आगे कहेंगे ॥2३८॥ 
प्रथमददी चार गाथाओंसे अनशन नामक तपका वर्णन करते है। अर्थ-तीथक्वर, गणघर देव आदि 
मुनीन्‍्द्रोंने इन्द्रियोंके उपशमनको ( विषयोंमें न जाने देने को ) उपवास कहा है। इसलिये जितेन्द्रिय 
पुरुष आहार करते हुए भो उपवासी है ॥ झावा्थ-सशुद्ध बुद्ध स्वरूप आत्माके उप अर्थात्‌ समोपमें 
बसनेका नाम उपवास है । ओर आत्माके समीपमें चसनेके लिये पाँचों इन्द्रियॉका दमन करना 
आवश्यक हैं, तथा इन्द्रियोंके दमनके लिये चारों प्रकारके आह्ारका त्यारा करना आवश्यक है, क्‍योंकि 
जो भोजनके छोलुपी होते हैं उनकी इन्द्रियाँ उनके वशमें नहीं होती, बल्कि वे रबय॑ इन्द्रियोंके दास 


१ व्‌ वण्णियो । २७ म स ग मुर्णिदेहि । 


-४४१ ] १२. घमोनुप्रेश्षा ३२, 


जो मण-इंदिय-विजई इह-भव-पर-लोय-सोक्ज -णिरवेक्खो । 
अप्पाणे विय णिवसइ सज्ञाय-परायणों होदि ॥ ४४० ४ 
[ाया-यः मनइन्द्रियविजयी इहभवपरलोकसौख्यनिरपेक्ष:। आत्मनि एव निवसति स्वाष्यायपरायण: मवति ॥] 
से मज्यजनः स्वाध्यायपरायणो भवति । स्वाघ्याये वाचनाप्रच्छनानुप्रेक्षाम्नायधर्मोपदेशलक्षणे पश्चप्रकारे परायणः तत्पर: 
सावधान: एकत्वं॑ गत:।स कः | यो मव्यजन: आत्मन्येव शुद्धबुद्धचिदानन्देकरूपशुद्ध चिद्रपामेदरत्नत्रयरूपपर मानन्दे 
परमात्मति स्वात्मनि निवसति निवास करोति तिष्ठति ध्यानेन एकत्व गच्छति, स्वस्वरूपसुखामृतम्‌ अनुमवति स भव्य: 
स्वाध्यायपरायण: । फीहर्विधों भव्य: । मनइन्द्रियविजयी मन: मानस चित्तम्‌, इन्द्रियाणि स्पर्शंनादीनि तेषा विजयी 
जेता वशीकारकः इन्द्रियमनोव्यापारनिगरहित' । पुनः कथभूत: | यो भव्य: इहभवपरलोकसौस्यनिरपेक्ष,, इहमवशभुज्य- 
मानायुष्यजन्म परलोक भग्ने प्राप्पमानस्वगादिभव: हन्द्व: तयो: सौख्यानि, शरीरपोषणमृष्ठाहा रप्रहणयुवतिसेवनमानपूजा - 
लामादीनि विमानाप्सरोदेवसेवादीनि लू तेषु निरपेक्ष' निःस्पृह: वाञ्छारहित: । दृष्टजुतानुभूतमोगाकाक्षारूपनिदानयश :- 
ख्यातिपूजामहत््वलाभादिरहित इत्यर्थ: ॥ ४४० ॥ 
कम्माण णिज्जरट्र आहारं परिहरेइ लीलाए 
एग-दिणादि -पसाणं तस्स तवं अणसणं होदि ॥॥ ४४१ ७* 
| छाया-कर्मणा नि्जेराथेमू आटार उरिहरति लीजवा । एक्दितव'दिप्रमाण तस्व तने अन्न मत्रति ॥ |] तस्य 
मव्यस्५ ५ से. अनगन तपों मबति ! ने विधीवर अशने मोजन चनुर्विधादार यस्मिल्निति तदनशनम्‌, अशनपानखाश्- 
लह्यादिपरिहरणम अनशनाख्य तप. स्पात । तस्य करय । यो भव्य: लीलया अवलेशेन स्वशक्त्था आहार चतुविध मोज्यम्‌ 


हंते ६ ओर जो इन्द्रियोंक दास होते है वे अपनी शुद्ध बुद्ध आत्मासे कोसों दूर 
बसते हैं । अतः स्पा, रस, गन्ध, रूप और शब्द इन पांचों विषयोंकी ओर अपनी 

पनो उत्सुकता छोड़कर पाचों इनिद्रयॉका टान्त रहना ही बासस्‍्तवमें सच्चा उपवास है ओर 
इन्द्रियोंकोीं शान्‍त करनेके छिये चारों प्रकारके आहारका त्याग करना व्यवहारसे उपवास है । 
अनः जिन्होंने अपनी इन्द्रियोंको जीतकर वह्षमें कर छिया / वे मनुष्य भोजन करते दुए भी 
जपवासी हैं. | सारांश यह हें दि जितेन्द्रिय मनुष्य सदा उपवास होते हैं, अतः इनिद्रय को जातने दा 
प्रगन्‍्न करना चाहिये। ४३५ ॥ अथ-जो मन ओर इन्द्रियोंको जीतता है, इस भव और परभवके 
विषयसुखकी अपेक्षा नहीं करता, अपने आत्मस्वरूपमें ही निवास करता दे ओर स्वाध्यायम तत्पर 
रहता हैं ॥ भावा्थे--सचा उयवास करने वाला बढ़ी हे जो मत और इन्द्रियोंकों अपने बशमें रखता 
है, इस छोक और परलोकके भोगोंकी इच्छा नहीं रखता अर्थात्‌ इस छोकमें रूयाति छाभ और मन 
प्रतिप्ठ को भावनासे तथा आगामी जन्ममें स्वग लछोंककी देवांगनाओंकों भोगनेकी अभिलाषासे उपवास 
नहीं करता, तथा जो शुद्ध चिदानन्द स्वरूप परमात्मामें अथवा स्वात्सामें रमता है ओर अच्छे अच्छे 
झास्रकि अध्ययन तत्पर गहता 8 ॥ ४४० ॥ अर्थ-उक्त प्रकारका जो पुरुष कर्मोंक्ी मिजशाफे 
लिए एक दिन वगैरहका परिसाण करके छीछा मात्रसे आहारका त्याग करता हे उसके अनशन नायक 
तप होता है ॥ भावाथं-ऊपरको गाथामें जो विशेषताएं बतछाई हैं. विशेषताओंसे युक्त जो महापुरुष 
कर्मोंका एक देशसे क्षय करनेके लिये एक्त दिन, दो दिन आदिका नियम्न लेकर बिना किसी कष्टके 

१ व सुख । २थ वि जिवेराइ । ३ थ एकदिणाह । ४ थे अणसण्ण | उबवासं इत्यादि । 
कात्तिके० ४२ 


३३० , म्वामिका ततिकेयानुप्रक्षा [ गा० ४४२० 


एकदिनादिप्रमाणम्‌ एकद्वित्रिचतु:पद्चबट्सप्ताप्टलवदशादिदिवसपक्षमासऋत्वयनव्षपर्यन्तं परिहरति चतुविधाहारं त्यजति । 
किमर्थम्‌ । कर्मणा निर्जराथ ज्ञानदशनावरणवेदनीयमोहनीयायुर्नामगोत्रान्तरायाणास्‌ अष्टकर्म प्रकृतीनां निर्जरार्थ गलनारथ॑ 
क्षया्थम्‌, एकदेशकर्मक्षयनिमित्तम्‌ । तथाहि वसुनण्दियत्याचारे “इत्तिरियं जावज्जीवं दुविह पुण अणसर्ण मुणेदव्व । 
द्ित्तिय्यं साकंख॑ णिरावकंख हवे बिदियं ।।” अनशन पुतरित्तिरिय-यावज्जोवमेदास्था द्विविध ज्ञातव्यम्‌, इत्तिरियं साकाक्ष॑ 
कालादिशि: सापेक्षमु, एतावन्तं कालमहमनशनादिकमनुतिष्ठामीति,निराकाक्ष सवेत्‌ द्वितीय यावज्जीवम्‌ आमरणान्तादषि 
न सेवनम्‌ । साकाक्षानशनस्य स्वरूपमाह “छटुट्टमदसमदुवालसेहि मासद्धमासखमणाणि। कणगेगावलिआदीतयोविहाणाणि 
णाहारे ॥” अहोराजमध्ये ढ्वे भक्तवेले तत्रेकस्या भक्तवेलाया भोजनमेकस्या परित्यागः एकप्कक्त: । चतसृणा मक्तवेलाना 
परित्यागश्रतुर्थ एकोपवास:। षण्णा भक्तवेलाना त्याग: षष्ठो द्विदिनपरित्याग: । द्ौ उपबासौ । अष्टाना परित्याग: अष्टम: 
श्रेय: उपवासा: । दशमः चत्वार' उपवासा:, द्वादशः पष्चोपवासा: । आवलीशब्द: प्रत्येकम, कनकावलीमुरजमध्यविमान- 
पकक्तिसिह॒विक्री डिया दी ति। अनाहार: अतगन पष्टाप्टमदशमद्ादर्शमासाधंमासादिमिश्र यानि क्षमणानि कमककावल्यादीनि 
च यानि तपोविधोनानि, तानि सर्वाण्यनाहा रः यावत्‌ उत्कृष्टे न बण्मासास्तत्सव साकाक्षमनशनमिति । तथा चारित्रसारे । 
हष्टफलं भण्त्रसाघतादयनुहिश्य क्रियमाणमुपवसनभ्‌ अनशनमित्युच्यते | तत्‌ किमथ्थंम्‌ | प्राणीन्द्रियसयमरागद्र षाच्च ब्छेद- 
बहुकर्म निज रणशुभध्यानादिप्राप्त्यर्थमू । सक्रद्धोजनचतुर्थषष्राष्टमनदशमद्वादशपक्षमासऋतुअयनसवत्सरेषु अशनपानखादृ- 
स्वाइ्चलक्षणचतुविधाहा रनिवृत्ति: ॥ ४४१ ॥ 


उववास कुब्वाणो आरंभ जो करेदि मोहादो । 


तस्स किलेसो अपरं कम्माण्ं णेव णिडुजरणं ॥ ४४२॥ 
छाया-[ उपवास कुर्वाण: आरम्म यः करोति: मोहत. । तस्य क्लेश, अपर कर्मणा नैव निर्जरणमु ॥ | तस्य 
प्रोषधब्रतिन: पुस: क्लेश: क्षुपातृषादिबाधघया कायक्लेश' श्रम: निरर्थ: निष्फल:। अपरम्‌ अन्यश्ध तस्य कर्मणा निर्जरण 


प्रसन्नता पूर्वक अश्न, पान, खाद्य और छोह्ाके भेदसे चारों प्रकारके भोजनको छोड़ देता है यही 
अनशन तपका धारक हे । वसुनन्दि यत्याचारमें कहा है--अनझान दो प्रकार का होता है, एक साकांक्ष 
और एक निराकांध्य | “इतने काल तक में अनशन करूंगा! इस प्रकार कालकी अपेक्षा रखकर जो 
अनझन किया जाता है उसे साकांक्ष अनशन कहते है, ओर जीवन पयन्तके लिये जो अनशन किया 
जाता दे उसे निराकांक्ष अनशन कहते हैं। साकांक्ष अनशनका स्वरूप इस प्रकार कहा छें--एक 
दिनमें भोजनकी दो बेला द्वोती हे | उसमेंसे एक बेला भोजन करे और एक वेढा भोजनका त्याग 
करे । इसे एकभक्त कद्दते हैे। चार वेला भोजनका त्याग करनेको चतुथ कहते हैं, यह एक उपवास 
है । छ बेला मोजनका त्याग करनेको षध्ठ कहते हैं | यद् दो उपवास हैं। इसी प्रकार आठ वेला भो जनका 
त्याग करनेको अष्टम कद्दते हैं, यह तीन उपवास हैं। दस वेला भोजनका त्याग करनेकों दश्मम कहते 
हैं। दशम अथोत्‌ चार उपवास | बारह बेला भोजनका ' त्याग करनेको द्वादह्ष कहते हैं। द्वादश 
नाम पांच उपवासका हे । इसी तरह एक मास और अधंमास आदि तक भोंजनको त्यागना तथा 
कनकावली एकावलो आदि तप करना साकांक्ष अनशन है। साकांश अनशन रत्कृष्टसे छे महीना तक 
किया जाता है। चारित्रसारमें भी लिखा हे-मंत्र साधन आदि छोकिक फलकी भावनाकों त्यागकर 
भ्राणिसंयम, इन्द्रियसंयम, राग द्वेषका विनाश, कर्मोंकों निजेरा ओर शुभध्यान आदिकी सिद्धिके लिये 
एक बार भोजन करना, या चतुर्थ, पच्ठ, अष्टम, दक्षम, द्वादश, पक्ष, सास, ऋतु, अयन और संवत्सरमें 
चारों भ्रकारके आद्वारका त्याग करना अनशन है। ४४१॥ अर्थ-जो उपवास करते हुए मोइबझ 
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निरजेरा नैव जायते। ज्ञातावरणाद्यष्टकर्मणां निजेरा गलन न भवतीत्यर्थ:। तस्प कस्य । यः जन्तुः पुमानु उपवासस्‌ 
जपवस्त्थ॑ क्षपणां कुर्वाण: सन्‌ विदधाति करोति | कम्‌ | ऑरम्भम्‌ असिमपिकृक्षिवाणिज्यव्यापारखण्डनोपेषणीचु द्वीजल- 
कुम्मगालनप्रमाजेनवस्कक्षालनगृहलिम्पनादिप्रारम्म॑ कुबंब्‌ उपवासादिक: कायक्लेश: । कृत: । मोहात्‌ मोहनीयकर्मोदयात॒ 
ममत्वात्‌ अज्ञानस्वात्‌ । उक्त च। “कषायविषयाहारत्यागो यत्र विधीयते। उपवास: स विज्ञेयः दे लखूनक विदुः 
“ओहात्‌ द्रिणं भवन में में युवतिः सुताश्च मे में मे । इति में मे मे कुर्वन्‌ पश्लुरिव बद्धोइस्ति संसारे ॥” इति ॥४४२॥ 
अथावमोदय तपो विधान गाथाद्ययेन प्ररूपयति--- 

आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया -मग्गेण पासुर्ग जोग्गं' । 

अप्पयरं जो मुजइ अवमोवरियं' तब तस्स । ४४३ !॥ 

[ छाया-आहारग्ृद्धिरहितः चर्यामार्गेण प्रासुक योग्यम्‌ | अल्पतर य भुड्क्तो अवमोदय तपः तस्य ॥] तस्थ मुने: 
भिक्षों क्वमोदयंम अवमोदयख्यि द्वितीयतपोविधान मवेत्‌ । तस्य कस्य । यो मिक्षु: अल्पत्रमाहर स्तोकतरं तुच्छम्‌ 
आत्मीयप्रकृत्यौदनस्थाहारस्य चतुमागनार्धेन ग्रासेन वा ऊनाहार मोजनं भुद्टक्त अत्यश्वाति | कीहक्षमाहार भुडक्ते 
प्रासुक मनोवचननकायेन क्ृतकारितानुमोदिता दिदोषरहित म्‌ उद्गमोत्पादेषणे ज़़लदो घरहित वा । पुन: कीहक्षम्‌ आहारस । 
योग्य यतीना ग्रहणोचितम्‌ । “णहरोमजतुअट्टीकणकु डयरुहिरमसचम्माणि । कदफलमूलबीया छिण्ण मला चउदसा 
होति ॥” इति चतुर्दशमलरहित भोजन योग्यमुचितम्‌ । केन कृत्वाहार भ्रुडक्ते । चर्चा मार्गेण यत्युक्ताहार प्रवृत्या यत्या- 
बारोक्तस्थितिभोजनेकमक्तचतुरझ गुलपादाप्रान्तरालमौनस्थद्वात्रिशदन्तराय रहितादिप्रवतनेन आहार भुक्ते । कथभूतो 
भिक्षु. । आहारगृद्धिरहितः आह्ारस्य मोजनस्प गृद्धपक्षिवत्‌ गृद्धि, अत्यावत्तवा मृश्टरसाक्चाकाक्षा तया रहित: । तदाथा 
भगवत्याराषनायाम्‌ । “वत्तीस किर कवला आहारो कुक्खिपूरणों होइ । पुरिसस्स महिलिआए अट्बबीस हवे कवला 4” 
पुरुषस्य कृक्षिपरणों भवस्याहार. द्वात्रिशल्कवलमात्र:, सहख़तण्डुले: कुत्वा एककवलमात्र:, ताहशद्वाविशस्कवलमात्र ३२ 
नरस्य स्वाभाविकाहारों भवतीत्यथे: | महिलाया: स्त्रिया: कुक्षिपुरणो भवत्याहार: अष्टाविशतिकवलमात्र: | ततः तस्मादा- 
हारातू “एकुत्तरसेडीए बाब ये कवलो वि होदि परिहीणों। अवमोदरियतवों सो अद्धकवलमेगसिल्थं वे ।।” एक 
कवलोसरश्रेण्या परिहीनः द्वात्रिशस्कवलेस्थ, ३२ एकककवलेनोन ३१ द्वास्था' ३० त्रिप्ति २६ चुन रन पर्मि २७ 
इत्येव यावत्‌ एककवल: शेष: २६। २५। २४। २३।॥ २२। २१। २०। १६। १५। १७। १६ । १५ । 
4४। १६।१२।१६१॥।॥ १०। ६।८५ । ७ । ६ । ५ | ४३ |२३4 २। १ ॥ तत- अर्धकवर तस्य अधंकवर्ल 








आरम्भको करता है, उसके लिये यह एक ओर कष्ट तो हुआ किन्तु कर्मोंक़्ी निजरा नहीं हुई ॥ 
भावायं-जो मलुष्य अथवा ख््री मोह अथवा अश्ञानके वशोभूत होकर उपवासके दिन असि, मषि, 
कृषि, सेवा, व्यापार, आदि उद्योगोंको तथा पीसना, कूटना, पानो भरना, चूल्दहा जलाना, झाड़ू देना, 
कपड़े घोना, घर छोपना आदि आरंभको करता है बह उपवास करके भूख प्यासको बाघासे केवछ 
अपने कष्टको ही बढ़ाता हे। कद भी हे--जिसमें विषय कृषाय रूपो आहारका त्याग किया जाता है 
वही उपयास हे, केवछ भोजनका त्याग करना तो लंघन हे ॥ ४४२ ॥ आगे दो गाथाओंसे अवमोदय 
तपको कहते हैं । अर्थ---जो आह्ारकी ठृष्णासे रष्टित होकर शाख्रोक्त चर्याके मार्गसे थोड़ासा योग्य 
प्रासुक आद्वार प्रदण करता है उसके अबमोदये तप होता है ॥ भावार्थ-जो साधु आद्वारमें अति 
आसक्ति नहीं रखता और ईर्यासमिति पूर्वक भ्रावकके घर जाकर, उसके पड़गादने पर दिनमें एक बार 
खड़ होकर तथा भोजनके बचीस अन्तराय टालकर चौदृह प्रकारके मछसे रद्तित भोजन एक चोथाई 
अथवा आधा पग्रास कम खाता ६ उसके अवमोदय तप द्वोता है। भगवती आराधनामें कहा दे-मनुष्यका 


१गचरिआ। २ थ पासुक योग्य । ३ छ ग जोग्ग । अवमोदरियं तवं होदि तस्स मिक्‍्खु ॥ ४ मे अवमोयरियं । 
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तदर्घ यावत्‌ एकसिक्थक सिक्‍्थम्‌ अवशिष्टम्‌ आहारस्याल्पतोपलक्षणमिति अवमोदर्याल्यं तपोविधानं स्यात्‌ । किमर्थ- 
मवमोदय॑वृत्तिरनुष्ठीयते इति प्रष्टे उत्तरमाह । “धम्मे वासयजोगे णाणादीए उद्रः्गह कुणदि ।ण य इंदियप्पदोसयरी 
उबमोदरितबोबुत्ती ॥//” अवमोदयेतपोवृत्ति: धर्म क्षमादिलक्षणे दशप्रकारे आवश्यकक्रियासु समतादिषु षटसु योगेशु 
वृक्षमुलादिषु ज्ञानादिके पठनपाठनादिक्रे स्वाघ्याये चारित्रे च उपग्रह करोति न चेन्द्रियप्रद्ठ घकारी । न चावमोदयवृत्या 
इन्द्रियाणि प्रद्व षं गच्छन्ति कितु वे तिष्ठन्तीति | बह्लाशी यति. धर्म नानुतिष्ठति, आवश्यकक्तियाश्र नसंपुर्णा: पालयति, 
तिकालयोगं क्॒ न क्षेमेण मानयति, स्वाध्यायध्यानादिकं च न कतुं शक्‍नोति, तस्ण इन्द्रियाणि च स्वेच्छाकारीणि न 
मवन्ति(?) । निद्राजयः वा तपित्तश्लु ष्मादिशान्तिश्य मवति ४ ४४३ ॥ 


जो पुणु कित्ति-णिमित्त मायाए मिट्ट-भिक्‍्ख-लाहटु । 
अप्पं भु जदि भोज्जं तस्स तवं णिप्फल बिदियं ॥ ४४४ ।। 

[छाया-य: पुनः कीतिनिमित्त मायया मिष्टं सिक्षालामायथ म्‌ । अल्प भुझक्तो मोज्य तस्य तपः निष्फल द्वितीयम्‌ ॥] 
तस्य भिक्षो: द्वितीयं तपोविधानम्‌ अवमोदय ख्य निष्फलं फलरहितं निरथेक वृथा मवेत्‌। तस्थ कस्य । या सिल्लुः 
मोजनमाहारम्‌, अल्पतर स्तोकतरम्‌ एकसिक्यमारम्य एकरत्रिशस्कवलपर्यन्त भुछकी वल्मते अत्ति ज्नाति । स्तोकतर 
मोजन करोति । किप्रथ॑मू । कीतिनिमित्तम्‌ । अनेन तपसा मम यशों महिमा खुयाति' कीति प्रणसा पुजालाभादिक जावते 
इति यशो निर्ित्तम्‌ | पुनः अनु च किमर्थम्‌ अल्प भोज्य भुक्ते । मातया पराषण्डेत लोकप्रत्तारणाथेम्‌ । तत्त लनु च॑ 
किमर्थ स्तोक भोजन भुड्के । मृश्मिक्षालाभार्थ मृष्टान्नशोदकरक्वान्नरफरादिप्राप्तितिमित्तमु । तस्य सपो वृथेति ॥४४४॥ 
अथ वृत्तिपरिसंस्यान तपोविधानं प्ररूपयति-- 

एगादि-गिह-पसारणं किद्चा संकप्प-कप्पियं विरस । 
भोज्ज पसु व्व भु जदि वित्ति-पमार्ण तवो तस्स ॥ ४४५ ४ 

[ छा या-एकादियग्ुह्प्रमाणं कृत्वा सकल्पकल्पित विरसम्‌ । मोज्य पशुवत्‌ भुद्गक्ते वृत्तिप्रमाण तपः तस्य ॥ ] तस्य 

भिक्षो: वृत्तिप्रमाणं वृत्तिपरिसख्याख्यं तपोविधान मबति । बृत्ते: प्रमाण परिसख्या वृत्तिपरिसख्या | स्वकीयतपोविशेषेण 


स्वाभाविक आद्वार वत्तीस ग्रास होता है और ख््रीका म्वाभाविक आइड्वार अद्ठाईस ग्रास होता है । 
अर्थात्‌ एक हजार चावलका एक ग्रास होता है ; और बत्तीस ग्रासमें मनुष्यका तथा अद्वाईस ग्रासमें 
सत्रीका पेट भर जाता हँ। उनमेंसे एक एक आस घढाते घटाते एक आस तक्र ग्रहण करना और 
डसमेंसे भी आधा मास, चोधाई ग्रास या एक चावल ग्रहण करना अवमोदय तप हे । अवमोदर्य तपके 
करनेसे इन्द्रिया शान्त रहती हैं, त्रिकाल योग शान्तिपूवक होता हे; आवश्यक क्रियाओंमें हानि नहीं 
होती, स्वाध्याय ध्यान वगैरहमें आलस्य नहीं सताता, वात, पित्त और कफ झान्त रहते हैं, तथा निद्रापर 
विज्ञय प्राप्त द्वोती हैं ॥ ४४३ ॥ अर्थ-जों हुनि कार्तिक लिये तथा मिष्ट भोजनकी प्राप्िके लिये 
मायाचारसे अल्प भोजन करता है उसका अवमोदर्य तप निष्फल है ॥ झावाथ-धोडा भोजन करनेसे 
लोग मेरो प्रशंसा करगे, पूजा फरंगे, मुझे छडड़ू आदि अनेक प्रकारके प्रिशन्न खिलायेंगे, ऐसा विचार 
कर लोगोंको ठगनेके लिये जो मुनि अल्प भोजन करता दे डसका अल्प भोजन करना निरथंक है, वह 
अवमोदय नामका तप नहीं है ॥ ४४४ ॥ आगे बृत्तिपरिसंख्यान तपको कहते हैं. । अर्थ-जो मुनि 
आहारके लिये जानेसे पहले अपने मनमें ऐसा संकल्प कर लता हैं कि आज़ एक घर यादों घर तक 


१ ब मायाये मिद्ठमक्षत्राहद्र, ऊ ग मिट्टिभिक्खलाहिदु, से लाहिठ , स मिद्ठिभिवज । २ ब एवादि, सर एमादि ६ 
हे छ ग किवा । ४ व तओ। 
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रसरुधिरमांसशोषणद्वारेणेन्द्रिससंय मं परिपालयतो मिक्षाथिनों मुने: एकग्रहससगृहैकमार्गेदायकर्माजनमोजनादिविषयः 
संकल्पो वृत्ति: परिसंख्यानम्‌, आशानिवृत्त्यर्थ वा, गहदायकभोजतकालादीनां परिसंख्यानपूर्वकोज्यग्रहो नियम: वृत्ति: । आहा- 
रादो प्रवर्तनं तस्या: प्रमाण संख्या मर्यादा, अस्मिन्‌ मार्ग अस्मिव्‌ ग्रहे अनेन दीयमानं भोज्यं भोक्ष्यामि इत्यादिसंकल्पेन 
मर्यादा । तस्य कस्य | यः मुनि: भुड्ःक्त अत्ति अश्नाति।कि तत्‌। मोज्यं आहारम्‌ । कीटशम्‌ । एकाविश्ुहप्रमाणम्‌ | एकस्मित्‌ 
शृहे हयोग हयो: जिषु गृहेषु वा इत्यादिप्रमाणं परिसर््या मर्यादा विधाय अहम्‌ आहार भोक्ष्यामि, तदाह भुध््ये मोजनं 
करिष्यामीति । अन्यथा न इत्यादिप्रमाणं यत्र मोज्ये किवा अथवा संकल्पकल्पितं मससा सकल्पित विरसं विभतरसं रस- 
रहित नीरसम्‌ । कियत्‌ । पश्ुवत्‌ यथा हावमावविश्रमश्युद्भारमण्डितनवयौव निककामिनी गो: धेनो: तृणखलकर्पासादिकं 
ददाति | सा गौ: अधोमुखेन तृणादिकमत्ति । न तु कामिन्याविकावलोकनेन प्रयोजनम्‌ । तथा भिक्षुभिक्षावलोकनमधोमुखेन 
करोति, न तु कामिन्यादिकावलोकनेन प्रयोजन न तु परावरलोकन मोबत्‌ गोजर्यामार्गेण वा सुस्वादुनिःस्वादुभिक्षां नाव- 
लोकते ॥ तद्यथा । यत्याचारे | “गोयरपमाणदायगमाजणणाणाविधाण ज गहणं । तह एसणस्स गहणं विविधस्स ये 
बुशिपरिसंखा ॥” गोचरस्य प्रमाणं गोचरप्रमाणं ग्रहप्रमार्ण एतेषु एकद्वित्रिकादिषु मृहेथु प्रविशामि नान्येषु बहुषु। अस्य गरहस्य 
परिकरतयावस्थितां भूर्मि प्रविशामि न ग्रहमित्यमिग्रह: । पाठकस्य संख्यां पाटकस्य ग्ृहस्य संख्यां च करोति। दायकों 
दातारः स्क्ियिंव तन्नापि बालया युवत्या स्थविरया निरलंकारया ब्राह्मण्या राजपुत््या, तथा एवंविधेन पुरुषेण इत्येवमादि- 
अवग्रह: । भाजनानि एवभूतेन माजनेनंवानीत गृक्यामि सौवर्णन कास्यमाजनेन राजतेन मृण्मयेनेत्यादि अभिपग्नरह: । यज्ना- 
ताविधान नानाकारण तस्य ग्रहण स्वीकरणम्‌। मार्ग गरृहाजूणे च॒ स्थितोऋहूं को5पि मा प्रतिग्रह्नाति तदाह तिष्ठामीति | तथा 
अनशनस्य विविधस्ण नानाप्रकारस्य यद्ग्रहणम्‌ अवग्रहोपादानम्‌ । अद्य यवान्त प्रासुक भोक्ष्ये नान्‍यत्‌ । अथवाद्य गण्डका्यू 
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जाऊंगा अथवा नीरस आहार मिलेगा तो आहार ग्रहण करूंगा ओर बैसा आहार मिलनेपर पश्ञुकी 
तरह उसे चर लेता है. उस मुनिके वृत्तिपरिसंख्यान तप होता है ॥ झावशर्थ--तपस्वी मुनि घमं पालनके 
लिये झरोरकी रक्षा करमा आवहयक समझते हैं, अतः वे शरीरको बनाये रखनेके लिये दिनमें एक 
बार श्रावकोंके घरकी तरफ जाते हैं और विधिपूवक भोजन मिलता है, तो उसे ग्रहण कर छेते हैं । 
सारांश यह हैं कि वे भोजनके लय नहीं जीते किन्तु जीनेके लिये भोजन करते हैँ । अतः वे भोजनके 
लिये जानेसे पढ़ठ अपने मनमें अनेक प्रकारके संकल्प कर लेते हैँ। जैसे, आज मैं मोजनके लिये एक 
घर या दो घर ही जाऊंगा, या एक मार्ग तक ही जाऊंगा दूसरा माग नहीं पकडूँंगा, या अमुक 
प्रकारका दाता अथवा अमुक प्रकारका भोजन मिलेगा तो भोजन करूंगा अन्यथा बिना भोजन किये 
हो छौट आऊंगा । इस प्रकारकी बृत्तिके परिलंख्यान अर्थात्‌ मर्यादाको वृत्तिपरिसंस्यान तप कहते 
हैं। यह तप भोजनकी आश्ञासे मनको हटानेके लिये किया जाता है। इस तपके धारी मुनि अपने 
किये हुए संकल्पके अनुसार भोजनके मिलनेपर उसे पशुको तरह चर जाते हैं। अथोत जेसे गौको 
यटि शा्रभावसे युक्त, खज्लार किये हुए कोई सुन्दर तरुणी घास चारा देतो है तो गो नीचा मुख 
किये हुए उस चारेको चर जाती हे, तरुणांके सौन्दयकी ओर नहीं निद्वारती | वैसे ही साधु भी नीचा 
मुख किये हुए अपने दृस्तपुटमें दिये हुए आद्वारको खाता है, देनेवालेफे सौन्दयंकी ओर अथवा भो जनके 
स्वादकी ओर ध्यान नही देता | यत्याचारमें कहा भी दै--'घरोंका प्रमाण करना कि मैं भोजनके छिय 
एक या दो या तीन आदि घर जाऊँगा, इससे अधिक घरोंमें नहीं जा।ऊंगा। भोजन देनेवाले दाताका 
प्रमाण करना कि भोजन देनेवाला पुरुष लथतबा खो अमुक प्रकारकी होगी तो मोज्न करूंगा अस्यथा 
नहीं करूंगा | मोजनका प्रमाण ऋरता हि अमुक प्रद्वारहे पात्रमें छाये हुए सोजतकफों दो अ,ग करूँगा । 


३३४ स्थामिकार्शिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० -ए४६ 


ओक्ये, ओदनं था ग्रहीष्यामि, शाकान्नमिद मिलिण्यति तदा मोक्ष्ये नाध्यतूु, चणकवल्लमुद्गमाषमसूरिकादीनि अज्नानि 
अक्षयामीति नाम्यत्‌, यदेवमाद्यवग्रहं तत्सये वृत्तिपरिसंडयानमिति । तथा । “पत्तस्स दायगस्स य अबसाहो बहुविही 
ससत्तोए । इच्वेवमादिविधिणा णादब्या वुत्तिपरिसंखा ॥” इति ।! ४४५ ॥ अथ रसपरित्यागं तपोविधानमाह--- 


संसार-दुक्ख-तट्टी विस-सम-विसयं विचितसाणों जो । 
णोरस-भोज्ज भु जइ रस-चाओ तस्स सुविधुद्धों ॥ ४४६ ॥ 
[छाया-ससारदुःखज्स्तः विधसमविषय विचिन्तयन्‌ यः | नीरसभोज्यं भुडक्ते रसत्यागः तस्य सुविश्ुद्धः ॥] तस्य 
सिक्षो: रसत्याग: स्वशरीरेन्द्रियरागादिवृस्धिक रदुग्धदधिघृतगुडते लादिरसानां त्याग: त्यजनं रसपरित्याग:, स्वामिलधित- 
स्निर्षमघुराम्लकटुकादिरसपरिहारों वा रसत्यागः | घुत्तादिरसाना क्रमेण युगपद्वा त्यजनं चतुर्थ रसपरित्यागासुय॑ 
तपो भवेत्‌ | कथंभूतों रसस्याग: । सुविशुद्ध: मिश्रादिदोषरहिता: । तस्य कस्य। य' मिक्षु: भुकक्ते अत्ति अश्तनाति जेमति । 
कि ततू । नीरसं मोज्य रसरहित मोजनमाहार दुग्धदधिघृततैलेभु रसलक्षण रहित भोज्यम्‌ । धृतपुरलडडुरूखाओदिरहित॑ 
रसससृष्टसूपापूपशाकपाकपक्रान्नवटकमण्डकादिरहितं तिक्तकडुकषा वाम्ल भघुर रस रहित च मोजन भुडक्ते। उक्त' च मूलाचारे। 
“खीरदधिसप्पितेलं गुडलवणाणं च जं परिश्यणं ! तित्तकडुकसायंबिलमघुररसाण च ज चयण ॥” इति । कीहग्विषो 
भिक्षु; सब्‌ । ससारदुःखत्रस्त: चतुर्गतिलक्षणस ता रदु:लात्‌ त्रासं संत्नास मय गच्छतु पंश्चसंसारदु:सेम्य' भीरः कातर' कम्पि- 
तदेहों वा। अपि पुनः किभूतः साधु: । विधसमविषय विचिस्तयन्‌ हालाहलतालकूठविषसह शपध्चे र्द्रियाणा सप्तविश तिविषयाद 
चिन्तयन्‌ स्मरन्‌ । रसपरित्यागिना तपस्विना तहिं कीहरशं मोजन मोक्तब्यम्‌। “अरसं च अण्णवेलाकद च सुद्धादण च 
लुक्ख व आयंबिलमायामोदण ' विगडोदर्ण चेव ॥ ” अरसं स्वादरहितम्‌, अन्यवेलाकृतं वेलान्तरकृत शोतलान्नम्‌ शुद्धोद्न 
क्रेनचित्‌ अमिश्रम्‌. रूक्ष स्निग्पतारहितम्‌ आवाम्लमसस्कृतमीवी रभिश्रम्‌,आचाम्लोदनं अप्रचुरजल सिक्‍याद्य केचिठवन्ति। 
अवसावणसहितं इत्पन्ये । विगडोदनम्‌ अतीव तीव्रपक्रम्‌ू उष्णोदकसन्मिश्रान्नम् इत्यपरे। तत्‌ किमर्थ रसस्याग । दास्तेन्द्रि 
यत्वं तेजोहानि: संयम: अतिचारादिदोषनिवृत्तिरित्येवमाद्यर्थ म्‌ ॥४४६।॥ अथ विविक्तशय्यासन तपश्चरणं गायात्रयेण प्राह- 


तथा भोज्यका प्रमाण करना कि आज पभ्रासुक यवाज्न मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, 
या भासुक मांड, या शञाक या भात मिलेगा तो भोजन करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। इस प्रक्वारके 
संकल्प करनेको वृत्तिपरिस॑स्यान कद्ठते हैं।' संकल्पके अनुसार भोजनका योग मिलता दैवाघीन है। 
अतः यद्द बड़ा कठिन तप है ॥ ४४५॥ आगे रसपरित्याग तपको कहते हैं। अर्थ-संसारके दुःखोंसे 
संतप्त जो भुनि इन्द्रियोंके विषयोंको घिषके समान मानकर नीरस भोजन करता है उसके निमल रस 
परित्याग तप होता दे ॥ भावार्थ --ररीर ओर इन्द्रियोंमें रागादिको बढ़ाने वाले घी, दूध, दी, गुड़, 
तेल आदि रसोंके त्यागकों रस परित्याग कहते हैं। अथवा अपनेकों अच्छे छगनेवाले स्निग्ध, मधुर, 
खट्टा, कडुआ आदि रसोंके त्यागक्को रसपरित्याग कद्ते हैँ। इन रसोंका त्याग क्रमपे अथव। एक 
साथ किया जाता है। मूलाचारमें क॒द्दा हे- “दूध, दही, घी, तेल, गुड़, और नमकका छोड़ना अथवा 
तोता, कडुआ, कसैलछा, खट्टा, ओर मीठा रसका छोड़ना रसपरित्याग ६ ॥” रसपरित्यागसे इन्द्रियोंका 
इमन होता हे, क्‍योंकि सभी रस मादक ओर उत्तेजक होते हूँ । इसीसे साधुको कैसा भोजन करना 
ध्याहिये यद्द बतछाते हुए लिखा है--जो नोरस हो, तुरंतका बनाया हुआ गर्मागर्म न हो अर्थात झोतल 
होगया हो, दालभात या दालरोटी इस तरह मिला हुआ न हो, अकेला भात हो. अकेल्छी रोटो दो 
अकेली दाल या अकेडा शाक द्वो, रूखा हो, आचाम्ल (माड़िया ) हो या आचास्ल आल 
€ गम पानोीमें मिले हुए खूब पके चावल ) दो इस तरह_का भोजन साघुके लिये करने योग्य है ॥४०६॥ 


१ स॒ विसए। २ थे विसय॑ पि चितमाणों | 


छ४९- ] १६, धमोनुभेक्षा श्श्ष्दू 


जो राय-दोस-हेवू आसण-सिज्जादियं परिश्चयद । 
अप्पा णिथ्विसय सया तस्स तथो पंचमों परमों ॥ ४४७॥ 

[ छाया-य: रामद्र पहेतु: आसनशब्यादिकं परित्यजति । आत्मा निविषयः सदा तस्य तपः पश्चमं परमम्‌ ॥] तस्य 
सिग्रन्थस्य पन्चम॑ विविक्तशय्यासनाख्यं तपश्चरण स्यथात्‌। कीहक्ष पद॑श्चमं तप:। परम परमका्ड्टा प्राप्त परमोस्कृष्टम । 
तस्य कस्य । यः साधु: आसनशय्यादिक सदा परित्यजति । आसन हक 2 ।दिकम्‌, शय्या शयत मन्चक- 
पल्यखुकाहफलादिकम्‌ । आदिशब्दात्‌ तृणपाषाणशिलादिशयनस्थानमभु । कीहक्षम आसनशय्यादिक राग षहेतुक॑ राग: 
रति प्रेम स्नेह:, दब: अरति अप्रेम इति रागद धयो: कारण शयनासनादिक ह्यञति, रागढ षकारणं वसत्यादिकमुल्पादा- 
दिदोषसहितं परिहरति कीहशों मुनिः। निविषयः आत्मविषयेभ्य: पद्चोन्द्रियार्थेम्य. अतिक्वरान्त: रहित' | आधश्मा 


स्वयं या ॥ ४४७ ॥। 
पुयादिसु' णिरवेक्खो संसार-सरोर-भोग*-णिव्विण्णो । 
अब्भंतर-तव-कुसलो' उवसम-सोलो महासंतो' ॥! ४४८ ७ 
जो णिवसेदि' ससाणे वण-गहुणे' णिज्जणे महाभोमे । 
अण्णत्थ वि एयंते तस्स वि एदं तब होदि ॥ ४४६ ॥' 
[ छाया-पूजादिषु निरपेक्ष/ संसारणरीरमोगनिविण्ण- । अभ्यस्तरतपःकुशल: उपशमशीलः महाशाम्त:।। यः 
निवसति श्मशाने बनगहने निर्जने महाभीमे । अस्यत्र अपि एकान्ते तख्य अपि एतत्‌ तपः भवति ॥ | युग्मम्‌ । 
तस्यानगारिण: इदं॑ विविक्तशयनासनाख्य तपो भवति | तस्य कस्य । यः भिक्षुः पूजादिषु निरपेक्ष: पूजाख्याति- 


यशोमहिमालाभा दिश्रु निःस्पृह: दृष्टभुतानुभूतमोगाकाक्षाूपनिदानरहित: । पुनः कथ्थंभूतः। संसारशरोरमोगनिविण्ण:, 
ससार' नरनारकादिचतुग तिलक्षण , शरीर देहू: भोग: युवत्यादिसमुझ्धूव: इस्द्रियविषयो-द्भूव: द्वन्दः तेम्य: निर्विण्ण: विरक्तः 





आागे तीन गायाओंसे विविक्तशय्यासन नामक तपको कहते हैं। अर्थ-जो मुनि राग और द्वेषकों 
उत्पन्न करने वाले आसन शय्या दगैरहका परित्याग करता है, अपने आत्मस्वरूपमें रमता दे और 
इन्द्रियोंके विषयोंसे बिरक्त रहता हैँ उसके विविक्त शय्यासन नामका पांचवा उत्कृष्ट तप होता है ॥ 
भावार्थ-आसन अर्थात्‌ बैठनेका स्थान और शय्या अथोत्‌ सोनेका स्थान तथा “आदि शब्दसे मल मूत्र 
करनेका स्थान ऐसा होना चाहिये जहां राग देंष उत्पन्न न हो और वोतरागताकी वृद्धि हो। अतः 
मुनिको विविक्त अर्थात्‌ ऐसे एकान्त स्थानमें बैठना ओर सोना चाहिये ।॥ ४४७ ॥ अर्थ-अपनी पूजा 
महिमाको नहीं चाहने वाढा, संसार शरीर और भोगोंसे उदासीन, प्रायश्विच आदि अभ्यन्तर तपमें 
कुशल, शान्त परिणामी, क्षमाशील महा पराक्रमी जो मुनि स्मशानभूमिमें, गहन वनमें, निजन महाभया- 
नक स्थानमें अथषा किसी अन्य एकान्त स्थानमें निवास करता है, उसके विविक्त शय्यासन तप होवा हे ॥ 
भावा्थ--भरावती आराधनामें विविक्त शय्यालन तपका निरूपण करते हुए लिखा है-“जिस बस तिकामें 
मन को प्रिय अथवा अप्रिय लगने वाले शब्द रस रूप गन्ध और स्पशके निमिस्से अशुभ परिणाम 
नहीं होते तथा जहां स्वाध्याय और ध्यानमें बाघा नहीं आती वह वसतिका ( निवास स्थान ) एकान्त 
कही जाती हे ।” “जिसके द्वार बन्द हों अथवा खुले हों, जिसकी भूमि सम दो अथवा विषम हो, 


१ बहे3उ। २७स गपूजादियु, सपुजआा० , ३ बे मोय | ४ बस गकुयतो । ५ स॒ महासतो | 
६ व्‌ णिबसेह | ७ छ मे ग॒ गहिणे । ८५थ एयंतं, छ म स॒ (?) ग एअंते । दे व युगल । 





श्श्द स्वामिकार्श्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४४५- 


थैराग्यं प्रात नरकादिगतिषु दुःखच्छेदनशूलारोपणकुम्मीपाकपचनक्षुधातृषावेदनोद्धूवेष्टानिष्टवियोंगसंयोगमानसिकादिजं 
दुःख वर्तते । शरीर विनाशि सप्तवातुमयमिति । मोगः रोगगुहूं विनाशकारीति चिल्तयन्‌ वैराग्यवाब्‌ । पुनः कर्ंमृतः । 
अम्यन्तरतपःकुशलः अम्यन्तरेषु तपस्सु तपश्नरणेषु प्रायश्वित्तादिषु कुशल: निपुणः निष्णातः दक्ष: चतुरः विवेकी। पुनः 
कीहक्ष: । उपशमशी लः क्रोधमानमावालोमरागद्व घादीतामुतश मल्व माव: अनुदयस्वरूप:। पुनः कीहक्‌ । महाशान्तः महावु 
पूछयः स चासौ शान्त: क्षमादिपरिणतः, यः एवंभूत: क्षपकः स श्मशाते निवसति पितृवने तिष्ठति | क्व क्र बसति संतिष्ठते 
वनगहने महावने गहनारण्ये अन्यत्रापि उद्धसग्रहगिरिगुफाकल्दरकोटरादिके । कथभूते । विविक्तों ध्यानाध्ययनविष्नकर- 
खीपशुपाण्डकादिवर्जिते । पुनः कथंभूते स्थाने । महाभीमे महारौद्रे अति मयातके एबभूत॑ वासे वसति यः तस्य विविक्ता- 
शबरनासनतपोविधान स्थात्‌ । तथा श्रीमयवत्याराधनायां विविक्तशयनासननिरूपणा कथ्यते ।! “जहि ण विसोत्तिय अत्थि 
दु सहरसख्वगघफासेहि । सज्ञायझ्ञाणवाघादों वा वसघधी विवित्ता सा ॥” यस्या क्सती न विद्यते अकशुमपरिणामः । 
की: कृत्वा । शब्दरसरूपगन्धस्पर्श करणभूते' मनोज्ञ: अमनोज्ञवा सा विविक्ता वसति'। स्वाध्यायध्यानयोव््याधातों वा 
नास्ति सा विविक्ता मवति । “वियडाए अवियडाए समविसमाएं बहि च अतो वा । इत्यिणउंसयपसुवजिदाए सीदाए 
उसिणाए ॥” विघटायाम्‌ उद्घाटितद्वारायाम्‌ु अविघदटितायाम्‌ अनुद्घाटितद्वाराया वा समभूमिससन्विताया वा 
विषमभूमिसमन्विताया बहि” अम्यन्तरे वा स्त्ीभिनंपु राके. पशुमिश्र वरजिताया वसती शीतायाम्‌ उष्णायाम्‌ । 





जो बाद्य भागमें हो अथवा अभ्यन्तर भागमें हो. जहां स्त्री नपुंसक ओर पशु न हों. जा ठंडी हो, 
अथवा गे हो वह बसतिका एकान्त वसतिका है ।” जो वसतिका उद्‌ गम, उत्पाइन और एषणा दोषोंसे 
रहित है बह एकान्त बस तिका मुनिके योग्य हे । उद्गम आए; दाए इस प्रकार है-बृक्ष काटसा, काटकर 
लाना, इंटे पकाना, जर्मन खोदना, पत्थर वारु बगैरहसे गड़ढ़ा भरता, जमान कटनता, कीचड़ करना, 
खम्भे खड़े करना, अग्निसे लोद्देकों तपाकर पीटना, आरासे लकड़ा चौंग्ना, विसोलेसे छोलना, 
कुल्हाहीसे काठना. इत्यादि कार्योंसे छे कायके जोबॉकों बाधा देकर जा वसतिका स्वर्य बनाई हों 
अथवा दुसरोंसे बनवाई हो वह बसतिका अध-क्सके दोषसे युक्त होती है! जितने दीन, अनाथ, 
क्ृपण अथवा साधु आयगे, अथवा निग्नम्थ मुनि आयेगे अथवा अन्य तापसी शझायगे उन सबके लिये 
यह वसतिका होगी, इस उद्देश्यस बनाई गई वसतिका दद्ेड्क दोपसे युक्त होती है। अपने लिये 
घर बनवाते समय “यद्‌ कोठरों साधुओं # छये दोगा' ऐसा मन से विचारकर बनवाई राई बस्ततिका 
अब्भोग्भव दोपस युक्त हाती ६। जउने घरके लिये छायेगव बहुत काप्ठादिमें अ्रमणकि लिये 
छाये हुए फाष्ठादि सिलाकर बनवाई गई वसतिका पूतिक दॉषसे युक्त द्वाता है। अन्य साधु अथवा 
गृहस्थोीके छिये धर बनवाना आरकम करते पर पीछे साधुओंके उददयसे हो क्रापड आदिका मित्रण 
करके यनवाई गई वलतिका मिश्र दाषसे दूषित होती है। अपने छिये बनवाये हुए घर को पीछे 
संयतोंके लिये दे देनेसे वढ़ घर स्थापित दोषस दूषित द्ोता है। झ्ुुनि इतने दिनाँमे आयेंगे जिस 
दिन वे आये उस दिन सब घरको छीप पांतकर स्वच्छ करेंगे ऐेसा मनमें (कलर काक अब 
दिन मुनिका आगमन हो उस्ती दिन वसतिकाकों साफ करना पाहुडिश दोष दे। प्रुनिक जामसनसे 
पहले संस्कारित वसतिका ग्रादुष्क्ृत दोषसे दूषित होती हूं । जिस घरमें बढुत अंबेरा हं। सुनयोक 
लिये प्रकाश छानेके निर्मित्तसे उसकी दीवारमें छेद करना, छकड़ीका पटिया हटाना उसमे दो+5 
जलाना, यद्द पादुकार दोष हे। खरीदे हुए घरके दो भेद दँ-द्रव्यक्रोत और भावक्रोत । गाय बैड 
क्गेरदह सचित्त पदार्थ देकर अथवा गुड़ खांड वगैरद अचित्त पदाथ देकर खरीदा हुआ मकान द्रन्य 


>४४०, ] १२. धमोनुभ्रेक्षा ३३७ 


<“उम्ामठप्पादणएसणा विसुद्धाए अविकरियाए दु । वसदि असमत्ताए णिप्पाहुडियाए सेज्जाएं॥” उद्गमोत्पादनेषणादोष- 
रहिताया वसत्याम्‌ । तत्रोदगमदोषों निरूप्यते। वृक्षत्छेदनतदानयनम्‌ । इष्टिकापाकः मूमिलननं पाषाणसिकतादिभ: पूरणं 
धराया: कुट्रन कदेमकरणं कीलाना करणमग्निना लोहतापन कृत्वा प्रताडइ्य कक: काष्टपाटन परशु्भि: छेदनमित्येबमादि- 
ब्यापारेण बण्णा जीवनिकायाना बाधां कृत्वा स्वेत वा उत्पादिता अन्येन वा वसतिः आधाकर्मशब्देनोच्यते । १। यावस्तों 
बीनानायकृपणा आगच्छश्ति लिड्डिनो वा तेषामियमित्युहिश्य कृता पाषण्डिनामेवेति वा निग्नेन्थानामेबेति सा उद्दें सिग-बस- 
तिमंण्यते । २। अपवरक संयतानां भवत्विति विक्ृत अज्ञोवज्ञ । ३। आत्मनों गरृहार्थमानीत: काष्टादिभि: सह बहुमि: 
अमणार्थ मानीयाल्पेन मिश्चिता यत्र ग्ृहे तत्पृतिकमिति ।४ पाष प्डिनां ग्ृहस्थाना वा क्रियमाणे गृहे पश्चात्‌ संयतानु उद्िश्यि 
काष्रादिमिय्रेण निष्पादित वेश्म मिश्रम्‌ । ५। स्वार्थमेव कृत संयतार्थमिति स्थापित ठविद॑ं इत्युच्यते | ६ । संयततः स च 
यावचख्टूदिनरागमिष्यति तत्प्रवेशदिने गृहसंस्कार सकल करिष्याम: इति चेतसि क्ृत्वा यत्सस्कारित वेश्म ततू पाहुडिगं, 
तदागमानुरोधेन गृहसस्कारवालापह्वास कृत्वा वा संस्कारिता वसति4७। यद्गृहमन्धकारवहुल तत्र बहुलप्रकाशसपादनाम 
यतीना छिद्रीकृतकुख्यम अपाक्रतफलक सुविश्यस्तप्रदीपक वा तत्प्रादृष्कारशब्देन मण्यते । ८। द्रव्यक्रीत भावक्रीतमित्ति 
द्विविध कीत॑ वेश्म सचित्त गोबलीवर्दादिक दत्त्वा सयतार्थ क्रीतम्‌ अच्त्त वा घृत्तगुडखण्डादिक दत्त्वा क्ीत द्रब्यक्रीत, विद्या- 
मन्त्रादिदानेन वा क्रीत भावक़ीतम्‌ ।६। अल्पमृर्ण कृत्वा वृद्धिसहितमवृद्धिकं बा गृहीत॑ संयतेम्यः पामिच्छ। १० । मदीये 
वेश्मनि तिशतु भाग युष्मदीय तावदग्रह यतिभ्य: श्रयच्छेति गृहीत॑ परियट्ट' । ११। कुक्याद्र्थ कुटोरककटादिक स्वार्थे 


क्रात हैं। विद्या मंत्र वगैरह देकर खरीदा हुआ मकान भावक्रोत हे | विना व्याजपर अथबा व्याजपर 
थोड़ासा की करके मुनियोंके लिये खरीदा हुआ मकान पामिच्छ दोषसे दूषित होता है। आप मेरे 
घरमें रहें ओर अपना घर मुनियोंके लिये देदें इस प्रकार से लिया हुआ मकान परिवत दोषतसे 
दूषित होता हे । अपने घरकी दीवारके लिये जो स्तम्भ आदि तंयार किये हों वह संयर्तोंके लिये 
डाना अभ्याहृत नामक दोष है| इस दोषके दो भेद हैं--आचरित और अनाचरित | जो सामग्री 
दूग देशसे अथवा अन्य प्राससे लाई गई दो उसको अनाचरित कहते हैं और जो ऐसो नहीं हो उसे 
आचरित कहते हैं । इट, मिट्टी, वाड़ा, किवाड़ अथवा पत्थरसे ढका हुआ घर खोलकर मुनियोके 
लिये देना उद्धिन्न दोष है। नसेनी बगैरहसे चढ़कर “आप यहां आईये, यद्ध वबसतिका आपके डिये हे! 
ऐसा कट्टकर संयर्तोको दूसरी अथवा तीसरो मंजिल रहनेके छिये देना माठारोह नामका दोष है। 
राजा मंत्री बगेरहका भय दिखाकर दूसरेका मकान बगेरद मुनियोंके लिये दिलाना अछेय नामका 
दोष है। अनिरृृष्ट दोषके दो भेद हैं-जिसे देनेका अधिकार नहीं हे ऐसे ग्रहस्वामीके द्वारा जो 
जसतिका दी जाती है वह अनिस्ष्ठ दोषसे दूषित हैे। और जो वसतिका बालक और पराधीन 
स्वा!मीके द्वारा दीजाती दे बद्द भो उक्त दोषसे दूषित हे । यह उद्गम दोषोंका निरूपण किया | अब 
उत्पादन दोषोंका कथन करते हैं। धायके काम पांच हैं। कोई घाय बालकको स्नान कराती है, 
कोई उसको आभूषण पह्नातों हे, कोई उसका मन खेलसे प्रसन्न करती है, कोई उसको भोजन 
कराती है, और कोई उसको सुछाती है। इन पांच घात्री कमोमेंसे किसी कामका ग्रृदस्थकों उपदेश 
देकर उससे बसतिका प्राप्त करना घात्रीदोष हे । अन्य ग्राम, अन्य नगर, देश, देशान्तरके समाचार 
कष्द कर प्राप्त की गई वसतिका दूतकर्म दोषसे दूषित द्वे। अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न, भौम, 
स्वप्न और अन्तरिक्ष ये आठ महद्दानिमित्त हैं।इन आठ मद्दानिमित्तोंके ढवारा शुभाशुभ फल बतलाकर 
श्राप्त की गई बसतिका निमित्त दोषसे दूषित हे । अपनी जाति, कुछ, ऐस्वर्य, बगेरहका साहात्म्य बत- 
कारलिके० ४३ 
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निष्पन्नमेव यत्‌ संयतार्थमानीतं तद्‌ अब्माहिड इति । तद्विविधमु। दूरदेशाद्धामाश्तराद्या जानीतम्‌ अनाचरितम्‌,इतरदा व- 
रितमु ।१२। इष्टिकादिमि: मृत्पिण्डेन वृत्या कवाटेनोपलेन वा स्थगितम्‌ अपनीय दीयते यत्तदुद्धिन्षिम्‌ ।९ हे।[ निश्रेष्यादि- 
भिरारुह्म इत आगच्छत युष्माकमिय वसतिरिति या दीयते द्वितोया तृतीया वा भूमि: सा मालारोहमित्युच्यते । १४] 
राजामात्यादिभिभंयमुपदश्य परकीयं यद्दीयते ततु अच्छेज्ज इति।१५। अनिसृष्टं दर घा गृहस्वामिता अनियुक्त न या दीयते 
यदस्वामिनापि बा लेन एरवशवर्तिना दीयते द्विविधमनिसृष्टमिति ।१६। उत्पादनदोषों निरूप्यते | पष्थविधाना घात्रीकर्मणाम्‌ 
अन्यतमेनोत्पादिता बसति', काचिहारक स्तपयति भूषयति क़ीडयंति आशयति स्वापयति वा वसत्यर्थमेवमुत्पादितवसतलि- 
घात्रीदोषदुष्टा ।१। ग्रामान्तरात्‌ नगरान्तराज्व देशात्‌ अन्यदेशतो वा संबस्धिता वार्तामु अभिधायोत्यादिता दूत- 
कर्मत्पादिता ।२। अज्भू १ स्वरो २ व्यजन ३ लक्षण ४ छिन्ते ५ भौम॑ ६ स्वप्न: ७ अन्तरिक्षमिति एवंभूतनिर्मित्तोपदेशेन 
लब्धा वसतिनि्ित्तदोषदुष्टा (३। आत्मनो जाति कुलमंश्चर्य वाउमियाय स्वमाहात्म्यप्रकटनेनोत्पादिता वस॒तिराजीव- 
शब्देनोच्यते ।४॥ भगवन्‌ सर्वेधामाहारदानातु वा वसतिदानाज्ल पुष्य किमु महदृृपजायते इति पृष्टे न गवतीत्युक्ते 
[ गृहिजन. प्रतिकुलवचनस्ष्टो वसर्ति न प्रयच्छेदिति एकमिति ] तदनुकुलमुक्त्वा या उत्पादिता सा [वणियग-शब्देतों 
च्यते ]।५। अष्टविधया चिकित्सया लब्धा चिक्रित्सोत्पादिता ।६। क्रोध [ -मानमायालोभ- | उत्पादिता: व ।७-१० । 
गच्छतामागच्छता च यतीनां भवदीयमेव गृहमाश्रयः [इतीय॑ वार्ता दूरादेवास्माभि: श्रुतेति पूर्व स्तुत्वा या लब्धा सा 
पूव॑ंसस्तवदुष्टा । वसनोत्तरकाल च गच्छन्प्रशसा करोति पुनरपि वर्सति लप्स्ये इति यत्प्रणसति [मर्तेण, चूेंन, योगर, 
मूलकर्मणा । सा पश्चात्सस्तव-]| दोषदुष्टा ।१३॥ विद्यया मन्त्रादिना गृहिणं बशे स्थापयित्वा लब्धा वसति. अभमिडित- 
दोषा ।१२-१६। एषणादोपषाब एवं जानीहि। किम्‌ इयं योग्या वसतिरनेति शरद्धिता ।१। तदानीमेव सिक्ता लिप्ता वा म्रक्षित- 
दोष: ।२। सच्तित्तप्रथिब्यप्तेजोवायुवनस्पतिबीजाना त्रसानाम्‌ उपरि स्थायितं पीठफनकादिफ़मु, अज मया शय्पा फर्तव्या 
या दीयते वसति: सा निश्षिता ।३। सचित्तमृत्तिकापिधानमपाकृष्य या दीयते सा विद्विता |४॥ हाष्ठादिकाकर्ष ण कुर्बता 
पुरो यायिना उपदर्शिता वस्तति: साहरणा ।५। मृतजातसूतकयुक्तगुहिजनेन व्याधितेन ग्रथिलेन दीयमाना वसतिदायिक्त- 


छाकर शआप्त की गई वसतिका आजीबक दोषसे दूषित हे | 'भगवान्‌ , सबको आद्वार दान देनेसे और 

वसतिकाके दानसे क्या महान पुण्यको प्राप्ति नहीं होती ?! ऐसा श्रावकका प्रश्न सुनकर श्रावकके 
अनुकूल उत्तर देकर बसतिका प्राप्त करना वनीपक दोष दे । आठ प्रकारकी चिकित्सा करके बसतिका 

प्राप्त करना चिकित्सा दोष दे । क्रोध आदिसे प्राप्त को गई बसतिका क्रोधायुत्पादित दोषसे दूषित है। 

आने जानेवाले मुनियोंको आपका द्वी घर आश्रय हे' ऐसी स्तुति करके प्राप्त की गई वसतिका पूव॑न 
स्तुति नामक दोषसे दुष्ट है। वसतिका छोड़ते समय “आगे भी कभी स्थान मिर सके? इस देतुसे 
गृहस्थकी स्तुति करना पश्चात्‌ स्तुति नामक दोष दे। विद्या मंत्र बगेरहके प्रयोगसे यृहस्थकोी बश़में 
करके वसतिका प्राप्त करना विद्यादि दोष है । भिन्न जातिकी कन्‍्याके साथ सम्बन्ध मिठाकर 
वसतिका प्राप्त करना अथवा विरक्तोंको अनुरक्त करके उनसे वसतिका प्राप्त करना मूलकम दोष दे । 
इस प्रकार ये सोलह उत्पादन दोष हैं। आगे दस एषणा दोष कहते हैँ) यह बसतिका योग्य है 
अथवा नहीं ऐसी अ्ंका जिसमें द्वो बह बसतिका अंकित दोषते दुष्ट है । उसी समय छोपी पोतो गई 

या धोई गई वसतिका म्नक्षित दोषसे दूषित है |सचित्त प्रथिवी, जछ, अग्नि, वनत्पति वबरगेरह अथवा 
अस जीवोंके ऊपर आसन वगैरह रखकर “यहां आप विश्राम करें' ऐसा कह कर दो गई वसतिका 
निक्षिप्त दोषसे दूषित दे । सचित मिट्टो वगैरहके आच्छादनको दृदाकर दी गई वसतिका पिद्वित 
दोषसे दूषित है | छकड़ी वगैरदकों घसीट कर ले जाते हुए पुरुषके द्वारा बतढछाई गई बसतिका 
साधारण दोपसे दुष्ट दे। मरणके अशौच या जन्मके अशोचसे युक्त गृहस्थके द्वारा अथवा रोग 
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दुष्टा । ६ । स्थावरेखर्सः पिपीलिकामश्कुणादिभ्रि: सहितोस्मिआ । ७ | अधिकवितस्तिमात्राया भूमेरधिकाया ग्रहण 
प्रमाणातिरेकदोषः ।८! शीतवातातपादुपद्बवसहिता वसतिरियं निनन्‍्दां कुर्वतों बसन॑ धूमदोषः !६। निर्वाता विशाला 
नात्युष्णा शोमनेयमिति तत्रानुराग इज्भालदोषः । एवमेतेरुग्दमादिदोषे रनुपहता वसतिः शुद्धा,तस्या: दुःप्रमाजेतादिसंस्का र- 
रहिताया: जोवसंमव रहिताया: शब्यारहिताया वसत्या: अन्सर्बेहिरवा वसलि यति: विविक्तशस्यासन रत: । अथ का विविक्ता 
बसतिरित्यत्राह । “सुण्णघरगिरिगुहारुक्खमूलआगंतुगारदेवकुले । अकदप्पब्भारा रामघरादीणि य विवित्ताईं ॥” शून्यं ग्रह 
गिरेगु हावृक्षमूल आगन्तुकाना वेश्म देवकूल शिक्षागृहं केतचिदक्ृतस्‌ अकृतप्रार्मारं कथ्यते | आरामगहं क्ीडार्थ माया- 
तानामावासाय कृतम्‌ एता विविक्ता वसततयः । अत्र वसतेदोषामावमाचष्टे ॥ “कलहो बोलो झंझा वामोहो संकरों ममत्ति 
व । झाणज्झयणविघादो णत्थि विधित्ताए वसघीए।। ” कलहो ममेदं च वसतिस्तवेदमिति कलहो न केनचित्‌ अन्यजनरहित- 
स्वात्‌, बोलो शब्दबहुलता, झझा संक्‍ले ग:, व्यामोहो वेचित्त्यमु,संकरम्‌ अयोग्यरसयतेः सह मिश्रणम्‌, ममत्वं ममेद॑ नास्ति, 
घ्यानस्य अध्ययनस्य च व्याघात: ! इति विविक्तशयनासनतपोविधानम्‌ ॥४४६॥ अथ कायबलेशतपोविषानं प्रतनोति- 
दुस्सह-उवसग्ग-जई आतावण-सोय-वाय-खिण्णो वि । 


जो णवि खेद गरछदि काय-किलेप्तो तवों तस्स ॥७४५०१॥ 
[ छाया-दुस्महोपसर्गजयी आतापनशीतवातखिन्न: अषि। यः नैव खेद गच्छति कायकलेशं तपः तस्‍्य ॥ ] 
तस्य निग्नेश्थमुने: कायकक्‍लेश: कायस्य शरीरस्य उपलक्षणात्‌ इन्द्रियादेश्व क्लेश: क्लेशन दमन कदर्थव तपो भवति । तस्य 
कस्य । यो सुनि खेद शक्षम चित्तकलेश मानसे लेदखिप्नत्वं नापि गच्छति नैव प्राप्नोति । कीहरिकधों मुनि: । आतापनणीत- 


निज कक लल्‍ल >> अनिल ता भक्त 








गृहस्थके द्वारा दो गई बसतिका दायक दोषसे दूषित है । स्थावर जीवों ओर त्रस जोबोंसे युक्त बसतिका 
उन्मिश्न दोषसे दूषित है । मुनिर्योको जितने वितस्तोी प्रमाण जमीन ग्रहण करनी चाहिये उससे अधिक 
जमीन अद्दण करना पमाणा तिरेक दोष है । इस बसतिकामें हवा ठंड या गर्मी बगैरहका उपद्रव है ऐसी 
बुराई फरते हुए चसतिकामें रहना धूम दोष हे । यद्द वसतिका विशाल है, इसमें वायुका उपद्रव नहीं है, 
यद्द बहुत अच्छी है, ऐसा मानकर उसके ऊपर राग भाव रखना इंगाल दोष हे | इस प्रकार इन उद्गम, 

न्पादन और एषणा दोषोंसे रह्षित वस तिका मुनियोंके योग्य है। ऐसी बसतिकामें रहनेवाढा मुनि विविक्त 
शय्यासन तपका धारी है ॥ ४४८-४९ ॥ आगे कायक्लेश तपको कहते हैं। अर्थ-दुःसह उपसगंको 


जीतनेवाला जो ग्रुनि आतापन, ज्ञीत बात बगैरदसे पीड़ित होनेपर भी खेदको प्राप्त नहीं होता, 
उस मुनिके कायक्छेश नामका तप होता हे भावार्थ-तपस्वी मुनि ग्रोष्म ऋतुमें दुःसह सूर्यकरो 
फिरणेसि तपे हुए शिलात्छोंपर आतापन योग घारण करते हैं। तथा शीत ऋतुमें अथात्‌ पौष 
ओर माघके मद्दीनेमें नदी समुद्र आदिके किनारे पर अथवा बनके बीचमें किसी खुड़े हुए स्थानपर 
जोग धारण करते हैं। ओर वर्षा ऋतुमें बृक्षके नोचे योग धारण करते हैं, जहां वर्षा रूक जानेपर 
भी पत्तोंसे पानी टपकता रहता है और झंझ्ा वायु बहती रहती है । इस तरह गर्मी सर्दी और वर्षा 
का असझह्य कष्ट सहनेपर भी उनका चित्त कभी खिन्न नहीं होता। इसके सिवाय वे देव मनुष्य 
वियज्थ और अचेतनके द्वारा किये हुए दुःसद्द उपसगोंको और भूख प्यासकी परीषदकों भो सहते 
हैं, उन सुनिके कायकलेश नामका तप होता है । चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भी कद्दा है-पृक्ष के मूलमें 
ध्यान लगाना, निरक्ष आकाशके नीचे आतापन योग घारण करना, बीरासन, कुक्कुटासन, पर्थह्ासन 
आदि अनेक प्रकारके आसन रूगाना, अपने शरीरकों संकुचित करके शयन करना, ऊपरको मुख 


१छ गहउज (भो ?) । 


३४० स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४५७१-- 


वातखिन्नोडईति आतापन दुःखसहसूर्यकिरणसतप्तपर्वतशिलासलेषु वेशाखज्येष्टमासादिषु आतापनम्‌ आतापयोग्रधारणम्‌ 
उक्त च। दिनकरकिरणनिकरमसंतप्तशिलानिचयेषु निःस्पृहा: इत्यादिहु जेयम्‌। शीतकाले पौणषे माघे च नद्यादिपमुद्रादिकूसे 
वतमध्यस्थचतुष्पदे च हिमभवं शीतम्‌। तथा अविरतबहलतुहिनकणबारिभिरंत्रिपपत्रणातनरित्यादिक जेयम्‌ । वर्षाकाले 
वनमध्यस्थितवृक्षा दिमूले झमावातादिसहन शिखिगलकज्जलालिम लिनैरिस्यादिक मन्तव्यम्‌ । आतपन च शीत च वातश्न 
आतापनशीतवाता: ते: खिन्न. खेद प्राप्त. जर्जरीकृत: । अपिशब्दात्‌ अखिन्न. । पुनः कीहक्ष: । दु सहोपसर्गजयी दृःसहा- 
दुःखेन महता कष्टेन सहान्ते इति दुःसहा: ते च ते उपसर्गा: देवमनुष्यतियंगचेतनकृत:, उपलक्षणात्‌ क्षुत्पिपासादबः 
परीषहा' ग्रह्मन्ते, तानू दुःसहोपसर्गान्‌ परीषहाश्व जयतीत्येवशीलः दुःसहोपसर्गजयी । तथा चार्त्रिसारादों। वृक्षमृल्ा- 
अआरावकाशातापनयोगवी रासनकुक्कुटासनपर्य द्यासनसकुश्चितगावशयन उत्तानशयनमक र मुख ह॒ स्तिशुण्डमृतक शयर्न: एकपाश्व- 
दण्डधनु:शय्याभि; शरीरपरिखेद: कायक्लेश: । तथा प्रमृष्टस्तम्भादिकमुपाशित्य स्थानमुख्रीभवन स्थापितस्थान निश्चय- 
मवस्थान कायोत्सग:। समो पादों कत्वा स्थासम्‌, एकेन पादेनावस्थानम्‌, बाहू प्रसार्यावसस्‍्थानम्‌ इत्यादिकः: कायोत्सगें: 
शरीरक्लेशनम्‌ । रात्री अशयनम अस्तान दन्तानामशोधनम् इत्यादिकायक्लेशनस । किमर्थे कायक्लेश: । वर्षाशीतातपत्रि 
संह्युलासनविषमणय्यादिषु शुभव्यानपरिचर्यार्थ दु.खोपसहना्थ विषययुखभज्ार्थ गासनप्रभावताग्र्थ स्वकायकरेशानुछ्ठात 
क्रियते इति एतब्दाह्म तपः पट्टिध बाह्मजनाना मिथ्याहष्टीनामु अपि प्रकट प्रत्याख्यातम्‌ ॥| ४५०॥ अथ आफ्यस्पर 
ब ट्टिघ तपो विधान व्याल्यायते । तत्र प्रायश्ित्त तपों गायापश्चकेंनाह-- 


दोसं ण करेदि सयं अण्णं पि ण कारएवि जो तिविहं । 
कुव्वाणं पि ण इच्छदि' तस्स बिसोहो परा होदि ५ ४५१ ॥ 


[ छाया-दोष॑ं न करोति स्वयम्‌ अन्यम्‌ अपि न कारयति य: त्रिविधम्‌ । कुर्वाणम्‌ अपि न इच्छति तस्य विशुद्धिः 
परा मवति ॥ ] तस्य मुने: तपस्विनः परा विशुद्धि: परा उत्कृष्टा विशुद्धि: निर्मलता प्रायश्चित्त भवति। तथ्यथा । प्रकृष्टो 





करके सीधा सोना, मगरके मुखको तरह या दाथीकी सूंडकी तरह अथवा मुर्देको तरह या दण्डकी तरह 
निश्बछ शयन करना , एक करबटसे सोधा सोना या घनुषकी तरह झयन करना, इत्यादि प्रकारोंसे शरीरको 
कष्ट देना कायकलेश तप है । तथा स्तम्भ वगैरद्द का आश्रय छेकर खड़े रहना, जद्दाँ रहे हे कहाँ निश्चल 
खड़े रहना, दोनों पेरोंको समान करके कायोस्सर्ग पूर्वक खड़े रहना, एक पैरसे खड़े रहना या 
दोनों पैरों या बाहूकों फैलाकर खड़े रहना इत्यादि प्रकारके कायोत्सगॉसे शरीरको कष्ट देना, राज्रिमें 
झयन न करके ध्यान छगाना, स्नान न करना, दातौन न करना, इन सबकी कायकलेश कहते हैं ' 
बर्षामें, झीतमें, घाममें, पथरीले स्थानमें, ऊंचे नोचे प्रदेशमें भी शुभ ध्यान करनेके लिये, दुषश्व 
सहन करनेकी क्षमताके अभ्यासके लिये, विषयसुखसे मनको रोकनेके डिये तथा ज्िनशासनको 
प्रभावना आदिके लिये इस कायक्लेश तपक्रो किया जाता है | इन छे तपोंको बाह्य तप इस लिये 
कहते हैं कि बाह्य मिथ्यादृष्टि भी इन तर्पोको करते हुए देखे जाते हैं, अथवा अन्य छोगांको इनका 
प्रत्यक्ष हो जाता है ॥ ४५०॥ आगे छे प्रकारके अभ्यन्तर तपका वर्णन करते हुए प्रथम ही पांच 
गाथाओंसे प्रायश्वित तपको कहते हैं। अ्थे-...जो तपस्वी मुनि सन बचन कायसे स्वयं दोष नहीं 
करता, अन्यसेभी दोष नहीं कराता तथा कोई दोष करता हो तो उसे अच्छा नहीं मानता, उस 
मुनिके उत्कृष्ट विशुद्धि होती हे ॥ भावार्थ--यहदा विशुद्धिसे आशय प्रायश्चित्त से हे प्रायः का अर्थ 
है। प्रकृष्ट चारित्र। अतः प्रकृष्ट चारित्र जिसके हो उत्ते भो प्रायः कहते हैं । इस लिये प्रायः माने 





१ब इच्छुड । २लम गपरो। 


>४५१ ] १९. धमौनुप्र क्षा ३७१ 


अय: शुक्रवहों विधियेस्य साधुलोकस्य स प्रायः प्रकृष्टचारित्र: प्रायस्य साधुलोकस्य चित्त यस्मित्‌ कर्मेणि तत्पायशध्ित्तम्‌ आत्म* 
शुद्धिकरमू । अथवा प्रगत: प्रणष्ट: अयः प्राय अपराधः तस्य चित्तशुद्धि! प्रायश्चित्तमपराघ॑ प्राय इत्युच्यते लोकभ्रित्त तस्य 
मनो भवेत्‌ तस्य शुद्धिकरं प्रायश्चित्तम्‌ । तथा च॒ प्रायश्रित्तमपराघं प्राप्त: सद येन तफ्सा पूर्वकृतात्‌ पापात्‌ विशुख्यते 
पूब॑व्नतेः सपूर्णो भवतीति प्रायश्रित्त स्थात्‌। तस्य कस्य । यः तपस्वी स्वयमास्मना दोषम्‌ अपराध महात्रतादिन्यूनताकरण- 
लक्षणं न फरोति न विदधाति । अपि पुनः अध्यं पर पुरुष दोष व्रतातिचारं न कारयति । दोषं कुर्वाणम्‌ अव्रतातिचार- 
माचरन्तं न प्रेर्यतीत्यर्थ: । अपि पुनः अन्य दोष कुर्वाणं ब्रतातिचारमाचरन्तं न इच्छति न अनुमनुते । मनोवचचननकाथेत 
कृतका रितानुमतप्रकारेण ब्रतातिचारादिक दोषमपराघं स्वयं न करोति न कारयति नानुमोदयति ३ । पर प्रेरयित्था मनसा- 
दिकेन न करोति न कारयति नानुमोदयति ३॥ अन्य कुर्वन्तं हृह्ना ममसादिकेत न करोति न कारयति नानुमोदयति ३॥ 
दशप्रकार प्रायश्रित्तं यत्याचारोक्तमाह। “अआलोयणपडिकमणं उभय विवेगो तहा विउस्सग्गों। तव छेदो मूल पि य परिहारों 
चेव सहृहणा ॥ ' एकान्तनिषण्णाय प्रसन्नचेतसे विश्ातदोषदेशकालाय सूरये गुरवे ताहछ्ेन शिष्येण बिनयसहितं यथा भव- 
स्पेवमवब्चनशीलेन शिक्षुवर्स रलबुद्धिता आत्मप्रमादप्रकाशनं निवेदनम्‌ आलोचनम्‌ ।१। रातिभोजनपरित्यागब्नतसहितपष्च- 
महा ब्रतोश्चारण सभावन दिवसप्रतिक्रमण पाक्षिक वा। अथवा निजदोषमुघ्चायोश्चार्य मिथ्या मे दुष्क्रतमस्तु इति प्रकटीकृत- 
प्रतिक्रियं प्रतिक्रमणमु। ३ । शुद्धस्पाप्यक्षुद्धस्वेतत यत्र सदेहविषयेयो मवतः, अशुद्धस्थापि शुद्धत्वेन वा यत्र निश्चयों मवति, 
तत्र तदुमयम्‌ आलोचनप्रतिक्रमणढ्य मवति ।३। यद्वस्तु नियमितं भवति तद्वस्तु चेन्निजभाजने पतति मुखमध्ये वा समा- 
याति यस्मित्‌ वस्तुनि गृहीते वा कषायादिकम्‌ उत्पद्यते तस्य स्वस्थ वस्तुन. त्याग: क्रियते, तद्विविकनामप्रायश्रित्तम ।४॥ 
नियतकायस्य वाचो मनसश्न त्यागों व्युत्सगें: कायोत्सर्ग: ।५। उपवासादियूर्वोक्त षड़विधं बाह्य तपः तपोनामप्राय भ्रित्तप्‌ 
(५६। दिवसपक्षमासादिविभागेत दीक्षाहापन छेंदो नाम प्रायश्रित्तम्‌ । ७ । पुनरद्यप्रभृति ब्रतारोपणं मूलप्रायश्रित्तमु । ८ ॥ 


साधु छोग, उनका चित्त ज़िस काममें हो उसे प्रायश्रवित कद्दते हैं। अतः जो आत्माकी विशुद्धि 
क्रता है बह प्रायश्वित्त ह । अथवा 'प्राय” माने अपराध, उसकी चित्त अर्थात्‌ शुद्धिको प्रायश्रित्त 
कहते हैं। सारांश यह हे कि जिस तपके द्वारा पहले किये हुए पापकी विशुद्धि होतो हे. अथोत्‌ 
पहलेके ब्रतोंमें पूणता आती है उसे ग्रायश्वित्त कहते हैं। इस प्रकार ज्ञो मुनि मन बचन काव 
ओर कृत कारित अनुमोदनासे दोष नहीं करता उसके प्रायश्वित तप होता है। मुनियोंके आचारमें 
प्रायश्वितके दस भेद कह्दे हैं, जो इस प्रकार दँ--आलोचन, प्रतिक्रमण, उभय, विवेक, व्युत्सग, तप, 
छेद, मूल, परिहार ओर श्रद्धान । एकान्त स्थानमें बैठे हुए, प्रसाक्ष चित्त, ओर देश काछको जानने- 
वाले' आचायके सामने बिनयपूबंक जानकर, बच्चेकी तरह सरल चिक्तसे शिष्यके द्वारा अपना अप- 
राध निवेदन करना आलोचना नामफ प्रायश्ित्त हे। अपने दोषको यह कद्दू कर 'मेरा यह दोष 
मिथ्या हो! उस दोषके प्रति अपनी प्रतिक्रियाको प्रकट करना प्रतिकसण नामका प्रायश्वित 
हे । शुद्ध बस्तुमें भी शुद्धताका सन्देद्द दोनेपर या शुद्धको अशुद्ध अथवा अशुद्धको शुद्ध समझ 
छेने पर आलोचन और प्रतिक्रमण दोनों किये जाते हैं। इसे उभय प्रायश्वित कदते हैं। जो बस्तु 
त्थागी हुईं हो वह वस्तु यदि अपने भोजनमें आजाये अथवा मुखमें चडी जाये, तथा जिस बस्तुके 
ग्रहण करनेपर फपाय वगैरह उत्पन्न होती हो, उन सब वस्तुओंका त्याग किया जाता है । इसे 
विवेक नामका प्रायश्वित कहते हैं । कायोत्सग करनेको व्युत्सग प्रायश्वित कहते हैं। पहले कहे 
हुए अनशन आदि छे बाह्य त्पोके करनेको तप प्रायश्वित कह्दते हैं | दिन, पक्ष और मास आदिका 
विभाग करके मुनिकी दीक्षा छेद देनेको छेद प्रायश्वित कहते हैं। पुनः दीक्षा देनेको 


श्ष्टर स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४४२- 


दिवसपक्षमासादिविभागेन दूरत: परिवर्जनं परिहार: । अथवा परिहारः द्विश्रकार: | गणप्रतिबद्धों, यत्र प्रश्नवणादिक॑ 
कुर्वेन्ति मुनयः तन तिष्ठति पिज्छिाकामग्रतः क्रृत्वा यतीना वन्दनां करोति तस्य यतयः श्रतिबन्दनां न कुबेन्ति | 
एवं या गणे क्रिया गणप्रतिबद्ध: परिहार: । यत्र देशे धर्मों न ज्ञायते तज्ञ गस्‍्वा मौनेन तपश्वरणानुष्ठानकरणमगण- 
प्रतिबद्ध: परिहार: ।६। तथा श्रद्धात तत््वरुवौ परिणामः क्रोधादिपरित्यागों वा श्रद्धालम्‌ ।१०। तस्वाथेसूत्रे नवमोप- 
स्थापताप्रायश्वितं कथितमस्ति । महाव्रताना मूलच्छेदत॑ विधाय पुनरपि दीक्षाप्रापणम्‌ उपस्थापता | एतदशप्रकारं 
प्रायश्वित्त दोषानुरूपं दातव्यमिति ॥॥४५१॥ 

अह कह वि पमादेण य दोसो जदि एदि त॑ पि फ्यडेदि । 


णिहोस-साहु-सूले दस-दोस-विवज्जिदों' होढु ॥४५२॥ 

[छाया-अब कथमपि प्रमादेत च दोष: यदि एति तम्‌ अपि प्रकटयति । निर्दोषयाघुमूलछे दशदोषविवर्जित: मवितुम्‌ '] 
अथ अथवा यदि चेत्‌ कथमपि प्रमादेन पंचश्रदशप्रमादप्रकारेण “विकहा तह य कसाया इंदियणिदा तहेव पणओ य । चढदू 
चदु पणमेगेग होति पमादा हु णण्गरसा ||” इति । विकथा: ४, कषाया: ४,इन्द्रियाणि ५, तिदरा १,प्रणय' स्नेह: १ इति 
पच्चदशप्रकारप्रमादाच रणेत दोष अपराध: ब्रतातिचारादिक: एति आगच्छति प्राप्नोति तमपि दोष ब्रतातिचारादिक प्रकट- 
यति प्रकटीकरोंति । कब । निर्दोषसाधुमूले निर्दोषा यथोक्ताचारचारिण. साधवः सूरिपाठकमुनय. निर्दोषाश्य ते साधवश्च 
निर्दोषताधव. तेषां साधुना सूरिप्रमुखाणा मूले पादमूले तदग्रे इत्यर्थ: | कि कतु मं । होदु भवितु' दशदोषबर्जित: भूत्वा, 
दोषा: आकम्पितादय: दश ते च दोषाश्र दशदोषा: तैवेजितों भूत्वा। उक्त च मगवत्याराधनायाम्‌ । दशदोषरहित- 
मालोचन करतंब्यम्‌ | “आकपिय १ अणुमाणिय २ जं दिट्ठु ३ बादरं ४ च सुहुम व ५। छण्णं ६ महाउलयं ७ बहुजण 


मूल प्रायश्वित्त कहते हैं | कुछ दिन, कुछ पक्ष या कुछ मासके लिये मुनिको संघसे प्रथक्‌ कर 
देनको परिद्ार प्रायश्वित कहते 'हैं। अथवा परिद्ारके दो भेद हैं-गणप्रतिबद्ध ओर अगण 
प्रतिबद्ध । पीछो आगे करके मुनिर्योक्री दन्दना करनेपर मुनिगण उसे प्रतिबन्दना नहीं करते । यह 
गणप्रतिबद्धपरिहार प्रायश्वित्त हे । जहां आचाये आज्ञा दें बहां जाकर मौनपूर्वक तपश्चरण करना 
सअरणप्रतिबद्धपरिद्ार प्रायश्रित्त हे । तत्त्वोमें रुचि होना अथवा क्रोध आविका छोड़ना श्रद्धान 
प्रायश्वित्त है । तक्त्वाथंसूत्रके नौव अध्यायमें श्रद्धानके स्थानमें उपम्थापना भेद गिनाया है । 
ओर उसका लक्षण मूल प्रायश्वित्तके समान है । अर्थात्‌ मद्दातश्न॒तोंका मूलसे उच्छेद करके फिरसे 
दीक्षा देना उपस्थापना प्रायश्वित्त हें । यह दस प्रकार का प्रायश्वित्त ( तरवाथंसूत्रमें :प्रायश्वित्तके 
नो ही प्रकार बतलाये हैं ) दोषके अनुसार देना चाहिये॥ ४५५॥ अधथे---अथवा किसी प्रकार 
भ्रमादके वशीभूव होकर अपने चारित्रमें यदि दोष आया हो तो निर्दोष आचारये, उपाध्याय अथवा 
साधुओंके आगे दस दो्षोसे रहित द्वोकर अपने दोषको प्रकट करे ॥ भावा्-पांच इन्द्रियां, 
चार विकथा ( ख्रीकथा, भोजनकथा, देशकथा, राजकथा ), चार कघाय, एक निद्रा और एक स्नेह 
ये पन्‍्द्रह प्रमाद हैं। इन प्रमादों के कारण साधुके आचारमें यदि दोष छगता है तो साधु अपने 
से बड़े साधुओंके सामने अपने दोषकी आलोचना करता है । भगवतो आराधनामें भी कहा है कि 
आलोचना दस दोषोंसे रहित होनी चाहिये। आछोचनाके दस ढोष इस प्रकार कद्दे हैं--आ।कम्पित, 
अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूद्षम, प्रदछछन्न, शब्दाकुछित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी । आचायको 
उपकरण आदि देकर उनकी अपने ऊपर करुणा उत्पन्न करके आछोचना करना अर्थात उपकरण 


१ श्ादशे तु घमेंइ्नुज्ञायते!। २ व कहव । ३े यु दसदोसविवजिउ । ४ ब होदि (?)। 


४०३- ] १२. धर्मानुप्रेन्ला ३४३ 


८ अब्वत्त ९ तसस्‍्सेबी १० ॥” आकम्पितमुपकरणादिदानेन शुरोरनुकम्पामुत्पाश आलोचबति ।९। अनुमानितं बचने नानु- 
मान्यं वा आलोचयति ।२। यहष्टं यस्लोकीह ष्टं तदेवालोचयति ।३। बादरं व स्थुलदोषमेवालो'चयति ।४। सूध्मम्‌ अल्पमेव 
दोषमालोचयति ।५। छ्नं केनचित्पुर्षेण निजदोष: प्रकाशित: भगवन्‌ याहशों दोषोध्नेन प्रकाशितस्ताहशो दोषों 
ममाषि बर्तते इति प्रच्छक्षमालोचयति ।६। शब्दाकुरू यथा भवश्येव॑ यथा गरुरुरपि न श्रुणोति ताहछ्षे कोलाहलमध्ये 
मालोचयति ।७। बहुजन बहून गुरजनान्‌ प्रत्यालोचयति ।८। अव्यक्तम्‌ अव्यक्तस्थ अश्रबुद्धस्य गुरोरग्रे आलोचयति ।९। 
तस्सेबी यो गुरुस्त दोष॑ सेवते तदग्ने आलोचयति ।९०) ईहग्विधमालोचन यदि पुरुष आलोचयति तदा एको गुरु: एकः 
आलोचक: पुमान्‌ सी चेदालोचयति तदा चन्द्रसूर्यादिप्रकाणे एको गुरु: दे छियो अथवा दो गुरू एका स्त्रीति। प्रायश्वित्तम- 
कुर्वेतः पुसः महदपि तपो5भिप्रेतफलप्रद न भवति ॥ अथ प्रायश्रित्तकरणे आंचायेमपृष्ठा आतापनादिकरणे आलोचना 
भव ति, पुस्तकपिड्छादिपरोपकरणग्रहण आलोचना, परोक्षे प्रमादतः आचार्यादिवचनाकरणे आलोचना, आचार्यमपृष्ठा- 
चार्यप्रयोजनेन गत्वा आगमनेन आलोचता, परसंघमपृष्टा स्वसघागमने आलोचना, देशकालनियमेन अवश्यकतेव्यस्य 
ब्रतविशेषस्य धर्मकथाप्रसंगन विस्मरणे सति पुनः करणे आलोचना स्यात्‌ । षडिन्द्रियेषु बचनादिदुःपरिणामे 


भट करनेसे प्रसन्न होफर आचाय मुझे थोड़ा प्रायश्वित्त दंगे ऐेसस सोचकर आलोचना करना आकम्पित 
दोष है | गुरु थोड़ासा प्रायश्रवित्त देकर मेरे ऊपर अनुग्रह्द करंगे ऐसा अनुमान ,करके फिर 
आलोचना करना अनुमानित नामका दोष है। जो अपराध दूसरोंने देख लिया हो उसे तो कद्दे ओर 
जिस अपराधकों करते हुए किसीने न देखा हो उसे न कह्टे, यह दृष्ट दोष हे । म्थूछ दोष तो कह्ढे 
किन्तु सूक्ष्म दोषफों न कहे, यह बादर दोष है। सूक्ष्म दोष ही कष्दे ओर स्थूत्ू दोषको न कहे 
यह सूक्ष्म नामका दोष है | किसी साधुको अपना दोष कद्ठते सुनकर आचायसे यद्द कहना कि 
“भभगवन्‌ जैसा दोष इसने कहा हे वैसाही दोष मेरा भी हे! और अपने दोषकों मुखसे न कहना 
प्रल्छन्न दोप हैं। कोई दूसरा न सुने इस अभिप्रायसे जब बहुत कोलाइल द्वोरद्दा द्वो तव दोष को 
प्रकट करना शब्दाकुत्त दोष है। अपने गुरुके सामने आछोचना करके पुनः अन्य गुरुके पास 
इस अभिश्रायसे आलोचना करना कि इस अपराधका प्रायश्रवित्त ठीक हे या नहीं, बहुजन नामा 
दोष है। जिस मुनिको आगमका ज्ञान नहीं है और जिसका चारित्र भी श्रेष्ठ नहीं हे ऐसे मुनिके 
सामने आलोचना फरना अव्यक्त नामफा दोष है। जो गुरु स्वयं दोषी हे उसके सामने अपने 
दोषोंकी आलोचना करना तत्सेवी नामक दोष है । इस प्रकार इन दोषोंसे रहित आलोचना करनेबाछा 
यदि पुरुष हों तो एक गुरु और एक अछोचना करनेबाछा पुरुष ये दो होना जरूरी हे । ओर यदि 
आलोचना करनेबाली स्त्री हो तो चन्द्र सूये बगैरहके प्रकाशमें एक गुरु ओर दो स्त्रियां अथवा दो 
गुरु और एक स्लो होना जरूरी है। जो साधु अपने दोषोंका प्रायश्रित नहीं करता उसकी बड़ी 
भारी तपस्या भी इृष्ट फल दायक नहीं होती। यहां कुछ दोषोंका प्रायश्रित्त बतछाते है--पुस्तक 
पीछी आदि पराये उपकरणोंको लेलेने पर आलोचना प्रायश्वित्त होता है। प्रमादवश आचाय वचनोंका 
पालन न करनेपर आछोचना प्रायश्वित होता है । आचायसे बिना पूछे आचायके कामसे (जाकर 
छोट आनेपर आलोचना प्रायश्रित्त दोता हे। पर संघसे विना पूछे अपने संघमें चछे आनेपर 
आलछोचता प्रायश्वित्त होता हे । देश ओर कालके नियमसे अवश्य करने योग्य किसी विशेष ब्रतको, 
घमंकथामें लग जानेसे भूछ जानेपर यदि वादकों कर छिया हो तो आडछोचना प्रायश्रित्त होता 
है । घटकायके जीवॉफे प्रति यदि कठोर बचन निकल गया दो तो प्रतिक्रमण प्रायश्रित्त होना हे । | 


१ छम किमु बहुवं वा, (स बहुव॑ ब), ग थोषिं किमु बहुव वा । 


३४४ स्वामिकाशिकेयानुप्रेश्षा | गा० ७५४- 


प्रतिक्रमणम्‌, पैलूश्वकलहादिकरणे प्रतिक्मणम्‌, वेयावृत्त्यस्वाध्यायातिप्रमादे प्रतिक्रमणम्‌, आचार्यादिषु हस्तपादादिसंघट्टने 
ब्तिक्रमणस्‌, ब्रतसमितिगुसिषु स्वल्पातियारे प्रतिक़रमणम्‌, गोचरगतस्य मुने: लिड्जोत्थाने प्रतिक्रमणम्‌, परसंक्छेशकरणादी 
ब प्रतिक्रमणम्‌ । दिवसरात्यन्ते भोजतगमनादो आलोचनाप्रतिक्रमणढ्यम, लोचनखच्ल्ेदस्वप्नमैथुनाचरणरात्रिमोजनेयु 
छमयम्‌, पक्षमासचतुर्माससंवस्सरादिदोधादी च उभयम्‌ । मौनादिना बिना लोचनविधाने अ्युस्सर्गः, हरिततृणोपरि गसने 
ब्युत्सग, कर्देमोपरि गमने व्युत्सगं,, उदरकृतमिनिर्ग मने व्युत्सगंड, हिमदंशमशकादिवातादिरोमाश्ले व्युत्सग: आद्भूम्युपरि 
बमने वयुस्सरग, जानुमात्रजलप्रवेशे थ्युत्सगं:, परिनिमित्तवस्तुनः: स्वोपयोगविधाने बव्युत्सगं., नावादिनदीतरणे व्युट्सगं:, 
पुस्तकपतने स्युत्सगें., प्रतिमापतने व्युल्सगें,, प्चस्थावरविधातादृष्टदेशतनुमलविसर्गादिषु व्युत्सगें: प्षादिप्रतिक्रमण- 
क्रियान्त र्याज्यानप्रवृस्यादिषु ब्युत्सगं: उच्चारप्रस्रवणादिषु व्युत्सगं: । एवमुपवासच्छेदमूलपरिहारादिकरणं प्रश्यतों 
हेवम ।| ४५२ || 

क्ष॑ कि पि तेण दिण्णं तं सब्यं सो करेदि सद्भाए। 

णो पुणु हियए संकदि कि योव॑ कि पि बहुयं वा ॥४५३॥ 

[ छाया- यत्‌ किमपि तेन दत्ता तत्‌ सर्व स करोति श्रद्धया । नो पुनः हृदये शद्भुने कि स्तोक किमपि बहुक वा ॥] 
बत्‌ किमपि प्रायश्विसम्‌ आलोचनाप्रतिक्रमणादिद शभेद्िन्नं तेन श्रीगुरुणा दत्त वितारितम्‌ अपित तत्सव॑ प्रायश्ित्तम्‌ 
अालोचत/दशभेदमसित्त स साधु: तपस्वी मुमुकुः करोति विदाति, स्व प्रायश्वित्त श्रद्धया रुचिरूपेण अन्त:करणभावनया 
करोति । पुनः हृदये स्वमतसि न शद्भुते शद्भा सदेह न करोति । मम प्रायश्रित्त श्रीगुरुणा स्तोक स्वल्प दत्त, वा 
श्रथवा, कि बहुतरं प्रचुर दत्तम्‌ इति ताशडूते ॥ ४५३ ॥ 

पुणरवि काउं णेच्छदि तं दोसं जद वि जाह सय -खंड । 
एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्त' तवो होदि! ॥ ४५४ १ 

[ छाया-पुनर्‌ अपि कु" न इच्छति त॑ दोष॑ यद्यपि याति शतखण्डम्‌ । एव निश्चयसहित: प्रायश्वित्त तपः भवति । ] 

इव पूर्वोक्तप्रकारेण प्रायश्रित्त प्रायश्रित्ताख्यमाम्यन्तरं तपो मवति । एवं कथम्‌ । यः निश्चयसहित: जिनधर्मे जिनवचने जे 





किसीकी चुगलह़ी करनेपर या किसीसे कलह करने पर प्रतिक्रमण प्रायश्विस होता हैँ। वैयाबुत्य 
स्वाध्याय वरगेरहमें आल्स्य करनेपर प्रतिक्रमण प्रायश्रवित होता हे । आचाय॑ बगेरदसे हाथ पैरके 
टकरा जानेपर प्रतिक्रमण प्रायश्वित्त होता है। ब्रत समिति गुप्ति वर्गेरहमें स्वल्प अतिचार लगनेपर, 
गोचरीके छिये जाते समय छिंगमें बिकार आजानेपर ओर दूसरोंको संक्लेश पैदा करनेपर प्रतिक्रमण 
प्रायश्वित होता है । दिन या रात्रिके अन्तमें गमनागमन करनेपर, स्वप्नमें मेथुन सेबन या रात्रि- 
भोजन करनेपर और पा»क्षिक मासिक चातुमोसिक तथा वार्षिक दोष बगेरहमें डमय ( आलोचना 
झर प्रतिक्रमण ) प्रायश्वित होता है। बिना मौन पूवंक आलोचन करनेपर, हरे तृ्णोके ऊपर चलने 
पर, फोचढड़मेंसे जानेपर, पेटमेंसे कीड़े निकलने पर शत मच्छर वायु वर्गेरहके कारण रोमांच हो 
आनेपर, घुटनेतक जलूमें प्रवेश करनेपर, दूसरेके लिये आई वस्तुका अपने छिये उपयोग करनेपर, 
नौका आदिके द्वारा नदी पार करनेपर, अतिक्रमण करते समय व्याख्यान आदि प्रवृत्तियॉमें छग 
जानेपर या मल मूत्र करनेपर व्युत्सग प्रायश्वित होता दे । इसी प्रकार उपवास, छेद, मूल, परिहार 
आदि प्रायश्वित्तोंकी विधि अन्य प्रन्थोसे जाननी चाहिये। ४५२ ॥ अर्थ--दोषकी आलोचना करनेके 
प्रश्मात आचायने जो प्रायश्वित्त दिया हो उस सबको श्रद्धा पूवक करना चाहिये। और हृतय 





१ श णेच्छदि (?), छलमस णिज्छदि, ग गच्छदि । २ गसइ। ३ ब होति। 


-छ्ण्द ] १२. घमोनुपष्त का इ्छ्५, 


निम्नयः प्रतीत: बिश्वासः तेन सहितः युक्त: मुनि: श्रावको वा पुनर॒षि एकवार दोषनिराफरणे इते पुनः त॑ दोष॑ कतु ने 
इच्छृति, न अपराध ब्रतातिचारादिक विधातु न वाञउ्छति ईहनते नव । यश्षपि स्वयं शतखण्ड याति परीषहैः उपसर्ये: 
ध्याधिभि: शरीरं शलघा खण्डता याति तथापि त॑ दोष कतु न इच्छति ॥ ४५४ ॥ 


जो चितइ अप्पाणं णाण-सरूवं पुणो पुणो णाणो । 
विकहा-विरत्त-चित्तो' पायच्छिरांं बर॑ तसस ॥ ४५५ ॥ 

[ छाया-यः चिन्तयति आत्मान ज्ञानस्वरूपं पुनः पुनः ज्ञानी । विकथाविरक्तच्ित्त: फ्रायश्विसं बरं तस्य ॥ 
तस्थ मुनेः श्रावकस्य वा प्रायश्वित्तं वर॑ं श्रेष्ठ तपो मवति । तस्थ। यः ज्ञानी भेदाभेदरत्तत्रयविज्ञानी भेदविज्ञानसंपन्मः 
चिन्तयति घ्यायति । कम्‌ । कर्मतापन्‍्नं पुनःपुन; वारंवारं मुहुमु हु: आत्मानं स्वपरमात्मान शुद्धचिदूपम्‌ । कीहक्षम्‌ । 
शानस्वरूपं शुद्धधोधमयं केवलज्ञानदर्शनसयम्‌ । कीहक्‌ सब्‌ । विकथादिविरक्तमना: विरूपकथाकथनं विकथा, स्लीमोजल- 
राजचोरादिकथा क्रोधमानमापालो मस्पर्त तादी खिय निद्ास्ते हा: । तेम्य: विरक्त निवृत्त मनः चित्त यस्य स तथोक्त: ॥ 
पश्चदशवाह्याभ्यन्तरप्रमादरहितः सार्धतप्तत्रिशत्सहस्रप्रमादविरतो वा आत्मनः परा उत्कष्टा विशोधनाय यथा स्यथादित्ये- 
अमथे: । स्वसाक्षिका परसाक्षिका च॒ विशुद्धिरुत्कृष्टेति मच्यते। प्रायः इत्युज्यते लोकध्रित्त तस्य मनो भवेतु, चित्तशुद्धिकर 
कर्म प्रायश्वित्तमिति । प्रायश्वित्तफल भावप्रसादनम्‌ अनवस्थाया अमाव: शल्यपरिहरणं धर्मदा्यादिकं च वेदितव्यम्‌ 
॥ ४५४५ ॥ अथ विनयतपों गाथात्रयेण विवृणोति -- 


विणओ पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्ते य । 
बारस-भेयस्मि तवे उक्यारो' बहु-विहों णजेओ ॥ ४५६ ॥ 


| छाया-विनय: पश्चप्रकार: दशेन-ज्ञाने तथा चारित्रे व्‌ । द्वादशभेदे तपसि उपचार: बहुविषः ज्ञेयः॥ ] 
विनय' कषायेन्द्रियाणा विनय - स्ववशीकरणं विनयः, अथवा रत्नत्रयस्य तद्बता रत्वत्रयवता मुनीतां चर नीचेबू त्तिविनय: । 
से पश्चप्रकार. प्॑मेदमिन्न: । कव बव। दशने सम्पर्दर्शने सम्यवत्वे तत्त्वार्थश्रद्धाने शद्भाकाक्षाविचित्साना वर्जन परिहारः 
उपभूहनस्थिरीकरणवात्सल्यप्रभावना' भक्त्यादयों गुणा: पश्चपरमेष्टिभक्त्यानु रागस्तेषामेव पूजा तेषामेव भरुणानुवर्तनम्‌ । 
तथथा । “उवनूहादिअ पुब्वुत्ता तह मत्तिजादिआयगुणा | संकादिवज्जण पि य दंसणविणओ समासेण ॥” इति दर्शने 





में ऐसी अंका नहीं करनी चाहिये कि आचायने मुझे जो प्रायश्चत्त दिया हे वह थोड़ा हैं. या बहुत 
है || भले ही शरीर खण्ड खण्ड द्वोजायं फिर भी छगे हुए दोषका प्रायश्रित्त लेनेके प्रात जो 
उस दोपकों नहीं करना चाहता उस दृढ़ निम्थयवाछे साधुके प्रायश्वित्त नामक तप होता है ॥ 
भावाथ-जो साधु यह निम्धथय कर लेता है कि परिषद्, उपसग, व्याधि वगैरहके द्वारा यदि मेरे 
शरीरके खण्ड खण्ड भो द्वोजाय तो भी में किये हुए दोषको पुनः नहीं करूंगा उसी साघुका 
प्रायश्रित तप सफल है। और जा प्रायश्वित्त लेने के पत्थात्‌ पुनः उसी दोषकों कर बैठता है उसका 
प्रायश्वित्त निष्फल हे ॥ ४५३-४॥ अमैंय-जो ज्ञानी मुनि ज्ञान स्वरूप आत्माका बार॑बार 
चिन्तन करता हैं और विकथा आदि भ्रमादोंसे ज्ञिसका सन विरक्त रहता है, उसीफे उत्कृष्ट प्राय- 
श्रित्त होता हे ॥ सावा्थ-पन्‍्द्रह अथवा साढ़े सें तीस दजार प्रमादोंसे रहित होकर जो मुनि अपने 
शुद्ध श्ञानस्वरूप आत्माका दी सदा चिन्तन करता हें उसीके वास्तविक प्रायश्वित्त तप होता हे; 
क्यों कि ऐसा करनेसे सब वदोषोंसे छुटकरा हो जाता है॥ ४५५॥ आगे तीन गाथाओंसे विनय 
तपको कहते हैं । अर्थ-विनयके पाँच भेद हैं । दर्शनकी विनय, जानकी विनय, चारिज्रकी, 
बिनय, बारह प्रकारफे तपको विनय, ओर डपचार विनय । उपचार विनयके बहुतसे प्रकार हैं ॥ 


१ छ स ग विकहादिविरतमणो ( म माणो ? )। २ मं तवो । ३ छ मस्त ग॒ विणयो । ४ से उअयारो | 
कात्तिके० ४ड४॑ 


३४६ स्वामिकालिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४५७- 


विनय । १ । ज्ञाने जिनोक्तसिद्धास्े द्वादशाज़ूचतुर्द शपूर्वाणा कालशुद्धथा पठन व्याख्यान परिवर्ततग। हस्तपादौ प्रक्षाल्य 
पर्यायावस्थितस्थाध्ययनम्‌ । अवग्रहविशेषेण पठनतस्‌ । बहुमान यत्पठति यस्मातु शगोति तयो* पूजा गुणस्त वतम्‌ । अनिक्नवः 
यत्पठति यस्मात्पाठ्यति तयो: कीर्तनम्‌ । व्यक्षनशुद्धमु अरथंशुद्ध व्यक्षनार्थशुद्धम्‌ इति | झ्ञाने अष्टप्रकारों विनय:। य' शिक्षन 
विद्योपादानं करोति, ज्ञानाम्यासं करोति,जञान परस्म उपदिशति | य एव करोति स ज्ञानविनीसों मबति इति ज्ञाने विनय: ।२। 
तथा तेनेव भप्रकारेण चारित्रे ब्रतममितिगुसिलक्षण त्रयोदशप्रकारे सामायिकादिफचअप्रकारे वा तदाचरण तल्लक्षगोपायेत 


यत्न: चारित्रे विनय:। तथा इच्द्रियकषायाणा प्रसरनिवारणम्‌ इन्द्रियकबायव्यापारनिरोधनस्‌ इति चारित्रवितय' ।३। चे 
पुन: द्वादशभेदे तपसि अनशनावमोदर्थादिद्वादशप्रकारे तपसि अनुष्ठानम्‌ उत्साह: उद्योग । तथा आतापनाचत्तर गुणेहु उद्धमः 


उत्साह:। समतास्मववन्दनाप्रतिकृमणप्रत्याख्यानकायोत्सर्गाणा मु आवश्यकानामपरिहाराणि। तथा यस्यावश्यकस्य यावल्त: 
पठिता: कायोत्सर्गा: तावन्त एवं कर्तव्या: न तेषा हानिवृं द्धिर्वा कार्या। दादशविधतपो४5नुष्काने मस्तिस्तुराग: तपस्विना 
भक्ति: इति तपसि विनय: | ४ । उपचारो विनप्र', उपचयंते उपचारेण क्रियते साक्षादिति उपचारों जिनय | बहुधा 
बहुप्रकार, । कायिकविनय: साधूना दूरदर्शनातु आसनाद्‌ उत्थानमु, सिद्धल्ुतगुरुमलकिपूर्वकः का्योत्सर्गादिकरणम्‌, 
नमन शिरसा प्रणाम:, अज्ञलिपुटेन नमनम्‌, सस्मुखगमनम्‌, पृष्टिगमनम्‌, देवगुरुम्य: पुरतः नोच स्थानम्‌, वामपाणश्च 
स्थानम्‌, गुरोवामिपाश्व प्रष्ठतों वा गमनम्‌, इस्यादिकौपचारिककायविनय: | वाचिकविनय । तझथा। प्ज्यटचन बहु- 
वचतोचारण ं यूय भट्टा रका' पूज्या: इत्येवमादिकण । हितस्यथ पथ्यस्य भाषणम्‌ इहलोकपरलोकघधर्म कारण वचन प्‌ । मसितस्य 
परिप्रितस्थ मापण वाल्पाक्षरबह्थंम्‌ ! मधुर मनोहरवचनं श्रुतिसुखदम ! सूत्रानुतीचिवचनम आगमहश्टधा माषण प्रथा 
पाप ने भवति । निष्ठुरककं शकटुकादिक वजयित्वा माषणम्‌ । क्रोधमानमायालोभरागढ पादिविर हित वचनम्‌ , उकारम- 
कारादिरहित वचनम्‌ । बन्धनत्रासनताडवादिरहित वचनमु। असिमसिक्षेष्ियादिक्रियारहिद वचतम्‌ । परसुवत्रिधायऋ 
वचन घर्मोपदेशनम्‌ । इत्यादिवाचिकविनय- यथायोग्यं कतेव्यों मवति । मानसिकद्रिनय. | यथा । ह्िसादिणपकारिब- 
ररिणामस्य परित्याग:। आते रौद्रपरिणामस्य परित्यागः | सम्यक्त्वविराधनापरिणामरद्दितः । मिथ्यात्वपरिणामपरित्याग' । 
धर्म सम्यक्त्वे ज्ञाने चारित्रे तद॒त्सु च शुभपरिणामः कर्तव्य: । कायादिको विनय: प्रत्यक्ष , दीक्षागुरो श्रुतगुरी तपो5पिके 

7 3260: आयिकासु भृहस्थक्रावकलोकेत्रु च यद्विद्यमानेषु यथायोग्य विनय: कतंब्य. । एतेषु परोक्षज्ृतेवु 
मु कायादिको विनय: कतेव्य: । गुरूणामाज्नादेशतदुपदेशवचनप्रतिपालनतदुपरदिष्टेषु जीवादितदार्थेषु श्रद्धात कतंव्य 


परोक्षविनय: । विनयस्य फलमु, विनये सति ज्ञानलामों मवति, आचारविशुद्धिश्ष सजायते । विनयह्वीनस्थ शिक्षा 
अताध्ययत सर्व निष्फलम्‌ | विनयवान्‌ सर्वकल्याणानि स्वर्गमोक्षसुखानि लभते | जन्मादिकपश्थकल्याणकं चतुविधारा- 


घनादिक॑ च लभते । तदुक्त वे । विणओ मोक्खहारं विगयादों सजमो तबो णाण | विणएणाराहिज्जदे आयरिओ 
सब्बसंधों य ॥' विनयो मोक्षस्य द्वारं प्रवेशकः, विनयात्‌ संयमः, विनयाप्‌ तरः, विनयात्‌ ज्ञान, विनयेन आराध्यते 


आचार: सर्वंसंघ' श्लापि। तथा च। “कित्ती मेत्ती माणस्स मंजण गुरुजणे य बहुमाणं । तित्ययराण आणा गुणाणुमोदों 
य विणयग्रुणा ॥ विनयस्य कर्ता कीति यशः सर्वेग्यापि प्रताप लभते, तथा मैत्री सर्वे: सह मित्रमाव लगते, तथात्मनो 


मान गर्व निरस्यति, गुरुजनेस्यो बहुमान लमते, तीर्थंकराणामाजा पालयति, गुणानुराग च करोति। इस्यादिविनयत- 
पोविधानगुणा: ॥४५६॥ 


दंसण-णाण-चरित्ते सुविसुद्धों जो हवेइ परिणामों । 

बारस-सेदे' वि तजे' सो स्विय विणओ हुवे तेसि ॥ ४५७ ४ 
भावार्थे-कषाय ओर इन्द्रियोंको अपने वशमें करना विनय है | अथवा रत्नञ्ञय और रत्नत्रयके धारी 
मुनियोके विषयमें विनम्न रहना विनय है | उसके पांच भेद हैं ॥| ०५६ ॥ अर्थ-दर्शन, क्ान 


और चारित्रके विषयमें तथा बारद्द प्रकारके तपके विषयमें जो विशुद्ध परिणाम होता है वही 
उनकी विनय है ॥ भावाथें-वत्त्वा्थंके श्रद्धानहूप सम्यरद्ओनके विषयमें अंका, काँक्षा, विचि- 


१ बे भेठउ, सम भेए । २ब तबो (?)। ३ ब चिय । 





-छथ्८ ] १२, धर्मानुप्रेक्षा ३४७ 


[ छाया-दर्शनज्ञानचारित्रे सुविशुद्धा यः मवति परिणामः। द्वादशभेदे अपि तपसि स एवं विनयः मवेत्‌ 
तेबाम्‌ ॥ ] तेसि तेषां दर्शनज्ञानवारित्रतपसा सम्यग्दशनज्ञानचारित्रतपसा स एवं विनयो मंवेत्‌ । स क' । यः सुविशुद्धः 
अतिशयेन निर्मेल: तद्ग्राहकपरिणामो वा परिणाम: परिणति: मायो भवति । केषु | दर्शनज्ञानचा रित्रेषु भेदामेदरत्नत्रय 
स्पसम्पग्दर्शनशञानचा रित्रेष, दर्शने तत्त्वार्थश्नद्धानलक्षणे निश्चयव्यवहार्सम्यक्त्वे निःशस्धितादिदोषरहिते स्वस्वरूपणशुद्ध - 
बुद्ध कात्मनि श्रद्धानरुचिलक्षण वा दर्शनविनय: १ । ज्षाने द्वादशा ज्ूलक्षणे व्यज्ञनोजितादिना पठन॑ पाठन वा चिदानन्देक- 
स्वस्वरूपपरिज्ञाने व। ज्ञानविनय: २ । चारित्रे त्रयोदशप्रकारे सर्वातिचारराहित्येन पश्चयश्चभावनायुक्तत्वेन वा प्रवृत्ति: 
स्वस्वरूपानुमवन वा चारिव्वित्तय- ३। अपि पुनः द्वादशमेदे तपसि अनशनादिद्वादशभेदमिन्नतपोविधानेषु अखेदेन 
प्रवृत्ति: तदाचरणे उत्साह:, आहारेन्द्रिवकषायाणा रागह षयोश्व परित्याग: इत्यादितपोविनय: ।॥॥ ४५७ || 


रयण-त्तय-जुत्ताणं अणुकूल जो चरेदि' भत्तोए । 
भिन्चो जह' रायाणं उचयारो सो हुवे विणओों ।! ४५८ ४ 


[ छापा- रत्नत्रययुक्तानाम्‌ अनुकूल यः चरति भक्‍्त्या | भृत्य: यथा राज्ञाम उपचार: स भवेतु विनय: ॥ ] यो 
भव्य रत्लत्रथयुक्ताना सम्प्रस्द्शतज्ञानचारिय्रवतासम्‌ आवार्योवाष्यायसाधुता दीक्षाशिक्षाश्रुतदानगुरूणा व मकत्या ध्मनु- 
शरगेण परमार्थवुद्धधा अनुकूलम्‌ अम्युत्थानमभिग मन करयोटन वन्दतानुगमरन पृष्टय मनस्‌ इत्यादिकम्‌ आचरति, आनुकूल्येत 





तथा पंच परमेष्ठोमें भक्ति होना, उन्हींके गुगोंका अनुसरण करना, ये सब दठानविनय है । 
कहा भो हें--'उपगुददन आदि तथा मक्ति आद आत्मसुणोंका होना और अंका आदि दोषोंकों 
छोड़ना संक्षपस दश्शतबिनय है ॥ काल शुद्धिका विचार करके जिम भगवानके द्वारा कहे हुए 
बारह अंग और चौद॒द पूवेरूप सिद्धान्तक्ा पढ़ना, व्याख्यान करना, पाठ करना, हाथ पेर घोकर 
एयकासनसे बैठकर उसका मनन करना ज्ञान विनय है। ज्ञान वितयके आठ प्रहार हैं-योग्यकारमें 
स्वाध्याय करना, श्रुतभक्ति करना, स्वराध्याय कालछतक विशेष नियम घारण करना, आदरपूजक अध्य - 
यन करना, गुरूके नामको न क्िपाना, दोषरहित पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना, झुद्ध अर्थ और शुद्ध 
शब्द पढ़ना, ये क्रमशः काल विनय, उपधान, बहुमान, अनिह्व, व्यंजन, अथ ओर तदुभय नामक 
आठ प्रकार हैं। इसी प्रकार ब्रव, समिति ओर गुप्तिछूप तेरह प्रकारके चारित्रका अथवा सामायिक 
आदिके भेदसे पांच प्रकारके चारित्रका पालन करना, इन्द्रिय और कषायाके व्यापारको रोकना 
अथबा अपने स्व॒रूपका अनुभवन करना चारित्रविनय हैँ | अनशन, अवमोदय्य आदि बारह प्रकार 
के तपका उत्साह पूवेक पाछन करना, तथा आतापन आदि उत्तरगुणोंमें बत्साइका होना, समता, 
स्‍्तव, वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायोत्सर्ग इन छे आबश्यकोंमें छमो भो हानि नहीं करना, 
(जिस आवश्यकके जितने कारयोत्सर्ग बतछाये हैं. उतने दी करने चाहिये उनमें घटाबढ़ी नहीं करनो 
चाहिये) इस प्रकार बारह प्रकारके तपके अनुष्ठानमें तथा उपस्थियोंमें भक्तिका होना तपको 
विनय है ॥ ॥४०७॥ अर्थ-जेसे सेवक राजाके अनुकूल प्रवृत्ति करता है बैसे द्वी रत्नत्नय अर्थात्‌ 
सम्यरदअन सम्यम्ज्ञान ओर सम्यकचारित्रके धारक मुनियोंके अनुकूल भक्तिपूत्रेक प्रवृत्ति करना 
चपचार विनय है।॥ भावाथ-ओपच।रिक विनयको उपचार विनय कहते हैं । पहले कहा है कि 


उपचार विनयके अनेफ प्रकार हैं । अपने दीक्षागुरु, विद्यागुरु, तपस्वी साधुको दूरसे देखते ही 
खड़े हो जाना, दाथ जोड़कर या सिर नवाकर नमस्कार करना, उनके सामने जाना, या पीछे पीछे 


,७-+ननन नी नमन न जी नी नमन मनन न न 3 नीयत न्‍-+ 


१ थ घरेदइ | २ग जिह । 


३४८ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४५९ 


सम्मुखत्वेन परमभक्तस्वेन प्रवर्तेते | यथा सेवक: राज्ञां सेवा करोति तथा र्नत्रयधारिणा ज्िष्य: यो भव्य: अनुकूलत्वेन 
प्रवर्तते स प्रसिद्ध:। उपचारो वितय:, औपचारिकोध्य बिनयो मवति । इति विनयतपोविवान षष्ठम्‌ ॥ ४पु८ ॥ 
अथ वैयावृत्त्यं तपो गायाद्येन विभावयति | 


जो उवयरदि जदोणं उवसर्ग-जराइ-खोण-कायाणं। 
पृयादिसु' णिरवेक्खं बेज्जावच्च॑ तवो तस्स ॥ ४५४ ॥ 

[ छाया-यः उपचरति यतीनाम्‌ उपसगगंजरादिक्षीणकायानाम्‌ । पूजादिहु निरपेक्ष॑ वैयावृत्त्य तपः तस्य ॥ ] तस्य 
साधोः वैयावृत्त्यं तपः । व्याधृत्ति: परदुःखादिहरणे प्रवृत्ति: व्यावृत्तेमाव: वैयावृत्त्यमु ) अथवा कामपीडादु:परिणासबिना- 
शा्थ कायचेष्टया द्रव्याम्तरेणोपदेशेन च व्याधृत्तस्य यत्कर्म तदाँयावृत्त्यं नाम तपोविधानं मवेत्‌ । तस्य कस्य । यो महान्‌ 
सव्य: यतीनाम्‌ आचार्योपाध्यायतपस्विशैक्ष्यग्लानगणकुलसंघसाघुमनोश्ञानां दशविधानां पुरुषाणा दशविघ वैयावृत्त्य 
मवति। पश्चधाचारं स्ववमाधरन्ति शिष्यादीनामाचा रयस्तीत्याचार्या: १। मोक्षार्थमुपेस्याधीयते शास्त्र तस्मादित्मपाध्याय: 
श्रुतभुरु २। महोपवासकायक्लेशादितपो5नुष्ठान विद्यते यस्य स तपस्वी ३। शाख्राम्यासशील: हौक्ष: ४। रोगादि- 
पीडितशरीरो रलान: ५ । वृद्धमुनिसमृहो गण: ६। दीक्षकाचार्यशिष्यसघात: कुल वा ख्ीपुरुषसंतानः कुलमू ७। ऋषि- 
मुनियत्यनगारलक्षणश्रातुर्वेष्य॑ श्रवणसमूह: संघ:, ऋष्याथिकाश्नावकश्राविकासमूहो वा संघ: ८ । चिरदीक्षितः साधु. ६। 


नाना, देव और गुरुके सन्मुख नीचे स्थानपर बैठना, या उनके बाई ओर खड़े दोना, ये सब कायिक 
उपचार विनय है। आर्यिका और श्रावकोंके भो आने पर उनकी यथायोग्य विनय फरना चाहिये ; 
गुरुजनोंके परोक्षमें भी उनके उपदेशोंका ध्यान रखना, उनके विषयमें शुभ भाव रखना मान- 
सिक उपचार विनय हें । गुरु जनोंके प्रति पूज्य वचन बोलना-आप हमारे पूज्य है, श्रेष्ठ हैं इत्यादि, 
द्वित मित मधुर वचन बोलना, निष्ठुर कर्कंश कठुक वचन न बोलना आदि बाचिक उपचार विनय 
है । इस प्रकार विनय तपके पांच भेद हैं। इस विनय तपका पालन करनेसे श्लानहाभ होता दे 
ओर अतिचारकी विशुद्धि होती हे । जिसमें विनय नहीं हे उसका पठन पाठन सब व्यर्थ है । विनयी 
पुरुष स्वग ओर मोक्षके सुखकों प्राप्त करता है, तीथक्डरपद आप्त करके पांच कल्याणकोंका पात्र 
होता हे, ओर चारों आराधनाओंको भज्ञता है | कद्दा भी है 'विनय मोक्ष का द्वार है, विनयसे 
संयस, तप और ज्लानकी आराधना सरल द्वोतो है विनयसे आचाय और समस्त संघ भी वड़मेंमें 
हो जाता है ।' ओर भो कहा हे-'विनयी पुरुषका यश सबंत्र फैलता है, सबके साथ उसको मित्रता 
रहती है, वह अपने गबंसे दूर रद्दता दे, गुरुबन भी उसका सन्‍्मान करते हैं, वह तीथंहुरोंकी 
आज्ञाका पाछन करता दे, और गुणानुरागी होता है । इस प्रकार विनयमें बहुतसे गुण हैं। अतः 
विनय तपका पालन करना चाहिये ॥ ४५८ ॥ आगे दो गाथाअंसे वेयाबृत्य तपको कहते है। 
अर्थ--जो मुनि उपसगसे पीड़ित हो ओर बुदापे आदिके कारण जिनको काय क्वीण होगई दो, जो 
अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके उन मुनियोंका उपकार करता है उसके वैयाबृत्य तप होता 
है ॥ भावा्थ-अपनी शारीरिक चेष्टासे अथवा किसो अन्य वस्तुसे अथवा उपदेशसे दूसरोंके 
दुःख दूर करनेको प्रवृत्तिका नाम वैयाबृत्य दे । यह बेयाबृत्य आचाय, उपाध्याय, तपस्वी, शैक्ष्य, 
रछान, गण, कुछ, संघ, साधु और मनोश्न इन दस प्रकारके मुनियोंकी की जावो हैं। इससे वैया- 
वृत्यके दस भेद हो जाते ;६ैं । जो पाँच प्रकारके आचारका स्वय॑ पालन करते हैं और शिरध्योंसे 





१७छमस गपूजादियु । २ब (?) छ मं ग विज्ञावच्यं । 


४६०- ] १२. धर्मानुप्रेछा श्छ्ण्‌ 


बकतृत्वादिगुणविराजितों लोकामिसंमतो विद्वाव्‌ सुनिर्मनोश्च: ताहशोउसंयतसम्यस्दष्टियाँ सनोज्ञ १० । एतेषाँ 
दशविधानां यतीनाम्‌ उपचरति उपकुर्यते उपकारं व्याधी सति प्रासुकौषधभत्तपानादिषध्यवसतिकासंस्तरणादिभिः 
उपकार करोति, धर्मोपकरणे: पुस्तक: सिद्धान्तदान: उपकारं करोति, तथा परीषहविनाशन: उपकारं विदधाति, मिथ्या- 
ह्वादिसंभवे सम्यकस्वे प्रतिष्ठापनम्‌, बाह्यद्रव्यासंभवे कायेन श्लेष्मादन्तर्मलाशपनयनं तदनुकूलनानुष्ठानं करोति । कथम्‌। 
यूजादियु निरपेक्षा पूजाश्याति लाभमहत्त्वादिषु अपेक्षा वाञ्छारहितं यथा मवति तथा | कीटर्विधाना बतीनाम्‌ | उपसर्ग- 
जरादिक्षीणकायानां देवमनुष्यतियग्जलास्निवातपाषाणादिसंभवोपसमंप्रा्तानां जरया ग्रस्तानां वृद्धानां क्षीणशरीराणां रोग: 
कृत्वा क्षीणशरीराणा यतीनाम्‌ उपकारं वयावृत्त्यं करोति । तस्य वैयावृत्त्याब्यं तपो भवतीति । तथा चोक्त । 'करचरण- 
पृद्धिसिस्साण महणब्मंगसेवकिरियाहि | उथ्वत्तणपरियत्तणपसारणाकु चणाईहिं ॥ पडिजग्गणेहि तणुजोयमत्तपाणेहि भेस- 
जेहि तहा । उद्चारादीण बिकिन्णेहि तणुघोवणेहि व्‌ ॥ संथारसोहणेहि य वेयाबच्चं सया पय्तेण । कायब्बं सत्तीए 
णिव्विदिगच्छेण मावेण ।| देहतवणियमसजमसीलसमाही य अमयदाणण च्‌ | गदिमदिबल च॒ दिण्णं वेयावच्न॑ करंतेण ॥/' 
इति । किबहुना, बेयावृतत्यकारी जीवः यशकीतिजिनाशारूपसपदास्वगंमोक्षसुखं प्राप्नोति ॥ ४५६ ॥ 


जो वावरइ सरूये सम-दम-भावस्मि- सुद्ध .उवजुत्तो । 
लोय -ववहार-विरदो' वेयावच्च' परं तस्स। ४६० ॥ 


पालन कराते हैं उन्हें आचाय कहते हैं। जिनके समीप जाकर मोक्षके लिये शास्त्राष्ययन किया 
जाता हू. उन्हें उपाध्याय अर्थात्‌ विद्यागुरु कहते हैं । जो बढ़े बड़े उपवास करता हो, कायक्छेश आदि 
तपोंको करता हो उसे तपरवी कहते हैं। जो ज्ञास्त्रोंका अभ्यास करता द्वो वह शेक्ष्य हे । जिसफा 
शरीर रोगसे पीड़ित हो वह ग्लान है। वृद्ध मुनियोंके समूहको गण कहते हैं। दीक्षाचायकी 
झिष्य-परम्पराकों कुछ कहते हैं। ऋषि यति मुनि और अनगारके भेदसे चार ग्रकारके श्रमणोंके 
समूहको संघ कद्दते हैँ । अथबा मुनि आर्थिका श्रावक श्राविकाके समूहको संघ कहते हैं । 
जिसको दीक्षा छिये चिरकाल होगया हो उसे साधु कहते हैं। जो विद्वान मुनि वक्तत्व आदि गुणोंसे 
सुशोभित हो और लोकमें जिसका सनन्‍्मान हो उसे मनोश्न कहते हैं। उक्त गुणोस्रे युक्त असंयत 
सम्यस्टष्टि भी मनोश्न कहा जाता हे | इन दस प्रकारके मुनियोंको व्याधि होने पर प्रासुक ओषधि, 
पथ्य, वबसतिका और संथरा वगैरहके द्वारा उनकी व्याधिकों दूर करना, धर्मके उपकरण पुस्तक 
आदि देना, परीषहका दूर करना, उनके मिथ्यास्वकी ओर अभिमुख द्ोनेपर उन्हें सम्यक्त्वमें स्थिर 
करना, उनके इलेष्माआदि सलोंको फेरना, तथा उनके अनुकूल चलना, ये सब वैयाजृत्य है । यह्‌ 
वैयावृत्य ख्याति छाभ आदिकी भावनासे नहीं करना चाहिये । कद्दा भी है-हाथ, पैर, पीठ ओर सिर 
का दवाना, तेल मरना, अंग सेकना, उठ।ना, बैठाना, अंग फेछाना, सिकोड़ना, करवट दिल्ाना, 
आदि कार्योंके द्वारा, शरोरके योग्य अज्न पान तथा ओषधियोंके द्वारा, मर मूत्र आदि दूर करनेके 
द्वारा, शरीरका धोना, संधरा आदि जिछाना आदि कार्यक्ति द्वारा गछानिरहित भावसे शक्तिके 
अनुसार वेयाश्वृत्य करना चाहिये | वेयावृत्य करनेवाढा देह, तप, नियम, संयम, झ्क्तिका समाधान, 
अभयदान, तथा गति, मति और बछ देता हे ॥ ४५९ ॥ अर्थ-विशुद्ध उपयोगसे युक्त हुआ जो 


मुनि शमस दर भाव रूप अपने आत्मस्वरूपमें प्रवृत्ति करता हे और लोकव्यबद्दारसे विरक्त रहता 
है, उसके ७त्कृष्ट बैयाबृत्य तप द्वोता है | भावार्थ-रागहेषसे रहित सास्य-भावक्रो शाम कहते हैं, 





लीततन>सक 


१छमस ग सुद्धि। २स जिवहार | ३ बे विरओ। ४ सम विज्जावच्च (?), स॒ वेज्जावच्च | 


३७० स्वामिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४६१० 


[छाया-यः व्यावृणोति स्वच्पे शमदममावे शुद्ध-उपयुक्त:। लोकव्यवहारबिरतः वैयावृत््यं परं तस्य ॥] तस्य 


भव्यजीवस्प परम उत्कृष्ट वेयावृत्त्यं तपो भवेत्‌ । तस्य कस्य । यो भव्य: स्वदपे व्यापणोति शुद्धवुद्धचिदातन्दरूपकुड़- 
चिद्र पे अभेदरत्नत्रयस्वरूपपरमाल्मनि ब्यापारं करोति प्रवर्तेते आत्मनात्मनि तिष्ठति, आत्मानमनु मवतीस्यर्थ: । कथंभूदों 


अब्य: सन्‌ । शुद्धिउपयुक्त: शुद्धि: निरमेलता तया कई सहितः शुब्द्श केना विड्लो वा । कब | शमदम भावे शमः उपशमः 
क्रोधायपशान्ति: दमः पत्थ न्वियनिग्नह: तयोर्भावः परिणामः, तस्थित्‌ु शमदसभावे निर्मेलतासहित: | अथवा क्यमूले 
स्वरूपे ! शान्तदान्तपरिणामे तिविकल्पसाम्यपमाधिपरिणामे । पुन: कीहक्ष: सब । लोकव्यवहारविरतः लोकाना जनानां 
दयवहार. अशनपाने र्द्रियविषयप्रवृत्तिनिवृत्तिरूप: व्यापार: तस्मात्‌ विरत: विरक्त:, दानपुजाखूयातिलाभादिविरहितो वा 
॥४६०॥ अथ स्वाध्यायतपो विधान गाथाषट्केनाहू-- 


पर-तत्तो -णिरवेक्खो वृद्ठ-वियप्पाण णासणब्समत्यों । 
तन्च-विणिच्छय-हेदू सब्झाओं शाणनसिद्धियरों ॥४६१५४ 


[ बाया- परतप्तितिरपेक्ष, दृष्टवकल्पाना नाशनसमर्थ:। तत्त्वविनिश्चयहेतु: स्वाष्याय”ः ध्यानतिद्धिकरः ॥ ] 
स्वाष्याय: सुष्ठु पूर्वापराविरोधेन अध्ययन पठन पराठनम्‌ आध्याय: सुष्ठु आध्याय- स्वाष्याय:, सुष्ठु शोमन: आध्यांय: 
स्वाध्यायों वा । स्वस्में स्वात्मने हित: अध्यायः स्वाध्यायों वा सम्यग्युक्तोब्नुष्छेयः इति स्वाध्यायो वा । स कथभूत, 
स्वाध्याय: । परतप्तिनिरपेक्ष-, परनिन्दानिरपेक्ष. परेषामपवादवननरहितः । स्वाध्याये प्रवृत्त: सन्‌ मुनिः तम्दुतविस्- 


वचन र्वात परेषा निमदा न विदधाति निन्‍दावचन न वक्ति । पुन: कर्गमृत, । दुष्टविछल्पाना रागद्व षातेध्यानरोद्रष्पाना- 
दिविकल्पाना परिणामाना ताशनसमर्थ: विनागने शक्तियुक्त. बहिंद्रव्यविषये पुत्र॒कलत्रादिचेतनाचेतनरूपे ममेदमिति 
स्वरूप: संकल्पः, अह सुखी अह दुखीत्यादिचिस्तागतों हर्ष विषादादिषरिणामों विकल्प इति दुष्टसकल्पविकल्पाना संकल्प- 
विकल्परूपमन:परिणामाना दुष्टाना स्फेटने समर्थ” । स्वाष्यायं कुर्वद्‌ सब्‌ तदगतमानसत्वात्‌ अन्यत्र मनोव्यापारं न करों- 
तीस्यर्थ: । भूयो5पि कर्यभृतः स्वाध्याय: । तत्त्वविनिश्वयहेतु: तस्वानां जीवादिषदार्थाता विनिश्चय' निर्णय: निर्धारः 
निःसदेह तस्थ हेतु: फारणम्‌, जीवादिपदार्थाना सशयसदेहस्फेटनहेतुरित्थं: । पुनरपि कर्थंभूत. । ध्यानसिद्धिकरः घम्बें- 
ध्यानशुक्लध्यानयो: सिद्धि प्राप्ति निर्ष्पत्त करोतीति ध्यातसिद्धिकर., अतः एतध्यानयो: सिद्धिमवतीत्यर्थ: ॥४६१।। 


ओऔर पांचों इन्द्रियोंके निम्रतको दम कद्दते हैं। जो शुद्धोपयोगी मुनि शम दम रूप अपनेआत्मस्वरूप में 
छोन रहता है, उसके खान पान ओर सेवा शुश्रुषामें प्रदृत्तिरप लोकव्यबहार अर्थात्‌ ऊपर कद्दा हुआ 
बाह्य वैयाबृत्य केसे हो सकता है ? उसके तो निम्धय वबंयावृत्य ही होता है। अतः बाह्य व्यवद्यारसे निग्नत्त 
होकर विविकल्प समाधिमें लीन होना ही उत्कृष्ट वैयाबृत्य है॥। ४६० ॥ आगे छे गाथाओंसे स्वाध्याय 
तपको कदते हैं। अरथे-स्वाध्यायतप परनिन्दासे निरपेक्ष द्वोता है, दुष्ट विकल्पोंकों नष्ट करनेमें 
समर्थ होता दै। तथा तत्त्वके निमश्चय करनेमें कारण है और ध्यानकी सिद्धि करनेबाला है ॥ 


भावार्थ-सुष्ठु रीतिसे पूर्वापर विरोधरद्वित अध्ययन करनेको स्वाध्याय कद्दते हैं। अथवा “स्व” अथोन 
आत्माके द्विनके लिये अध्ययन करनेको स्वाध्याय कहते है । म्वाध्याय परनिन्दासे निरपेक्ष होता है; 
क्‍योंकि स्वाध्यायमें लगे हुए मुनिका मन और वचन स्वाध्यायमें लगा होता है इसलिये बह किसी 
की निन्‍दा नहीं करता। तथा स्वाध्याय करनेसे राग हघ और आते रौदर ध्यान रूप दुष्ट विकल्प नष्ट 
हो जाते हैं। अथवा पुत्र, खी, धन, घान्‍्य आदि चेतन अचेतन बाद्य वस्तुओमें “यह मेरे हैं? इस प्रकार के 
परिणामोंकी संकल्प फट्दते हैँ,ओर 'में सुखी हूँ” “में दुःखी हूं',इस प्रकार चित्तमें होने वाले ह त्िपादरूप 
परिणामोंकों विकल्प कद्दते हैं। स्वाध्याय करनेसे बे दुष्ट संकल्प विकल्प नष्ट हो जाते हैं क्‍यों कि 
स्वाध्याय करनेवालेका मन स्वाध्यायमें ही लगा रहता है । इसलिये उसका मन इधर उधर नहीं जाता ! 


१ गपरतित्ती । 





>४६४ |] १२. घमोनुप्रेष्ता ३७१ 


पूथादिसु णिरवेब्खों जिण-सत्यं जो पढेह भत्तोए । 
कम्म-सल सोहणइं सुय-लाहो सुहयरो तस्स ॥ ४६२ ॥ 

[ाया-पूजादिषु निरपेक्ष: जिनग़ास्त्र यः पठति भक्‍त्या । कमेमलशोधनार्थ श्रुतलाम: सुखकर: तस्य ॥| तस्य 
पाथो: श्रुतस्य सिद्धान्सस्थ जिनागमस्य लाध: प्राप्तिमंवति । किभूत: शभ्रुतलामः । सुखकर: स्वर्ग मुक्स्यादिशर्म निष्पादक' । 
तस्य कस्य । यः साधु: पठति पराठ्यति स्वयमध्येति शिष्याव्‌ अध्यापयति । कि तत्‌ । जिनशास्त्रं जिनप्रणीतसिद्धान्तम्‌ । 
कया ! भक्‍त्या धर्मानुरागेण परमार्थबुद्धया वा | किमर्थम्‌ ! बर्ममलशोधार्थम्‌, क्मणि ज्ञानावरणादीनि तान्येब मलाः 
कर्दमास्तेषां विशोधनार्थ विशोधननिमित्त स्फेटनाथमू । यः कीहक्षः । पूजादिषु निरपेक्ष: पृजालाभर्यातिप्रशंसनाद्रव्या- 
दिप्राप्तिषु वाब्छारहित: निरीह: ॥४६२॥ 

जो जिण-सत्थं सेवदि पंडिय-माणों फलं समोहंतो । 
साहम्मिय-पडिकूलो सत्यं पि विस हुवे तस्स ॥ ४६३ ॥ 

[छाया--य जिनणशास्त्र सेवते पण्डितमानी फल समीहम्‌ । सार्धामकप्रतिकूल: शाख््रमू अपि विष मवेत्‌ तस्य ॥| | 
तस्य मुने: शास्त्र श्रुतज्ञानम्‌ अगि शब्दात्‌ ब्रतसयमधर्मादिक विष हालाहल कालकूटसहश शास्त्र मवेत्‌ जायते, संसार- 


दु खप्रापिहेत॒त्वात्‌ । तस्य कस्य । य; पुसमान्‌ जिनशास्त्र सेवते जिनोक्तप्रवचन अ्रपमानुयोगप्रमुखभुतशान भजते स्वयं 
कटति अन्यात्‌ पाव्यति । वीहक सन्‌ । पण्डितमानी पण्डितोहह विद्वान इत्यास्‍्मानं मनन्‍्यते पण्डितमातों 


विद्यया गविश्ट इन्यर्थ' | उक्त च। 'ज्ञान मददर्पहरं माद्यति यश्व तेन तस्य को वैद्य: | अमृत यद्विषजातं तस्य चिकित्सा 


कथ क़ियत ॥' इति । पुनः कीहकू सन्‌ ) फल समौहमान: फल रुप्रातियशःकीतिप्रशसापूजापादमर्दनादिकधनलामादिक- 
भोजनभेषजादिक वाड्छुन्‌ वाञछा कुववेद्‌ । भूयोषपि कीहग्विध. । साधमिकप्रतिकूल: साधमिकेयु जनेषु सम्यग्हष्टिश्नावक- 


यतिषु पराझमुख, ह षकारीत्यथ: ॥४६३॥। 
जो जुद्ध-काम-सत्थं रायादोसेहि' परिणदों पढइ ! 
लोयाबंचण-हेदु_ सज्झ्ाओ णिप्फलो तल्स ॥ ४६४ 


तथा स्वाध्याय करने से तत्त्वोंके बिषयमें होनेवाला सन्‍्देह नष्ट हो जाता दे और घम तथा शुक्छ 
व्यानकी सिद्धि होती है ॥ ४६१ ॥ अर्थ-जो मुनि अपनी पूजा प्रतिष्ठाकी अपेक्षा न करके, कर्म 
मलकों शोधन करनेके डिये जिनशास्त्रोंकी भक्तिपूबक पढ़ता है, उसका श्रुवछाभ सुखकारी द्वोता हे । 
भावार्थ-आदर, सत्कार, प्रशंसा और धनप्राप्तिकी बांब्छा न करके श्ञानावरणआदि कम रूपी मछकों 
दूर करनेके लिये जो जैन शास्त्रोंको पढ़ता पढ़ाता दे, उसे स्वर्ग और मोक्षका सुख प्राप्त होता हे 
॥४६२॥ अर्थ-जो पण्डिताभिमानी ठोकिक फलछकी इच्छा रखकर जिन श्ास्त्रोंकी सेवा करता है 
और साधर्मी जनोंके प्रतिकूल रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषरूप हे ॥ भावार्थ-जो विद्याके 
मदसे गर्विष्ठ होकर अपनेको पण्डित मानता है और प्रशंसा, पूजा, धन, भोजन, औषधि वगेरहके 
लाभकी भावनासे जैन शास्त्रोंकोी पढ़ता तथा पढ़ाता हे ओर सम्यस्दृष्टि, श्रावक तथा मुनियोंका विरोधो 
रहता है उसका शास्त्रज्ञान भी विषक्रे तुल्य है; क्‍योंकि वह संसारके दुखोंका दी कारण हे | कद्दा भी 
हे-'श्लान घमण्डको दूर करता है। किन्तु जो ज्ञानक्रो ही पाकर मद करता हे उसका इलाज कौन कर 
सकता हैं । यदि अमृत द्वी विष हो जाये तो उपको चिकित्सा केपे की जा सहती है ॥ ४६३ !! 
अर्थ-जो पुरुष रागद्वेप से प्रेरित होकर छोगोंको ठगनेके लिये युद्धकराख्व और कामआस्त्रकों पढ़ता है 


१ ठ पूजादिसु (गशु )।२ व सज्ञाओ (?), मं सुअलाहो | ३ छ मस ग राय , ब राया(?), [रायदोसेहि] । 


इ्षर स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४६५- 


[छाया-यः युड्धकामशास्त्रं राग षाम्या परिणत, पठति। लोकवचचतहेतु स्वाध्याय, निष्फतः तस्य ।।] तस्य पु सा: 
स्वाष्याय: शाह्याध्ययनं निःफर्ल विद्धि वृथा फलदानपरिणतरहितः कार्यकारी न मवति। तह्य कस्य अमतवददाधिका यः पुमाव्‌ युड- 
कामशास्त्रं पठति पाठयति चिम्तथति च। युद्धशास्त्र सज़ुकुन्तशक्तिगदाचक्रपनुबणादिविद्यदिशख्ञमंग्रा * 
क्षागजाश्षपरीक्षानरनारीलक्षणतामुद्रिकज्यो तिष्कवेधक मन्त्र तस्‍त्रौष धियरत्रा दिशास्त्रं कामशास्त्रं वा रसायनकु! 


दिपु श्रुतं कामक़्रीडासतलशास्र अध्येति परावु अध्यापयति अध्यासयति। कीहक्‌ सन्‌ । रागद पाभ्या परिणत: क्रोधमानमाया- 


लोभहास्याविख्ीवेदादिरागद्द पे. परिर्गात प्रततत', एकरव गत. । किमर्यव्‌ । लोकफस्‍चता्थ जवाता प्रवारणनिमि तमू ॥४६४॥ 
जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरीरादु तश्चदों भिष्णं । 


जाणग-रूव-सरूबं सो सत्थं जाणदे सब्बं ॥ ४६५ ॥ 

[धाया-यः आत्मान जानाति अश्युति शरीरात्‌ तत्त्वतः मिन्नम। ज्ञायकरूपस्वरूपं स शास्त्र जानाति सर्वेम ॥ ] 
स॒ मुनि: जानाति वेत्ति । कि तत्‌ । शाद्ब जिनोक्तविद्धात्तं परमागमत्‌ । फिउल्मत्रवु। सर्व द्वादगाज़ुरूप मू । स कः । 
यो योगी मुपुक्ष: आत्मातं जानाति निर्विकल्पसमाधिना स्वस्वखप शुद्धवुद्धचिदानन्दभयपरमात्मानं जानाति वेज्षि 
अनुभवति । तत्त्वतः परमार्थतः निश्चयत: | कथभ्‌ ! मिन्‍नें जानाति । कुतः । अशुचिशरीरात्‌ सत्तपातुमलमृत्रात्मकदेहात्‌ 
मिन्‍न पृथर्भूत स्वात्मान जानाति । कीहशमात्मासम्‌ । ज्ञायकस्जरूप ज्ञायककूया वेदकस्वमात्र: स्वस्व्प' आत्मा यस्य सर 
तथोक्तस्त केवलशानदशनतमयमात्मानमित्यर्थ:। कथम्‌ आत्मानं जाननू स्वेशाख' जानातीति । तदुक्त व । “जो हि सुदेख 
मिगच्छदि अप्याणम्तिणं तु केवल सुद्ध । त॑ सुदकेवलिमिसियों भगति लोवप्यदीजवरा ।। जो सुदणाण सव्वं जाणदि 
सुदकेवली तमाहु जिणा । युदणाणमाद सब्बं जम्हा सुदकेवली तम्हा ॥।” इति ॥ ४६५ ॥ 

जो णवि जाणवि अप्पं णाण-सख्वं सरीरवो भि्णं । 


सो णवि जाणवि सत्य आगम-पाढं' कुणंतो वि ॥ ४६६ ॥। 





उसका स्वाध्याय निष्फल हे ॥ भावार्थ-कोध, मान, माया, छोभ, खोवेद आदि राग देषके वशीभूत 
होकर दुनियाके लोगोंको कुमागर्में ले जानेके लिये युद्धमें प्रयुक्त होनेबाले अख्नर शर्खोंकी विद्याका 
अभ्यास करता, ख्रीपुरुषफे संभोगसे सम्बन्ध रखने वाल कोकश्ासत्र, रतिशा(त्र, भोगासनशास्र, 
कामक्रीडा आवि कामश्ाश्रोंको पढ़ना पढ़ाना व्यर्थ है । अथत्‌ जो ञाखत्र मतुष्पोमें दिंसा और काप्रक्ी 
भाषनाफो जाग्रृत करते हैं. उनका पठन पाठन व्यर्थ है । ऐसे ग्रन्थोंकी स्वाध्यायसे आत्मद्दित नहीं हो 
सकता । इसी तरह लोगोंको ठगाकर धन उपाजन करनेकी दृष्टिसे सामुद्विकशास्र, ज्योतिव्षात्ष और 
वैश्वकशासतरको भी, पढ़ना व्यर्थ है । सारांश यह है कि जिससे अपना और दूसरोंका दित किया जा 
सके वही स्वाध्याय स्वाध्याय हे ॥ ४६४ ॥ अर्थ-जो अपनी आत्माक्ो इस अपवित्र शरीरसे निम्नयसे 
भिन्न तथा झ्ञायकरवरूप ज्ञानता दे बह सब शास्रोंको जानता है।॥ शावा्थ-स्वाध्यायका यथार्थ 
प्रयोजन तो अपने शरीरमें बसनेवाली आत्माका जानलेना ही है । अतः जो यह जानता है कि सात 
घातु और महमूत्रसे भरे इस शरीरसे भेरी आत्मा वास्त॒व्में भिन्न हे, तथा मैं श॒द्ध बुद्ध चिदानन्द 
स्थरूप परमात्मा हूं। केवल क्लान केवल दअन मेरा स्वरूप हे, वह सब शास्त्रोंकी जानता है। कहा 
भी है-' जो श्रतज्ञानके द्वारा इस केवल शुद्ध आत्माको जानता दे उसे छोककों जानने देखने वाले 
केवली भगवान उसे श्रुतकेवली कद्ते हैं। जो समस्त श्रुतक्ञानको जानता है, उसे जिन मगबानने 
श्रतकेवली कहा दे | क्‍योंकि पूरा श्लान आत्मा अतः बह श्रुतकेबली हे ॥ ४६० ॥ अर्थ- 
जो ज्ञानस्वरूप आत्माकों शरीरसे भिन्न नहीं जानता, वह आगमका पठन पाठन करते हुए भी शास्त्र 


१ गे पाठं (?)॥ 


-४६< ] १२, धमोनुप्रेक्षा ३७५३ 


[ छाया-यः नेब जानाति आत्मान शानस्वरूपं शरीश्त: भिन्नमु । स सैत जानाति शास्त्रम्‌ आगमपाठठ कु्वंत्‌ 
अपि ॥ ] स मुनिः शास्त्र जिनोक्तश्रुतज्ञान नैव जानाति नैव वेलि । कीहक्‌ सत्‌ । आगमपार्ठ प्रबचनपठनं जिनोक्तश्रुत- 
ज्ञानपठनं पाठन व कुर्वत्नपि | अपिणब्दात अकुर्बाण: | स कः । यो योगी नापि जानाति नापि वेत्ति | कम्‌ । आत्मान 
स्वधिदानन्द शुद्धचिद्र पम्‌ । कीटक्षम । ज्ञानस्वरूपं शुद्धधोधस्वमाव केवलशानदर्शेनमयर्म्‌ । पुनः कीहशम्‌ । शरीरात्‌ 
भिन्न पृथक्त्वं परमात्मानं ने जानताति यः स किमपि शास्त्र न जानातीत्यर्थ: | तथाहि प्चप्रकार: स्वाष्याय: । वाच- 
नाप्रच्छनानुप्रेक्ञाम्तायभर्मो पदेशा: ।' यो गुरु: परापक्रियाविरतः अध्यापनक्रियाफल नापेक्षते स ग्रुरु: शास्त्र पाठयति । 
शास्त्रस्थार्थ वाज्यं कथयति ग्रन्थार्थद्यं च व्याड्याति । एवं त्रिविषमपि शास्‍्त्रप्रदानं पात्राय शिष्याय ददाति उपदिशति 
सा वाचना कथ्यते १ । प्रच्छना प्रश्न' अनुयोगः शास्त्रा्थ जानप्नपि पृ्छति | किमथंम्‌ । संदेहविताशाय । निश्चितो5- 
ार्थः क्रिमथ॑ प्रच्छयते । ग्रत्थाथंप्रबलतानिमित्तम्‌ । सा प्रच्छना निजोन्नतिपरप्रता रणोपहासादिनिमित्त यदि मवति तदा 
सवराधिका न मबति २। परिज्ञाताथत्य एकाग्रेण मनसा यत्युन: पुनरम्यसतमनुशीलन सानुप्रेक्षा, अनित्यादिभावना- 
चिन्तनानुप्रेक्षा ३ | अष्टस्वानोघ्वारविशेषेण यत्‌ शुद्ध घोषणणं पुनः पुत्रः परिवर्तन स आस्ताय: ४ । हृष्टाहष्टप्रयोजनमन- 


पेध्य उन्मागविच्छेदनाय संदेहच्छेदनाथेंसू अपूर्वार्थप्रकाशनादिक्ृते केवलमात्मश्रेयो5्य महापुराणादिधसेकथाद्यनुकथन 
स्तुनिदेववन्दनादिक ले धर्मोपदेश. ५ | अस्य स्वाष्यायस्थ कि फनम । प्रज्ातिशयों मवति, प्रशस्ताष्यवसायश्व सजायते, 


परमोस्कृष्टसं वेग: संपश्चत । प्रवचनस्थितिजागति, तवोवृद्धिबोंबोति, अतीचारतिशोधन वर्जलि, सशयोच्छेरों जाघटीति, 
मिथ्यावादिमयाद्रभावो मवति ॥४६६॥ अथ व्युत्सगंतपोविषानं गाथात्रयेणाह्‌-- 
जल्ल-मल -लिस-गत्तो दुस्सह-वाहोसु णिप्पडोयारो । 
मुह-धोवणादि -विरओ भोयण-सेज्जावि-णिरवेक्शो ॥४६७)॥ 
ससरूवर्नचतण-रओ' दुज्जण-पुयणाण जो हु मज्त्यो । 
बेहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तओ तस्स ॥४६८॥ 


को नहीं जानता । भावाथे-शाखके पठन पाठनका सार तो आत्मस्वरूपको जानना है।ज़ो शास्त्र 
पढ़कर भी जिसने अपने आत्मस्वरूपको नहीं जाना उसने शासत्रको नहीं जाना । अतः आत्म- 
म्वरूपको जानकर उसीमें स्थिर द्योना निश्चयसे स्वाध्याय हे। ओर स्वाध्यायके पांच भेद हैं- बाचना, 
प्रछना, अनुप्रक्षा, आम्नाय ओर धर्मपढ़ेश | पापके कार्मोंस विरत होकर जो पढ़ानेसे किसी छोकिक 
फछफी इच्छा नहीं रखता, ऐसा गुरु जो शास्त्रके अ्थंकों बतलाता हे उसे बाचना कहते हैं। जाने हुए 
प्र्थके अर्थको सुनिश्चित करनेके लिये जो दूसरोंसे उसका अर्थ पूछा जाये उसे प्रच्छना कहते हैं | 
यदि अपना बड्प्पल बतलाने और दूसरोंका उपहास कफरनेके लिये किसीसे कुछ पूछा जाये तो बह 
ठीक नहीं दे । जाने हुए अथेको एकाप्त मनसे पुनः पुनः अभ्यास करनेको अनुप्रेक्षा कइते हैं । शुद्धता 
पूर्वक पाठ करनेको आस्नाय कहते हैं । किसी दृष्ट अथवा अरृष्ट प्रयोजनकी अपेक्षा न करके उन्मार्गको 
नष्ट करनेफे लिये, सन्देहको दूर करनेके लिये, अपूब अथंको प्रकट करनेके लिये तथा आत्मकल्याणके 
डिये जो धमका व्याख्यान किया जात हैं उसे धर्मोपवेश कहते हैं । स्वाध्याय करनेसे श्ानकी वृद्धि 
दोती दे, शुभ परिणाम होते हैं, संसारसे बैराग्य होता हे,घमकी स्थति होती है, अतिचारोंकी बुद्धि होती 
हैं, संशयका बिनाश होता है, और मिथ्याबादियोंका भय नहीं रहता ॥४६६॥ आगे तीन गाथाओंसे 
व्युस्सगं तपको कहते हैं । अर्थ-जिस मुनिका शरीर जल्ल और मलसे छिप्त हो जो दुस्सह रोगके 


१ रूग जल्‍ल मल्ल । २ ग ससकवं चितंगओ | 
कार्तिके० ४५ 


३५४ स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४६८ 


[छाया--जल्लमललिप्तगात्र: दुःसहब्याधिषु निःप्रतीकार: । सुखधोवनादिविरत: मोजनशबय्यादिनिरपेक्ष: ।। स्वस्वरूप- 
बिन्तनरतः दुर्जनसज्जनानां यः खलु मध्यस्थ: । देहे अपि निर्मेमत्व: कायोत्सगं: तपः तस्य ॥] तस्य तपस्विन: मुमुक्षोः 
कायोस्सर्ग: व्युत्सग: व्युत्सर्गाधिधान तपः तपोविधानम्‌ । कायं शरीरम उत्सुजति ममस्वादिपरिणामेन स्यक्षतीति 
कायोत्सर्ग: तपो भवेतु, व्युत्सर्गामिधानं तपोविधान स्थात्‌ । हु इति स्फुटम्‌ । यो मुमुक्षु: देहेषपि शरीरेईपि, अपिशब्दात्‌ 
केत्रवास्तुधनधान्यद्विपदचतुष्पदशयनासनकुप्यभाण्डेषु दशविधेषु बाह्मपरिग्रहेषु निर्मेबस्व: ममतारहितः | दशश्रकारों 
बाहापरिप्रह:, तस्य त्यागो बाह्यो व्युत्सगं:, देहस्य परित्यागश्न । आम्यन्तरोपधिव्युत्स: । तथा 'मिच्छत्त वेदरागा तहेव' 
हस्सादिया य छट्दोसा । चत्तारि तह कसाया चोहस अब्मंतरा गधा |” इति चतुर्दशाभ्यन्तरपरियग्रहाणा ब्युस्सर्म: 
परित्याग: इति अभ्यन्तरव्युत्सगं: । बाह्माम्यन्तरोपध्योः इत्ति व्युत्स्गों द्विप्रकार: । पुनः कथंभूतः । दुर्जनस्वजनाना 
मध्यस्थः, दुजता: धर्मपराइझुमुखाः भिश्याहष्टयः उपसर्गकारिणों बेरिणो बा, स्वजनाः सम्यम्हष्धधादयः माक्तिकजना वा, 
इन्द्र: तेषा तेषु मध्यस्थ: राग घरहित: उदासीतपरिणामः: समताम्राबः । पुनरपि कीहक्षः। _ स्वस्वरूपचिस्तनरत:, 
स्वस्यात्मन स्वरूप केवलशानदर्शनचिदानन्दादिमयं तस्य चिन्तने ध्याने रत" तत्पर: । पुनः कीहक्ष: जललमललिप्तगात्र:, 
सर्वाज़ुमलो जल्‍ल: मुखनासिकादिभवों मलः ताम्या जल्लमलाम्यां लिप्तं गारत्र॑ यस्य स तथोक्त: | पुन' कीहछ्ष: । दुस्सह- 
व्याधिषु नि'प्रतीकारः, दुनिवाररोगेषु विद्यमानेषु अतिदु.खपीडावेदनाकारिकुठंदरमसदरजलोदरकुष्टक्ष यज्वरादिरोगस भरवेषु 
सत्सु औषधोपचारमोजनाच्छादनादिप्रतिकारर हित: । पुनः कीहक्ष: ) सुखधोवनादिविरतः, मुखघोवन वदनप्रक्षा लनभू 
आदिशब्दात्‌ णरीरप्रक्षालन रागेण हस्तपादप्रक्षालन॑ दन्‍्तधावन नखकैशादिसस्कारकरण च, तेम्य विरत' विरक्त' । 
पुनरपि कीहक्ष:। भोजनशब्यादिनिरपेक्ष, मोजनम्‌ अशनपानखाद्यस्वागलेह्यादिकम्‌, शय्या गयनस्थातम, पत्यलू 
मध्चकादिकस्‌, आदिशब्दात्‌ आसननिवासपुस्तककमण्डलुपिच्छिकादयों ग्रह्मस्ते तेषु तेषां वा निर्गता अपेक्षा वाझुछा ईहा 
यस्य स निरपेक्ष: निःस्पृष्ठः निरीहः ॥४६७-६८॥। 


हो जाने पर भी उसका इलाज नहीं करवा हो, मुख घोना आदि दरोरके सस्कारसे रदासीन हों, 
और भोजन दय्या आदिक्ी अपेक्षा नद्ीीं करता हो, तथा अपने म्वरूपके चिन्तनमें ही छीन रहता हो, 
दुजन और सज्जनमें मध्यस्थ हो, ओर शरीरसे भी ममत्व न करता हो, उस सुनिक्के व्युत्सर्ग अर्थात्‌ 
कायोत्सग नामका तप होता हे ॥ भावा्थ-काय अर्थात्‌ शरीरके उत्सगं अर्थान ममत्व त्यागकों 


कायोत्सग कद्दते हैं। शरोरमें पसीना आने पर उसके निमित्तसे लो धूछ बगैरद झरीरसे चिपक जातो 
है उसे जल्ल कहते हैं, और मुंह नाक वगैरहके मठको मछ कहते हैं । कायोत्सगग तपका धारी मुनि 
अपने झरीरकी परवाद्द नहीं करता, इसलिये उसका थरीर मैला कुचेला रद्दता है, बह रागके व्जीभूत 
होकर मुंद दाथ पेर बरगेरद भी नहीं घोता और न केशोंका संस्कार करता है। अत्यन्त कष्ट देनेबाले 
अगन्द्र, जछोदर, कुष्ट, क्षय आदि भ्रयानक रोगोंके होजाने पर भो उनके उपचारकी इच्छा भी नहीं 
करता | खान पान ओर शयन आसनसे भी निरपेक्ष रहता है. । न मिन्रोंसे राग करता है और न 
अपने शन्नुओंसे द्वेष करता है, अर्थात्‌ झत्रु और मभिन्नकों समान मानता हे। तथा आत्मस्व॒रूप के 
चिन्तनमें ही छगा रहता है । तत्त्वाथंसूत्रमें इस व्युत्सग तपके दो भेद बतलाये हैं-एक बाह्य परिप्रह 
का त्याग ओर एक अभ्यन्तर परिग्रहका त्याग । खेत, मकान, धन, धान्य, सोना, चांदी, दासी, 
दास, वस्त्र और बरतन, इन दस प्रकारके बाह्य परिग्रहका त्याग तो साधु पहले दी कर चुकता हे । 
अतः आहार वर्गेरहका ध्याग बाह्योपाधि त्याग हे और मिथ्यासत्व, तोन बेद, हास्य आदि छे नोकपाय 
और चार कषाय, इन चोददह अभ्यस्तर परिग्रहके त्यागझ्नी तथा कायसे ममत्वके स्यागंक्रो अभ्यन्त र 
परिप्रद्द त्याग कहते हैं। इस प्रक्कार वाह्य और अभ्यन्तर परिग्रहको स्यागना व्युत्सर्ग तप है. 


४६९- | १२, घमोनुप्रेष्ा इ्ष्७५ 


जो वेह-घारण -परो उबयरणादो-विसेस-संसत्तो । 
बाहिर-ववहार-रओ काओसग्गो कुदो तस्स ॥ ४६९ ॥। 


[ छदाया-यः देहधारणपरः उपकरणादिविशेषसंसक्त:। वाह्यग्यवहाररतः कायोत्सर्ग: कुतः तस्य ॥ ] तस्प 
तपस्विन: कायोत्सगख्य तपोविघानं कुत: कस्मरा्वति, न कुतो5पि भवति । तस्य कस्य । यः पुमात्‌ देहपालनपर:, 
देहस्य शरीरस्य पालन स्तानमोजना दिना रक्षणं पोषण तत्र परः। पुनरपि कीहक्ष: । उपकरणाविविद्येषसंतक्त,उपक रणानि 
पिच्छिकाकमण्डलपुस्तकामि, आदिशब्दात्‌ आसनचक्वलोच्छीर्षफलककर्तरिकाछुरिकावालनखग्राहकादयों ग्ृह्मन्ते । तेषां 
विशेष: चित्तचमत्कारका रणसमर्थ:, तत्र संसक्त: | पुनरपि कीहक्ष: | बाह्यव्यबहाररत: । जिनकृतसमहोत्सवपूजायात्रा- 
प्रसष्ठादानमानादिलक्षण:, तत्र रत: आसक्त:। तथाहि विविधानां बाह्याम्यन्तराणा बन्धनहेतुना दोषाणाम्‌ उत्तम-- 
सव्यागों व्युत्सगें: । भात्मना अनुपात्तस्य एकत्वमनापन्नस्य आहारादे: त्यागो बाह्योपधिब्युत्स्गं: । क्रोधमानमायालोम-- 
मभिथ्यात्वहास्यरत्यरतिशोकमयादिदोषनिवृत्तिराम्यन्तरोपाधिव्युत्सर्ग: कायत्यागश्नाभ्यन्त रोपाधिब्युत्सर्गं: | स॒ थे द्विविष: , 
यावल्जीव नियतकालश्र ति । तत्र यावजीवं त्रिषा । मक्तप्रत्यास्यानं जघन्येनान्तमु ह॒तंमुल्कृष्टे न द्वादशवर्षाणि, अवान्तरो 
मध्यम: उभयोपका रसावेक्षं मक्तप्रत्या्यानमरणम्‌ १ । परप्रतीकारनिरपेक्षमात्मोपकारं सापेक्षम्‌ इज़्नीमरणम्‌ २! 
उम्योपकारनिरपेक्ष प्रायोपगमन मरणम्‌ ३ । नियतकालो द्विविध:, नित्यकालः नैमिसिकश्व । नित्य आवश्यकादय:, 
न॑मित्तिक: पार्वणीक्रिया: निषश्चाक्रियादयश्न । क्रियाकरणे वन्दनाया: द्वा्रिशद्रोषाः, अनादरस्तब्धप्रविष्टपरिपीडित- 


_ ...............००-+---+-+-+्न न तन +ल लत ५ 


॥ ४६७-४६८ ॥ अर्थ-ज्ो सुनि वेदके पोषणमें ही छगा रहता है और पीछी, कमण्डछु आदि 


उपकरणोंमें विशेष रूपसे आसक्त रहता है, तथा पुजा, प्रतिष्ठा, विधान, अभिषेक, ज्ञान, सन्‍्मान आदि 
बाह्य व्यवद्दारोंमें ही रत रहता हे, उसके कायोत्सग तप केसे हो सकता है ॥ झावा्थ--जैसा ऊपर 


कहा है कायसे ममत्वके त्यागका नाम दी व्युत्सगं तप हे, इसोसे उसे कायोत्सग या काय त्याग तप भी 
कहा है । ऐसी स्थितिमें जो मुनि शरीरके पोषणमें ही लगा रहता है, तरह तरहके स्वादिष्ट और पोष्टिक 
ब्यंजनोंका भक्षण करता है, ते मदन कराता है, यज्ञ विधान कराकर अयने पेर पुजबाता है, अपने 
नामकी संम्थाओंके लिये धनसंचय करता फिरता है, उस मुनिके व्युत्सगं तप नहीं दो सकता । काय- 
त्थागके दो भेद कहे हैं-एक जोवन पयन्त के छिये और एक कुछ काल्‍के ल्यि | यावज्ञोवनके लिये 
किये गये कायत्यागके तीन भेद हैं-भक्त प्रत्याल्यान मरण, इंगिनीमरण, और प्रायोपगमन मरण | 
जीवनपर्यन्तके लिये भोजनका परित्याग करना भक्तप्रत्याख्यान है। यह अक्तप्रत्याख्यान अधिकसे 
अधिक बारह वर्षके लिये द्वोता है. क्योंकि मुनिकता औदारिक शरीर बारह बष तक बिना भोजनके 
ठहर सकता है। जिस समाधिमरणमें अपना काम दूसरेसे न कराकर स्वयं किया जाता हे उसे 
इंगिनी मरण कहते हैं । ओर जिस समाधिमरणमें अपनी सेवा न स्वयं को जाये और दूसरोंसे न कराई 
लाये उसे प्रायोपगमन मरण कद्दते दें । नियत काछके छिये किये जानेवाले कायत्यागके दो भेद हैं-(नत्य 
और नैमिततिक | प्रतिदिन आवश्यक आदिके समय कुछ देरके लिये जो कायसे ममत्वका त्याग किया 
जाता है बह लित्य हे । और पर्वके अवसरोंपर की ज्ञानेबाली क्रियाओंके समय जो कायत्याग किया 
जाता है वह नैमित्तिक है। छे आवश्यक क्रियाओंमें से वन्दना और कायोत्सगंके बसीस बत्तीस दोष 
बतलाये हैं। दोनों हार्थोको लटकाकर और दोनों चरणोंके बीचमें चार अंगुछका अन्तर रखकर 


को... अन०लन नरम) 


१ लछमसग पालण । 





३५६ स्वामिकासिकेयानुप्रेध्शा [ गा० ४७०- 


दोलायितादयः३२। क्रियाकरणे कायोत्सगंरस्पँ द्ारनिशद्रोषा: । श्युस्यृष्टबाहुयुगले चतुरज़ लान्तरितसमपादे सर्वाज़चलन- 
रहिते का्योस्रागेंडपि दोषा: स्यु.। आर्षे चोक्तम्‌। “वितस्त्यन्तरपादाग्र तब्यंशान्तरपा५ण्णिकस्‌ । सममृज्वायतस्थान- 
मास्थाय रचितस्थिति: ॥/ इत्युक्तवतयोत्सर्ग: । घोटकपाद लतावक़र' स्तम्मावष्टम्म॑ कुल्याश्रितं मालिकोहहन शबरी- 
गुहामृहनं शुखलित लम्बितम्‌ उत्तरितं स्तनहृष्टिः काकावलोकन खलोनितं युगकन्धघरं कपित्थमुष्टि: शीर्ष प्रकम्पतं मूकसज्ञा 
अज्भू लिचालन भ्रक्षेपम्‌ उन्‍्मत्त पिशाचम्‌ अष्टदिगवलोकन ग्रीवोन्नमन निष्ठोवमम्‌ अद्भुस्पर्शशमिति चारित्रसारादौ 
मसन्तव्या:। किमर्थ व्युत्सर्गं: । नि:सगत्व॑ निर्मयत्व॑ जीवताशानिरास: दोषोच्छेदो मोक्षमार्गभावनापरत्वमित्याद्र्थम्‌ 
!॥। ४६६ ।। अथ ध्यानमभिधत्ते-- 
अंतो-मुहृत्त-मेसं-लोण वत्थुम्सि माणसं णाणं। 
झार्ण भण्णदि समए असुहं च सुहं च॒ त॑ दुविह ॥४७०।॥ 

[छाया--अन्तमु हुर्त मात्र लीन वस्तुनि मानस ज्ञानम्‌ । ध्यानं॑ मण्यते समये अश्युम च शुभ चर तत्‌ दिविधम्‌ ॥] 
समये सिद्धान्ते जिनागमे मण्यते कथ्यते । कि तत्‌ । ध्यान ध्यायते चिन्स्यते इति ध्यानम्‌ | तत्‌ कियात्कालभ्‌ । अन्त 
मुहतंमात्र मुहतेस्थ घटिकाद्यस्य मध्ये अन्तमु हत॑मात्रमू , अन्यमु हर्तकालं ध्यान ति्ुतीत्यर्थ: | एकाग्रचिन्तानिरोधों 
ध्यानमान्तमु हे काल ध्यान तिष्ठतीत्यथे: । उक्त चोमास्वामिता। एकाग्रचिक्तानिरोधों ध्यानपास्तमु हत्तातु' अन्तमू - 
हर्तकाल मर्यादीकृत्य ध्यान भवति। अन्तमु हुर्तात्‌ परत, एकाग्रचिन्तानिरोधलक्षणव्यान न भवरतीत्यर्थ: कि ततू ध्यानम, 
वस्तुति लीन वस्तुनि पदार्थे जीवादिपदार्थे द्रब्ये पर्याथे वा लीन लय प्राप्तम्‌ एकरवं गतम्‌ एकाग्रताप्राप्तम । मानसज्ञानमंब 
मनसि मर्वं मानसोलन्नज्ञान ध्यानमेव । तत्‌ ध्यान दविविध द्विप्रकारम्‌,प्रशस्ताप्रशस्तभेदात्‌ दँ घमू, पापास्रवहेतुस्वादशु मम 
अप्र शस्तमार्त रौद्रष्यानद् यम, शुम कर्ममलकलख्ुनिर्देहनसमर्थ धर्म शुक्लद्य प्रशस्तम्‌।४७०॥ अथ ते दे ध्याने विमजति- 
निश्चल खड़े रहनेका नाम कायोत्सग है। उसके बत्तीस दोष इस प्रकार हँ-घोड़ेको तरह एक 
पैरको उठाकर या नभाकर खड़े होना; लताकी तरह अंगॉको दिल्लाना, स्तम्भके लदारेसे खड़े होना ; 
दीवारके सद्दारेसे खड़े दोना, मालायुक्त पीठके ऊपर खड़े द्वोना, भोछ़नोकी तरह जंघ्तओसे जघन 
भागको दबाकर खड़े होना, दोनों चरणोंके बीचमें बहुत अन्तराल रखकर खड़ा होना, नाभिसे 
ऊपरके भागकों नमाकर अथवा सोना तानकर खड़े द्वोना, अपने स्तनों पर दृष्टि रखना, कोवेको 
तरह एक ओरको ताकना, छगामसे पीड़ित घोड़ेकी तरदह्द ढातोंका कटकटाना, जुण्से पीड़ित 
बैलकी तरह गदनको फेलाना, केथकी तरह मुद्टियोंको कारके कायोत्सगं करना, सिर हिल्ठाना, गूंगेकी 
तरह मुद् बनाना, अंगुल्योंपर गिनना, अुकुटी चलाना, शराबीकी तरह उंगना, पिश्ञाचकों तरह 
छगना, आठों दिशाओंकी ओर ताकना, गदनकों झुकाना, प्रणाम करना, थूकना या खकारना 
और अंगोंका स्पश् करना, कायोत्सग करते समय ये बचीस दोष नहीं छगाने चाहिये ॥ ४६० ॥ 
आगे ध्यानका वर्णन करते हूँ । अर्थ-किसोी वस्तुमें अन्तमुहू्त के छिये मानस ज्ञलानके छोन हॉनेको 


आगममें ध्यान कद्दा हें। वह दो भ्रकारका होता हे-एक शुभ ध्यान और एक जशुभ ध्यान ॥ 
भावार्थ-मानसिक श्लानका किसी एक द्रव्यमें अथवा प्योयमें स्थिर होजानः ही ध्यान है। सो ज्ञानफा 


उपयोग एक वस्तुमें अन्तमु हूते तक दी एकाप्र रहता है। तस्तवायसूत्रमे भी कहा दै-एक बस्तुमें 
चिन्ताके निरोधको ध्यान कह्दते हैँ, वह अन्तमु हूत तक होता है!'। अतः ध्यान का उत्कृष्ट काछ 
अन्तमु हूत है। क्योंकि इससे अधिक काल तक एक द्वो ध्येयमें मनको एकाप्र रख सकना सम्भव 


१ छसग वत्युम्हि । २ म असुहूं सुद्ध च्‌। 


>ह७२ ] १२. धर्मानभेक्षा ३५७ 


असुहूं अट्ट-रउद धम्मं सुक्क जे सुहयरं होदि । 
अट्टर तिव्य-कसाय तिव्य-तसम-कसायदो रुद ॥४७१॥ 

[छाया-- अशुभम्‌ आत्ंरौद्र' धम्य शुक्ल च शुमकरं मवति । आर्त तीव्रकषायात्‌ तीम्रतमफथायत: रोद्म्‌ ॥] 
अशुभमालंशेद्र मवति । दुखम्‌ अर्दतं कष्टमू अतिर्वा क्ृतमुच्यते, कृते दुःखे भबमातेमू । रुद्रः क़्राशयः क्ृष्णलेश्या- 
बरिणाम: प्राणी । रुद्वस्य कमे रोद रुद्रे वा भव रोदम्‌ । अशुभम्‌ अप्रशस्तम्‌ । आद्यमातंध्यानं प्रथममृ १ । द्वितीय 
रौद्रध्यानमशुममप्रशरतपापप्रक्रतिनिक्‍म्धन नरकगतिप्रद कृष्णलेश्योद्मवर्मिति रौद्रध्यानमशुभ द्वितीयम्‌र । धर्म्य धर्मध्यानं 
शुभ प्रशस्त पुष्यप्रकुतिबन्धन स्वर्गादिसुरूदाय्क पारपरयेण मोक्षहेतुकमिति शुमं प्रशस्तं धर्मध्यानम्‌ । धर्मो वस्तुस्वरूप॑ 
धर्मादनपेत धर्स्य ध्यान तृतीयम्‌ ३ । व पुनः शुक्ल शुक्लध्यानं मलरहितजीवपरिणामोद्धूव॑ शुचिगुणयोगाज्छुक्ल शुक्ल- 
लेप्योद्भूवं वा घुमतरम्‌ अतिणयेन श्रेष्ठतम्‌ अतिशयेन प्रशस्तं मोक्षदायकमिति चतुर्थ शुबलध्यानमिति शुभतरम्‌ ४। 
अथ ट्हाधंगायया ध्यानाना तीब्रतरादिकपायमेदाब्‌ निगभदति । अट्ट आतंम्‌ अर्तो पीडादिचिब्तने मबमात॑ ध्यानम्‌ 
तोब्रकषाय तीज़ा दार्वादिसचिशेषा' अनन्तानुबन्ध्यादिकषाया: क्रोधमानमायालोमादयो यस्मिय्रु आतंध्याने तत्‌ तथोक्तम्‌ 
आतंध्यान नीब्रकषायं तीक्रकषायोदयजम्‌ १ रौद् रोद्राख्यं ध्यान हिसानन्दादिख्पमु । कृत । तीत्रतमकषायतः|तीवतमा 
अस्थिशिलाशक्तिविशिष्टा' अनस्तानुबन्ध्यादिक्ोधमानमायालोमादिकषाया: तेम्यः जात॑ तीम्रतमकषायोत्पस्नं रौद्रध्यान॑ 
स्थालत ४७ १।। 


मंद-कसाय धम्मं संब-तस-कसायदो हवे सुफ्क । 
अकसाए वि सुयडढे केवल-णाणे वि तं होदि ॥४७२॥ 


[छाया -मन्दकथषाय धर्म्य मन्दतमकषायत: मवेत्‌ शुक्लम_। अकषाये अपि श्रुताढ्य केवलज्ञाने अपि तत्‌ मवति | ] 
धर्म्य बर्मे स्वस्वरूपे भव धर्म्यं घ्यानम_ | कीहक्षम । मन्दकषायं मन्दा: दावंननन्‍्तंकमागलताशक्तिविद्ेषा: अप्रत्याख्यात- 


नहीं हैँ । ध्यान अच्छा भी होता हैं और बुरा भी होता है । जिस ध्यानसे पाप कमंका आख्रव होता 
हो वह अशुभ हे और जिससे कर्मोकी निजरा हो वह शुभ है ॥४७०॥ आगे इन दोनों ध्यानोंके 
भेद कहते हैं। अर्थ-आतंध्यान ओर रौद्गरष्यान ये दो तो अशुभ ध्यान हैं। और घसे ध्यान तथा 
शुक्खध्यान ये दोनों शुभ और शुभवर हैं। इनमेंसे आदिका आतंध्यान तो तीत्र कषायसे होता 
है और रोद्रध्यान अति तीत्र कपायसे होता हे।॥ भावा्े-अर्ति कहते हैं पीड़ा या दुःखको । दुःखसे 


होनेवाे ध्यानको आतंध्यान कहते हैँ | यह आतंध्यान तोत्र कषायसे उत्पन्न होता हे | कृष्ण 
लेश्यावाले क्र प्राणीको रुद्र कदते हैं, ओर रुद्रके कमेंको अथवा रुद्रमें होनेबाले ध्यानको रौद्र कद्ठते 
हैं। यह रौद्रध्यान आतंध्यानसे भी खराब है, चूंकि यह अत्यन्त तीम्र कषायसे होता है । इसीसे ये 
दोनों अशुभ ध्यान हैं। धर्मसे युक्त ध्यानकों धमध्यान कहते हैं।यह धम्मध्यान शुभ है, क्योंकि 
इससे पुण्यकर्मोका बन्ध होता है, अतः यह स्वर्ग आदिके सुखोंको देनेवाला है तथा परम्परासे मोश्षका 
भी कारण है | जीवके निमंल परिणामोंसे अथवा शुक्ल लेश्यासे ही होनेवाले ध्यानको झुक्छ ध्यान कहते 
हैं। यह ध्यान सफेद रंगको तरह स्वच्छ द्ोता दे, इस लिये 'शुचि' गुणसे युक्त दोनेके कारण इसे शुक्ल 
ध्यान कहते हैं। यह ध्यान धरंध्यानसे भी श्रेष्ठ हे क्योंकि सोक्षकी प्राप्ति इसो ध्यानसे द्ोती है ॥४३१॥ 
अर्थ-धर्मध्यान मनन्‍्द कषायसे होता हे, और शुक्लध्यान अत्यन्त मन्‍्द कपायसे होता है । तथा यदद 
ध्यान कषाय रहित श्रुत ज्ञानोके ओर केवल ज्ञानीके भं! होता है! भावा्थे-धर्मष्यान अश्रत्याख्याना- 


१ स सुयद्व । 
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श्ष८ स्वासिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४७२- 


प्रत्याक्यानसंज्वलनकथाया: क्रोधमानमायालोभादय: तारतस्यभावेन यस्मिवु धर्मष्याने ततु मन्दकथायम्‌ । घर्मध्यातं 
मन्दकथायोदयेनोत्पस्न छुमलेश्यात्रयबबलेन जात॑ स्थात्‌ | शुक्र क्षुकलध्यानं स्थात्‌ । कुत: | मन्दतमकषायतः मन्दतमाः 
लताबिशक्तिविशिष्टा: संज्वलतादय: कषायाः: क्रोधादय: तेम्थः जात शुमतरशुक्ललेश्याबलेनोस्पन्नम्‌ । अपिशब्दात्‌ न 
केवल ततन्र मन्दतमकथषाये अकषाये ईबद्धा/स्पादिकबाये अपुवेकरणादौ निष्कषाये उपशान्तकदाये क्षीणकथाये ले | कीहतले । 
श्ुताद्ये पूर्वाज़घारिणि पृथरिवितकंवीया राख्यम्‌ एकल्ववितर्कावीचारारुय थ मवति। तत्‌ शुक्ल होदि भवति न केयर्ल सच 
केवलज्ञाने त्रयोदशगुणस्थाने चतुर्दशगुणस्थाने वर केवलिनि सूक्मक्रियाप्रतिपातिव्युपरतक्रियानिवृत्तिनक्षणे दे शुकले ध्याने 
भगत: । तथाहि 'शुकले चाशे पूदं विद: । आये दे शुब्लब्याले एथक्स्ववितर्कवीबारेकत्ववितर्कावीचारसंज्ञे पूर्वविद: सकल- 
श्रुतश्ञानिन: द्वादशाज़्भुतवेदित: नवदशचतुद्दंशपूर्वधरस्थ वा साथुवर्गंस्थ सवतः, श्रुतकेवलिन. सजायेते इत्य्थ: । 
अकाराद्मध्यानमपि भवति व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिने संरेद(दलक गगू' इति बब नातु। क्षेण्यारोहणात्‌ पूर्व धर्मध्यान 
भवति । जेप्योदपशमक्षायिकयो तु दे शुक्लब्याने भवतः । तेन सकतनव्युतधरस्थापूर्वकरणात्‌ पूर्व धम्यं ध्यात योजितघ्‌ 
अपूर्वक रणेइनिवृत्तिक रणे सूक्ष्मसम्पराये उपशान्तकथाये चेति गुगस्थानचतुष्टये पृथकरववितर्कवीचर नाम प्रथम शुब्लध्यान 


भवति । क्षीणकषायशुणस्थाने तु एकल्ववितर्कावी बार मवति । 'परे केवलिन:' परे सुक्ष्मक्रिया प्रतिपातिथ्युपरत क्रिया सिवर्ति - 
नास्‍्नी ढे क्षुक्लध्याने केवलिन: प्रक्षीणसमस्तज्ञानावृत्तें: सयोगकेवलिनोध्योगकेव लिनश्रानुक़रमेण जातव्यम्‌ । कोसी अनुक्रम: ! 
सूक्ष्मक्रियाप्रतिषातितृती यशुक्लध्यानं सयोगस्य केवलिनों मवति । व्युपरतक्रियानिर्बात्त चतुर्थ शुकलध्यानम, अयोगस्थ 





बरण, प्रत्यास्यानावरण और संज्बलन कषायके उद्यमें होता है । इसलिये अविरत सम्यस्टष्टिसे करले 
अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक द्वोता हे | क्‍यों कि इन गुणस्थानोंमें कषायकी मन्दता रददतो है । किन्तु 
मुख्यरूपसे धरंष्यान सातवें अप्रमत्त संयत ग्रुणस्थानमें ही होता है; क्यों कि सातव गुणस्थानमें 
अप्रत्याख्यानावरण ओर प्रत्याब्यानावरण कषाय का तो डदय ही नहीं होता और संज्वकून कषायका 
भी सन्द उदय होता है। तथा शुक्लध्यान उससे भी मन्‍्द कषायका डक्य होते हुए होता है । अथोत 
जब कि धम्ध्यान तीन शुभ छेश्याअमेंसे किसी एक शुभ लेश्याके सद्भावमें होता दे तब शुक्लछध्यान 
फेवछ एक शुक्ल लंश्याबालेके ही होता हे । अतः शुक्लध्यान आठवें अपूर्बकरण आदि गुणस्यानोमें 
होता हैं, क्योंकि आठवें नोबव॑ ओर दसवें गुणस्थानमें संज्वलन कपायका उत्तरोक्तर सन्‍्द उदय 
रहता है, तथा सातत्र गुणस्थानकी अपेक्षा मन्दतम उदय रहता हे । किन्सु झुक्लध्यान कषायके 
केवल मन्दतम उदयमें ही नहीं होता, बल्कि कषायके उदयसे रहित ध्पश्ञान्त कषाय नामक ग्यथारहवों 
गुणस्थानमें और क्षीण कषाय नामक बारहव गुणस्थानमें भी होता है। तथा तेरहब और चौदहज 
शुणस्थानवर्ती केबछी भगवानके भी होता है| आशय यह हे कि शुक्लूध्यानके चार भेद हैं-प्रथकत्व- 
वितकंवीचार, एकत्वविवर्क अवीचार, सूछमक्रियाप्रतिपाति और व्युपरतक्रियानिवृत्ति | इनमेंसे 
आदिफे दो शुक्छ ध्यान बारह अंग और चौदद्द पू्वरूप सफछ श्रुतके ज्ञाता भ्रुतकेवली मुनिके दोले 
हैं. । इन मुनिके धसंध्यान भी द्वोता दे। किन्तु एक साथ एक व्यक्तिके दो ध्यान नहीं हो सकते, 
झतः श्रेणि चदनेसे पहले धर्म ध्यान होता है, ओर चपशम अथवा क्षपक श्रेणिमें दो झुक्छ ध्यान दोते 
हैं । अतः सकल श्रुत घारीके अपूबंकरण नामक आठवें गुण स्थानसे पहले धर्मध्यान होता है, और 
सआठव अपूबकरण गुणस्थानमें, नोव अनिश्वत्तिकरण गुणस्थानमें, दसवें सूक्ष्म साम्पराय गुणस्थानमें, 
ग्यारह व उपशान्त कषाय गुणस्थानमें प्रथकत्व वितकंवीचार नामक पहला शुक्रध्यान होता है । क्षीण 
कघाय नामक बारहवें गुणस्थानमें एकत्व वितक अवोचार नामक दूसरा झुक्छ ध्यान होता दे । सयोग 


>४७४ ] १२. ध्मौनुत्र क्षा श्ष् 


केवलिन: स्थात्‌ । धर्मध्यानं अप्रमतसंयतस्य साक्षाज़वति । अविरतसम्पग्हष्टिदेशविरतप्रभत्तसंयतानां तु गोणवृत््या धर्म 
ध्यानं वेदितव्यमिति । 'परे मोक्षहेतु' परे धर्मशुक्ले दे ध्याने मोक्षहेत्‌ मोक्षस्य परमनिर्वाणस्य हेतु कारणे भवतः। तत्र 
धम्यं ध्यानं पारंपर्येण मोक्षस्य कारणमु, शुक्लध्यानं तु साक्षात्तद्भवे मोक्षकारणमुपशमश्रेष्यपेक्षया तु तृतीये भवे 
मोक्षदायकम्‌ । आततरोद्रे द घ्याने ससारहेतुकारणे मवतः इति ॥ ४७२ :॥ अथ ग्राथाद्येन चतुविधमात॑ंष्यानं 
विवृणोति-- 

दुक्वयर-विसय-जोए फेस इमं चयदि' इदि विचितंतो । 

चेट्टदि जो विक्खित्तो अट्ट-ज्साणं हुवे तस्स॥ ४७३ !। 

सणहर-विसय-विओगे कह त॑ पावेसि इदि वियप्पो जो । 

संतावेण पयट्रों सो सझ्चविप अट्ट हुवे झाणं ॥ ४७४ ॥ 


[ छाथा-दुःखकरविषययोगे कथम्‌ इम त्यजति इति विचिन्तयन्‌ । चेष्टते यः विक्षिप्त: आर्तेध्यान मवेत्‌ तस्य ॥॥ 
मनोहरविषयवियोगे कथ तत्‌ प्राप्नोमि इति विकल्प: यः । संतापेन अवृत्त: तत्‌ एवं आते भवेत्‌ ध्यातम्‌ ॥ ) तस्य 
जीवस्य आर्तध्यान मवेत्‌ ! तस्य कस्य + यो जीव: इति चि४श्तयेत्‌ ध्यायेत्‌ तिष्ठति आस्ते । इति किम्‌ । दुःखकरविषययोगे 
दु/ाकरा: आत्मन' प्रदेशेषु दुखोत्पादका विषया: चेतनाचेतना:। चेतनविषयाः: कुत्सितरूपदुर्गत्धश री रदोर्माग्यवृष्टक-- 
लत्रदुष्टपुत्रमित्रभृत्यशत्रसर्पादिका' । अचेतनविषयाः परप्रयुक्तशस्रविषकण्टकादयः तेषास्‌ अनिष्टाना संयोगे मेलापके 
सति इममनिष्टपदार्थ कैन किम] कथ केन प्रकारेण त्यजामि मुब्यामि, इत्यपरष्यानरहितस्वेन पुन:पुनश्चिस्तनं प्रवर्तेसम्‌ । 


केबल्ठीके सृक्ष्मक्रियाश्नतिपाति नामक तीसरा शुक्छध्यान होता हैं और अयोग केबलीके व्युपरतक्रिया 
निवृत्ति नामक चौथा शुक्लध्यान द्वोता है ।॥ शुक्लध्यान मोक्षका साक्षात्‌ कारण है । किन्तु उपशम 
श्रेणि अपेक्षामें तीसरे भवमें मोक्ष होता हे; क्योंकि उपश्म श्रेणिमें जिस जीवका मरण हो जाता है. 
वह देवगति श्राप्त करके ओर पुनः मनुष्य होकर शुक्ल ध्यानके बलसे मोक्ष प्राप्त करता है ॥ १७२ ॥ 
आगे आते ध्यानका वणन करते हैं । अथे-दुःखकारी विषयका स॑योग होनेपर “यह केसे दूर हो” इस 
प्रकार विचारता हुआ जो विक्षिप्त चित्त दो चेष्टा करता है, उसके आतंध्यान होता है । तथा मनोहर 
विषयका वियोग होनेपर “कैसे इसे प्राप्त करू' इस प्रकार विचारता हुआ जो दुःखसे प्रवृत्ति करता है. 
यह भी आतंध्यान है ॥ शावार्थ-पहले कह्दा दे कि किसी प्रकारकी पीढ़ासे दुःखी होकर जो संक्लेश 
परिणामोंसे चिन्तन किया जाता दे वह आतंध्यान है । यहां उसके दो प्रकार बतडाये हैं. । दुःख 
देनेषाले स्त्री,'पुत्र, मित्र, नौकर, शत्रु दुर्भाग्य आदि अनिष्ट पदार्थोंका संयोग मिल जानेपर “प्राप्त अन्ष्टि 
पदार्थसे किस प्रकार मेरा पीछा छूटे” इस प्रकार अन्य सब बातोंका ध्यान छोड़कर वारंबार उसीको 
चिन्तामें मग्न रहना अनिष्ट संयोग नामका आतंध्यान है। तथा अपनेको प्रिय छगनेवाले पुत्र, सित्र, 
स्त्री, भाई, घन, धान्य, सोना, रत्न, हाथी, घोड़ा बस्तर आदि इृष्ट बसस्‍्तुओंका वियोग हो जानेपर 'हस 
बियुक्त हुए पदार्थको केसे प्राप्त करू इस अ्रकार उसके संयोगके छिये बारंवार स्मरण करना इृष्ट 
वियोग नामका दूसरा आतध्यान हैं । अन्य प्रन्थोंमें आतंध्यानके चार प्रकार बतलाये हैं। इस लिये 
संस्कृत टीकाकारले अपनी टीकामें भी चारों आतंध्यानोंका ब्णन किया है । उन्होंने उक्त गाया ने. 
४७४ के उत्तराध 'संतावेण पयफ्ते! को अलग करके तीसरे आतंध्यानका वर्णन किया है, और उस में 


क १ [ चयमि ]। २ व चिट्ठंदि । ३ मे अट्ट' झाणं । ४ छसग वियोगे । 


३६० स्वामिकारशिकेयानुमेक्षा [ गा० ४७४- 


कथम्‌ एतस्य मत्सकाशात्‌ विनाशों मविष्यति यास्यतीति चविस्ताप्रबन्ध: । कीहक्ष: सन्‌ । विक्षिप्त:अनिष्ठसंगोगेन बिश्वेप॑ं 

व्याकूलतां प्रात्त: बाकुलग्पाकुलमता इति अनिष्योगाधिष्रानभ्‌ आतंध्यानम्‌ १ | सो खिय तदेवातंध्यानं भवेत्‌ । तत्‌ 

किम्‌ । यः इत्यमुना प्रकारेण विकल्प: मनतो वस्तुविषये परिचिन्तत॑ विकल्प: भेदों वा। इति किम्‌ ! मनोहरविषय- 
बियोगे सति, मनोहरा: विषया: इष्टपुत्रमित्रकलत्आातृ धनघान्यसुवर्ण रट्नगजतु रज़ुवल्लादव: तेषां वियोगे विध्रयोगे त॑ बियुक्त 
पदार्थ कथं प्रापयामि लमभे तत्संयोगाय वारंवारं स्मरण विकल्यश्निस्ताप्रबन्ध इदृष्टवियोवारुयं द्वितीवमालेष्यानम्‌ २। 
संतापेन पीडाचिस्तनेन वातपित्तस्लेष्मों:द्रबकुठंदरभगंद रशिरोतिजठरपीडावेदनाना संतापेन पीडितेन प्रवृत्त: विकल्प: 
जचिम्ताप्रबन्ध:, कथं वेदताया विनाशों भविष्यतीति पुनःपुनश्चिन्‍्तनम्‌ अज़ुविक्षेपाक़न्दकरणादिपीढाचिम्तन तृतीयमाते-- 
ध्यातम्‌ ३ | बकारातू निदान हृष्भुतानुमवेद्य रलोकभोगराकाओआभिव:घ: निदान चतुर्थमातष्यानं स्थात्‌ ४॑। तथा हि 
ज्ञानार्णवे तत्त्वार्थादो च “बनिष्टयोगजन्माद्य तथेष्टार्थात्ययात्यरम्‌ । रुक्‍्प्रकोगात तीय स्वान्निदानात्तयेमकिनाम्‌ ॥/ 
अनिष्टयोगम्‌_ तद्यथा । “ज्वलनवनविषास्त्यालशादू लददेश्ये: स्यलजलबिजपत्वेदूज-त/राजिभूरं सवजनधनणरी रध्कसि- 
पिस्तै रनिष्ट मेवति यदिह योगादाद्यमातें तदेतत्‌ ॥ “राजेश्रयेंकलत्रवास्यववयुहृत्मी भाग्यमोगस्यये, चित्तप्रीतिकरप्रसन्न- 
विषयप्रध्वंसमावेडपया । सत्रासभ्रभज्ञोक्रमो हविवणयय ट्थिद्यवेपडनिश, तत्स्वादिष्विपोगज॑ तनुमता ध्यान कलड्भास्पदस ॥ 
“कासग्वासभगन्वरोदरजराकुष्ठातिसारज्वरे., पित्तरलेध्प मस्त्प्रको पजनिते रोग: शरी रान्तकी' । स्पाच्छश्वत्प्रव लै- प्रतिक्षणभ- 
बेयंद्याकुलत्य॑ नृणा, तद्रोगार्तमनिन्दिते: प्रकटितं दुर्वा रदु:खाकरम्‌ ॥” “मोगा मोगीन्द्रसेब्यास्त्रिभुवनजयिनी रूपसाम्राज्य- 


लक्ष्मी, राज्य क्षीणारिचक्त' विजितसुरवघुलास्यलीलायुबत्य: । अत्यश्वेद विभुत कथसिहर सवतीत्यादिचिस्तासुभाजा, 
यत्तद्भोगातेमुक्त परमगणधघरंजेन्मसंतानसूत्रम्‌।' “पुण्यानुष्ठानजातैर मिलषति पद यजलिलनेन्द्रामराणा, यद्धा तैरेव वाब्छत्य- 
हितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात्‌ । पूजासटकारलाभप्रभूतिक मथवा जायते यद्विकल्पे:, स्थादार्त तब्निदानप्रभवमिह नुणा दुःख- 


आये “च' शब्दसे चोथे आतंध्यानकों छे लिया हैं। ल्लानाणंब आदिमें इन चारों आर्वध्यानोंका 
बिस्तारसे बर्णन किया है जो इस प्रकार है-अनिष्ट संयोग, इश्च वियोग, रोगका प्रकोप और निदानके 
निमित्तसे आतंध्यान चार प्रकारका द्वोता दे । अपने घन आप और झरोरको हानि पहुँचनेवाले अग्नि, 
विष, अख्ा, सप, सिंह, दैत्य, दुजन, शत्रु, राजा आदि अनिष्ट बस्तुओंके संबोगते जो आतध्यान 
होता दे बह अनिष्ट संयोगज आतेध्यान हे। चित्तकों प्यारे लगनेवाड़े राज्य, ऐश्वय, ख्रो, बन्धु, 
मित्र, सौभाग्य ओर भोगोंका वियोग हो जानेपर शोक और मोहके वश्जोभूत द्ोकर जो रात दिन खेद 
किया जाता दे बद इष्ट वियोगज आतंध्यान दे शरीरके लिए यमराज के समान और पिस, कफ 
ओर बायुके प्रकोपसे उत्पन्न हुये खांसी, श्वास, भगंदर, जल्ठोदर, कुष्च, अतीसार, ज्वर आदि भयानक 
रोगोंसे मनुष्योंका प्रतिक्षण व्याकुछ रददना रोगज आतंध्यान हैँ । यद्द दु्बार दूःखकी खान है । भोगी 
जनोंके द्वारा सेबनेयोग्य भोग, तोनों छोकोंको जोतनेबाली रूपसम्पदा, शत्रुओंसे रहित निष्कंटक 
राज्य, देवांगनाओंके विछासकों जीतनेबाली युवतियां, अन्य भी जो संसारको विभूति हे बह मुझे कैसे 
मिले, इस प्रकारको चिन्ता करनेवालों के भोगज आतंध्यान होता हैं। गणबर देवने इस आतंध्यानको 
जन्म परम्पराका कारण कहा है। पुण्यकमंकों करके उससे देव देवेन्द्र आदि पदको इच्छा करना, 
अथवा पूजा, सत्कार, घनलाभ आदिकी कामना करना अथवा अत्यन्त क्रोधित होकर अपना अद्वित 
करनेयालॉंके कुछके विनाशकी इच्छा करना निदान नामका आतंध्यान हे। बह आर्तध्यान मलुष्योंक्े 
ल्थि दुःखोंका धर है । इस आतंध्यानका फछ अनन्त दुःखोंसे भरी हुई तियंग्गतिकी प्राप्ति ही हे | यदद 
आतंध्यान कृष्णनील आदि अशुभ लेश्याके प्रतापसे होता हे । ओर पापरछूपी दावानलछके लिये इंघनके 
समान ई | मिश्यादृष्ठि, सासादन सम्यन्दष्टि, सन्‍्यक्‌ मिथ्यादष्टि और अधंयत सम्यम्टष्टि इन चार 
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दावोग्रधाम ॥” “अनन्तदु:खसंकीर्ण मस्य लियेग्गति: फलम्‌ । क्षायोपशभिको भाव: कालश्वास्तमु हतेक:।।” 'शख्राशोकसंय - 
प्रमावकलहभिस्ता ऋमो दुध्नान्तय: ,उन्‍्मादो, विषयोत्सुकत्वमसकू ब्िद्रा ज़ुजा ख्यश्रमा : । मूरज्छशादी नि शरी रिणामविरत लिज्ानि 
बाह्मान्यलमार्ता घिष्ठितचेतसां श्रुतण रेध्यावणितानि स्फूटभ्‌ ॥” “कुष्णनीलाड पल्केश्याबक्ेन प्रविजुम्भते । हद दुरितवावालि: 
प्रसूति रिस्धनोपमम्‌ ।” “अपड्यमपि पयेस्ते रमस्पमप्यर्निभक्षणे । विष्चसद्धघानमेतदि बकूगुणस्थानभूमिकम्‌ ॥” “संयता- 


खंयतेप्वेतश्षतुर्मेद प्रजायते | प्रमससयताना तु निदानरहितं जिधा ॥ तदविरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानां तु मिथ्याहष्टि- 
सासादनमिश्आासंय॒तसम्पग्टष्टिगुणस्थान चतुष्ट यवतिना मवि रताना तख्इतुविधमातंष्यानं स्यात्‌ । देशविरतानां आवकाणा 


पश्चमगुणस्थातवर्तितां निदान ने स्थातु, सशल्याना वद्रतित्वाघटनातु । अथवा स्वल्पनिदानशल्येनाणुत्रतित्वाविरोधात्‌ । 
देशब्रताना चतुविधमप्यातेष्यानं संगच्छुते एवं। प्रमत्तसंयतानां मुनीनां षष्ठयुणस्थानवर्तिना निदान बिना त्रिविधमातंष्यानं 
स्थात । तज्चातेत्रय प्रमादस्योदयाजिक्यात्‌ कदाचित्समवत्ि । द्वब्यसंग्रहटीकापास्‌ “अनिष्टववियोगेष्टसंयोगव्याधिप्रतीकार- 
ओोबनिदानेषु वाठलाकप चतुविधमातेध्यातमू, मिष्याहष्टधादितारतम्यभावेन पड्गुणस्थानवर्तिओबसंमबम्‌ । यद्यपि 
मिथ्याहृष्टीना तियंस्गतिका रण मवति, तथापि बद्धायुष्क॑ विहाय सम्यस्हष्टीनां न सवति। कस्मादिति चेत्‌,स्वशुद्धाट्मेबो पादेय 
इति विशिष्टमावनावलछेन तत्कारणभूतसंक्लेशा मावादिति ।” चारित्रसारे “बतुविधमातेथ्यान॑ प्रमादाधिष्ठानं प्राग्रप्रमतात 
बहुगुणस्पातभूमिकम्‌' इति ।तथाएें। प्राप्त्यप्राप्श्योग॑नोज्षैतराथयो: स्मृतियोजने । निदानवेदनापायविषये वानुचिन्तने ॥ 
#हत्युक्तमातंमार्तात्मचिन्त्यं घ्यानं चतुविधम्‌ । प्रमादाधिष्ठितं चतु:बद्धगुणस्थानसंखितम्‌ ॥ इति ।। ४७३-४ ॥। अथ 
चअसुरविधरौद्रष्यान गायादयेन निगदति-- 

हिसाणंदेण जुदो असच्च-वयणेण परिणदो जो हु । 

तस्थेव अधिर-चित्तो रह झाणं हुवे तस्स ॥ ०७५ ॥ 

खिया-हिंसानस्देन युत, असल्यवचनेन परिणतः यः खजुः | तत्र एवं अस्थिरचित्त: रोद् ध्यानं भवेत्‌ तस्य ।। ] 

ज्स्व रोद्रप्राणिन. रौद्र ध्यान मवेत्‌ ! तस्य कस्य । यस्तु हिसानब्देन युक्त., हिसाया जीववधादो जीवानां बन्धनतजेनताडन- 
पोकनपरदारातिक्रमणाविलक्षणायां परपोडायां संरम्मसमारम्मारम्भलक्षणायाम्र॒ आनन्दः हुवे: तेन युक्त: सहितः । 
हश्पीडायाम्‌ अश्यर्थ संकल्पाष्यवसानं तीद्रकपायानुरअतम्‌ इ्द हिसानभ्दास्यं रौद्ष्यानम्‌ | तथा । “हते निःपीछिसे 


गुणस्थानवर्तो असंयती जोबोंके चारों प्रकारका आतंध्यान द्वोता है। तथा पंचम गुणस्थानवर्ता देश- 
विरत शआ्रवकोंके भरी चारों प्रकारका आतंध्यान होता है । किन्तु छठे गुणस्थानवर्ती प्रमत्तसं यत सुनियोंके 
बिदानके सिवाय शेष तीनों आतंथ्यान प्रमादका उदय दोनेसे कदाचित्‌ हो सकते हैं । परन्तु इतनी 
विश्लेषता है कि मिथ्याद्रष्टियोंका आतंध्यान तियग्वगतिका कारण होता है, फिर भी जिसने आगामो भवकी 
आयु पहल बांघली दे ऐसे सम्यम्डष्टी जीवोंको छोड़कर शेष सम्यस्टष्टियोंके होनेबाछला आतंध्यान 
तियेज्ञगतिका कारण नहीं द्वोता, क्यों कि “अपनी शुद्ध आत्मादी उपादेय दे” इस विशिष्ट भावनाके 
बरूसे सम्यग्टष्टि ज्ञीयके ऐसे संक्लिष्ट भाव नहीं होते जो तियज्वगविके कारण होते हैं ॥७७३-०७७॥ 
आगे दो गायाओंके द्वारा चार प्रकारके रोद्रध्यानको कहते हैं | अ्थ-जो मनुष्य हिंसामें आनन्द मानता 
हे और असत्य बोलनेमें आनन्द मानता हे तथा उसीमें जिसका चित्त विक्षिप्त रहता हे, उसके रोड़ 
ब्यान दोता हैं ।।| स्ामार्थ-जीबोंको वाघने, मारने, पीटने और पीड़ा देनेमें ही जिसे आनन्द आता है 
अर्थात्‌ जो तोज़ कपायसे अबिष्ट होकर दूसरोंको पीड़ा देनेका ही सदा विचार करता रद्दता हे उसके 
हिंसानन्द नामक रोद्रध्यान होता हे। कहा भी दे-'स्वयं अथवा दूसरेके ह्वारा जन्तुओंको पीड़ा पहुं- 
चनेपर या उनका विनाश होनेपर जो हु होता है उसे हिंसा रोद्ध्यान कदते हैं | हिंसाके कापकें 

१छम सगदढ़्‌ (?) ! 
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ध्वस्ते जन्तुजाते कदथिते । स्वेन चान्येन यो हर्षस्तर्ठ्िसारौद्रमुच्यते ॥” “हिंसाकमंणि कौशल निपुणता पापोपदेक्षे भृश्॑, 
दाक्यं नास्तिकशासने प्रतिदितं प्रणातिपाते रति:। सवासः सह निर्देयेरविरतं नेसगिकी क्ररता, यत्स्याईहमसृतां तदज 
पदित॑ रौदं प्रशान्तशये:।॥।” “केनोपायेन घावों मवति तनुमर्ता कः प्रवीणो5त्र हम्ता, हन्तु' कस्यानु राग: कतिभिरिह दिने- 
हंन्यते बन्तुजातस्‌ । हत्या पूजा करिष्ये द्विजगुरुमरुतां पुष्टिशान्त्यथंमित्थ, यत्स्याद्धिलाभिनन्दों जगति तनुभृतां तद्धि रौद्र 
प्रणीलमु ॥” “गयनजलघरित्रीयारिणा देहभाजा, दलनवहनबन्धच्छेदधातेषु यत्नम्‌)। हतिनखकरनेत्रोत्पाटने कौतुक॑ यम, 
तदिह गदितमुच्च श्र तसाो रोद्मेवम्‌ ।!” जन्तुपीडने दृष्टे श्रुते स्पृते यो हर्ष: हिसाननन्‍्दः परेषा वधादिचिन्तने हिंसानन्द:, 
इति हिंसानन्द: प्रथम: १। असत्यवचने परिणत: मृषावादकथने परिणत: अनुतानन्दारूय रौोद्रष्यानम्‌ ! तथाहि | 
“विधाय वब्चक शाद्य्र मार्गमुहिश्य निर्देयम्‌ । प्रपात्य व्यसने लोक॑ मोदय्रे'हूं वाड्छितं सुखम्‌ ॥ “असत्यचातुयंबलेन 
लोका द्वित्त ग्रहीष्यामि बहुप्रकारम्‌ । तथाश्रमातड्भपुराकराणि कन्यादिरत्तानि च बन्धुराणि ॥।'' असत्यसामथ्येवशाद रातीय्‌ 
नृपेण वाश्येत च्‌ घातयामि । अदोषिणा दोषचय विधाय चिस्तेति रोद्राय मता मुलीद्रै: ॥” “अनेकासत्यमकल्पैब: 
प्रमोद: प्रजायते । मृषानन्दात्मक रौद्रं तत्प्रणीतं पुरातने: ॥” कीहक्ष: सब्‌ । तत्व स्थिरचित्त: अवृतानन्दे विक्षिप्तच्षित्त: । 
इति मृषानन्द द्वितीय रौद्रध्यानम्‌ २॥ ४७५ ॥। 
पर-विसय-हरण-सोलो सगीष-विसए सुरक्‍्खणे दक्‍्खो । 
तग्गय-चिताबिट्रों णिरंतरं ते पि रुह पि॥ ४७६१ 
[ छाया-परविषयहरणशील: स्वकीयविषये सुरक्षणे दक्ष: । तद्गतचिन्ताविष्ट: मिरन्तरं तदपि रौद्रमू अवि ॥ ] 
अपि पुनः तदपि निरन्तर रौद्रध्यानं भवेन्‌। तत्‌ किमू | परविषधयहरणशील:, परेषां विधया: रत्नसुवर्णरूप्यादिधनधान्थ- 


कुशल होना, पापका उपदेश देनेमें चतुर द्ोना, नास्तिक धर्ममें पण्डित होना, हिंसासे प्रेम होना 
निर्देय पुरुषोंके साथ रहना और स्वभावसे ही क्रूर होना, इन सबको वीतरागी महापुरुषोने रोद्र कहा 
है। 'प्राणियोंका घात किस उपायसे होता हैं ? मारनेमें कोन चतुर दे ? जिसे जावघातसे प्रम है! 
कितने दिनोंमें सब प्राणियोंको मारा जा सकता हैं ? में प्राणियोंको मारकर पुष्टि और झान्तिके ल्थयि 
जाद्मण, गुरु ओर देववाओंकों पूजा करूंगा । इस श्रकार प्राणियोंको हिंसामें जो आनन्द मनाया जाता 
है उसे रौद्रध्यान कहा है ।' आकाश, जहर और थलमें विचरण करनेवाले प्राणियोंके मारने जलाने 
बांधने, काटने वगेरह का भ्रयत्न करना, तथा दांत, नख वगैरहके उखाड़नेमें कोतुक होना यह 
भी रौद ध्यान ही हे।॥ सारांश यहद्द दे कि जन्तुको पोढ़ित किया जाता हुआ देखकर, सुनकर या 
स्मरण करके जो आनन्द मानता है वद दिसानन्दि रौद्रध्यानी है। तथा--'ठगविद्याके शासत्रोंको रचकर 
और दयाशुन्य मार्गको चछाकर तथा छोगोंको व्यसनी बनाकर मैं इच्छित सुख भोगूंगा, असत्य बोलनेमे 
चतुरताके बछ्से मैं लोगोंसे बहुतता धन, मनोद्दारिणी कन्याएं वगैरह ठगूंगा, में असत्यके बछसे 
राजा अथवा दूसरे पुरुषोंके द्वारा अपने शत्रुओंका घात कराऊंगा, और निर्दोष व्यक्तियोंको दोषी 
साबित करूंगा, इस प्रकारकों चिन्ताको अनोन्‍द्रोंने रोद्रध्यान कहा हे ॥! इस प्रकार अनेक असत्य 
संकल्पोंके करनेसे जो आनन्द होता दे उसे पूब पुरुषोंने सपानन्दि रोद् ध्यान कहा है ॥ ०७५ ॥ 
अर्थे-- जो पुरुष दूसरोंको विषयसामग्रीको हरनेका स्वभाववाला है, और अपनी विषयसामग्रीको 


रक्षा करनेमें चतुर है, तथा निरन्तर हो जिसका चिस इन दोनों काम्मोंमें छगा रहता है बह भी 
रौद प्यानी दे ॥ भावार्थ-दूसरोंके रत्न, सोना, चाँदी, धन, धान्य, खो, वस्थाभरण बगैरह चुरानेमें दी 


नील पिन ४भधपन। दृ्त्चिापए एप पथ एप 


१ छम्सग चित्ता'+ २सतंदि हद । 
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कलत्रवस्ताभरणादय: तेषां हरणे चौरयेकर्मेणि ग्रहणे तदतादाने शीलं स्वभावों यस्य स तथोक्त: । इति स्तेयानन्द: । तथा 
“बश्बौर्याय शरीरिणामहरहअश्रिन्ता समुत्पद्यते, कृत्वा चौयंमपि प्रमोदमतुल कुर्वन्ति यह्संततम्‌ । चौयेंगापहते परे: 
परघने यज्जायते संजमस्तच्ौयंप्रमव बदन्ति निपुणा रोद्र' सुनिन्दास्पदम्‌ ॥” “द्विपद्चतुष्पदसारं घनधान्थवराज़नासमा- 
कीर्णम्‌ । वस्तु परकीयमपि मे स्वाधीनं चौरयसामर्थ्याप्‌ ॥” “इत्यं चुराया विविधप्रकार: शरीरिमिये: क्रियतेडभिलाष: । 
अपारदु:खार्ण वह्देतुभूतं रोद तृतीर्य तदिह प्रणीतम्‌ ॥/ इति तृतीय चौर्निन्दष्पानम्‌ ३े। स्वकीयविषयसुरक्षणे दक्षा 
स्वकीययुवतो द्विपदचतुष्पदस्वायखाद्याशनपानसुस्वरश्वणसुगन्धगन्धग्र हूणघनपान्यगूहवस्त्राम रणादीनां रक्षणे रक्षायां यत्न- 
करणे वक्ष: चतुरः निपुण: । इंद विषयानन्दास्यं रोद्रष्पानमु । तथा | “बह्ारम्मपरिग्रहेषु नियत रक्षार्थमभ्युश्चते, 
जत्संकल्पपरम्परां बितनुते प्राणीह रोद्राशय:। यज्यालम्ब्य महत्त्वमुल्नतमना राजेत्यहं मन्यते, चत्त्‌र्य प्रवदन्ति निर्मेलधियों 
हौद्र मवाणसिनाम्‌ ।” इति विषयामिलाषे आनन्द हर्ष: विषयानस्दश्नतुर्थ ध्यानम्‌ ४। कीरक्षः। तदगतचित्ताविष्ट: 
तेषु हिंसानुतस्तेयविषयेषु मतं चित मनः तेनाविष्ट: युक्त: | तदथा । हिसानृतस्तेयविषयसंरक्षणेम्यों रौद्रम- 
विरतदेशबिरतयोमभ॑वर्ति । पश्चगुणस्थानस्वामिकमिस्य थें: । मिथ्यात्वादिपश्वमगुणस्थानपयस्ताना जीवानां रौद्रघ्यानं स्यात्‌ । 
ननु अविरतस्थ रौद्रध्यानं जाघटीत्येव देशविरतस्य कथं सगच्छते । साधुक्त' भवता यत्‌ एकदेक्षेन विरतस्य कदाचित्प्राणाति- 
पाताद्यभिप्रायात्‌ | घनादिसंरक्ष णस्वाश्व॒ कर्थ न घटते, परमयं तु विद्येषो देशसंयतस्य रौद्रमुत्पयते एवं परं नरक्ादिगति- 
कारण तम्म मवति, सम्यक्स्वरत्नमण्डितत्वात्‌ । तथा ज्ञानार्णवे । “क्रष्णलेश्याबलोपेतं श्रश्नपातफलाडितम्‌ । रौद्रमेतद्धि 
ज्ोवाना स्यात्‌ पश्चगुणभूमिकम्‌ ।। “क्र, रतादण्डपारुष्यं बच्धकत्वं कठोरता। निर्देयत्वं च लिड्भानि रोद्रस्योक्तानि सूरिभि: ॥ 


जिसे आनन्द आता हे वह चौर्यानन्दि रौद्गध्यानी हे। कद्दा भी हे--आणियोंको जो रातदिन दूसरोंका 
धन चुरानेकी चिन्ता सताती रहती है, वथा चोरी करके जो अत्यन्त दृष मनाया जाता दे, तथा चोरीके 
द्वारा पराया घन चुराये जानेपर आनन्द होता है, इन्हें चतुर पुरुष चोरीसे होनेवाला रौद्रष्यान कहते 
हैं, यह रोद्रध्यान अत्यन्त निन्‍दनोय हे ॥ दास, दासी, चोपाये, धन, धान्य, सुन्दर ख्री वगैरद जितनी 
भी पराई श्रेष्ठ वस्तुएं हैं, चोरीके बलसे वे सब मेरो हैं | इस प्रकार मनुष्य अनेक प्रकारकी चो रियों की 
जो चाह करते हैं. बद वीसरा रोद्रध्यान हे, जो अपार दुःखोंके समुद्रमें डुबानेबाला हे ॥ अपने ख्री, 
दास, दासी, चौपाये, धन, धान्य, मकान, वख, आभरण बगेरद विषय सामप्रीकी रक्षामें हो रात दिन 
छगे रहना विषयानन्दि रौद्रध्यान है । कद्दा भो हैे--इस छोकमें रोद्र आज्यवाला प्राणी बहुत आरम्भ 
ओर बहुत परिप्रहकी रक्षाके लिये तत्पर होता हुआ जो संकल्प विकल्प करता है तथा जिसका 
आलरूम्बन पाकर सनस्वो अपनेको राजा मानते हैं | निमलक्षानके धारी गणधर देव उसे चौथा 
रोद्रध्यान कहते हैं ॥ तस्‍्त्वाथसूत्रमें भी कहा हे कि दिंसा, झूठ, चोरो और विषयसामपग्रोको रक्षामें: 
रोदष्यान कहते हैं ॥ तस्‍्त्वाथंसूत्रमें भी कद्दा है कि हिंसा, शूठ चोरी ओर विषयसमग्रोको रक्षामें 
आनन्द माननेसे रोद्रध्यान दोता हे । बह रोद्रध्यान मिथ्यादष्टिसे लेकर, देशविरत नामक पद्चमगुण- 
स्थान पर्यन्त जीबोंके होता हे। यहां यद्द शंका हो सकती हे कि जो ब्रती नहीं हैं अधिरत हैं उनके 
भले ही रोद्रध्यान हो, किन्तु देशविरतोंके रोद्रध्यान केसे हो सकता दे ? इसका समाधान यद्द हे कि 
हिंसा आदि पापोंका एक देशसे त्थाग करनेवाले देशविरत श्रावकके भी कभो कभो अपने धन बगैरह 
की रक्षा करनेके निमित्तसे हिंसा बगैरइके भाव हो सकते हैं । अतः रोद्रध्यान हो सकता है, किन्तु 
बड़ स्म्यग्वशन रूपी रत्नसे झोमित दे इस ढछिये उसका रोद्रध्यान नरक गतिका कारण नहीं होता. 
है | चारित्रसारमें भी कहा दे--यह चार श्रकारका रौद्रष्यान कृष्ण, नीछ और कापोत लेशयाबाहेके 
होता हे, ओर सिभ्यारष्टिसे लेकर पंचमगुणस्थानवर्ती जीवोंके होता है । किन्तु मिथ्याद्ृष्टियोंका 
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“बिस्फुलिज़ निभे नेत्रे भ्र वंक़ा भीषणाक्ृति: । कम्प: स्वेदादिलिज्ानि रोद्रे बाह्यानि देहिनाम्‌ ।!” “क्ञायोपशमिको साव: 
कालप्वास्तमु हतेकम्‌ । दुष्टाशयवशादेतदप्रशस्तावलम्बनम्‌ ॥।” तथा चारित्रसारे । “इदं रौद्रध्यानचतुह्यम्‌, कृण्णनील- 
कापोतलेश्याबलाधान॑ प्रमादाधिष्ठानस्‌ । प्राक्‌ प्रमताव पश्चगुणस्थानभूमिकरमस्तमु हतेकालमू अतःपरं दुर्धरत्वात्‌ क्षायों- 
पशमिकनाव॑ परोक्षज्ञानत्वात्‌ औदयिकभाव वा भावलेश्याकषायप्रधानत्वातु नरकगतिफलम्‌' इसि । तथा च॑ तश्नतुरविय 
रौद्ध्यानं तारतम्येन मिथ्याहृष्टयादिपष्थगुणस्थानवर्तिजीवसंमवर्म्‌ । तश्च मिथ्याटष्टीना नरकगतिकारणमपि बढड़्ायुधष्क 
विहाय सम्यग्हष्टीनां तत्कारणं न भवति | कुत:। सदृहृष्टीना विशिष्टभेदशानबलेन तत्कारणसूततीद्वसंक्लेशाभावादिति 
॥ ४७६ ॥ अथातेरौद्रध्यानपरिहारेण धर्मध्याने प्रवृत्ति द्शयति--- 


बिण्णि वि असुहे शाणे पाव-णिहाणे य दुक्ख-संताणे । 
तम्हा दूरे बज्जह धम्मे पुण आयरं कुणहु ॥ ०७७ ॥ 

[ छाया-दव अपि अशुभे ध्याते पापनिधाने व दुःखसताने । तस्मात्‌ दूरे वर्जत धर्म पुनः आदरं कुछत ।॥ | 
वर्जस्व मो मव्या, यूयं स्यजत दूरे अत्यर्थ दूरं॑ भू्ण परिहरत । के। दे अपि अछुमे ध्याने, आतंरोद्राहुपे ध्याने द्विफे 
त्यवजत । कि कृत्वा | झञात्वा विदित्वा। कभ्भूते द्व । पापनिघाने दूरितस्य स्थाने, च ठुतः;, दुःखसताने वरक्तिर्यस्गति- 
दुःखोत्पादके पुनः आदर सत्कारं कुरुष्व मो भव्य, विधेहि । कक । धर्मे धमेस्थाने आदर त्वं कुरुष्व | ४७७ ॥ को धर्मः 
इत्यूक्त, धर्मशब्दम भिघत्ते--- 


धम्मो वत्थु-सहावों खमादि-भावो य॑ दस-जिहो धम्मो । 
रयणत्तयं च धम्मो जोवाणं रक्खर्ण' घम्मो ॥ ४७८ 


[ छाया--धर्म: वस्तुस्वमाव: क्षमादिभाव: चर दशविधः धर्म: । रत्लत्र्यं च धम्म: जीवाना रक्षण धर्म: ॥ ] 
वस्तूता स्वभाव: जीवादीनां पदार्थाना स्वरूपो धर्म: कथ्यते । निजशुद्धबुद्ध कस्वभावात्मभावनालक्षणो वा धर्म: च पुन, 


रौद्रध्यान नरकगतिका कारण है, किन्तु बद्धायुष्कोंको छोड़कर श्ञेष सम्यस्टष्टियोंके होनेवाला रोद्रध्यान 
नरक गतिका कारण नहीं हे, क्‍योंकि भेदक्लानके बछसे सम्यरहशष्टियोंके नरकगतिका कारण तोत्र 
स॑ क्‍्लेश नहीं होता । ज्ञानाणब नामक प्रन्थमें कहा हे-ऋरता, मन वचन कायकी निष्ठुरता, 
ठगपना, निरदेयता ये सब रोद्रके चिह्न हैं ॥ नेत्रोंका अंगारके तुल्य होना, अ्रकुटिका टेढ़ा रहना, 
भीषण आकृति होना, क्रोधसे शरीरका कांपना और पसेबष निकल आना, ये सब रोदरके वाह्य चिह्न 
होते हैं ॥४७६॥ आगे आते और रोद्रध्यानकों छोड़कर घमथ्यान करनेकी प्रेरणा करते हैं । अथे-- 
हे भव्य जीवों, पापके निधान ओर दुःखकी सन्तान इन दोनों अशुभ ध्यानोंक्रों दूरसे ही छोड़ो और 
धर्मध्यानका आदर करो ॥ भावार्थ-आचाय कट्दते हैं कि आते ओर रौद ये दोनों अश्युभ ध्यान 
पापके भण्डार हैं ओर नरकगति व 8तियंश्च गतिमें ले जानेबाले होनेसे दुःखोंके कारण द्वे । अतः इन्हें. 
छोड़कर घमंध्यानका आचरण करो ॥| ४७७ ॥ आगे धसका स्वरूप कहते हैं । अर्थ-वस्तुके 
स्वसावको धर्म कहते हैं | दस प्रकारके क्षमा आदि भात्रोंको धम कहते हैँ । रस्तश्रयक्रो घ॒र्म कददते हैं 
और जीवोंकी रक्षा करनेको धर्म कहते हैं श्रावार्थ- यहां आचायने घमंके विविध स्वसूपकों 
बसलाया है । जीव आदि पदार्थ के स्वरूपका नाम धर्म है। जेसे जोब शुद्ध चुद्ध चेतन्य स्वरूप है । 
यही चैतन्य उसका धर्म हे । अग्निका स्वरूप उच्णता है | यही उसका घम हैं | तथा उत्तम 


१छमसगगणजला। २ ब पुणु। ३ मं अ। ४ से रक्खणे । 


४८० ] १२. धर्मामुप्रेक्षा ३६५ 


क्षमांदिमाव: दशविधो धर्म: | उत्तमक्षमामादंवार्जवसत्यशौचसंयमतपस्त्यागकिवन्यब्रह्मचये परिणाम: परिणति: दशप्रकारों 
धर्म: कथ्यते । व पुनः, रत्लत्रयं भेदसम्यस्दशनज्ञानचारित्रात्मकं रहतानां जितय॑ धर्मों भणष्यते। च॑ पुनः, जीवाना 
रक्षणो धर्म: पश्चस्थावराणां सूक््मबावराणा जसानां द्वीन्द्रियादोनां प्राणिनां रक्षणं कृपाकरण घ॒र्मो भण्यते । 'अहिसा- 
लकणो धर्म” इति बचनात्‌ । ४ऊ८ ॥ अथ कस्य धर्मध्यानं इस्यूक्त प्ररूपयति--- 

घम्मे एयर्ग-मणों जो' णवि वेदेदि पंचहा-विसयं । 

वेरग्ग-मओ णाणी धम्मज्याणं हुवे तस्स ॥ ४७९४ 


[ छाया-धर्मे एकाग्रमना: यः नेव वेदयति पं्॑यधाविषयम्‌ । वैराग्यमयः ज्ञानी धर्मंभ्यानं भवेत्‌ तस्य।। ] 
तस्य योगिन: ध्यातुर्भेब्यस्य धर्माख्य ध्यानं मवेत्‌ । तस्य कस्य । यो मव्यः धर्मे एकाप्रमना: धर्मे निजरशुद्धवुद्ध कस्दभा- 
यात्ममाबनालक्षणे पूर्वोक्तोत्तमक्षमादिदशविधे निश्चयव्यवहाररत्नत्रयरूपे वा । एकाग्र मना एकाग्रचित्त: आर्तरौद्रष्यान 
परित्यज्य तद्धमंध्यानगतचित्त: । निश्चलत्व॑ घर्मे इत्यर्थ: | कथंभूत:ः । स ध्याता इन्द्रियविषयं न वेदयति, पश्चे रिद्रयाणा 
समुझूवज्षियम्‌ अर्थ नानुमवति स्पर्शनादिपद्ध न्द्ियाणां स्पर्शादिसत्तविशतिविषयाद्‌ नानुभवति न सेकते न भजते 
इत्यर्थ: । पुन' कीहक्ष:, वेराग्यमय: संसारशरीरभोगेषु विरक्तिविरमण्ण वेराग्यं तत्प्रचुरं यस्य स वैराग्यमयः । प्राचुर्मे 
मयट प्रत्यय: । पुन: क्रीहक्ष: | ज्ञानी भेदज्ञानवान्‌ ॥ ४७६ ।॥ अथ घधम्मध्यानस्योसमस्वं गायात्रयेणाह-- 


सुविसुद्ध-राय-बोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिओं घीरो । 
एयर्ग-सणो संतो जं चितइ तं पि सुह-झाणं ॥॥ ७८६० ॥ 
[ छाया-सुविद्युद्धरागढ्व घः बाह्मसंकल्पवर्जित: घीर: । एकाग्रमना: सबु यत्‌ चिस्तयति तदपि शुमध्यानम्‌ ॥ ] 
तदपि शुमध्यान धर्मध्यान मवेत्‌ । तत्‌ किस । यत्‌ चिन्तयति ! कः। सब्‌ सत्पुदषः भश्यवरपुण्डरीक:! कीहक सन्‌ । 
सुविशुद्धरागढ़ षः,सुष्ठु अतिशयेन विशुद्धों शोधनं प्राप्तो नाशिती राग धो येन स तथोक्त: | क्रोधमानमायालोभरागढे घादि- 


क्षमा, मार्दव, आजंघ, सत्य, श्ौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रद्मचये रूप आत्मपरिणामकों 
भी धर्म कद्दते हैं। इसीको शास्त्रोंमें घमके दस भेद कहा है । सम्यरद्शन, सस्यग्ल्ञान और सम्यक्‌ 
घारित्र रूप तीन रत्नोंकों भी धम कहते हैं। तथा सब प्रकारके प्राणियोंकी रक्षा करनेको भी घम 
कहते हैं । क्‍यों कि ऐसा कहा है कि धर्मका लक्षण अहिंसा हैं ॥७७८॥ आगे धमध्यान किसके 
होता है यह बतलाते हैं। अथ-जो श्लानी पुरुष धममें एकाग्न मन रहता है, और इन्द्रियोंके विषयोंका 
छजुभव नहीं करता, उनसे सदा विरक्त रहता है, उसीके धमथ्यान होता हैं।॥ भावार्थ-ऊपर धर्मके 
जो जो स्वरूप बतलाये हैं, जो उन्हींमें एकाप्र चित्त रददता हे, अथोत्‌ अपने शुद्ध बुद्ध चेतन्य 
स्वरूपमें हो सदा लोन रहता हे अथवा उत्तम क्षमा आदि दस धर्मों ओर रत्नत्अय रूप धमेका सदा 
सन बचन कायसे आचरण करता है, मन बचन काय ओर कृत कारित अनुमोदनासे किसी भो जीव 
को कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखता हे, स्पन आदि इन्द्रियोंके विषयोंका कभी सेवन नहीं करता, 
संखार, शरीर और भोगोॉसे उदासोन रहता है, उसी श्लानीके घम्रध्यान होता है ॥ 2७९ ॥ आगे 
तीन गायाओंसे घरमध्यानकी उत्तमता बतलाते हैं । अर्थ--राग द्ेेषसे रद्दित जो घीर पुरुष बाह्य संकल्प 
विकल्पोंको छोड़कर एकाप्रमन होता हुआ जो विचार करता हे बह भो शुभ ध्यान है ॥ आावा्े-- 


शुभ ध्यानके छिये कुछ बातोंका होना आवश्यक हे । प्रथम तो राग ओर द्वेषको दूर करना चाहिये। 


१रूमसगजो ण वेदेदि इंदियं वियय । २मंसग पम्मं झा (ज्या ) ण॑ । 








३६६ स्वासिकाशिकेयानुप्रेका [ गा० ४८१- 


रहित इत्यथं: | पुनः कीटक्‌ । बाह्यसंकल्ववर्जित:, बाहातां शरीरादीनां संकल्प: मनसा चिन्ततं तेन वर्जित: रहितः । 
केत्रवास्तुघनधान्यद्विपदचतुष्पदादिषु पुत्रकला दिषु ममेदं चिन्तनम्‌ अहूं सुखी इत्यादिचिस्तनारहितों वा । पुनः कीटक | 
धीर: घियम्‌ आत्मधारणा बुद्धि राति गृह्मातीति घीरः, उपसगेंपरीषहसहनसमर्थों वा । पुनः क्थंभूत: । एकाग्रमना: 
एकाग्र: धर्मध्याने चित्त: निश्चल:। एवंविधों ध्याता योगी शुभध्यानम्‌ आज्ञापायविपाकसंस्थानविचयं धघर्मध्यान 
बिन्तंयतीत्यर्थ: ॥ ४८० ॥ 


स-सरूव-समुब्भासो णट्ट-ममत्तो जिविदिओ संतों । 
अप्पाणं चितंतो सुहन्साण-रओ हुवे साहु॥ ४८१ ॥ 

[ छाया-स्वस्वरूपमुद्धास: नष्टममत्व: जितेन्द्रियः सब्‌ । आत्मानं चिन्तयन्‌ शुभध्यानरतः भवेत्‌ साथु: ॥ | 
याधु: साधयति स्वीकरोति स्वात्मानं स्वात्मोपलब्धिसक्षणं मोक्षमिति साधु: योगीश्वर: । कथंभूत: शुभध्यानरतः धर्म- 
भ्यानतत्परों भवेत्‌ । कोहक्ष: पुनः । स्वस्वरूपसमुद्भासः स्वस्याट्मन: स्वरूप केवलज्ञानदर्शनानन्तसुखादिस्वभाव: तस्य 
समुझ्भास: प्राकट्य' प्रकटीकरण यस्य स तथोक्त:। आत्मन: ज्ञानादिप्रकटकरणोद्यम्‌ इत्यथें:। साधु: पुनरपि कीहक्षः । 
नष्टममत्व: नष्ट गत विनष्ट ममत्व ममेदमिति ममता यस्य स तथोक्त: निरीह: निःस्पृह्ठ इत्यथं:। पुनः कीहक । 
जितेन्द्रिय: जितानि बशीकृतानि इन्द्रियाणि स्पर्शनादीनि येन स जिसेन्द्रिय: इन्द्रियवशीकर्ता । वशी पुन: कीहक्ष:। आत्मान॑ 
घिन्तयद शुद्धचिदानन्द ध्यायन्‌ सन्‌ एवभूत: साधु: स्वात्मानं ध्यायतीत्यथे: ॥ ४८१ ॥ 

वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूवे मर्ण णिरु धंतो । 
जं चितदि साणंदं त॑ धम्मं उत्तमं झाण ॥ ४८२ !॥ 


[ छाया-वर्जिततकलविकल्पः आत्मस्वकूपे मनः निरुन्धन्‌ । यत्‌ चिन्तयति साननदं तत्‌ धर्म्यम्‌ उत्तम ध्यानम्‌ ॥ ] 
तत्‌ उत्तममु उत्कृष्ट श्रेष्ठ वरं घम्य॑ ध्यानं भवति | तत्‌ किम । यत्‌ सानन्दम्‌ आनन्दनिर्मरम्‌ अनन्तसुखस्थरूपं परमात्मान 


चिन्तयति ध्यायति ।कि कृत्वा। आत्मस्वरूपे स्वशुद्धजुद्ध कचिदानन्दे मन: चित्त संकल्पविकल्परूपं मानस निरुष्यारोपयित्वा 
इत्यथ: । कीरक्ष: सन्‌ । वजितसकलकविकल्प:, वजिता: दूरोकृता:ः सकला: समस्ता: विकल्पा: अन्तरज्भुममस्वपरिणामाः 


दूसरे, स्त्री पुत्र धनधान्य सम्पदा मेरी दे । मैं इन्हें पाकर बहुत सुखी हूँ इस प्रकार बाद्षा वस्तुओंमें 
मनको नहीं जाना चाहिये ओर तीसरे उपसर्ग परोषद् बगेरहकों सहनेमें समय होना चादहिये। 
उक्त बातोंसे सहित मनुष्य जो भी एकाप्र मनसे विचार करता हे वह्दी धमंध्यान है ॥| ४८० ॥ अर्थ-- 
जिसको अपने स्वरूपका भान होगया दे, जिसका ममत्व नष्ट होगया है और जिसने अपनी इद्रियाँकों 
जीत लिया है, ऐसा जो साधु आत्माका चिन्तन करता है वह साधु शुभ ध्यानमें छोन होता 
हे ॥ ४८१ ॥ अर्थ--सकल विकल्पोंको छोड़रर ओर आत्मस्वरूपमें मनको रोककर आनन्दस हित 
जो चिन्तन होता है वह्दी उत्तम धम्रष्यान है ॥ शावाश्थे-संकल्प विकल्पोंको छोड़कर अनन्त 
सुखस्वरूप आस्माका आनन्दपूर्वक ध्यान करना ही श्रेष्ठ धंध्यान है । इस धमंध्यानके चार भेद कह्टे हैं- 
आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय ओर संस्थानविचय । ये चारों प्रकारका धर्मध्यान असंयत 
सम्यग्दृष्टी, देशबिरत, प्रमत्त संचत और अप्रमत्त संयत गुणस्थानवर्ती जीबॉके होता हे। यद्यपि 
मुख्यतारूपसे यह पुण्यबन्धका कारण है, फिर भो परम्परासे मुक्तिका कारण हे । इन चारों घर्मध्यानोंका 
स्वरूप इस प्रकार है-अपनी बुद्धि मन्द दोने और किसी विशिष्ट गुरुका अभाव होनेपर जिन भगवानके 
ह्वारा कहे गये नो पदार्थ ओर उत्पाद व्यय धौव्य तथा गुण पर्यायसे युक्त छे दन्योंफी सूहम चअजचाॉका 


१ थ्‌ सज्लाणरओ | २ छ सम स्त ग णिरुभित्ता । ३ य धम्मज्याणं | जल्प इृध्यादि । 





४८२ ] १२५, घममोनुप्रेक्षा ३६७ 


येन स सथोक्त:। तथा हि आतंरौद्रपरित्यायलक्षणमाज्ञापायविपाकसंस्थानविश्यसंज्ञाचतु मे द्िन्न तारतम्यवृद्धिक्रमेणा- 
संयतसम्परहृष्टिदेशविरतप्रमत्तसंयतात्रमतसंयताभिधानचतुगु णस्थानवर्तिजीवसंभव॑ मुख्यवृत्या . प्रण्यबन्धकारणमपि 
परंपरया. मुक्तिकारणं चेति । तद्यथा । स्वयं मन्दबुद्धित्वेषि विशिष्टोपाध्यायाभावेषपि शुद्धअीवाजीवास्रवबन्धसंवर- 
निर्ज रामोक्षपुण्पपापद्यस हितनवपदार्थाना सप्ततत्त्वाना जीवादिद्रव्याणां षण्णा द्रब्यपर्यायग्रुणयुक्तानाम्‌ उत्पादब्यय प्रौव्य- 
सहिताना सूक्ष्मत्वे सति 'सूक्ष्मं जिनोदितं वाक्य हेतुभिनेंव हन्यते । आज्ञासिद्ध तु तर्राह्य नास्यथा वादिनों 
जिना: ॥' इति श्लोककथितक्रमेण पदार्थाना निश्चयकरणमाज्ञाविचयपर्मष्यानं भण्यते १। तथैव भेदाभेदरत्नत्रयमाव- 
नाबलेनास्माक परेषा वा कर्मणामपायो विनाशों मविष्यतीति चिस्तनमपरायविचयध्यान ज्ातब्यम्‌ २ । शुद्धनिश्चयेत 
शुभाशुभकर्मजिपाक रहितोध्प्ययं जीव: पश्चादनादिक मंबन्धवदेन पपस्योदयेन नारकादिदुःखविपाकफलमनुभवति। पुण्योदयेल 
देवादिसुखविपाकफल मनुभवति | इति विचारणं विपाकविचय विज्ेयम्‌ ३ । पूर्वोक्तलोकानुप्रेक्षाचिन्तनं संस्थानविचयमिति ४। 
चतुविधधर्मध्यानं भवति ! तथा दशविध धर्मष्यातं भवति। “अपायोपायजीवाशाविपाका जीवहेतव:। विरागभवसंस्थानार 
स्पेतेम्यों विच्यं मवेत्‌ ॥ सहृष्टयाद्यप्रमत्तान्ता ध्यायस्ति शुभलेश्यया । घर्मं विशुद्धिरूपं यद्रागद्ध षादिशान्तयें ॥” स्वसवेद्य- 
माध्यात्मिक बर्मष्यान दशप्रकारम्‌। एतहशविधमपि हृष्श्ुतानुभूतेहपरलोकभोगा कां क्षादी ष वर्जनप र॒स्प रस्य मन्दत रकषाया- 
नुरजितस्य भव्यवरपुण्डरीकस्य मवति । एकान्तनिरक्ञतस्थाने बद्धपल्यद्धासनस्य स्वादडू वामहस्ततलस्योपरि दक्षिणहस्तत- 
लस्थापितस्य नासिकाग्रस्थापितलोचनस्य पुसः शुमध्यान स्थात्‌ । अपायविचर्य नाम अनादिसंसारे यथेष्टचारिणो जीवस्य 
मनो वाक्‍्कायप्रवृत्तिविदेषो पाजितपापाना परिवर्जनं तत्कथं नाम मे स्थादिति | अथवा मिथ्यादशनज्ञानचा रित्रे मय: स्व जी वस्य 
अन्येपा वा कथम्‌ अपाय: विनाश: स्थादिति सकरूप' चिन्ताप्रबन्ध: प्रथम धम्येम्‌ ! १। उपायविचयं प्रशस्तमनोवाक्कायप्रवृत्ति- 
विशेषोज्वश्यः कथं मे स्यादिति सकल्पो5ध्यवसानं वा,दर्शवमोहो दयाश्विन्तादिक रणव शाज्जी वा: सम्यग्दशेनादिम्य: पराडमुखा 
इति चिन्तनमु उपायविचय द्वितीय घम्यंम्र १२! जीवविचयं जीव उपयोगलक्षणो द्रव्यार्थधादनाद्यनन्तो असब्येयप्रदेश: 
स्वकृतशुभाशुमकर्मफलोपभोगी गुणवानर्‌ आत्मोपात्तदेहमात्र: प्रदेशसंहरण विसपंणघर्मा सूक्ष्म: अव्याघातः ऊष्वंगतिस्व॒माव 


'जिन भगवानके द्वारा कहा हुआ तत्त्व बहुत सूक्ष्म हे, युक्तियोंसे उसका खण्डन नहीं किया जा सकता। 
ससे जिन भगवानकी आज्ञा समझकर ग्रहण करना चबाहिये,क्योंकि जिन भगवान मिध्यावादी नहीं होते ।' 
इस उक्तिके अनुसार श्रद्धान करना आज्ञाविचय धर्मध्यान हे | रत्नशत्रयकी सावनाके बछसे हमारे तथा 
दूसरोंके कर्मोका विनाश होता हे ऐसा विचारना अपायविचय धर्मध्यान हे । अनादिकालसे यह जीव 
शुभाशुभ कस बन्धमेंसे पापकसेका रदय होनेपर लरकादि गतिके दुःखोंको भोगता है और पुण्यकमका 
उदय होनेपर देवादि गतिके सुखोंको भोगता है, ऐसा विचार करना विपाक विचय धर्मध्यान हे । 
पहल लोकानुप्र क्षामें कट्टे गये लोकके स्वरूपका विचार करना संस्थानविचय घमंथ्यान है। इस प्रकार 
धमध्यानके चार भेद हैं । सम्यस्टष्टिसे लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती जीव राग द्वेषकी शान्तिके 
ढिये शुभ भाबोंसे इन घ्ण्यानोंको ध्याते हैं। इस छोक ओर परछोक सम्बन्धी भोंगोंकी चाह को 
सवदोष जानकर मसन्वकपषायी भव्य जीव निजन एकान्त स्थानमें पल्यंकासन छगाबे और अपनी गोदमें 
थाई दृथथेछोके ऊपर दादिनो दहृथे़ीको रखकर तथा दोनों नेत्नोंको नासिकाके अप्रभागमें स्थापित करके 
शुभध्यान करे । धर्मध्यानके दस भेद भी कहे हैं जो इस प्रकार हें। इस अनादि संसारमें स्व चछन्द 
बिचरण करनेवाले जीबके मन वचन ओर कायकी प्रवृत्तिविज्वेषसे संचित पापोंकी शुद्धि केसे दो 
ऐसा विचारना अपायविचय घमंध्यान हे। अथवा मिथ्यादअंन, मिथ्याक्ञान ओर मिथ्याचारित्र्म 
फंसे हुए जोवोंका कैसे उद्धार हो ऐसा विचार करते रहना अपायविचय धमंध्यान दे । मेरे मन 
बचत और कायकी शुभ प्रदुत्ति कैसे हो ऐसा बिच[र करना जबबा दुअनमोहनीयके उदयके कारण . 


३६८ स्वासिकार्िकेयानुप्रे्टा [ गा० ४८२- 


अनादिकर्म बन्धनबद्धस्तत्‌ क्षयान्मोक्षमागी दृत्यादिनामस्थापताद्रब्यभावनिर्देशादिसदादिप्रमाणनयनिफ्षेपविधय इत्यादि 
जोबस्वमावानुचिस्तन वा जीवा उपयोगमया अनाध्यनिघना मुक्त तररूपा जीवस्वरूपचिल्तनं जीवविधय: तृतीय धर्म्मम्‌ ।ह। 
अजीवबिचयं जीवभावविलक्षणानाम्‌ अचेतनानां पुद्गलधर्माधर्माकाशदब्याणाम्‌ अनन्तविकल्पपर्यायस्थ भावानुजिन्तन 
अतुर्थ भम्येम्‌ । ४। विपाकविचयम्‌ अष्टविधकर्माणि नामस्थापनाद्स्यमावलक्ष णानि मूलोसरोत्तरप्रकृतिविकल्पविस्तृतानि 
गुडलण्डसितामृतमधुरविपाकानि निम्शकाझ्की रविषहालाहलकटुकविपाकानि चतुविधवन्धानि लतादारुअस्थिशै लस्वमावानि 
कासु कासु गतियोनिषु अवस्थासु चर जीवानां वियया मवन्ति उदयं गणछ्छल्ति विपाकविजेषानुबिन्त् पश्चमं धम्यंस्‌ ५! 
विरागविचयं शरीरमिदमनित्यमपरित्राणं विनश्वरस्वभावमशुत्ति त्रिदोषाधिष्ठितं सप्तवातुमयं बहुमलमूत्रादिपरिपूर्णेम्‌ 
अनव रलनिष्यन्दितस्रोतोविलम्‌ अतिथीमत्सम्‌ आधेयमु शौचमपि पूतिगन्धि सम्यरज्ञानिजनवेराग्यहेतुभूत॑ नास्सस्‍्यत्र 
किचित्कमनीयम्‌ इन्द्रियमुस्यानि प्रमुख रसिकानि क्रियावसानविरसानि किपाकपाकविपाकानि पराधीनानि अनवस्थानप्रचुुर- 
मछगुराणि यावत्‌ यावदेधा रामणीयक तावत्तावद्भोगिनां तृष्णाप्रसंगोडतवस्थ:। यथाग्नेरिस्थनैजेलनिधेनेदीसहर््र ण न तृप्ति. 
तथा कस्याप्येत: न तृप्तिरपशान्तिश्व | ऐहिकामुजिकवि निपातद्वेतव: तानि देहिन: सुखानीति मन्यन्ते महादुःखकारणान्य- 


नास्मनीनत्वादिष्ठाण्यप्यनिष्ठानीति वेराग्यकारणविशेष।नुचिन्ततम्‌ । अथवा ससारदेहविषयेषु दुःखहेतुत्वानित्यचिश्तन 
विरामचिन्तन धप्ठ धम्येम्‌ ।६। मकक्‍विचयं सचित्ताबित्ामिश्रशीतोष्णमिश्रसंवृतविवृतमिश्रभेदासु योनिषु जरायुजाण्डजपो- 


जीव सम्यग्द्शन वगैरदसे विमुख्त हो रहे हैं इनका उद्धार केसे हो इसका विचार करना उपाय 
विचय धरमध्यान हे | जीवका रक्षण उपयोग हे, द्रव्यटष्टिसे जीव अनादि और अनन्त हे, असंख्यात 
प्रदेशवाला है, अपने किये हुए झुभाशुभ कर्मोके फछको भोगता दे, अपने शरीरके बराबर दे, 
आत्मप्रदेशोंके संकोच और विस्तार घर्मबाल्ा है, सूक्ष्म दै, व्याघात रहित है, ऊपरको गमन करनेका 
स्वभाववाला है, अनादि कालसे कर्मवन्‍्धनसे बंधा हुआ दे, उसके क्षय दोनेपर मुक्त हो जाता हे, इस 
प्रकार जीबके मुक्त ओर संसारी स्वरूपका विचार करना जीवविचय नामक तीसरा घमथ्यान हे । जीवसे 
विरक्षण पुदूगछ, धर्म, अधस, काठ ओर आकाश इन अचेतन द्ृब्योंको अनन्त पर्यायोंके स्व॒रूपका 
बिन्तन करना अजोवविचय नामक चोथा धर्भथ्यान हे । आठों कर्मोकी बहुतसों उत्तर प्रकृतिय! हैं, 
उलमेंसे अुभ प्रकृतियोंका विपाक गुड़ खांड शक्कर और अख्तकी तरद्द मघुर होता हे तथा अशुभ 
प्रकृतियोंका विषाक रूता, दारु, अस्थि ओर शैलकी तरह कठोर द्वोता दे, कर्मंबन्धके चार प्रकार 
हैं, किस किस गति और किस किस योनिमें जोवोंके किन २ प्रकृतियों का बन्ध, उदय वर्गेरइ 
होता है, इस प्रकार कर्मोके विपाकका विचार करना विपाक्ृविचय नामक पांचवा धम्म ध्यान हे । 
यह दरीर अनित्य हे, अरक्षित दे, नष्ट द्ोनेबाला दे, अशुवि है, बात पित्त ओर कफके आधार हे 
साठ घातुओंसे बना है, मछ्मूत्र बगेरदसे भरा हुआ दे, इसके छिद्गोंसे सदा मछ बहा करता हे, 
अत्यन्त बीमत्स दे, पवित्र बस्लुएं भी इसके संसगेसे दूषित दोजाती हैं, सम्यरक्षानो पुरुषोंके वैराग्यका 
कारण है, इसमें कुछ भी सुन्दर नहीं दे, इसमें जो इन्द्रिय हैं बे भो किंपाक फड़के समान उत्तरकालमें 
कुखदायी हैं, पराघीन हैं, ज्यों ज्यों भोगो पुरुष इससे भोग भोगता है त्यों त्यों इसको भोगदृष्णा 
बढ़ती जाती है। जैसे इन्धनसे अग्निको की ओर नवियोंसे समुद्रकी ठ्प्ति नहीं होतो है बेसे ही इन इन्द्रियोंसे 
भऔ किसीकी तृप्ति नहीं होती ।ये इन्द्रियाँ इसछोक ओर परछोकमें पतनकी कारण हैं, प्राणी इन्हें 
सुखका कारण मानता दे, किन्तु बास्‍्तवमें ये मदादुःखकी कारण हैं, क्योंकि ये आत्माको दितकारक्क 
नहीं है, इसप्रकार वैराग्यके कारणोंका चिन्तन करना बिरागचिन्दन नामका छठा धर्मध्याल हैं. | 


४८२- ] १४५, घमोनुष्रेश्ला श्र 


तोपपादसंमूखछ्वेनअस्मतो जीवस्य भवाद्भवान्त रसंक्रमण इघुम तिपाणिसुक्तालाजुलिकागोमूत्रिका: चेति | तत्र इषुगतिरविदश्वहा 
एकसामयिकी ऋज्ची संसारिणा सिद्धानां चे जीवानां भवति । पाणिमुक्ता एकत्रिग्रहा द्वितामयिकी संसारिणां भवति । 
लाऊुलिका दिविश्नहा चैसामयिकी मबति । गोमूत्रिका जिविग्रहा बतुःसामयिको भवति। एवमनादिसंसारे भ्रमतो जीवस्य 
सुणविशेषानुपलब्धितस्तस्य मव्संक्रमण निररयकमित्येवमादिभवर्सक्रमणदोषानुचिन्तन॑ वा चतुर्मतिभवश्रमणयोनिचिन्तन 
अवविदयं सप्तम धम्पेंम्‌ । ७। यथावस्थितमीमासा संस्थानविच्चय तत्‌ द्वादशविधम्‌ । अनित्यस्वस्‌ १ अशरणत्वम्‌ २ 
ससारः दे एकस्वम्‌ ४ अन्यस्वम्‌ ५ अशुचित्वम्‌ ६ आज्वः ७ संबरः ८ निजेरा € लोकः १० बोधिदुर्लेमः ११ घममे- 
स्वाल्यातः १२ इत्यनुप्रेक्ञाचिन्तनं संस्थानविचयम्‌ अष्ठमं धम्येध्यानम्‌ ।८। आज्ञाविचयम्‌ अतीन्द्रियक्ानविषयं झञातु 
लतुयु ज्ञानिषु बुद्धिशकत्यभावात्‌ परलोकबन्धमोक्षत्रोकालोकसदसद्द्विवेदनीयधर्माधमंकालद्रष्यादिपवार्थेषु सर्वज्षप्रामाण्यात्‌ 
न्रप्रणीतागमकथितमवितथ ने सम्पग्दर्शनस्वमावत्वातु निश्चयचिन्तन सर्वज्ञायमं प्रमाणीकृत्य अत्यन्तपरोक्षार्थावधारणं वा 
भाशाविचय नवम॑ धर्म्मष्यानम्‌ ६ । हेतुविचयम्‌ आगमविप्रतिप्ता नेगमादिनयविश्ेषभुणप्रधानमावोपनयदुधेषस्थाद्वाद- 
शक्तिप्रतिक्रियाबलम्बिनः तर्कानुसारिरुचे: पुरुषस्य स्वसमयगुणपरसमयदोषबिशेषपरिच्छेदेन यत्र गुणप्रकर्ष: तत्राभिनिवेश: 
श्रेयानिति स्याद्वादतीर्थक रप्रवचने पूर्वापराविरोघधहेतुपरिग्र हुणसा मरथ्येंन समवस्थानगुणानुचित्तनं हैतुविचयं दक्षमं धम्थे- 
ध्यानम्‌ १० | सर्वभेतमु धर्म्याल पीतपद्मछुक्ललेश्यावलाधानम्‌ अविरतादिसरागगुणस्थानभूमिक द्रष्यमावात्मकसप्तप्रकृति- 
क्षयकारणम्‌ । आ अप्रमत्तातु अन्तमु हृतंकालपरिकवरतेन परोक्षज्ञानत्वात्‌ क्षायोपशमिकम्ावं स्वर्गापवर्गगतिफलसंवत्तंनीय 
क्षेषेकविशतिभावसक्षणमोहनीयोपशमक्षयनिमित्तम्‌ । तत्पुनः घर्मष्यानमाम्यन्तर बाह्य च | सहजशुद्धपरमचैतन्यशालिनि 
निर्म रानन्दमालितनि सगवति निजात्मन्युपादेयबुद्धि क्ुत्वा पश्चादनन्तज्ञानो»हमनन्तसुखो5हमित्यादिभावनारूपमाभ्यन्तर- 


सांचत्त, अचिस, सर्चित्ताचित्त, शोत, उष्ण, झोतोष्ण, संगत, बिद्वत, संबृतवियृत ये नो यो नियां हैं। इन 
योन्योंम गर्भ उपपाद ओर सम्मूछेन जन्मके द्वारा जीव जन्म लेता हे। जब यह जीव एक भवसे 
दूसरे भचमे जाता है तो इसको गति चार प्रकारकी होती हे-इंघुगति, पाणिमुक्ता गति, छांगलिका गति 
आर गोमुत्रिका गति। इषुगति बाणकी तरह सीधी होतो हैं, इसमें एक समय छगता है । 
यह संसारी जीबोंके भो होती है और सिद्ध जीबोंके भो होती हे । शेष तोनों गतियां संसारी 
जीवॉके ही होती है | पाणिमुक्ता गति एक मोडेवाली होती है, इसमें दो समय छगते हैं । 
ल्ंगलिका गति दो मोडेवाली होती है, इसमें तीन समय छगते हैं। गोमूत्रिका गति तीन 
मोडेबाली होती है, इसमें चार समय छगते हैं। इस प्रकार अनादिकालछसे संसारमें भटकते 
हुए जीवके गुणोंमें कुछभोी विशेषता नहीं आती, इसलिये उसका यह भटकना निरथक ही है, 
इत्यादि रूपसे भवश्नमणके दोषोंका विचार करना भवविचय नामका सातवां धमंध्यान है। 
अनित्य, अज़्रण आदि बारह भावनाओंका विचार करना संस्थानविचय धमंध्यान है । स्वज्ञके 
द्वारा उपदिष्ट आगमको प्रमाण मानकर अत्यन्त परोक्ष पदार्थोमें आस्था रखना आज्ञाविचय धर्मध्यान 
है । आगमके विषयमें विवाद होनेपर नेगस आदि नर्योकी गोणता और प्रधानताके प्रयोगमें कुशल 
लथा स्याद्वादकी झक्तिसे युक्त तकशीछ मलुष्य अपने आगमके गुणोंकों और अन्य आगमोंके, दोषोंको 
जानकर “जहां गुणोंका आधिक्य हो उसीमें मनको लगाना श्रेष्ठ हे! इस अभिप्रायकों दृष्टिमें 
रखकर जो तीथकुरके द्वारा उपदिष्ठ प्रवचनमें युक्तियोंके द्वारा पूर्वापर अविरोध देखकर उसकी पुष्टिके 
लगे युक्तियोंका चिन्तन करता हे, ब& द्ेतुविचय घमंष्यान दे | इस प्रकार घरध्यानके दस भेद हैं । 
ममध्यानके दो भेद भी हें-एक आम्यन्तर ओर एक बाह्य । सहज शुद्ध चेतन्यसे सुशोमित ओर 
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घर्मध्यानमुच्यते १। फष्चपरमेष्िभकत्यादि तदनुकुलश्रुतानुष्ठानं बहिरज्भधर्मध्यानं मवति २ । तथा पदस्थपिण्डस्थरूपस्थ- 
रूपातीत चतुथिधं ध्यानमाभ्यन्तरं धम्य॑ कथ्यते | “पदस्थ मन्त्रवाक्यस्थं पिण्डल्थं स्वात्मचिन्ततम्‌ । रूपस्थं सर्वेचिद्रष 
रूपातीत निरक्षनम्‌ ॥” इति धर्मेष्यानं विचित्र ज्ञातव्यम्‌ । “'पदाब्यालम्ब्य पुण्यानि योगिमियेद्धिधीयते । तत्पदस्थं मत 
घ्यानं विचित्रनयपारग: ॥” तद्यथा । 'पणतीससोलछप्पण चदुदुगमेगं॑ च जबह झाएह। परमेट्टिवाचयाणं अण्णं व गुरूव- 
एसेण ॥” 'जमो अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, गममो आइरियाणं, णमों उवज्ञायाण, णमों लोए सब्बसाहुण । एतानि 
पत्रिशदक्षराणि सर्वपदानि मण्यते ३५ | “अरहतसिद्धआयरिवउवज्ञायसाहू ।' वा “अ्त्सिद्धाचार्योपाष्यायसबंसाधुम्यो 
नम:।' एतानि षोड्शाक्षराणि तामपदानि भण्यन्ते १६। 'अरहंतसिद्ध/ एतानि बडक्षराणि अहेत्सिद्धयोर्नामपदे ढ्व भण्पते ६। 
पण, “असिआउतता' एतानि पदब्चाक्षराष्यादिषदाति मण्यते ५। चदु, अरहत' इदमक्षरचतुष्टयमहतो नामपदम्‌ । 
दुग, सिद्ध' अहूँ वा इत्यक्षरदयस्य सिद्धस्य अहंतो वा नामादियदम्‌ २। “अ' इहस्येकाक्षरमहत आदिपदम्‌ 
अथवा 'ओ' इत्येकाक्षर पश्चपरमेष्टिनामादिपदम्‌ | तत्क्थमिति चेत । “अरहता असरीरा आयरिया तह उवबज्ञ्ञया 
मुणिणो । पढमबलरणिप्पण्णो ओकारों पचपरमेट्टी ॥” '“सवर्णे सह दी्घ:, उ ओ, मोनुस्वार:' इत्यादिना निष्यद्यते । 
एतेपा पदानां सर्वमन्‍्त्रवादपदेषु मध्ये सारभूतानामिहलोपरलोकेप्टफलप्रदानाम्‌ अर्थ ज्ञात्वा पश्चादनस्तज्ञानादिगुण- 
स्मरणरूपेण वचनोश्चारणेन चर जाप॑ कुरुत । तथौव छुमोप्रोगरूपत्रिगुप्तावस्थाया मौनेन ध्यायत । पुनरपि कथ भूताना 
पश्चपरमेपष्ठिवाचकानाम्‌ । अनस्तज्ञानादिगुणयुक्तो5हंद्वाच्योडभिधेय: इत्यादिख्पेणाहसिद्धाचार्योपाष्यायमाधुवाचकानाम । 
अन्यदपि द्वादशसहस्रप्रसितपश्थ्चनमस्कारग्रन्थकथितक्रमेण लघुसिद्धाचक्र वृहस्सिद्चक्रमित्यादिदेवाचनविधानम्‌ | तथाहि वो 








आनन्दसे भरपूर अपनी आस्मामें उपादेयबुद्धि करके पुनः मैं अनन्त श्लानवाला हैँ 'में अनन्त 
सुखस्वरूप हूँ” इत्यादि भावना करना आभ्यन्तर धमंध्यान हैं । और पंच परमेष्ठीमें भ्रक्ति रखना 
उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना बहि रंग धमंध्यान हे। धर्ध्यानके चार भेद ओर भी हैं। पदस्थ. पिण्डस्थ 
रूपस्थ ओर रुपातीत । ये चारों धमंध्यान आभ्यन्तर है। पविन्न पदोंका आल्म्बन तल्कर जो बव्यान 
किया जाता है उसे पदस्थध्यान कद्दते हैं । द्रव्यसंप्रह में कहा हे-- परमेष्ठी के वाचक पंतीस, सोलढड़, 
छे, पांच, चार, दो और एक अक्षरके मंत्रोंकी जपो और ध्याओ। तथा गुरुके उपदेशसे अन्य 
मंत्रोंकी भी जपो और ध्याओ” | 'णमों अरहंताणं, णमो सिद्धाणं, जमी आइरियाणं, णमो उबज्ज्यायाणं, 
णमो लोए सब्बसाहूर्ण ।' यह पेंतीस अक्षरोंका मंत्र है । 'अरहंतसिद्ध आयरिय उबज्ययाय साहू' अथवा 
'अह्द त्सिद्धाचा्योपाध्यायसव साधुभ्यो नमः यद्द मंत्र सोलह अक्षरोंका हँ। 'अरहंत सिद्ध' यह छे 
अक्षरोंका मंत्र दे। 'अ सि आ उठ सा! यह पांच अक्षरका मंत्र हे। 'अरहंत” यह चार अक्षरोंक्रा 
मंत्र है । 'सिद्ध' अथवा 'अहँ” ये दो अक्षरोंके मंत्र हैं। (अ' यह एक अक्षरका संत्र अद्द न्तका वाचक है। 
अथवा 'ओं' यह एक अक्षरका मंत्र पंचपरमेष्ठीका बाचक है | कहामभी है--अरहंत, असरगोर ( सिद्ध ) 
आचाय, उपाध्याय और मुनि ( साथु ) इन पांचों परमेष्ठटियोंके प्रथम अक्षरोंको ठेकर मिलानेसे 
( अ+-अ+आ+5+म्‌ ) पंचपरमेष्ठोका वाचक “ओ! पद बनता हे। ये मंत्र सब्र संत्रोमें 
सारभूत हैं. तथा इस स्होक ओर परन्टोकमें इट फरको देनेबाले हैं। इनका अर्थ जानकर अनन्त 
ज्ञान आदि गुर्णोका स्मरण करते हुए ओर मंत्रका उच्चारण करते हुए जप करना चाढ़िये | तथा 
झुभोपयोग पूवेक मन, वचन और कायकों स्थिर करके मोनपूजक इसका ध्यान करना चाहिये । 
इन संत्रोके सिवाय बारद हजार प्रमाण पंचनमम्कार अ्न्धमें कही हुई विधिसे लघुसिद्धूवक हृई- 
घिद्धचक्र आदि विधानसी करना चादहिये। इस सिद्धवक्रके ध्यानकी विधि इस प्रद्वार दे-नामिमण्डलमे 
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मव्य: नामिमण्डले घोडशदलयुक्तकमछे दल दलं प्रति षोडशस्वरश्रेंगि अमन्ती विन्तयेत्‌। अआइईउऊकऋऋल 
छू ए ऐ ओोओ अं ञ्रः । तथा हृदये चतुविशतिपत्रसयुक्तकमले पप्चविशतिककरादिमकारान्तादु व्यक्षनाव्‌ स्मरेत्‌ । करत 
गचढह।चछुजसमतब | टठडढण।तथघदघन।पफब ममत। ततः: वदनकमलेष्ट्टलसहिते शेषयकारादिह- 
कारान्तानु वर्णात्‌ प्रदक्षिणं चिन्तयेत्‌ । “इमां प्रसिद्धसिद्धान्तप्रसिद्धा वर्णमातृकाम्‌ । ध्याग्रेश्च: स श्रुताम्भोषे: पार्र गच्छेश 
तत्फलातू ।।” “अथ मन्त्रपदाधीशं सर्वतत्वेकनायकम्‌ । आदिमध्यान्तभेदेन स्वरब्यक्षससभवम्‌ ॥॥ ऊर््वाधो रेफसंकद्ध 
सकल बिन्दुलाडिछतम्‌ । अनाहतयुतं तत्त्वं मम्त्रराजं प्रचक्षते ।” हुँ । “दिवासुरनत मिथ्यादुर्वोधिध्वान्तभास्करम्‌ । 
शक्लमूधंस्थचन्द्राशुकलापव्याप्त दिग्मुखम्‌ !। “हेमाब्जकणिकासीतं निर्मल दिक्षु खाज़णे । सचरन्तं व चन्द्रामं जिनेन्द्र- 
तुल्पमूजितम्‌ ॥ “ब्रह्मा केचिदरि: कं श्विब्दुद्: कैश्विन्महेश्वर:। शिव: सावंस्तथैशानों वर्णोड्यं कौतितों महादु ॥ 
“मन्त्रमृति किलादाय देवदेवों जितः स्वयम्‌ । सर्वशः सर्वग: शान्तः साक्षादेव व्यवस्थि: ।” “ज्ञानबीज जगदन्यं 
जन्ममृत्युज रापहम्‌ । आकारादिहका रान्‍्त रेफबिन्दुकलाखितरम्‌ ॥ भुक्तिमुक््पादिदातार ल्वस्तप्रमृताम्पुभि:। मन्त्रराज- 
मिद ध्यायेत धीमान्‌ विश्वसुखावहम्‌ ॥” “नासाग्रे निश्चल बापि ज्रलतान्ते महोज्ज्यलम्‌ | तालुरन्श्रण वा यात॑ विशन्त॑ 
वा मुखास्वुजे ॥ “सकृदुश्थारितो येन मन्‍्त्रोज्यं वा स्थिरीकृत: । हृदि तेनापवर्माय पाथेयं स्वीकृतं परम्‌ ॥” इम महामन्त्र 
राज यो ध्यायति स कर्मक्षय कृत्वा मोक्षयुर्ख॑ प्राप्नोत्ति | अहूँ। तथा हकारमात्र सूक्ष्मचन्द्ररेखासह॒रशं ज्ञान्तिकारणं यो मब्य: 
चिस्तयति स स्वगेंषु देवों महद्धिको मवेत्‌ / यो भव्य ओकार पब्चपरमेष्टिप्रथमाक्षरोत्पन्न देदीप्यमानं चन्द्रकलाबिन्दुना 
सिलवर्ण धर्मा्थकाममोक्षद हृदयकमलर्कागामष्यस्थं चिन्तामणिसमान चिन्तयति स भव्य: सर्वेसौरुयं लभते। ओं, इस 
मच्चराज शत्रुस्तम्मने सुवर्णाम॑, विद्र पे क्ृष्णामं, वशीकरणे रक्तवर्ण, पापनाशने शुश्र', सर्वकार्येसिद्धिकरं चिन्तयेत्‌ ॥ तथा, 
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सोलह पत्रवाले कमलके प्रत्येक दलपर अआइईजव ऊऋ ऋ लए ऐ ओ औ अं अः इन सोलह 
स्वरोंका क्रमसे चिन्तन करो | फिर हृदयमें चोबीस पत्तोंसे युक्त कमछके ऊपर क ख ग घरू, चछ ज झ 
व्य, ट ठडढ ण, त थ द धघ न, प फ व भ म, इन ककारसे लेकर मकार तक पश्चोस व्यंजनोंका चिन्तन 
करो | फिर आठ दल सहित मुखकमत्ठपर बाकोंके यकार से छेकर दकार पर्यन्त बर्णोको दाहिनी 
ओर से चिन्तन करो। सिद्धान्तमें प्रसिद्ध इस बण मात्काका जो ध्यान करता है बढ संसारसमुद्रसे 
पार हो जाता है ॥ समस्त मंत्रपदोंका स्वामी सब तस्‍्वोंका नायक, आदि मध्य और अन्तके भेद्से 
स्वर तथा व्यंजनोंसे उत्पन्न, ऊपर और नीचे रेफसे युक्त, बिन्दुसे चिह्नित दकार (हूँ ) बीजाक्षर है । 
अनाहत सहित इस बीजाक्षरको मंत्रराज कहते हैं । देब ओर असुर इसे नमस्कार फहते हैं, भयंकर 
अज्लानरूपी अन्धकारका दूर करनेके लिये बह सूर्य के समान है । अपने मस्तकपर स्थित चन्द्रमा (* ) 
की किरणों से यद्द दिशाओंको व्याप्त करता हे । सुबणकमलके मध्यमें कर्णिकापर विराजमान, 
नि चन्द्रमाकी तरह प्रकाशमान, ओर आकाशमें गमन करते हुए तथा द्शाओमें व्याप्त दोते हुए 
जिनेन्द्र देबके तुल्य यह मंत्रराज है। कोई इसे ब्रह्मा कहता दे, कोई इसे हरि कहता है, कोई इसे 
शुद्ध कहता है, कोई मद्देखर कहता है, कोई शिव, कोई सावं और कोई ईशान कहता है । यह संत्रराज 
ऐसा है मानो सवक्ष, सर्वव्यापी, क्षान्तसूर्ति देवाधिदेव जिलेन्द्र स्वयं ही इस संत्ररूपसे विराजमान 
हैं ॥ यद्द ज्ञानका बीज हे, जगतसे बन्दनीय दे, जन्म मृत्यु और जराको दरनेबाला है, मुक्तिका दाता 
है, संसारके सुखोंको छाता है, रेफ और बिन्दुसे युक्त अहद इस मंत्रका ध्यान करो । नासिकाके अग्न भाग 
में स्थिर, भौहाँके मध्यमें स्फुरायमाण, ताढुके छिद्रसे जाते हुए ओर मुखरूपी कमछमें प्रवेश करते हुए 
इस्र मंत्रराजका ध्यान करना चाहिये। जिसने एक घार भी इस मंत्रराजकों उद्यारण करके अपने हृदयमें 
स्थिर करलिया, उसने सोक्षके लिये उत्तम कलेबा ग्रहण करलिया । आशय यह है कि जो इस महा- 
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+फशयुरुनमस्का रलक्षणं मन्त्रमूजितम्‌ । चिस्तथेश जबउ्जन्तुपवित्रीकरणक्षमम्‌ ॥” स्फुरद्विमबशन्द्रामे दलाष्टकबिभूषिते । 
कह तत्कणिकासीन मल्त्र सप्ताक्षरं स्मरेत्‌ ॥” दिग्दलेषु ततोज्त्येषु विदिकपत्रेष्वनुक़्मात्‌ । सिद्धादिक चतुष्क च दृष्टि- 
बओषधादिक तथा ॥” ओं णमो अरहंताणं, णमो सिद्धार्ण, णगमों आाइरियाणं, णमों उवज्ञायाजं, णमों लोए सव्बसाहूण ! 
अपराजितमस्त्रो5यं दर्शनज्ञानचारित्रतपांसि | “श्वियमास्यन्तिकीं प्राप्ता योगिनो थे च केचन । अग्रुमेव महामन्त्र ते 


समाराध्य केवलम्‌ ॥।” “अनेनंव विध्रुष्दन्ति जन्तवः पापपक्किता: | अनेनेव विमुच्यन्ते भवक्‍लेशान्मनीषिण:॥” “एत- 
ज्यसनपाताले अमत्संसारसायरे। बनेनैव जगत्सवेमुद्धुत्य विधुतं शिवे |” “कृत्वा पापसहस्नाणि हृत्वा जन्तुशतानि च॑ | 


अमु मन्त्र समाराष्य तियंचोउषपि दिवं गता: ॥” तथा यो भव्य: मस्तके भालस्थले मुखे कण्छे हृदये नाभी च प्रत्येकनष्ट- 


दलकमल तन्मध्ये कणिका विधाय प्रस्येक पत्चनमस्काराब पश्चनत्रिशद्र्णपितान कमल प्रति नवसंख्योपेताब जपेत्‌ चिन्तयति। 
अवरोहणारोहणेन द्वादशकमलेषु एकीकृता: नमस्कारा: अ्रष्टोत्तरशतप्रमा भवन्ति । तत्फलमाह । “शतमष्टोत्तरं चास्य 


तरिशुद्धधा घिन्तयन्मुनि: । भुझ्ानोउुपि चतुर्थस्य प्राप्नोत्यविकलं फलम्‌ ॥।” मस्तके वबदने कप्ठे हृदये नाभिमण्डले। ध्यावे- 
अन्द्रकलाकारे योगी प्रत्येकमम्बुजम्‌।” “समर मन्त्रपदो दभूतां महाविद्यां जगन्नुताम। गुरुपल्वकनामो त्यपोडशाक्षर राजितामु॥* 


“अहं त्सिद्धाचा येपाध्यायसर्वसाधुस्थो नमः ।” घोडशाक्ष रविद्या । “अस्या: शतद्गयं ध्यानी जपन्नेकाप्रमानस: । अनिच्छल्न - 
प्यवाप्नोति चतुर्यतपस: फलमु।!' “विद्यां पड्वर्णसमूतामजम्यां पुण्यशालिनीमू) जपनु चतुर्थमस्येति फल घ्याती शततयस्‌ 


“अरहंतसिद्ध' अथवा 'अरहंतसाहु' ॥। “चतुर्वेणेमर्य मन्त्र चतुर्वगंफलप्रदम्‌। चतु:शत्ती जपनू योगी चतुर्थेस्य फल लभेत्‌ ॥" 


संत्रका ध्यान करता है बह कर्मोंका क्षय करके मोक्षसुखकों पाता है। जो भव्य 'अह” इस मंत्रको 
अथवा सूक्ष्म चन्द्ररेखाके समान हकार मात्रका चिन्तन करता है वह स्वगमें सहर्द्धिक देव द्ोता दें ! 
जो भव्य पंचपरमेष्ठीके प्रथम अक्षरोंसे उत्पन्न 3> का चिन्तन अपने हृदयकमलमें करता हे वह सब 
सुखों को पावा है ॥ इस मंत्रराज ३? को शत्रुका स्तम्भन करनेके लिये सुवणके समान पीछा चिन्तन 
करे | दषके प्रयोगमें कज्जऊको तरह काछा चिन्तन करे, वशीकरणके प्रयोगमें छाछूबणका चिन्तन 
करे, ओर पापकमंका नाझ करनेके छिये चन्द्रमाके समान इवेववर्णका चिन्तन करे ।। तथा पंच 
परमेष्ठटियोंको नमस्कार करने रूप मदामंत्रका चिन्तन करे | यह नमस्कार मंत्र जगतके जीबोंको 
पवित्र करनेमें समर्थ दे ॥ स्फुरायमान निर्मेठ चन्द्रमाके समान और आठ पत्रोंसे भूषित कमलकी 
कर्णिका पर सात अक्षरफे मंत्र णमो अरिहंताणं' का चिन्तन करे | और उस्र कर्णिकाके आठ पत्रों- 
में से ४ दिशाओंके ४ पत्रोंपर क्रमसे 'णमो सिद्धार्ण" णमो आइरियाणं” 'णम्तों उबज्ञायाणं' 'णमों लोए 
सब्बसाहूर्ण” इन चार संत्रपदोंका स्मरण करे । और विदिशाओंके ४ पत्रोपर करमसे 'सम्यस्दशेनाय नमः 
“सम्यग्ज्ान नमः 'सम्यक्‌ चारिन्राय नमः सम्यक्‌ तपसे नमः, इन चार परदोंका चिन्तन 
करें || इस छोकमें जितने भी योगियोने मोक्षछषमी को प्राप्त किया उन सबने एकमात्र इस 
नमस्कार महामंत्रको आराघना करके ही प्राप्त किया ॥ पापी जीव इसी मभद्दामंत्रसे विशुद्ध 
होते हैँ । और इसी मद्दामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान लोग संसारके क्लेझोंसे छूटते हैं । दुःखरूप 
होते हैं। और इसी महामंत्रके प्रभावसे बुद्धिमान्‌ लोग संसारके क्लेश्ञोंसे छूटते हैं! दुःखरूप 
पाताछोंसे भरे हुए संसाररूपी समुद्र्मे भटकते हुए इस जगतका छद्धार करके इसी मंत्रने मोक्षमें 
रखा हैं॥ हजारों पापोंको करके ओर सैकड़ों जीवॉकों मारकर तियंद्मी इस महामंत्री आराधना 
करके स्वगंको प्राप्त हुए ॥ मस्तक,भालस्थान,मुख,कण्ठ,हृदय और नाभिमेंसे प्रत्येकमें आठ पक्तोंका कमछ 
और उसके बीचमें कर्णिकाकी रचना करके प्रत्येक कमछपर पेंतीस अक्षरके पंच नमस्कार मंत्रकों नौ 
भार जपना चाहिये। इस प्रकार ऊपरसे नीचे और नोचेसे ऊपर बारह कमर्छोपर जपनेसे ९०८ बार 
ज्ञाप हो जाती है । जो मुनि मन वचन और कायको शुद्ध करके इस संत्रकों १०८ बार ध्याता दे बह 
झुनि आहार करता हुआमी एक उपवासके पू्ण फलको प्राप्त दोता दे ॥ पंच नमस्कार मंत्रके पांच पर्दोसे 
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भरहृत ॥ “बर्णद्रयं श्रुतस्कन्धे सारमृतं शिवप्रदम्‌ । ध्यायेजस्मोद्भूवादेषक्लेशनिमू लनक्षमम्‌ ॥' सिद्ध! 'अहूँ वा ॥ अवर्णस्प 
सहसख्रार्थ जपन्नानरदसंभृत: | प्राप्नोत्पेकोपवासल्य निर्जरां निजिताशयः ॥/ 'अ:” | तथा “आदिम चाहेतो ताम्तोध्कार पत- 
शतप्रमाव्‌ । वाराबू जपेत्‌ त्रिशुष्धा यः स चतुर्थफल श्रयेत्‌ ॥” ञज ।। “पब्चवर्णमयी विद्या पश्वततत्वोपलक्षिताम्‌। मुनिवीरे: 
श्रुतस्कन्धाद्वीजबुध्चा समुद्धताम्‌ ॥ 'ओं हां ही ह, हों हः भर सि आ उ साय नमः ।“अस्थां निरन्तराम्यासाद्रशीकृत- 
निजाशय: । प्रोच्छिनस्याशु निःशस्के निगु ढ॑ं जन्मबन्धनस्‌ ॥।” “मज़ुलशरणो त्तमपदनिकुरम्बं यस्तु संयमी स्मरति | अवि- 
कलमेका ग्रधिया स चापवर्गशअ्िय श्रयति ॥।/ चत्तारि मंगल, अरहूंत मंगल, सिद्ध मंगरूं, साहु मंगल केवलिपण्णत्तो 
धम्मो मंगल । बत्तारि लोगोत्तमा, अरहत लोगोत्तमा, सिद्ध लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलिपण्णत्तों धम्मों 
लोगोत्तमों | चत्तारि सरणं पव्वज्ञामि, अरहंत सरणं पब्वज्ञामि, सिद्ध सरणं पव्वज्ञामि, साहु सरणं पब्जज्ञामि, 
केवलिपण्णत्तो धम्मरो सरणं पव्वज्ञामि ॥ “सिद्ध: सौध॑ समारोढुमियं सोपानमालिका । त्रयोदशाक्षरोत्पन्ना विद्या 
विश्वातिशायिनी (।” 'ओं, अरहूंत सिद्ध योगि केवली स्वाहा' । यो भव्यः इमम्‌ ऋषिमण्डलमन्त्रराजं॑ सतविशति- 
बर्णपितम्‌ 'ओ हां ही ह, हँ हँ हां हः असिआउसासम्यरदशेनज्ञानचारित्रेस्पो नमः: ।” इति ध्यायति जपति 
सहलाष्टकम्‌ । ८००० । स वाड्छिता्थंम इहपरलोकसुलसर्वाभीष्टं. प्राप्तोति | तथा ओं हीं श्री अहँ तमः । 
नम: सिद्धाणं । ओ नमो अहूँते केवलिने परमयोगिने अनन्तविशुद्धपरिणामविस्फुरदुरुशुक्लध्यानास्तिनि्देग्षकर्मवीआय 


उत्पन्न सोलह अक्षरोंके मंत्रका भी जपकरना चाहिये । वह मंत्र है-“अहंत्‌ सिद्धाचार्यो पाध्यायस बसाधुभ्यो 
नमः । जो ध्यानी मनको एकाग्र करके दो सो बार इस मंत्रका जप करता है वह नहीं चाहते हुएभी 
एक उपवासके फलको प्राप्त करता है ॥ “अरहंँत सिद्ध! अथवा “अरदंत साहु' इन छें अक्षरोंक्े मंत्रको 
तीन सौ वार जप करनेबाला मनुष्य एक उपबासके फलछको प्राप्त होता है ॥| “अरहंत' इन चार अक्षरोंके 
मंत्रको चार सौ बार जप करनेवाला सनुध्य एक डपवासके फलको प्राप्त दोता हे सिद्ध! अथवा 'अह! 
यह दो अक्षरोंका मंत्र द्वादशांगका सारभूत हे, मोक्षको देनेवाला हे और संसारसे उत्पन्न हुए समस्त 
कक्‍्लेशोंको नष्ट करनेमें समर्थ हे । इसका ध्यान करना चाहिये ॥| जो मुनि 'अ'! इस्र वर्ण का पांच सौ वार 
जप करता है वह एक उपजासके फलको प्राप्त करता हे ।। जो मन वचन कायको शुद्ध करके पांच सो 
बार 'अददत' के आदि अक्षर “अ! मंत्रका जाप करता है वह एक उपयासके फलको प्राप्त करता है ॥। 
पांच तस्वोंसे युक्त तथा पांच अक्षरमय “ं हां हीं ह्‌ हों हः असि आ उ साय नमः इस्र मंत्रको 
मुनिश्वरोने द्वादशांग वाणीमेंसे सारभूत- समझकर निफाछा है । इसके निरन्तर अभ्याससे अति 
कठिन संसाररूपी बन्धन शीघ्र कट जाता है ॥ जो मुनि “चत्तारि मंगर्ूं,अरहंता मंगर्ल,सिद्धा मंगर॑,खाहू 
संगर्ल, केवलिपण्णतो घम्मो मंगर्ल । चत्तारि छोगुत्तमा,अरहंता लोगुत्तमा,सिद्धा छोगुत्तमा, साहू छोगु- 
पमा,केव लिपण्णसो धस्मो लोगुसमो । चत्तारि सरणं पव्वज्जामि, अरहंतसरणं पव्वज्जामि, सिद्धसरणं 
पव्वज्ञामि,साहूस रण पठवज्जामि, केव लिपण्णर्स धम्म सरण पव्वज्ञामसि | एकात्र मनसे इन पदोंका 
स्मरण करता दे बह महारूछसीको प्राप्त करता है॥ “3 अहत्‌ सिद्ध सयोग केवली स्वाद” यह तेरह्‌ 
अक्तरोंका मंत्र मोक्ष महऊपर चढ़नेके लिये सोढ़ियोंकों पंक्ति दे ॥ 'ओं हां हीं ह. हे हें होंहः असि 
जा ड साय सम्यरदशनज्ञानचा रित्रेभ्यो नमः इस सत्ताईंस अश्षरोंके ऋषिमण्डछ संत्रको जो भव्य 
आठ हजार वार जपता है बह इस छोक और परलछोकमें समस्त बाध््छित सुश्बकों पाता है ॥ तथा 
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प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मज़ुलवरदाय अष्टादशदोषरहिताय स्वाहा । तथा । 'पह्मरेल्दुमण्डलाकार 
पृण्डरीक॑ मुखोदरे । दलाष्टकसमासीतं वर्णाष्टकविराजितम्‌ ।। ओं णमो अरहृताणमिति वर्मानपि क्रमात्‌ । एकशः प्रतिपत्र 
तु तल्मिन्नेव निवेशयेत्‌ ॥ स्वर्णयौरी स्वरोदभूता केसराली ततः स्मरेत्‌ / कणिकां च सुधास्यन्दविन्दुब्रजविभूषिताम्‌ ॥ 
(अकारादि) प्रोद्वत्सपृर्ण बन्धराम चन्द्रजिम्बाब्छने: शने: | समागच्छत्सुधाबीजं मायावर्ण तु चिन्तयेत्‌ ॥। विस्फुरन्तमतिस्फीतं 
प्रमामण्डलमध्यगम्‌ । संचरन्‍्त मुखाम्भोजे तिष्ठन्तं कणिकोपरि ॥ ही ॥ भअ्रमन्तं प्रतिपत्रेषु चरन्त वियति क्षण । छेदयन्त 
मनोध्वान्त खबन्‍्तममृताम्बुभिः ॥ ब्रजन्त तालुरन्ध ण स्फुरस्तं अर लतान्तरे। ज्योतिर्मयमिवाचिन्त्यप्रमावं चिन्तयेन्मुनि ।।'' 
थओ णमो अरहंताणं' इमे अष्टी वर्णा: | छीं। इमं महामन्त्र स्मरनु योगी विधनाशसबंशास्त्रपारगों भवति । निरन्तराभ्या- 
सातू षड़भि्मासमु खम्रष्पात्‌ घुमवाति पश्यति । ततः संवत्सरेण मुखान्महाज्वाला निःसरन्तीं पश्यति । तत्‌ सर्वेक्षमुखम्‌ ! 
तत: सर्वेज्ञ प्रत्यक्ष पश्यति । यः 'क्वी' इति ध्यायति ललाटे स सकलकल्याण प्राप्नोति। तथा | ओ छी। हीं भोंओं 
छी हस: ।। ओ अह ॥खत्री।। ही ओो सः॥ स्री ह॑ ओ ही ॥| ही ओ ओं ही ॥| उ | छ । स्ली | विद्या च | ओ जोगे मरगे तच्चे 
भूए भम्वे भविस्से अक्खे पक्‍से जिणपारिस्से स्वाहा | ओं ही अहँ णमो अरहताण हीं नमः ॥! छ ॥। श्रीमद- 





'ऑओं हीं श्री अह नमः, णमो सिद्धाणं. और “ ओ नमो अहंते केवलिने परमयोगिने अनन्तविशुद्ध- 
परिणामविस्फुरदुरुशुक्लष्यानाग्निनिदृग्धकमंबीजाय प्राप्तानन्तचतुष्टयाय सोम्याय शान्ताय मंगलव रदाय 
अश्टादशदो षरहिताय स्वाद्दा' इन मंत्रोंका ध्यान करना चाहिये। मुखमें चन्द्रमण्डडके आकारका 
आठ अक्षरोंसे झोभायमान, आठ पत्रोंका एक कमछ चिन्तन करना चाहिये ॥ 'ओं णम्तो अरहंताण॑' 
इन आठ अक्षरोंकों क्मसे इस कमलछके आठ पत्रोंपर स्थापन करना चाहिये ॥ इसके पश्चात असृतके 
झरनोंके बिन्दुओंसे शोभित कर्णिकाका चिन्तवन करे ओर इसमें स्वरोंसे उत्पन्न हुई तथा सुबणके 
समान पीतवण्ण दाछी केशरकी पंक्तिका ध्यान करना चाहिये ॥ फिर उदयग्रको प्राप्त हुए पूण चन्द्रमाकी 
कान्तिके समान ओर चन्द्रबिम्बसे धीरे घीरे आनेवाले असृतके बीज रूप मायावण्ण 'हों! का चिन्तन 
करना चाहिये ॥ स्फुरायमान दोते हुए, अत्यन्त उज्ज्वल प्रभामण्डलके मसध्यमें स्थित, कभी पूर्वोक्त 
मुखकमलमें संचरण करते हुए, कभी उसकी कर्णिकाके ऊपर स्थित, कभो संस कमलके आठों 
पत्रोपर चूमते हुए, क्षणभरमें आकाशमें विचरते हुए, मनके अज्ञानान्धकारकों दूर करते हुए, अम्ृत- 
मयो जलसे टपकते हुए, ताछुके छिद्रसे गगन करते हुए तथा भोंकी लगाओंमें म्फुरायमान होते 
हुए और ज्योतिर्मयके समान अर्चित्य प्रभाववाले मायावण 'हीं' का चिन्तन करना चाहिये ॥ इस 
महामंत्रका ध्यान करनेसे योगी समस्त शास्त्रोंमें पारंगत हो जाता हे | छे मासतक निरन्तर अभ्यास 
करनेसे मुखके अन्दरसे धूम निकछते हुए देखता दें । फिर एक बष तक अभ्यास करनेसे धुखसे 
निकलती हुई मद्दाज्वाला देखता ६ । फिर सवज्षका मुख देखता है । उसके बाद सबंक्ञको प्रत्यक्ष 
देखता हे । इस प्रकार, मुखकसलमें आठ दऊके कमलरूके ऊपर “ओं णमो अरिहंताणं” इन आठ अक्षरोंको 
स्थापन करके ध्यान करनेके फलछका वर्णन किया । अब अन्य विद्याओंका वर्णन करते हैं। जो छलाट 
देशमें वी इस विद्याफा ध्यान करता है वह सब कल्याणोंका प्राप्त करता हे । हीं ओ ओ हीं हं 
सः ओ जोग्गे मग्गे तच्चे भूदे भव्वे भविस्से अक्खे पक्खे जिणपारिस्से स्वाहा 'ओं हों झहं नमो 
णमो अरहंताणं ही नम५ “श्रीमदू वृषभादिवद्ध॑ंमानान्तेभ्यो नमः, इस मंत्रोंका भी भ्यान करना 
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वृषभादिवर्धमानान्तेस्यो नमः )। ओ अहंस्पुसकमलबासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतशञानज्वालासहल्भ्रज्यालिते सरस्वति 
मत्पापं हन हन दह दह क्षां क्षीं छू क्षों क्ष: क्षीरधवले अमृतसंभवे व॑ वं हूं हूं स्वाहा । इयं पापभक्षिणी विद्या | सिद्ध- 
चक्रमु ! असिआउसा । अवर्ण ताभिकमले, सि मस्तककमले, सा मुखकमले, आ कण्ठकमले, उ हृदये। नमः सर्वेसिद्ध म्यः । 
मोंकार-ह्ीकार-अकार-अहे म्‌ इत्यादिक के स्मरणीयम्‌। “नेत्रदन्द् श्रवणयुगछे नासिकाग्रे ललाटे, बक़ो नाभौ शिरसि हृदये 
तालुनि श्र युगानते । ध्यानस्थानान्यमलमतिभि: की्तितान्यन्र देहे, तेध्वेकस्मिनु विगतविषयं चित्तमाश्षम्बनीयय |!” इति 
इति पदस्थध्यान समाप्तम्‌ ॥ अथ पिण्डस्थष्यानमुच्यते । पिण्डस्थष्याने पथ्च घारणा भवन्ति । ताः का: पार्थिवी १, 
आरनेयी २, माझुती ३, वारुणी ४, तात्विकी ५ चेति | निरक्षनस्थाने योगी विश्तवति । किम्‌ | क्षीरसमुद्र रज्जुप्रभाण- 
मध्यलोकसमार्न शब्दरहितमुपशमितकल्लोल कपू रहारतुषारदुग्घवदुज्वलं॑ स्मरति । तस्य मध्ये जम्बूहीपप्रमाण सहस्न- 
दलकमल सुवर्ण वेदोप्यमानं तदृत्पश्नपच्यरागमणिसहशकेसरालीविराजितं मनोभ्रमरर्षकं स्मरति | तन्न जम्बूद्ीपप्रमाण- 
सह्लदलकमले हेमनिभे कनकाचलमयी दिव्यकणिका चिन्तयेत्‌ । ततः तत्कणिकाया मध्ये शररकालचब्दसहशमुप्नतं 
सिंहासन चिस्तयति । ततः तस्य सिहासनोपरि आत्मानं सुखासीन शान्तदास्तरागद षादिरहितं ध्यायेत्‌ पाथिवी । १ | 
ततौ5सी ध्यानी निजनाभिमण्डले मनोज्ञकमनीयषोडशोश्नतपत्रक॑ कमर, तस्य कमलस्य पत्र पत्र प्रति स्व॒रम्‌, एवं 
घोडशस्वरान्‌ स्मरेत्‌ । तत्कणिकाया मध्ये महामन्त्र विस्फुरस्तम्‌ ऊष्वरेफ कलाबिन्दुसहित अन्द्रकोटिकान्त्या व्यासदिग्मु् 
अं! इति चिन्तयेत्‌ | ततस्तस्याहँमिस्यक्षरस्य रेफात्‌ निर्गच्छन्ती घृमशिखां स्मरेत्‌ । ततस्तत्पश्चात्‌ स्फुलिज्भपंक्ती: अग्निकणाय्‌ 
बिन्तयेत्‌ । तत: ज्वालावलीमू । अश्निज्वालाश्रेणी चिन्तयेत्‌ । ततः तेन ज्वालाकलापेन वर्धमानेन हृदयस्थितं कमल वहति । 
तत्कमलमष्टकर्म निर्माण मष्ट पन्ना ढ्यम्‌ अधोमुख महामन्त्रोत्पन्नवं श्लानरो दहुति | तत: शरीरस्य बहिः चिकोणम्‌ अग्निमण्डलम्‌ । 
“बाह्धबीजसमाक्रान्तत पयेन्ते स्वस्तिकाडितम्‌ । ऊर्व॑ वायुपुरोद्भूत॑ निधूम॑ कनकप्रमम्‌ |॥” “अन्तर्दहति मन्त्रा्िबंहि- 
वेह्िपुरपुरम। धगद्गति विस्फूर्जज्वालाप्रबयभासुर म्‌ ।। मस्ममा वमसो नीत्वा शरीर तथ्व पद्धुजम्‌ | दादह्यमामावात्‌ स्वयं शान्ति 


चबाहिये 'ओं अहंन्सुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि श्रुतल्ञानज्वालासदसप्रज्व लिते सरस्वति मत्पापं 
दहन हन दह दद झ्यांक्षीं क्षू क्षो क्ः क्षीरवरधवले अमृतसंभवे बजं ब॑ हूं हूं स्वाहा! ।' ये पापभक्षिणी 
विद्याफे अक्षर हैं । सिद्धचक्रमंत्रका भी ध्यान करना चाहिये | अ सि आ उ सा इन पांच अक्षरोंमें से 
'अकार' को नाभिकमलमें, (सि! अक्षरकों मस्तक कमछपर, “आ! अक्षरको कंठस्थ कमलमें, 'छ' अश्षरको 
हृदय कमतपर ओर 'सा' अक्षरकों मुखस्थ कमछपर चिन्तवन करना चाहिये | 'नमः सब सिद्धेभ्यः” यह 
भी एक मंत्रपद हे । इस दरीरमें निर्मल झ्ञानियोंने मुख, नाभि, शिर, हृदय, ताछु भ्रकुटियोंका मध्य इनको 
च्यान करनेके स्थान कहा हे | उनमेंसे किसी एकमें चित्तकों स्थिर करना चाहिये । इस प्रकार पदस्थ 
ध्यानका वणन समाप्त हुआ। अब पिण्डस्थ ध्यानको कहते हैं। पिण्डस्थ ध्यानमें पांच घाराएँ होती 
हैँ । पार्थिव, आरनेयी, सारुती, वारुणी ओर तातक्त्विफो। इनमेंसे पहले पार्थिवी घारणाको कहते हैं । 
प्रथम ही योगी किसी निजन स्थानमें एकराजु प्रमाण मध्य छोकके समान निःशब्द निस्तरंग 
ओर कपूर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षीरसमुद्रका ध्यान करे | उसमें जम्बूद्वीपके बराबर 
और कपूर अथवा बरफ या दूधके समान सफेद क्षोरससुद्रका ध्यान करे। उसमें जम्बूद्वीपके बराबर 
सुबणमय हजार पत्तों बारे कमल्का चिन्तन करे । बह कमत पद्मरागमणिके सदश केसरोंके पंक्तिसे 
शोमभित हो ओर मनरूपी भौरिको अनुरक्त करने वाला हो | फिर उस जम्बूद्वीप जितने विस्तार बाते 
सहस्त दछ कमलमें सुमेर्मय दिव्य कर्णिकाका चिन्तन करे। फिर उस कर्णिकासें शरद्‌ कालके 
चन्द्रमाके समान इवेतवर्णका एक ऊंचा सिंदासन चिन्तन करें । उस सिंहासनपर अपनेको सुखसे 
बैठा हुआ झास्त, जितेन्द्रिय ओर रागद्वेषसे रद्दित चिन्तवन करें। यह पा्थिवी घारणाका स्वरूप है । 
इसदे. पश्चात्‌ बह ध्यानी पुरुष अपने नाभिमण्डछमें सोलह ऊंचे पत्तोंवाड़े एक मनोहर कमकढका 
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थाति वहिः श्ने: शने: !।” इति आग्नेयी घारणा ।२। “अथापूर्य दिशाकाशं संचरन्तं महाबलम। महावेगं स्मरेत्‌ ध्यानी 
समीरणं तिरम्तरम्‌ ॥ तद्रजः शी घ्रमुद्धूय तेन प्रबलवायुना । ततः स्थिरीकृताम्यासः पवन शान्तिमानयेत्‌ ॥ इति मारुती 
।३ | “वारुण्यां जलदब्रातं स वर्षन्तं नमस्तलात्‌ । स्थुलघाराग्रजेविद्युग्‌दर्जनें: सह चिस्तयेत्‌ ॥ ततोउपषेंन्दुसमं कान्त॑ पुर 
वरणलाड्चछितम्‌ | स्मरेत्सुधापय:पूरे: प्लावयन्तं नभोंगणम्‌ ॥। तेन ध्यानोत्थतोरेण दिव्येत प्रबक्नेन सः। प्रक्षालयेल 
निःशेष॑ तडज्भूस्म कायसंमवम्‌ ।| इति वारुणी । डे । ततः योगी स्वात्मानं सर्वश्सहशं सप्तवातुविनिमु क्तः 
लन्‍्द्रकोटिकान्तिसम॑ सिहासनारूढं विव्यातिशमसंछुतं कल्याणभहिमोपेत॑ देववृन्देरलितं कर्मेमलकलखूरहित स्वस्वच्चं 
चिन्तयेत्‌। “'तेओ पुद्सायारो क्षायब्यों णियसरीरगब्भत्थो। सियकिरणविप्फुरंतो अप्पा परमप्पयसरूवों ॥ 
णियणाहिकमलमज्झे परिट्विय विप्फुरंतरविनेयं ! झाएह अशृहरूब झाण ते मुणह पिंडल्थ ॥ झायह णिय- 
करमज्झे मालयले हिययकंठदेसम्हि । जिणरूवें रवितेयं पिडत्थ मुणह झाणम्हि ॥” “मस्तके बदने कण्डे हृदये 
साभिमण्डले । ध्यायेश्वन्द्कलकारे योगी प्रत्येकमम्बुजम्‌ ।।” सिद्धसाहश्य गतसिक्थमूषिकागर्भसमान स्वात्मान ध्यानी 
ध्यायेत्‌ सिद्धसुखादिक लभेत्‌ । इति पिण्डस्थष्यानं समाप्तम्‌ ॥| अथ रूपस्थष्यानमुच्यते । ष्यानी समवसरणस्थं जिनेन्द्रचन्द्रं 
चिन्तयेत्‌। “मानस्तम्भा: सरासि प्रविमलजलसत्खा तिका पुष्पवाटी, प्राकारों नाट्थशालाद्वितयमुपवन वेदिकान्तध्वजाओ: । 


ध्यान करे। फिर उस कमलके सोलह पत्रोपर “अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ऋ, लू ,लू, ए, ऐ, 
ओ, ओ, अं, अः, इन सोलह अक्षरोंका ध्यान करे । ओर उस कमलको कर्णिकापर “अहँ” (हु ) 
इस महामंत्रका चिन्तन करे । इसके पप्चात उस महामंत्रके रेफसे निकलती हुई धूमको शिखाका 
चिन्तवन करे | उसके पश्चात्‌ उसमेंसे निकलते हुए स्फुलियोंकी पंक्तिक्रा चिन्तवन कर । फिर उसेमेंसे 
निकलती हुई ज्वाडाकी लूपटोंका चिन्तन करे । फिर क्रमसे बढ़ते हुए उस ज्वाल्ाके समूहसे 
अपने हृदयमें स्थित कमलकों जलता हुआ चिन्तन करे । बह हृदयमें स्थित कमल आठ पत्रनोंका 
हो उसका मुख नीचेकी ओर हो और उन आठ पत्रोंपर आठ कम स्थित हों। उस कमलको नाभिमें 
स्थित कमलको कर्णिकापर बिराजमान 'हं” से उठती हुई प्रथल अग्नि निरन्तर जला रही £ एस चिन्तन 
करे | उस कमलके दग्ध होनेके पग्चात शरीरके बाहर त्रिकोण अग्निका चिन्तन करे। वह अग्नि बीजा- 
क्षर 'र' से व्याप्त हो ओर अन्तमें स्वस्तिकसे चिह्नित द्वो । इस प्रकार बह धगधग करती हुई लपटोंके 
समुहसे देदीप्यमान अग्निमंडछ नाभिमें स्थित कमकछ ओर शरीरकों जब्वकर राख कर देता 6 । 
फिर कुछ जछानेकों न होनेसे वह्‌ू अग्निमण्डल घीरे धीरे स्वयं श्ान्त दो जाता दूं । यह दूसरो 
आग्नेय धारणाका स्वरूप कद्दते हैँ । आगे , मारुती घारणाका स्वरूप कहते हैं। ध्यानी पुरुष 
आकाशमे विचरण करते हुए मददावेगवाले बलवान वायुमण्डठका चिन्तन करे | फिर यह 
चिन्तन करे कि उस टरीर वगेरहकी भस्मकों उस वायुमण्डलने उड़ा दिया फिर उस वायुको 
स्थर रूप घिन्तवन करके शान्त कर दे । यह मारुती घारणाका स्वरूप है । आगे वारुणी घारणाका 
वणन करते हैं। फिर वह ध्यानी पुरुष आकाश से ग्जन तजनके साथ वरसते हुए मेघोंका चिन्तन 
करे। फिर अधे चन्द्रमाके आकार मनोहर ओर जछके प्रवाहइसे आकाश रूपी आगनको बहाते हुए वरुण 
मण्डलका चिन्तबन करे | उस दिव्य ध्यानसे उत्पन्न हुए जछ्से शरीरके जछनेसे उत्पन्न हुई राखको 
धोता है ऐसा चिन्तन करे । यह वारुणी धारणा है । अब तसस्‍्ववती घारणाको कहते हैं। उसके 
बाद ध्यानी पुरुष अपनेको सवश्षफे समान, सप्तधातुरहित, पू्णचन्द्रमाके समान प्रभावला, सिंहासनपर 
विराजमान, दिव्य अविशयोंसे युक्त, कल्याणकोंकी महिमा सहित, देवोंसे पूजित, और कमरूपी 
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झाल: कल्पत्ुमाणा सपरिवृतिवन स्तूपहम्यावली अ,प्रकार: स्फाटिकोउत्तनृ सुरमुनिसभाषीठिकाग्रे स्वयंभू: ॥” माविदेवस्य 
क्ादशयोजनप्रमाणम्‌, अजितस्य सार्थेकादशयो जनप्रमाणम्‌, शम्भवस्येकादशयो जनमानमित्यादिक्रमेण हीयमानं महावीरस्य 
योजनप्रमाणं समवसरणमु।तथा विवेहक्षेत्रस्थितश्रीसी मंध रयुग्मं घरादीनां समवस रण॑ द्वादशयोजनप्रमाणम्‌ । तत्र समवत्तरमह्य 
मध्ये तृतीयसिहासनोपरि चतुरड्गुलान्तरित स्वयंभुवमहँस्‍्त चिन्तयेत्‌ । तद्था । “आहंन्लयमहिमोपेतं स्वज्ञं परमेश्व रम्‌ । 
ध्यायेह्‌ वेन्द्रवन्द्राकंसमान्तस्थ स्वयं भुवम्‌ ५ सर्वातिशयसंपूर्ण दिग्यलक्षणलक्षितम्‌ | अनन्तमहिमाघारं सयोगरिपरमेश्वरम्‌ ॥ 
सप्तपातुविनिमु क्त मोक्षलक््मीकटाक्षितम्‌ । सर्वेभूतहितं देवं शीलशलेन्द्रदेखरम्‌ ।।” तथा । “भामण्डलादियुक्तस्य शु- 
स्फाटिकभासिन: । चिन्तन शिनरूपस्य रूपस्थ ध्येयमुच्यते ॥! अतुर्खिशदतिशयोपेतमष्टमहाप्रातिहाय॑विराजित मनम्त- 
ह्ानाचनन्तचतुष्टपमण्डितं द्वादशमणोपेत जिनरूप चिन्तयेघ्चानी। तथा च । 'धणघाइकम्ममहणो अहसमवरपाडढिहेर- 
सजुलो । आएड घवलवण्णो अरहंतो समवसरणत्यों ॥ रूव झाणं दुविहं सबय तह परणय न जं मणियं । समय 


कलंकसे रहित चिन्तबन करे | फिर अपने झरीरमें स्थित आत्माको आठ कम्मोंसे रहित, अत्यन्त 
निमर पुरुष्कार चिन्तवन करे । इस प्रकार यह पिण्डस्थ ध्यानका वर्णन हुआ । अब रूपस्थ 
भ्यानकों कहते हैं । ध्यानो पुरुषको समबझरणमें स्थित जिनेन्द्र भगवानका चिन्तन करना चाहिये । 
समवशरणकी रचना इस प्रकार ह्वोतो है--सबसे प्रथम चारों दिश्ाओं में चार मानस्तम्म होते हैं, 
मानस्तस्भोंके चारों ओर सरोबर होते हैं, फिर निर्मे जल्से भरी हुई खाई दोतो है, फिर पुष्यवाटिका 
होती है, उसके आगे पहछा कोट होता है, उसके आगे दोनों ओर दो दो नाख्यञ्ञालाएँ होतो हैं, 
उसके आगे दूसरा उपवन होता है, उम्तके आगे वेदिका होती हे, फिर ध्यज्ञाओंकी पंक्तियाँ होतो हैं, 
फिर दूसरा कोट होता हैं, उसके आगे वेदिकासहित कल्पवृक्षोंका उपबन द्वोता है, ढसके बाद 
सूप और मकानोंकी पंक्ति होती है, फिर स्फटिकमणिक्ना तीखरा कोट होता है, डख्के भीतर 
सलुष्य, देव और मुनियोंको बारह सभाएं हैं। फिर पीठिका है, और पीठिकाके अप्रमागपर स्वयंमु 
असवान विराजमान होते हैं। ऋषमभम देवके समवसरणका प्रमाण बारह योजन था। अजितनाथ के 
समवसरणका प्रमाण साढ़े ग्यारह यो जन था । संभवनाथके समवसरणका प्रमाण ग्यारद योज्न था । 
इस प्रकार क्रमसे घटते घटते महावीर भगवानके समवशरणका प्रमाण एक योजत था। तथा 
विदेह क्षेत्रमें स्थित श्री सीमंधर जुगमंधर आदि तीथकूरोंके समत्रसरणका प्रमाण बारह योजन है । 
ऐसे समवसरणके मध्यमें तीसरे सिंदासनके ऊरर चार अंगुलके अन्तराहूसे बिराज्ञमान अहंन्तका 
चिन्तन करे | छिखा भी हे-- अहंन्त पदकी मद्दमसे युक्त, समस्त अविश्वर्यासे सम्पूर्ण , दिव्य छक्षणोंसे 
शोभित, अनन्त महिमाके आधार, सयोगकेवली, परमेश्वर, सप्तवातुओंसे रहित, मोश्षरूपी रूकमीके 
कटाक्षके लक्ष्य, सब प्राणियोंके द्विव, झोछरूपी परवेकके शिखर, ओर देव, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य 
बगैरहकी सभाके मध्यमें स्थित स्वयंभू अहन्त भगवानका चिन्तन करना चादहिये। इस तरह 
बौंतीस अतिशयोंसे युक्त, आठ महाप्रतिदायोंसे शोभित और अनन्त श्वान आदि अनन्त चतुष्टयसे 
सण्डित तथा बारह सभाओंके बरीचमें स्थित जिनरूपका ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है !! और 
भी कहा हे--घातियकर्मोंसे रहित, अतिशय ओर प्रातिहायोंसे युक्त, समवसरणमें स्थित धबलवर्ण 
ऊअरहंतका ध्यान करना चाहिये | रूपस्थ ध्यान दो प्रकारका होता है--एक स्वगत और एक 
परगत । आत्माका ध्यान करना स्वागत है ओर अइन्तका ध्यान करना परगत है | इस प्रकार 
कासिके० ४८ 


३८ स्वासिकाशिकेयाजुप्रेक्षा [ गा० ४८२- 


णियमप्पाणं परणयं च जाण परमेद्वी ७! इति रूपस्थं तृतोय ध्यानं समाप्तम्‌ । अथ रूपातीत ध्यान कथ्यते । 'अथ रूपे 
स्थिरीभूतचित्त: प्रक्तणविश्रम: । अमूर्तमजमव्यक्त ध्योतु' प्रक्रतते तत: ॥ बिदानन्दमयं शुद्धममूर्त परमाक्षरस्‌ | स्मरेच- 
त्रात्मनात्मानं तद् पातीतमिष्यते॥ विचार्योति गुणान्‌ स्वस्य सिद्धानामपि व्यक्तित:। निराकृत्य गुणमेंदं स्वपरात्म शिवात्मना म्‌। 
तद्गुण ग्रामसंपूर्ण तत्स्मावेक मावितम्‌। कत्वात्मान ततो ध्यानी योजयेल्परमात्मनि ।। यः प्रमाणनयैद्‌ न॑ स्वतत्त्वमवबुध्यते । 
युष्यते परमात्मान स योगी वीतविश्रमः ॥ व्योमाकारमनाकार निष्पन्न शान्तमच्युतम्‌ । चरमाज़ात्कियल्ल्यून स्वप्रदेशधने: 
स्थितम्‌ ॥ लोकाग्रशिखरासीन शिवीभूतमनामयम्‌ । पुरुषाकारमापन्नमप्यमूर्त व चिक्तयेत्‌ ॥ विनिर्ग तमघूच्छि्टप्रतिमे 
मुषिकोदरे। याहग्गगनसंस्थानं तदाकार स्मरेद्विभुम्‌ ॥ सर्वावयकसंपूर्ण सर्वलक्षणलक्षितम्‌ । विशुद्धादर्शसंक्रान्तप्रतिबिम्बसम - ' 
प्रभम ।॥ इत्यसौ सततास्यासवशात्सजातनिश्चयः । अपि स्वप्नाग्वस्थासु तमेवाध्यक्षमीक्षत । सो5ह सकलवित्सावे: सिद्ध: 
साध्यो मवच्युतः । [परमात्मा परंज्योतिविश्वदर्शी निरक्तषन: ॥ तदासौ निश्चलोउमूर्तों निष्कल्थी जगदुगुरः । ] चिन्माच: 
प्रस्फुरल्युश्च॑ ध्यातृष्पानविवर्जित: ॥ पृथग्भावमतिक्रम्प तथैक्ध परमात्मनि | प्राप्नोति स मुनि: साक्षाद्यथान्यत्यं न विछवते॥ 
उक्त च्‌। “निःकल:ः परामात्माह लोकालोकावभासक: । विश्वव्यापी स्वभावस्थो विकारपरिवर्जित: |।' तथा चोक्त | ण ये 


तीसरा रूपस्थ ध्यान समाप्त हुआ। आगे रूपातीत ध्यानकों कहते हैं-रूपस्थ ध्यानमें जिसका 
चित्त स्थिर होगया हे और जिसका विश्वम नष्ट होगया हे ऐसा ध्यानी अमूत, अजन्मा और 
इन्द्रियोंके अगोचर परमात्माके ध्यानका आरम्भ करता हे |॥ जिस ध्यानमें ध्यानी पुरुष चिदानन्द मय, 
शुद्ध, अमूते, परमाक्षररूप आत्माका आस्माके द्वारा ध्यान करता है उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं. ॥ 
इस ध्यानमें पहले अपने गुणोंका विचार करे । फिर सिद्धोंके भी गुणका विचार करे | फिर अपनी 
आत्मा दूसरी आत्माएं कथा मुक्तात्माओंके बीचमें गुणकृत भेदको दूर करे इसके पत्चात्‌ परमात्माके 
स्वभावके साथ एकरूपसे भावित अपने आत्माको परमात्माके गु्णोंसे पूर्ण करके परमात्मामें मिलादे ! 
जो ध्यानी प्रमाण ओर नयोंके द्वारा अपने आत्मवक््वको जानता हे बह योगी बिना किसो सन्वेहके 
परमात्माकों जानता है ॥ आकांशके आकार किन्तु पोद्गलिक आद्वारसे रह्वित, पुण, श्ान्त, अपने स्ब- 
रूपसे कभी व्युत न होनेवाले, अन्तके शरोरसे कुछ कम, अपने धनीभूत प्रदेशोंसे स्थिर, छोकके 
अग्रभागमें विराजमान, कल्याणरूप, रोगरद्दित, ओर पुरुषाकार ट्वोकर भी अभूत सिद्ध परमेष्ठीका 
चिन्तन करे ॥ जिसमेंसे मोम निकछ गया है ऐसो मूषिकाके उदरमें जेसा आकाशका आकार रहता है 
तद।कार सिद्ध परमात्माका ध्यान करे ॥ समस्त अवयबोंसे पूणं और समस्त लक्षणोंसे छक्षित, तथा 
निमेछ दर्पणमें पड़ते हुए प्रतिबिम्बके समान प्रभावाले परमात्माका चिन्तन करे )| इस प्रकार निरन्तर 
अभ्यासके बशसे जिसे निमश्चय होगया है ऐसा ध्यानो पुरुष स्वप्नादि अवम्धथामें भी उच्तो परमात्माको 
प्रत्यक्ष देखता है ॥। इस प्रकार जब अभ्याससे परमात्माका प्रत्क्षय होने छगे तो इस प्रकार चिन्तन 
करे-वह परमात्मा मैं ही हूं, में दी सबश् हूँ, सबंब्यापक हूँ, मैं सिद्ध हूँ, में साध्य हूँ, ओर संसार- 
से रद्दित हूँ । ऐसा चिन्तन करलेसे व्याता और ध्यानके मेदसे रद्दित बिन्मात्र स्फुरायमान होता है ॥ 
उस समय ध्यानी मुनि प्रथकपनेको दूर करके परमात्मासे ऐसे ऐक्यको प्राप्त होता है कि जिससे 
बसे भेदका भान नहीं होता ॥ कद्दाभो है--'मैं ठोक ओर अलोकको जानने देखनेब[छा, विश्वव्या पी, 
स्वभावमें स्थिर और विकारोंसे रद्दित विकलछ परमात्सा हूँ !! और भो कहा दैे--जिसमें न तो 
शरीरमें स्थित आत्माक्रा विचार करे, न शरीरका विचार करे ओर न स्वागत या परगत 


न्श्८३ ] १२, धर्मोनुप्रेक्षा इज 


सतह देहस्यं देहूं जण चिंतए कि पि। ण सगयपरगयख्वं त॑ गयरूवें णिरारंव॑ ॥ जत्य ण झाणं झेयं झायारों णेय 
चित किंपि | ण य धारणाय्ित्रप्पो तं झाणं सुट्दु भाणिज्ज ।।' 'घरंष्यानस्प विजेया स्थितिरान्तमु हूतिका । क्षायो- 
पशमिको भावों लेश्या झुक्लेव शाश्वती ॥' इति खूपातीतं चतुर्थ ध्यानम्‌ | ध्मेध्यानवर्णनं समाप्तम्‌ ॥४८२।॥ अब 
झुकलध्यानं गाथापश्केन विशदयति । 

जट्य गुणा सुविसुद्धा उदततम-खमणं, च्‌ जत्य कम्माणं । 

लेसा वि जत्य सुक्का त॑ सुक्क॑ भण्णदे झाणं (४८३॥ 

[छाया-यजत्र गुणा: सुविशुद्धा: उपशमक्षपण च यत्र कर्मंणाम्‌ । लेइया अपि यत्र शुक्ला तत शुक्र मण्यते ध्यानम।] 
तत्‌ प्रसिद्ध शुक्ल छुक्लाख्य ध्यानं मण्यते कथ्यते जिनेरिति शेष: । तत्‌ किम्‌। यत्र गुण: सम्यरदर्शनज्ञानचारित्रादयों शुणाः 
सकलमूलोत्तरगुणा वा । कथभूतास्ते गुणाः । सुविशुद्धा: शस्भ्रादिमलरहिता: । व पुनः, यत्र ध्याने कर्मणा मिथ्यास्वादि- 
प्रकृतीनाम्‌ उपशमः करणत्रयविधानेन उपशमनम्‌ । बज्वृषभनाराचवज्जताराचनाराचसहननाधिष्टो मुनि: अपूर्वोपशम- 
कानिवृत्युपशमकसू दमसापरायोपशमकोपशान्तकषायपयेन्तगुणल्थानचतुष्टये उपशमश्रेणिचटित: उपशमसम्यग्हष्टिरष्टाविश- 
तिमोहनीयकरमंप्रक्तीनाम उपशम विदधाति, परथक्त्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानबलेत उपशमं करोति । क्षयिकसम्यग्ह्टिस्तु 
एकविशतिप्रकृतीनामुपशमं विदधाति । तध्यानबलेनेत्यथें:। अथवा क्षपर्ण कमेंणा तिःशेषनाशन न । वजद्धवृषमनाराच- 
सहननस्थ क्षपकः अपूर्वकरणक्षपकानिवृत्तिकरणक्षपकसुक्ष्मसापरायक्षपका भिघानगुणस्थानत्रये क्षपकश्रेण्पारूढ: प्रथमशुक्ल- 
ध्यानबलेन ज्ञानावरणादीना प्रकृतीना क्षय विदाति इत्यथें:। अपि पुनः, यत्र शुक्लध्याने लेश्यापि शुक्ला, अ्पिशब्दात्‌ 
न केवछ ध्यान शुक्ल शुक्ला शुक्ललेश्यासहितं शुक्ल ध्यान चतुर्थ स्थादित्यर्थ:। तथा चोक्त' ज्ञानार्णवे। आदि- 
सहननोपेत: सर्वज्ञ: पुण्यवेष्टितः | चतुविधमपि छ्यातं स शुक्ल ध्यातुभहंति । “शुच्रिगुणयोगराच्छुक्ल कषायरजस: 





रूपका विचार करे, उसे रूपातीत ध्यान कहते हैं। जिसमें ध्यान धारणा ध्याता ध्येय, ओर का कुछ भी 
विकल्प नहीं हे वही ध्यान श्रेष्ठ ध्यान हे | इस प्रकार चौथे रूपातीत ध्यानका वर्णन जानना 
घादिये। धरमध्यानका काल अन्तमुंहत है, उसमें क्षायोपशमिक भाव ओर शुक्रछ लेड्या ही होती है ॥ 
इस तरह धम ध्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥ ४८२॥ आगे पांच गाथाओंसे झुकल ध्यानको 


कद्दते है ॥ अर्थे-जहां गुण अतिविशुद्ध होते हैं, जद्ां कमॉंका उपशम और क्षय होता है, तथा जहां 


ल्डेया भी शुकढ द्वोती है, उस ध्यानको शुक्छ ध्यान कट्ठते हैं || भावाबं-जिस ध्यानसे सम्य्दर्शन, 
सम्यग्श्ञान और सम्यकचारित्र आदि गुण निर्मल द्ोजाते हैं, जिसमें वश्वृषभ नाराच संदनन, वज्ञ- 
नाराच-संहदनन ओर नाराच-संहननका घारी उपशमसम्यस्दष्टो मुनि उपझ्म श्रेणिपर चढ़कर प्रथक्त्व 
बितक वीचार नामक शुक्लध्यानके बलसे मोहनोयकर्मंकी अठाईस प्रकृतियोंका उपशम करता है 
ओर क्षायिक सम्यस्टष्टी मोहनीयकों शेषबचों इक्कीस प्रकृतियोंका उपशम करता है, तथा जिसमें बज्ञ- 
वृषभनाराच संदननका घारी मु]नो क्षपक श्रेणिपर चढ़कर ज्ञानावरण आदि कर्मोका क्षय करता 
है, और जिसमें लेश्या भी शुक्र हो होती हे बह ध्यान शुक्लष्यान हे | ज्ञानाणंवर्में भो कहा है-पजिसके 
पहला वजबूषभ नाराच संइनन है, जो ग्यारद अंग ओर चोदद पूवका जाननेवाला है, और जिसका 
चारित्र भी शुद्ध दे वही मुनि चारों श्रकारके शुक्‍छ व्यानोंको धारण करनेके योग्य है ॥ 
कषायरूपी रज्षके क्षय अथवा उपशमसे जो आत्मामें शुचिपना आता हे दस शुचिगुणके सम्बन्धसे 


कल ०--+-+>+ 


१ संग ख़ब्ण । 





इ८० स्वामिकाशिकेयानुप्रेश्षा [ गा० ४८४- 


क्षयादुपत्षमादा । बैडूयंमणिशिखा इव सुनिर्म् निष्प्रकम्पं च ॥ कषायमलविश्वु षात्प्रशमाद्ा प्रसूयते | यतः पु सामतस्तज्जे 
शुक्लमुक्त निरक्तिकम्‌ ॥' इति ॥ ४८३ ॥ 


पडिससयं सुज्संतो अणंत-गुणिवाएं उभय-सुद्धोए । 
पढम॑ सुक्क झायदि आरूढो उदय-सेढीसु ॥ ४८४ ॥। 


[छाया-प्रतिसमयं शुघ्यन्‌ अनन्तगुणितया उमयशुष्द्या । प्रथम शुक्ल घ्यायति आरूढ: उभयश्रेणीषु ॥ | घ्यायति 
स्प्रति चिन्तयति | कि तत्‌ । प्रथम शुक्ल पृथक्त्ववित्तकंदीबाराख्यं शुक्लध्यान ध्यायति | कः। आछूढ़ः मुनि: 
आरोहणं प्राप्त: चटित: । क्व। उमयश्रेणिषु अपूवंकरणगुणस्थाना दिषु उपशमश्रेण्या च। कर्थभूत: । उपशमको वा क्षपकों 
वा मुनि: प्रतिसमय शुध्यन्‌ समय समयं प्रति शुद्धि निर्मेलतां गब्छुत्‌प्रतिसमयम्‌ अनन्तगुणविशुष्चा वर्तमान इत्यथे: । 
कया उभयशघुद्धधा अन्त हिनिमलतया । अथवा उपशमक्षपकश्रेण्यो: अपुर्वेकरणपरिणामाना शुद्धघ्ा अनन्तगुणविशुद्धभा | 
कीहक्षया तया । अनन्तगुणितया पूर्वपरिणामात्‌ उत्तरपरिणामः अनन्तगुणविक्लुद्धधा निर्मेलतया वर्धमान: पूर्व परिणामसानु 
उत्तरपरिणामा षट्गुणवर्धभाना: अत एवं मननन्‍्तगुणिता तया वर्धमान:। तथा हि उपशमविधानं तावत्कथ्यते । 
वज्वृषभनाराचवज्नाराचनाराचसंहननेषु मध्ये अस्यतमसहननस्थों भव्यवरपुण्डरीक: चतुर्थ पत्मषष्ठमसप्तमेषु गुणस्थानेषु 


ही इसका नास शुक्ल पड़ा डे ॥ ४८३ ॥ अर्थ---उपराम ओर क्षपक, इन दोनों श्रेणियोंपर 
आरूढ़ हुआ ओर प्रतिसमय दोनों प्रकारकों अनन्त गुणी विश्ुद्धिसे बिझ़ुद्ध द्ोता हुआ मुनि प्रथक्त्व 
वितक वीचार नामक प्रथम शुक्लष्यानको ध्याता है ॥ भावा्-सातव गुणस्थान तक तो धमंध्यान 
दोता हे | उसके पश्चात्‌ दो श्रेणियां प्रारम्भ होती हैं, एक उपशम श्रेणि और एक क्षपकश्नेणि | उप- 
शम श्रेणिमें मोहनीयकमंका उपशमस किया जाता है, उपशमका विधान इस प्रकार कहा 8--वज्वृषभ 
नाराच, वजनाराच ओर नाराच संदननमेंसे किसी एक संदननका धारी भव्य जीव चौथे, पांचवे, 
छठे और सातव गुणस्थानमेंसे किसी एक गुणस्थानमें धर्मष्यानके बलसे अन्तरकरणके द्वारा 
अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभ, मिथ्यात्व, सम्यक्सिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व मोहनीय इन सात 
अ्रकृतियोंका उपशम करके उपशमसम्यस्टष्टि होता है, अथवा इन्हीं सात प्रकृतियोंक्रा क्षय करके ध्वायिक 
सम्यन्दृष्टि होता है । उसके पश्चात्‌ सातवे गुणस्थानसे उपशम श्रेणि पर आरूण होनेके अभिमुख होता है । 
तब अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरणोमेंसे अधःप्रवृत्त करणको करता है। उसको सातिशझय 
अप्रमत्त कहते दें । बह अप्रमत्त मुनि अपूबकरण नामक आठवें गुणस्थानमें उपशमश्रेणि पर चढ़कर 
प्रथकत्व वितक वीचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यानके बल्से प्रतिसमय अनन्तगुणी विशुद्धिकों करता 
हुआ प्रतिसमय कर्मोंको गुणश्रेणि निजरा करता है। वहां अनन्तमुहृ्तं काल तक ठहदरकर उसके बाद 
अनिवृत्तिकरण नामक नोवे गुणस्थानमें आता दे । और प्रथक्त्व वितक वीचार शुक्लघ्यानके बलसे 
अभ्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ, प्रस्याख्यानावरण क्रोध मान माया छोभ, संज्वछलन क्रोध मान 
माया छोभ और हास्य आदि नोकषायों, चारित्रमोहनोयकम की इन इकीस प्रकृतियोंका उपश्म करता 
हुआ सूक्ष्म साम्पराय नामक दस गुणस्थानमें आता दवे। वहां सूद्मकृष्टिरूप हुए छोभ कपायका 
वेदन करता हुआ अन्तिम समयमें संज्वलन छोभका उपशम करता हे। उसके पश्चात्‌ उपशान्त 
कघाय नामक ग्यारद्॒वं गुणस्थानमें प्रथकत्व वितक वीचार शुक्लब्यानके बछसे समस्त मोहनीयकम का 





१ ब गुणिदाय, स गे ग्रुणदाएं । 


>हंटछ ] १२. घममोनुम्र क्षा ३८१ 


सध्ये अन्यतमग्ुणस्थाने अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य मिव्यास्वप्रकृतित्रयस्यथ च करणविधानेन धर्मध्यानबलेन थ उपशर्म कुत्ता 
उपशमसस्यश्टृष्टिभंवति, सप्तानामेतासा प्रकृतीनां क्षयं कृष्वा क्षायिकसम्परहृष्टिभवति वा । ततः अप्रमसगुणस्यासवर्ती 
उपशमश्रेण्यारोहण प्रत्यभिमुखो भवति तवा करणत्रयमध्येष्ध:प्रवृत्करणं करोति । स एबं सातिशयः अध्रमल उच्यते ॥ 
से अप्रमत्तमुनि: अपूर्वकरणगुणस्थाने उपशमश्रेणिमारूदः पृथकत्ववितर्कवीचारशुक्लध्यानवलेन प्रतिसमयानन्तगुणविल्लुष्जा 
बतंमानः प्रतिसमयसल्यातगुणश्रेण्या प्रदेशनिर्जरां करोति । तन्र अन्तमुंहर्तकाल स्थित्वा ततः अनिवृत्तगुणस्थानोपशम- 
श्रेण्यारूठ उपशमको मुनि: पृथकरववितकंवीचारघुक्लष्यानबलेन,अप्रत्यास्यानप्रत्याख्यानसज्वलनक्रोषमानमायालोमहास्या - 
दिनवनोकथाया: दृत्येकविशतिचारित्रमोहनीयप्रकती: उपशमयद्र्‌ अन्तमु हुतंकालस्थिति कुर्वबू, ततः सूक््मसापरायगुण- 
स्थानोपशमश्रेष्यारूठ: सूक्ष्मकृष्टिगतलो मानु रागोदय मनु भवत्‌ सूक्ष्मकिट्टिका स्वरूप लोभ वेदयत्‌ प्रथमशुकलध्यानवखेन' सुक्म- 
सापरायोपणमक: स्वचरमसमये लोभसज्वलन सृक्ष्मकिट्टिकास्वरूपं निःशेषमुपशमयति | ततः उपशान्तकषायगुणस्थानोप- 
शमश्रेण्यारूढ: पृथकरववित्तकंवीचारशुक्लध्यानपरिणत: सद्‌ एकविशतिचारित्रमोहनीयप्रकृती निरवशेष उपशमय्य यथा- 
स्यातचारित्रधारी स्थात्‌ । शेषकमंणामुपशमामावात्‌ मोहनीयस्योपशमः कथितः । अथ क्षपणविधि वक्ष्ये । अनश्तानुत्र- 
न्धिक्रोधमानमायालो ममिथ्यात्वसम्यग्मिथ्यात्यसम्यक्वार्या: सप्त प्रकृती: एताः । असंयतसम्यग्हृष्टि: संयतासंयत: 
प्रमत्तसयत. अप्रमत्तसंथतों वा चतुषु मध्ये एक एवं वज्मर्षभनाराचसहननयुक्त: त्रीन्‌ करणाब्‌ कुर्वा अनिवृत्तिकरणचर-* 
मसमये अनुक़ मेण चतुर्णा कषायाणां क्षपयति। कुतः | धर्मष्यानबलातु ! पश्चात्पुनरधि त्रीनु करणाग्‌ कुत्वाध:प्रवृत्ति- 
करणापूर्वकरणो द्वो अतिक्रम्यानिवृत्तिकरणकालसख्येयमागान्‌_गस्‍्वा मिथ्यात्य॑ घर्मध्यानबलेन क्षपयरति । ततों 
मस्तमु हुर्त॑_गत्वा सम्यम्मिथ्यास्वं क्षपयति । तदबन ततो अन्‍्तमु हतें गत्वा सम्यक्त्व॑ क्षपयति ) क्षायिकसस्थसदृष्टिः 
साधु: सातिशयाप्रमत्तसंयतो भूत्वा उत्कृष्ध्मंध्यानबलेन परिणतः संद॒ अपुर्वकरणगुणस्थानक्षपकश्रेण्यारूक: स्यात्‌ । 
स॒ अपूर्वकरणक्षपक: पृथकरववितरकंवीचारशुबलध्यानबलेन समय समय प्रत्ति अनन्तगुणविशुध्णा वर्धमानः सन्‌ प्रति- 
समय असलस्येयगुणस्वरूपेण प्रदेशनिजंरा करोति । तत: अनिवृत्तिकरणगुणस्थानक्षपकश्रेण्याइढ: क्षपकः अनिवृत्ति- 
फरणस्य अन्तमु हुर्तेस्थ नव भागा: क्रियन्ते । तन्न॒ अनिवृत्तिकरणस्य प्रथममागे निद्वानिद्रा १ प्रचलाप्जला १ 
स्थानगृद्धी १ नरकग्रति १ तिर्यग्गति १ एकेन्द्रियजाति १ द्वीन्द्रिजजाति १ त्रीरिद्रयजाति १ चतुरिन्द्रिवजाति 


सप्शम करके यथाख्यात चारित्रका धारी द्वोता है शेष कर्मोका उपशस नहीं होता इस लिये केवल 
मोहनीय करमके ही उपशमका कथन किया हैं। आगे कमॉके क्षपणकी विधिकों कहते हैं-असंयत 
सम्यर्दष्टि अथवा संयतवासंयत अथवा प्रमत्तसंयत अथवा अप्रमचसंयव गुणस्थानवर्ती जीव अनन्तानु- 
बन्धी क्रोध मान माया और छोभका क्षपण करके पुनः तीन करण करता है । उन तोन करणोंमेंसे 
अधघःकरण ओर अपूर्वकरणको बिवाकर अनिवृत्तिकरणके कालका संख्यात भाग बीतने पर घमध्यानके 
बछसे मिथ्यात्वका क्षय फरता है | फिर अन्तर्मुहृतफे याद सम्यफू भिश्यात्वका क्षय फरता है 
फिर अन्तमुंहृतके बाद सम्यक्त्व प्रकृतिका क्षय करता दे | इस तरद्द बह क्षायिक सम्यरहष्टि होकर 
सातिशय अगप्रमत्त संयत होता हुआ क्षपषक श्रेणिपर चढ़ता हे | और अपूवकरण गुणस्थानमें पहुंच- 
कर पृथक्त्व वितक बोीचार नामक शुक्लध्यानके बलसे प्रतिसमय अनन्तगुणी विश्ुद्धिको करता हुआ प्रति 
समय ग़ुणश्रेणि निजराकों करता है । उसके बाद अतिवृक्तिकरणगुणस्थानमें ज्ञाता है। अनिवृत्तिकरण- 
का काल अन्तमुंहूत हे उसके नो भाग किये जाते हैं। प्रथम भागमें शुक्लूध्यानके बढसे निद्रानिद्रा, 
प्रचलाप्रचछा, स्व्थानगृद्धि, नरकरगति, तियय॑श्वगति, एकेन्द्रिय जाति, दोइन्द्रियआ्ञति, त्रीनिद्रयजाति 
चतुरिन्द्रियजाति, नरकगत्यानुपूर्वी, वियर्गस्यानुपूर्वीं, आतप, उद्दयोत, स्थावर, सूक्म, साधारण, इन 
सोलद्द कमप्रकृतियोंका क्षय करता है । दूसरे भागमें अग्रत्यख्यानाबरण कोध, मान, माया, छोभ और 
प्रत्यास्यानावरण क्रोध, सान, माया, छोभ, इन आठ प्रकृतियोंका क्षय करता है। ती परे भाग में नपुस क- 


श्र स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४८४- 


१ नरकमतिप्रायोग्वानुपूर्वी १ तियंग्गत्यानुपूर्वी १ आतपोद्द्योतस्थावर १ सूधम १ साधारण १ नामिकानों पोडशातां 
कर्मप्रकृतीनां पृथकल्ववितर्कवीचा रशुक्लध्यानवलेन प्रश्षय नयति । द्वितीयभागे अप्रत्यास्यानप्रश्याह्यानकवायाष्टक॑ ८ प्रथम- 
शुक्लध्यानपरिणत: क्षयं नयति । ठृतीयमागे तब्दरेन नपुसकवेद क्षपयति १। चतुर्थ मांगे तब्दरेन ख्रीवेद क्षपयति १॥ 
पष्चमे भागे तदबखेन नोकवायषरट्क क्षपयति ६। षष्ठे मांगे तद्वबलेन पु वेदं क्षययति १ ।सप्तमे मांगे तदबलेत संज्वलनक़ो् 
क्षपयति १ । अष्टमे भागे तब्दलेन संज्वलनमायां क्षपयति १। एवं षटतिशत्प्रकृती: २६ अनिवृत्तिकरणक्षपकश्नेण्यारूढ: 
क्पक: पृथकत्ववितकंबीचारशुक्लध्पानबलेन क्षपयतीत्यथं:। ततः सुक््मसापरायगुणस्थानक्षपकश्रेण्यारूड, क्षपकों भूत्या 
सो5पि सूक्ष्ससापरायात्मन: चरमसमये किट्टिकागत सर्वलोभसंज्वलनं प्रथमं शुक्लष्यातबलेत क्षपपति १। ततो अनन्तर 
क्षीणक्षाय: क्षपको भवति । सो5पि क्षीणकषायक्षपकश्नेण्यारूठ: अन्तमुं हे गग्रित्वा आत्मनो द्विबर मसमये एकश्ववितर्का- 
बोचारद्वितीयशुक्लध्यानबल्ेत निद्राप्रचलासशके दव प्रकृती क्षषयति २। ततो अनन्तरं चरमसमये एकत्ववितकंबीचार- 
झृक्‍लघ्यानपरिणतः क्षपक: पच्चज्ञानावरणचतुर्देशंनावरणपष्चास्तरायाल्याश्वतुदंशप्रकृती: १४ क्षपयति । क्षीणकषायक्षपक: 
ट्वितीयशुक्लघ्यानप रिणतः सब्‌ षोडशप्रकृती: क्षपयतीत्यथे:। षष्टिकर्मप्रकृतिषु क्षीणेषु सयोगिजिनों भवति ॥४८४॥। 


णीसेस-सोह-बविलए लीण-कसाए य अंतिमे काले । 
स-सख्यस्मि' णिलोणो सुक्कं झाएवि' एय्स ॥४८५॥ 
छाया-निःशेषमोहविलये क्षीणकषाये च अन्तिमे काले । स्वस्वरूपे निलीन: शुक्ल ध्यायति एकत्वम्‌ ॥।] निःशेष- 
सोहविलये सति निःशेषस्य समग्रस्य मिथ्यात्वत्रयानस्तानुबन्ध्यादिबोडशकषायहास्पादिनवनोकषा यस्य अष्टाविश तिभेद मिन्नस्थ 


मोहनीयकर्मण: बिलये नष्टे क्षीगे सति, क्षीणकृषाय: क्षीणाः क्षयं नीता: कषायाः सर्वे यस्य येन वा स क्षीणकषाय:ः 
क्षीणकषायगुणस्थानवर्ती सयतः परमार्थेतो निग्रेश्थः स्फटिकभाजनगतप्रसन्नतोयसम विजुद्धान्तर कु: अन्तिम काले स्वकी यान्ल- 


वेदका क्षय करता है। चोथे आागमें ख्रोवेदका क्षय करता दे । पांचवे भागमें छे नोकषायोंका 
क्षय करता हैं। छठे भागमें पुरुषवेदका क्षय करता हैँ । सातवें भागमें संज्वलन क्रोधका क्षय 
करता है । आठवें भागमें संज्वलन मानका क्षय करता हे। नोब भागमें संज्वलन 
मायाका क्षपण करता है । इस तरह क्षपक अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमें प्रथक्त्व बवितक 
वीचार शुक्लथ्यानके बलसे छत्तीस कर्म प्रकृतियोंका क्षय करता द्वे । उसके बाद क्षपक 
सृक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें जाकर श्रथम शुक्लध्यानके बच्से उसके अन्तिम समयमें समस्त 
लोभ संज्बलनका क्षय कर देता है । उसके बाद क्षपक शक्लीणकषाय गुणस्थानवर्ती होता हैं । 
बद्दां अन्तमुंहूर्त का बिताकर क्षीणकषाय गुणस्थानके उपान्त्य समयमें एकत्वबितर्क नामक दूसरे 
शुक्छध्यानके बल्से निद्रा ओर प्रचछाका क्षय करता है। और अमस्तिम समयमें पांच ज्ञानावरण, 
चार दशनावरण और पांच अन्तराय इस प्रकार चोदह प्रकृतियोंका क्षय करता है । इस तरह दूसरे 
शुक्लध्यानसे सोछद्द कमश्रकृतियोंका क्षय करता है । ७-+-२६--१९+१६-६० प्रकृतियोंका क्षय होने 
पर वह सयोग केबलछी जिन द्वो जाता हैँ ॥ ४८४ ॥ अर्थ---समस्त मोहनीय कर्मंका नाश होनेपर 


क्षीणकषाय गुणस्थानके अन्तिमकालमें अपने स्वरूपमें लीन हुआ आत्मा एकत्व वितर्क नामक 
दूसरे शुक्लध्यानको ध्याठा हे ॥ भावा्थे-मोहनीय फर्मकी मिथ्यार्थ आदि तोन, अनन्तानुबन्धी 
आदि सोलद्द कषाय ओर द्वास्य आदि नो नोकषायों, इन अठाईस प्रकृतियोंका नाश हो जाने पर 


२७छ मस्त ग णिस्सेस विलये । २ छ गम कसाओो (उ? ) स कसाई । ३ स्त॒ सलूवम्हि | ४ छ ग झायेहि । 





४८६ ] १२. धर्मोलुप्र क्षा ८३ 


मु हृरतक्ालस्य अस्तिसे द्विवरमसमये एकल्थं ध्यायति, एकल्य वितर्कवीआराश्य द्वितीयं शुक्कं ध्यायति लिन्तयति स्मरति 
तथ्धानबलेन असंल्यातगुणश्रेणिकमेनिर्जरां करोति । द्वितीयशुक्लध्यानबछेन उपान्तसमये निद्राप्रचलादयं क्षपयति | चरम 
समये ज्ञानावरणीयपश्चक ५ चक्षरचक्कुरवधिकेवलदर्शनावरणं चतुष्कं डे दानलाभभोगोपभोगवीर्यान्तरायपञ्चकं ५ एवं 
अतुर्देशप्रकृती: क्षपयति । ज्ञानदर्शनावरणीयान्तरायरूपघा तित्रय॑ द्वितीयशुक्लध्यानेन क्षपयतीत्यर्थ:। कथंभूत: क्षीणकषाय: । 
नि््रेस्थराट स्वस्वरूपे विलीन: स्वस्थ आत्मन: स्वरूपे छुठ्धबुद्धचिदानन्दशुद्धचिद्रपे विलीनः सयं गत:, एकत्व प्रात 
इत्यथें:। तथा हि दग्यसंग्रहटीकायाम्‌, निजशुद्धात्मद्रब्ये वा निविकारात्मसुखसंविशिपर्याये वा निरुपाधिस्वसंवेदनगुणे वा 
यत्रैकल्सिन्‌ प्रवृत्त तत्रेव वितर्कसंशेन स्वसंवित्तिलक्षणमावश्र्‌ तबकेन स्थिरीभूय वीचारं द्रव्यगुणपर्यायपरावर्तनं करोति 
यत्‌ तवेकत्ववितर्कावीचारसज्ञ क्षीणकषायग्रुणस्थानसंभवं द्वितीयशुक्लष्यानं मण्यते । तेनेब केवलज्ञानोत्पत्तिरिति । तथा 
थ ज्ञानारणवे । 'अपृथक्त्वमवीचारं सवितर्क चर योगिन: | एकत्वमेकयोगस्य जायतेउ्त्यन्तनिर्मलम्‌ ॥ द्रव्य चैक॑ गुण चेक 
पर्याय चैकमश्रम: | चिन्तयत्येकयोगेन यज्रैकत्वं तदुच्यते ॥' तथा। एक द्रव्यमथाणु' वा पर्याय चिस्तयेशति: । योगकेन 
यदक्षी्णं तदेकत्वमुदीरितम्‌ ॥ अधश्मिस्तु निश्चलध्यानहुताशे प्रविजम्मिते । विसीयस्ते क्षणादेव घातिकर्माणि योगिन: [ 
इति । इंति दितीयक्षुक्लध्यानम्‌ ॥४८४५॥। 


केवल-णाण-सहावों सुहुमे जोगम्हि संठिओ काए । 
ज॑ झायदि सजोगि-जिणो त॑ तिदियं सुहुभ-किरियं च ॥॥४८६॥ 


[छाया-केवलशानस्वभाव: सूक्ष्म योगे सस्थित: काये । यत्‌ ध्यायति सयोगिजिनः ततु तृतीय सूक्ष्मक्रियं च ।] 
सयोगिजित: सयोगिकेवलिभट्टा रक: अष्टमह[ प्रा तिहायंचतुर्सख्िशद तिशयस मवसरणादिविभूति मण्डित: परमौदारिकदेहस्ती थंक र« 
देव: ,स्वयोग्यगन्ध कुस्धादिविभुतिविराजमान इतरकेवली वा उत्कृष्ट न देशो नपूर्वको टिकाल विहरति सयो गिमट्टारक:। स यदा 


मुनि क्षीणकषाय गुणस्थानवर्तो होता हे । कषायोंके क्षोण द्दोजानेसे वढ़ी सच्चा निम्नेन्थ होता है ! 
उसका अन्तरंग स्फटिकमणिके पात्रमें रखे हुए स्वच्छ जछके समान विशुद्ध दोता है । क्षीणकषाय 
गुणस्थानका काल अन्तमु हूत हे । उसके उपान्त्य समयमें मुनि एकत्व वितक नामक दूसरे शुक्‍्ल- 
ध्यानको ध्याता है । उस ध्यानके बलसे उसके प्रतिसमय असंख्यातगुणी असंख्यावगुणी कर्मनिजरा 
होती है । उसीके बलसे ल्लानावरण दशनावरण और अन्तराय नामक तीन घातिकर्मोंका विनाश 
होता है । द्रव्यसंग्रहकी टीका में एकत्व वितक शुकक्‍लध्यानका वर्णन करते हुए लिखा है-'अपने 
शुद्ध आत्मद्रव्यमें अथवा निर्विकार आत्मसुखानुभूविरूप पर्यायमें अथवा उपाधिरहित स्थसंवेदन 
गुणमें प्रवृत्त हुआ ओर स्वसंवेदनलक्षणरूप भात्रश्र॒तके बछसे, जिसका नाम वितफ है, स्थिर हुआ 
जो ध्यान बोचारसे रहित होता है उसे एकत्ब वितक अवीचार कहते हैं | इसी ध्यानसे केवल- 
ज्लञानकी उत्पत्ति होती हैं! ॥! ज्ञानाणव में भी कद्दा दे-किसी एक योगवाले मुनिके प्रथक्त्व रहित, 
वोचार रहित किन्तु वितक सद्दित अत्यन्त निर्मेड एकत्ब बितक नामक शुक्छध्यान दोता है ॥ जिस 
ब्यानमें योगो विना किसो खेदके एक योगसे एक द्रव्यकरो अथवा एक अणुकों अथवा एक पर्यायको 
चिन्तन करता है उसको एकत्व बितक शुक्छष्यान कद्दते हैं। इस अत्यन्त निमंल एकत्व वितक 
झुल्कध्यान रूपी अग्निके प्रकट होने पर ध्यानीके घातियाकर्म क्षणमात्रमें विछीन हो जाते हैं।! इस 
प्रकार दूसरे शुक्लृष्यानका वर्णन समाप्त हुआ ॥४८५॥ अधे-फेवलछज्ञानी सयोगिजिन सूक्ष्म काययोगमें 


स्थित होकर जो ध्यान करते हैं. यह सुहमक्रिय नामक तीस रा शुक्लध्यान है।। भ्ावाथे-आठ महाप्रातिहाय 
१ ये सुहमे योगम्मि । २ मु स तदियं (?) । 


बे८४ स्वासिकार्शिकेयानुपेक्षा [ गा० ४८६- 


अन्तमु ह॒तंकेषायुष्क: तदा तत्‌ प्रसिद्ध तृतीय सूध्मक्रियाप्रतिपात्यमिधान शुक्लष्यान ध्यायति स्मरति । ततु किस । यश 
केवलशानस्वधावः केवलश्ञानं केवलबोध: तदेव स्वभाव: स्वरूप यस्य स तथोक्तः केवलज्मानस्वरूपं वा, प्राकृते लिख मेंदो 
नास्तीति । व पुनः । कथंभृतः यूक्मे योगे काये संस्चित: सूक्षकाययोगे सम्यवश्रकारेण स्थिति प्राप्त: । औदारिकशरी रयोगे 
कीहदो | सूक्ष्मे । पूर्वस्पर्षकापूर्व त्वर्षकबादरकुष्टिकर णातन्तरं सूक्ष्मकृष्टिकर्तव्यता प्राप्त बादरकाययोगे स्थित्वा क्रमेच 
बादरमनीवचनोच्छुवासं नि:शासं बादरका ययोग॑ च्‌ निरुष्य ततः सूक्मकाययोगे स्थित्वा क्रमेण सूक्ममतनोवचतोंज्छुवासलि: 
आस निरुष्य सू_्मकाययोग: स्यात्‌ । स एवं सूकष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं भवतीत्यर्थ: । तथा झञानाणवे चोक्तम्‌ । 'मोहेन सह 
हु्णध हते घातिचतुष्टये । देवस्य व्यक्तिकृपेण शेबमास्ते चरतुष्टयम्‌ ॥ सर्वेज्ञः क्षीणकर्मासो केवलज्ञानमास्कर:। अस्तमु हुतेले- 
बायुस्तृतीयं घ्यानमहंति ॥' शेषे षण्मासायुषि सवृत्ता ये जिना: प्रकर्षण | ते यान्ति समुद्धात दषेषा भाज्या: समुद्धाते ४/ 
'धदायुरधिकानि स्यथुः कर्माणि परमेष्ठिन:। समुद्गातविधि साक्षात्‌ प्रागेवारभते तदा ॥/ 'अनन्तवीर्ये: प्रथितप्रभावो 
दण्ड कपाट्टं प्रतर विधाय । स लोकमेनं समय॑श्वतुर्भि निःश्ेषमापूरयति क्रमेण। तदा स सर्वगः सावें: सर्वक्नः 





चौतोस अतिशय और समवसरण आदि विभूतिसे झोमित तथा परमओदारिक शरीरमें स्थित तीथ्थ- 
छुर देव अथवा अपने योग्य गन्धकुटी आदि विभूतिसे झोभित सामान्‍य फेवली अधिकसे अधिक 
कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक विद्वार करते हैं । जब उनकी आयु अन्तमुंहृत शेष रद्द जाती है 
तब वे सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तीसरे शुक्क ध्यानकों ध्याते हैँ | इसके लिये पहले बह बादर 
क्राययोगमें स्थित होकर बादर वचन योग और बादर मनोयोगको सूहम करते हैं। फिर वचनयोम 
ओर मनोयोगमें स्थित होकर बादर काययोगको सूक्ष्म करते हैं। उसके पत्मात्‌ सूक्ष्मकाय योगमें 
स्थित होकर वचन योग और मनोयोगका निरोध कर देते हैं | तब वह सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति ध्यान 
को ध्याते हैं।॥ श्ञानाणवर्में लिखा हे--मोहनोयकम के साथ श्ञानावरण, द्नावरण और अन्तराय 
इन चार दुर्धध घातिया कर्मोंका नाश होजाने पर केवडी भगवानके चार अधातिकम झोेष रहते हैं ॥ 
कमरद्दित ओर केवलल्लान रूपी सूयंसे पदार्थोकों प्रकाशित करनेवाले उस स्वक्षको आयु जब 
अन्तमुंहत्त शेष रह जाती है तब वह ०8 घाव के योग्य होते हैं।| जो अधिकसे अधिक छे 
महीनेको आयु शेष रहने पर केबली होते हैं वे अवश्य ही समुद्धात करते हैं। और जो छे महीने 
से अधिक आयु रद्दते हुए केबली द्वोते हैं. उनका कोई नियम नहीं हे वे समुद्धात करे और न भो करे । 
अतः जब अरहंत परमेष्ठीके आयुकमंकी स्थितिसे शेष कर्मोंकी स्थिति अधिक होती हे तब वे प्रथम 
समुद्धातकी विधि आरम्म करते हैं) अनन्तवीयके घारी वे फेबली भगवान्‌ क्रमसे तोन समयॉमें दण्ड, 
कपाट और प्रतरको करके चौथे समयमें ठोकपूरण करते हैं । अर्थात्‌ मूठ शरीरकों न छोड़कर आत्माके 
प्रदेशोंके बाहर निकलनेको समुद्धात कहते हैं। सो केवलीस मुद्धातमें आत्माके प्रदेश प्रथम समयें 
दण्डाकार रूम्बे, दूसरे समयमें कपाटाकार चौड़े ओर तीसरे समयमें प्रतररूप तिकोने होते हैं. और 
चौथे समयमें समस्त छोकमें भर जाते हैं॥ तब सर्वंगत, साथ, सर्वज्ञ, सावंतोमुख; विश्वध्ष्यापी, 
विभु, भर्तो, विश्वमूर्ति और मद्देश्वर इन साथक नामोंका धारी केवडो लोफपूरण करके ध्यानके बलसे 
तत्क्षण ही कर्मोंको भोगमें छाकर वेदनीय, नाम ओर गोत्र कमंकी स्थिति आयुकमंके समान कर 
लेता है । इसके बाद वद्द उसी क्रससे चार समयोमें लोकपूरणसे छौटवा दे। णर्थात्‌ लोकपूरणसे 
झतर, कपाट ओर दण्डरूप होकर चोथे समय आत्मप्रदेश शरीरके प्रमाण हो जाते हैं ॥ 


“8८७ ] १२, घमोनुप्रेश्षा ३८५ 


स्वंतोमुख: । विश्रव्यापी विभुरम्॑ता विश्वमूर्तिमहेश्वरः ॥ लोकपूरणमासाश्व करोति घ्यानवीयंत: । आयुः्तमानि कर्माणि 


मुक्तिमानीय तत्क्षणे ॥ ततः क्रमेण तेनैव स पश्चाद्विनिबर्तते! लोकपूरणत: श्रीमांश्वतुर्भिः समय: पुनः ॥ काययोंगे 
स्थिति कृत्वा बादरेषचिन्तयचेष्टि । सुक्ष्मीकरोति वाक्चिसयोगयुस्‍्म॑ स बादरम्‌ ॥ काययोगं ततस्त्यक्त्या 


स्थितिमासाद्य तब्हये । स सूक्ष्मीकुदते पश्चात्काययोग व बादरम्‌ ॥ काययोगे ततः सूक्ष्म पुन: कइृत्वा स्थिति 
क्णात्‌ । योगढ्यं निमुह्धाति सद्यो वाक्घित्तसंशकम्‌ ॥। सूक्ष्मक्रियं ततो ध्यान स साक्षाउ्धधातुर्महत । सूक्ष्मेककाय- 
योगस्थस्तृतीयं यद्धि पठ्यते ॥' इति ॥ ४८६ ॥ अथ चतुर्थ शुबलध्यानं निडपयति--- 

जोग-विणासं किन्चा कम्मन्‍्य उक्‍्कस्स खबण-करणट्र । 

जं शायदि 'अजोगि-जिणो णिक्किरियं तं चउत्यं व्‌ ॥ ४८७ ४* 

[छाया-योगविनाण कृत्वा कर्मेचतुष्कस्य क्षपषणकरणार्थम्‌ । यत्‌ ध्यायति आयोगिजिन: निष्क्रियं च तत्‌ चतुर्थ च ॥।] 

तत्‌ चतुर्थ निष्क्रियं व्युपरतक्रियानिषृत््या्य शुक्लध्यान समुच्छिन्नक्रियाष्यानमपराभिधानं भवेत्‌ । ततू किम । यत्त्‌ 
ध्याति स्मरति । कः । अयोगिजिन: योगातिक़ान्तः चतुर्देशगुणस्थानवर्ती अयोगिकेवलिमट्रारक: पं्॑ललध्यक्षरस्थितिक: । 
कि कृत्वा ध्यायति । योगविताशं कृट्वा योगानाम्‌ औौदारिककाययोगादिस मस्तयोगानां विनाश: ध्वंसः तं विधाय विनष्टकर्माखव 
इत्यथे. । किमर्थम्‌ । कर्म चतुष्टयस्थ कर्म णां वेदतीयनामग्रोत्रायुषा चतुष्टयस्य क्षपणकरणार्थ क्षयक रणनिमित्तम । चतुर्थ - 
शुक्लध्यानस्थायोगी स्वामी ! यद्यत्र मानसो व्यापारों नास्ति तथाप्युपचारक्रियया ष्यानमित्युपचर्यते । पुरवेबृत्तिमपेक्ष्य घृत- 
घटवन्‌, यथा घट: पूर्व घुतन भूत. पश्चात्‌ रिक्तः कृत: घुतघट आनीयतामित्युच्यते तथा पूर्व मानसव्यापाररत्वातृ पु बेद- 
बद्वे ति । तथा ज्ञानाणंवे । अयोगी स्यक्तयोगत्वात्‌ केवलोध्त्यन्तनिवृ त: । साधितात्मस्वभावश्य परमेष्ठी परं प्रभु:॥ 
द्वासमतिविली यन्ते कम प्रकृतयों द्रतम्‌ । उपान्त्ये देवदेवस्य मुक्तिश्रीप्रतिबन्धका: ॥” “'तस्न्निव क्षणे साक्षादाविभभंवति 
निर्मेलमू। समुच्छिन्नक्रिय ध्यानमयोगिपरमेष्ठित: ॥ विलय॑ वीतरागस्य पुनर्यान्ति जयोदश । चरमे समये सद्यः पर्यन्ते 


जिनकी चेष्टा अचिन्त्य हे ऐसे वे केवी भगवान तब बादर काययोगमें स्थित द्ोकर बादर वचनयोग 
ओर बादर मनोयोग को सूक्ष्म करते हैं || पुनः काययोग को छोड़कर वचनयोग और मनोयोगमें स्थित 
होकर बादर काययोगको सूधम करते हैं ।। उसके बाद सूकम काययोगमें स्थित होकर तत्क्षण ही 
बचनयोग और मनोयोगका निम्रह करते हैं॥ उसके बाद सूक्ष्म काययोगमें स्थित हुए केबली 
भगवान सूक्ष्मक्रिय नामक तीसरे अुक्लध्यानको ध्यानेके योग्य होते हैं।| इस प्रकार तोसरे शक्ल 
ध्यानका वणन समाप्त हुआ ॥ ४८६॥ आगे चोथे शुक्छध्यातका निरूपण करते हैं। अ्थ-योगका 
अभाव करके अयोगफेवली भगवान चार अधघातिकर्मोंको नष्ट करनेके लिये जो ध्यान करते हैं 
बह चौथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामका शुक्र ध्यान हे ॥ भावार्थ-चोददह॒वं गुणस्थानमें समस्त 
योगोंका अभाव हो जाता है । इसोसे उसे अयोगकेबली कद्ते हैं । अयोगकेबली शुणस्थानमें 
चोथा शुक्ल ध्यान होता है । यद्यपि ध्यानका छक्षण मानसिक व्यापारकी च॑चछताको 
रोकना हे ओर केवलीके मानसिक व्यापार नहीं होता । तथापि ध्यानका कार्य कर्मों को निर्जरा' 
के होनेसे उपचारसे ध्यान माना जाता हे। चौथे शुक्लुध्यानका वर्णन करते हुए श्ञानाणंवमें 
भी कहा हे--योगका अभाव हो जानेसे चोदहयें गुणस्थानवर्ती अयोगी कहलाते हैं. वे 
परमेष्ठो और उत्कृष्ट श्रमु होते हैं। उन देवाधिदेवके चौदहव गुणस्थानके उपान्त्य समयमें 
मोक्षछक्ष्मीकी प्राप्तिमें रुकावट डालनेवाठी बहातर कर्स प्रकृतियां तुरन्त ही नष्ट हो जाती हैं ॥ 


१ भ अयोगि, स अजोइ । २ व ल॑ निक्किरियं च उत्थं । ३ व छुक्काझाणं 0 एंग्रो इत्यादि। 
कात्तिके ० ४६ 


३८६ सवा मिकाशिकेयानुअक्षा [ गा० छ८७ - 


या व्यवस्थिता: ।।' 'लघुफ्लाक्ष रोख्वारकालं स्थित्वा ततः: परम्‌ । स्वस्वभावाव्दजस्यूध्वे शुद्धात्मा वीतवन्धन: ॥ इति। 
तथा कर्मंप्रकृतिग्रस्ये । स एवं सयोगिकेवली यव्न्तमु ह॒र्तावशेषायुष्यस्थिति: ततोडधिकशेषाघातिकरमंत्रयस्थितिस्तदाष्टभिः 
समयेद॑ण्डकपाटप्रतरलोकप्रणप्रतरणसंहारस्य समुद्धात इृत्वान्तमु हर्तावशेषितायुष्यल्थितिसमानशेषाधातिकमे स्थिति: सन्‌ 
सुक्मक्रियाप्रतिपातिनामतृतीयशुक्लध्यानवछेन कायवाडमनोयोगनिरोध कत्वा अयोगिकेवली भवति। यदि पूर्वमेव समस्थिति 
कृत्वाउधातिचतुष्टयस्तदा समुद्धातफ्तियया विना तृतीयशुक्लध्यानेन योगनिरोध कृत्वा अयोगिकेवली चतुर्देशगुणस्थानवर्ती 
भवति । पुनः स एवायोगिकेवली व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुर्थ शुक्लध्यानेन पश्चलघ्वक्षरोश्वारणभात्रस्व गुणस्थानकाल- 
द्विचरमसमये देहादिद्वासप्ततिप्रकृती: क्षपयति । पुनः: चरमसमये एकतरवेदनीयादित्रयोदशकरमं प्रकृती: क्षपयति । 
तहिशेषमाह । अयोगिकेवली आत्मकालद्विवरमे अन्यतरवेदनीयं १ देवगतिः: २ औदारिकर्वक्रियिकाहारकत॑जसकार्म ण- 
शरीरपश्चक॑ ५ तत्‌ बन्धनपच्क १२ तत्संघातपश्चक १७ संस्थानपट्क॑ २३ ओदारिकवैक्रियिकाहा रकशरी राज्भोपा ड्भढभव्रय 
२६ संहननषट्क ३२ प्रशस्ताप्रशस्तवर्णपप्चक॑ ३७ सुरभिदुरभिगन्धद््य ३६ प्रशस्ताप्रशस्तरसपत्चक ४४ स्वर्शाष्टक 
५२ देवगत्यानुपूष्य म्‌ ४३ अगुरुलघुत्वम्‌ ५४ उपधातः ५५ परघातः ५६ उच्छुवास: ५७ प्रशस्ताप्रशस्तविद्दायोगतिद्व्य ५६ 
पर्याप्ति: ६० भ्रत्येकशरीर ६१ स्थिरत्वमस्थिरत्वं ६३ शुभत्वमशुमत्व ६५ दुर्मगत्वं ६६ सुस्वरत्व ६७ दुःस्वसत्वमू ६८ 
अनादेयत्वम्‌ ६६ अयश:कीति ७० निर्माणं ७१ नीचगोत्रमिति ७२ द्वाससतिप्रकृती: व्युपरतक्रियानिवृत्तिनामचतुे- 
क्षुबलध्यानेन क्षपयति ।॥ अयोगिकेवलिचरमसमये अन्यतरवेदतीय १ मनुष्यायु: २ मनुष्यगतिः हे पच्चे निद्रजातिः 
४ मनुष्यगतिश्रायोग्यानुपुर्य॑ ५ त्रसत्व॑ ६ बादरत्व॑ ७ पर्याप्तकत्व॑ ८ सुभगरवम्‌ € आदेयत्व॑ १० यशःकीति:ः 
११ तोर्थकरत्वम्‌ १२ उच्चेगोंत्रं चेति १३ त्रयोदश प्रकृतीः: चतुर्थशुक्लध्यानेन क्षपयति । पुनरपि तथ्यानशुक्ल- 
चतुष्टय स्पष्टीकरोति । ज्येकयोगकाययोगायोगानां पृथक्त्ववितर्क त्रियोगस्थ मवति । मनोवचनकायानामवष्टस्मेनात्म- 
प्रदे शपरिस्पन्दम्‌ आात्मप्रदेशवलन मीहग्विष पृथक्त्ववितर्कमाद्य धुक्लष्यान भवतीत्यभं: १ । एकत्ववितर्क 
शुकलंध्यान त्रिषुयोगेघषु मध्ये. मनोवचतकायानां मध्ये. अन्यतमकावलम्बेनात्मप्रदेशपरिस्पन्दनम्‌ 
आत्मप्रदेशवलनं द्वितोयमेकत्ववितर्क झुक्लध्यान मवति २। सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिकाययोगावलम्बनेनात्मप्रदेशचलन 


उसी समय उनके समुल्छिन्नकिया मामक निमंरू ध्यान प्रकट होता हे !। अस्तिम समयमें 
शेषबची तेरह कमप्रकृतियां भी नष्ट दो जाती हैं।| इस तरह पांच हस्व अक्षरोंके उधारण करनेमें 
जितना समय छगता है उतने ससय तक चोदह॒वय गुणस्थानमें रहकर वह शुद्धात्मा मुक्त हो 
जाता दे॥ कम्रप्रकृति नामक ग्रन्थमें भो लिखा दे--यदि सयोगकेवछोके आयु कमकी 
स्थिति अन्तमुंहूत और झेष तीन अघातिकर्मोंकी स्थिति उससे अधिक रहती तो वे आठ 
समयमें केवली समुद्धातके द्वारा दण्ड कपाट प्रतर ओर लोकपूरण रूपसे आत्मप्रदेशोंका फेलाबव 
तथा भ्रतर, कपाट दण्ड और दरीरभ्रवेश रूपसे आत्मप्रदेशोंका संकोच करके शेषकर्मोंकी स्थिति 
आयुकमके बराबर करते हैं । उसके पश्चात्‌ तीसरे शुक्छ ध्यानके बछसे काययोग, वचनयोग और 
मनोयोगका निरोध करके अयोगकेवली हो जाते हैं। और यदि सयोगकेबलछीके चारों अधातिया- 
कर्मोंकी स्थिति पहलेसे दी समान होती हे तो समुद्धातके बिना हो तीसरे शुक्लध्यानके द्वारा योगका 
निरोध करके चौदद्ं गुणस्थानवर्तों अयोगकेबली हो जाते हैं । उसके बाद वह अयोगकेवर्ली 
व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे श्ुक्लध्यानके बलसे अयोगकैबलो गुणम्धथानके द्विचरम समयमें 
बह्ात्तर कमंप्रकृतियोंका क्षय करता है। फिर अन्तिम समयमें वेदनीय आदि तेरह कर्मप्रक्रतियोंका 
क्षय करता है ॥ इसका खुलासा इस प्रकार हे--अयोगकेवलीके ह्विचरम समयमें कोई एक 
वेदनीय, देवगति, औदारिक बेक्रियिक आद्वारक तैजस ओर कामेण रारोर, पांच बंधन, पांच संघात, 
के संस्थान, तीन ध्ंगोपांग छे खंदनन, पांच वर्ण, दो गन्घ, पांच रस, आठ रपत्न, देवगत्याजुपूत्ये, 


9८७ ] १२, घमोनुप्रेक्षा ३८७- 


झवति ३ । वअ्यूपरतक्रियानिवृत्तिशुक्लध्यानमेकमपि योगमवलम्ब्यात्मप्रदेशबलनं मवति ४ । वितकः श्रुतं विशेषणं 
विशिष्ट वा तकंणं सम्यगृहनं बितकं: श्रुत्त श्रुतज्ञानम्‌ । वितर्क इति को5र्थ:। श्रुतशानमित्यर्थे: । प्रथम ध्ुक्लध्यानं 
द्वितीय॑ च शुक्लध्यान श्रृतज्ञाबहेन ध्यायते इत्यथें: । 'वीचारो5थेब्यअतयोगसंक्रान्ति: ।' अर्थंश्र व्यक्षनं॑ च 
योगसंक्रान्ति: अर्थश्र व्यक्षनं भ््‌॒ योगश्र अर्थव्यक्षतयोगास्तेषां संक्रान्ति: परिवर्तनं बीघारों भवतीति । आर्थो ध्येयो 
ध्यानीयों ध्यातव्य: पदार्थे: द्रव्य पर्यायों वा १। व्यक्ञनं वचन शब्द इति २। योग: कायवास्मन:कर्म ३। संक्रान्तिः 
परिवतंनम्‌। तेनायमर्थ:, द्रव्य ध्यायतति द्रण्यं त्यकत्वा पर्यायं ध्यायति, पर्याय: च परिहृत्य पुन: द्रव्यं ध्यायति 
इत्येय॑ पुनः पुनः संक्रमणमर्थसक्रान्तिस्ज्यते १ । तथा श्ुतज्ञानशब्दमगलम्ब्य अन्य श्रुतज्ञानशब्दमवलम्बते, तमपि 
परिहृत्यापरं श्रुतज्ञानवचनमाश्रयति । एवं पुनः पुनः श्रुतज्ञानाअश्रयमाणश्र व्यज्ञससंक्रान्ति लमते २। तथा काययोगं 
मुक्त्वा वाग्योग मनोयोग वा आश्रयति तमरपि विमुच्य काययोगमागच्छाति । एवं पुनः पुनः कुबंन थोगसंक्रान्ति 
प्राप्नोत्ति ३। अर्थव्यक्षगयोगाना संक्रान्ति: परिव्तेने बीचार: कथ्यते । तथाहि  भव्यवरपुष्डरीक: उत्तमसंहननाविष्ट: 
मुमुक्षु: द्रव्यपरमाणु द्रब्यस्य सूध्मत्व भावपरमाणु पर्यायस्य सूकमत्व॑ था ध्यायन्‌ समारोपितश्रुतज्ञानसामन्ये: सबद्‌ 
अर्थव्यक्षने कायवचसी द्व व पृथक्स्वेन सक्रामता मनसा असमर्थबालकोशमवत्‌ अतीक्ष्नापि कुठारादिना चिरादुवृक्षं 
छिन्दन्‌ इव मोहप्रकृतीरुपणमयनर्‌ क्षपयन्‌ था मुनिः पृथक्त्ववितर्कवीचारध्यानं मजते | स एव प्रथकक्‍त्ववितर्कवीचार- 
ध्यानभाग मुनि: समूलतूल मोहनीय कर्म निदिधक्षत्‌ मोहकारणभूतसूक्ष्मलोभेन सह निर्देग्धुमिज्छन्‌ मस्मसात्‌ कतु काम: 
अनन्तगुणविज्लुद्धिकं योगविशेष समाश्रित्य प्रचुरतराणां ज्ञानावरणसहकारिभूताना प्रकुतीना बन्धनिरोधस्थितिदह्वासौ 
च्‌ कुर्वेन्‌ सन्‌ श्रतज्ञानोपयोग' सन्‌ परिहतार्थव्यझ्ञनसंक्रान्ति' सन्‌ अप्रचलितचेता: क्षीण कबायगुणस्थाने स्थित: 
सन्‌ बैडूयंमणिरिव निःकलजु: निरुपलछेप: सन्‌ पुत्तरपस्तादनिवर्तमान: एकल्थवितर्कावीचारं ध्यान ध्यात्वा 
निर्दग्भधातिकर्मेन्धनो भगवास्तीर्थकरदेव: सामरास्यानगारकेवनी वा गणघरकेवलो वा प्रकर्षेण देशोना पू्वेकोटी 
भूमण्डले विहरति से भगवानु यदा अन्तमु हतशेषायुमंवति अस्तमु ह्॒तस्थितिवेद्यनामगोत्रश्न भवति तदा सर्व वाग्योगं 


अगुरुलघु.उपघात, परघात, उच्छबास, प्रशस्त ओर अप्रशस्त विद्यायोगति, अपयाप्र, प्रत्येक अरीर, स्थिर, 
अस्थिर ; शुभ, अशुभ, दुभग, दुःस्व र, सुस्वर, अनादेय, अयज्ञ/कीर्ति, निर्माण, नीचगोत्र, ये बहात्तर 
प्रक्रातयां व्युपरतक्रियानिवृत्ति शुक्लध्यानके बछ्से क्षय होतो हैं। और अन्तिम समयमें कोई एक वेदनोय, 
मलुष्यायु. मनुष्यगति, पद्नेन्द्रिय जाति, मलुष्यगत्यानूपूब्य, अस, बादर, पर्याप्त, सुभग, आदेय, यशः- 
कोति, तोथकुर, उच्चगोन्र, ये तेरह प्रकृतियां क्षय होतो हैं ।' रविचन्द्रक: आराधनासारमें कहा है-- 
'कसंरूपी अटवीकों जलानेवाला शुक्लध्यान कषायोंके उपशम अथवा क्षयसे उत्पन्न द्वोता है और 
प्रकाशकी तरह स्वच्छ स्फटिक मणिकी ज्योतिकी तरह निम्बछू होता हे। उसके प्रथक्त्व वितरकेवीचार 
आवि चार भेद हैं॥ चोदद् पूषरूपी श्रुतज्ञानसम्पत्तिका आश्रय लेकर प्रथम शुक्लध्यान अथे, व्यंजन 
और योगके परिवतनके द्वारा होता है ॥ तथा चोद॒ह पूर्वरूपो श्रुत ल्लानका वेत्ता जिसके द्वारा एक 
वस्तु का आश्रय लेकर परिवतन-रहित ध्यान करता है वह दूसरा शुक्छ ध्यान है॥ समस्त पदार्थों और 
घलकी सब पर्यायोंको जाननेवाले केबली भगवान काययोगको सूझम करके तोसरे शुक्छ ध्यानको करते 
हैं ॥| और शीछके स्वामी अयोगकेवली भगवान चौथे शुक्छ ध्यानकों करते हैं। आतंध्यान आदिके 
छे गुणस्थानोंमें होता है। रौद्रध्यान आदिके पांच गुणस्थानोंमें होता है और धमंथ्यान असंयत 
सम्यग्टष्टिको आदि लेकर चार गुणस्थानोमें होता हे | तथा अपूर्वकरण आदि गुणस्थानोंमें पुण्यपापका 
अभाष होनेसे विशुद्ध शुक्ल॒ध्यान होता है॥ उपशांत कषायमें पहुछा शुक्लध्यान होता है, क्षीण 
कषायमें दूसरा शुक्खध्यान होता है, सयोग केवछीके तीसरा शुक्लध्यान होता हे, और अयोग फेवलीके 
लोया शुक्लध्यान होता हे ॥ इस प्रकार चारों शुक्छष्यानोंका वणन समाप्त हुआ। जंका-कुछ लोग 
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मनोयोगं बादरकाययोगं च परिहृत्य सूक्ष्मकायपोगे स्थित्वा सृक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्यानं समाश्रयति । यदा स्वन्त मुं हर्तशेषापु:- 
स्थिति: ततो5घिकस्थितिवेद्यनामगोत्रकर्म त्रयो भगवान्‌ मवति तदात्मोपयोगातिशयव्यापारविशेष: यथार्यातचारित्रसहायों 
महासंवरसहितः शीघ्लतरकमंपरिपाचनपरः सर्वकर्मरजःसमुड्ायनसमर्थस्वभाव: दण्डकपाटप्रतरलोकपूरणानि निञ्ञात्म- 
प्रदेशप्रसरणलक्षणानि चतुर्भि: समय: समुपहरति, ततः समानविहितस्थित्यायुवेद्यनामगोत्र कर्म चतुष्क: पूर्वशरीरप्रमाणों 

भृत्वा सूक्मकाययोगावलम्बनेन सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यान ध्यायति । कथ दण्डकादिसमुद्धात इति चेदुच्यते । “काउस्सग्गेण 
ठिओ बारस अगुलपमाणसमवट्ठ । वादूण लोगुदयं दडसभुग्धादमेगसमय म्हि॥ अह उबडइड्टो संतो मूलसरीरप्पमाणदों तिगुण । 

बाहलल कुणह जिणों दण्डसमुग्धादमेगयसमयम्हि॥ दण्डपमाणं बहुल उदयं च कवाडणाम बिदियम्हि । समये दक्खिणवामे 
आदपदेससप्पण कुणद ।। पृण्बमुहो होदि जिणो दक्खिणउत्तरगदों कवाडो हु । उत्तरमुहों दु जादों पुव्बाव रगदों कवाडो 
हु ॥ वादतयं 4ज्जित्ता लोगे आदष्पसप्प्णं कुणइ । तदिये समयम्हि जिणो पदरसमुग्धादणामों सो ॥ तत्तो चउत्थसमये 
वादत्त यसहिद 4! गसपुण्णो । होति हु आदपदेसो सो चेव लोगपूरणों णाम | जस्त ण दु आउसरिसाणि णामगोदाणि वेयणोय 
वा। सो कुणदि समुग्धाय णियमेण जिणो ण सदेड़ो ॥ छुम्मासाउथ्सेसे उप्पण्णं जस्स केवल णाणं । ते णियमा समुग्पाय 

सेसेसु हवंति ममणिज्जा || पढ़मे दंढ क्रुणइ बिदिये य कवाडयं तहा समये। तिदिये पयरं चेव य चउत्थए लोयपूरणय ॥ 
विवरं पंचमसमये जोर्ईमत्याणयं तदो छट्ठु | सत्तमए य कवा्ड सवरइ तदो अट्ठुमे दडं | दंडजुगे ओराल कवाडजुगले य तस्म 
मिस्स तु । पदरे य लोयपूर कम्मेव य होदि णायव्वो ॥” दण्डकद्द यकाले ओदारिकशरीरपर्याप्तिट। कपाट्युगले औदारिक- 
मिश्र: | प्रतरयोलोकपूरणे ब्र कार्मण:। तत्र अनाहार इति। तदनन्तरं व्युपरतक्तियानिवर्तितामधेय समुच्छिन्न- 
क्रियानिवृत्यपरनामक ध्यान प्रारभ्यते । समुच्छिन्न: प्राणापानप्रचार: सर्वकायवाग्मनोंयोगसर् प्रदेशप रिस्पस्पन्दक्रि याव्या - 
पारश्व यस्मिन्‌ तत्सयुच्छिन्रक्रियानिवर्तिष्यातमुच्यते । तस्मित्‌ समुच्छिन्नक्रियानिवर्तिनि ध्याने सर्वास्तवबन्धनिरोध करत 
सर्वशेषकर्मचतुष्टयविध्वंसनं विदधाति । स भगवान्‌ अयोगिकेवली तस्मित्‌ काछे घ्यानाग्निनिदंग्धकर्म मलकल झुबर्धन" 


यह आपत्ति करते हैं कि आजकल ग्॒कक्‍ल ध्यान नहीं हो सकता; क्‍यों कि एक तो उत्तम संहननका 
अभाव हे, दूसरे दस या चौद॒ह पू्वोका ज्ञान नहीं हे । इसका समाधान यह हे. कि इस कालमें शुक्ल 
ध्यान तो नहीं दोता किन्तु धमंध्यान होगा है । आचाय कुन्दकुन्दने मोक्षप्राश्वतमें कद भी हैं। 'भरत- 
क्षेत्रमें पंचमकालमें ज्ञानी पुरुषके धर्मध्यान होता है वह धमध्यान आत्मभावनामें तन्‍्मय साधुके होता 
है । जो ऐसा नहीं मानता वह अज्ञानी हे ॥ आज भी आत्मा मन वचन कषायको शुद्ध करके ध्यान- 
करनेसे इन्द्रपद ओर छौकान्तिक देवत्वको प्राप्त करता हे तथा वद्दधांसे च्युत होकर मोक्ष जाता हैं ॥” 
तस्वानुशासनमें भो कट्दा है। “जिन मगवानने आज़ कल यहांपर शुकरूष्यानका निषेध किया है । तथा 
श्रेणीसे पूवबर्ती जीबोंके घर्मध्यान कहा है? ॥ तत्त्वाथ्थसूत्रमें सम्यग्टष्टि, देशसंयत, प्रमस्तसंचत और 
अप्रमत्तसं यत इन चारोंकों धमंध्यानका स्वामी कद्दा हे | धमथ्यानके दो भेद हैं- मुम्य और औपचारिक, 
अप्रमत्त गुणस्थानमें मुख्य घमध्यान दोता है और शेष तोन गुणस्थानोंमें ओपचारिक धमध्यान होता 
है । और जो कहा जाता है कि अपूर्वकरण गुणस्थानसे नीचेके गुणस्थानोंमें उत्तम संहनन होने पर 
ही धर्मध्यान होता है सो आदिके तीन उत्तम संहननोंके अभावमें भी अन्तके तीन संदननोंके दोते 
हुए धमंध्यान दोता है । जेसा कि तत्त्वानुआमनमें कट्टा हं--आगममें जो यह कहा है कि वा 
शरीरवाले ध्यान होता हैँ सो यह कथन उपशम और क्रपकश्रेणिकी अपेक्षासे है । अतः नीचेके 
गुणस्थानोंमें ध्यानका निषेव नहीं मानना चाहिये। ओर यह जो कटद्वा हैँ कि दश या चौदद 
पूर्वोका ज्ञान होनेसे ध्यान दोता हे यह भी उत्सगे कथन हे । अपवाद कथनकी अपेक्षा पांच 
समिति और तीन गुप्ति इन आठ प्रवचन माताओंका ज्ञान होनेसे भो ध्यान होता हे, ओर केवल 
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सन्‌ दूरीकृतक्ट्रवातुपाषाणसंजातसा्थषोडशर्वाणकासुव्णेरूपसहशः परिप्रात्तात्मस्वरूप: एकसमयेल परमनिर्वाणं गच्छति । 
सत्रान््यशुक्लध्यानद्ये यश्ञपि चिन्तानिरोधो नारित तथापि ध्यान करोतीत्युपचर्यते। कस्मात्‌ । ध्यानकृत्यस्थ योगापहार- 
स्याधातिधघातस्योपचारनिमिश्तस्य सद्भावात्‌ | यस्मात्‌ साक्षात्कृतसमस्तवस्तुस्वरूपेड्द्वति मगवति त किचिद्धशे य॑ स्मृति- 
विषय बतंते। तत्र यदृध्यानं तत्‌ असमकर्मणां समकरणनिमित्तम्‌ । तदेव॑ निर्वाणसुख तत्सुल॑ मोहक्षयात्‌ १,व्शेनं दर्शतावर- 
णक्षयात्‌ २ ज्ञान शानावरणक्षयात्‌ ३, अनन्तवीयंम्‌ अश्तरायक्षयात्‌ ४, जन्ममरणक्षयः आयु: क्षयात्‌ ५,अमूर्तेत्व नामक्षयात्‌ 
६,नोचोश्वकुलक्षयः गोत्रक्षयात्‌ ७,इन्द्रियजनितसुखक्षय: वेक्षयात्‌ ८ । इति तत्त्वार्थसूत्रोक्त निरूपितम्‌ ! तथा चारित्रसारे 
ध्यानविचार:। शुक्लध्यान॑ द्विविधं पृथवस्ववितर्कवीचारमेकत्दवितर्कावीचारमिति शुक्ल, सूक्षमक्रियाप्रतिपातिसमुच्छिन्नकि- 
यानिवृत्तीति परमशुक्लमिति । तद्दविध बाह्यमाध्यात्मिकपिति । गाजनेत्रपरिस्पन्दविरहितं जम्मज्जुम्भोद्वारादिवर्जितम्‌ 
उच्छिन्नप्राणापानचारत्वम्‌ अपराजितत्व बाह्य तदनुमेयं परेषाय आत्मानं स्वसंवेद्यमाध्यात्मिक॑ तदुच्यते । पृथनर्व॑ 
नातात्वं, थितर्को द्ादशाजुश्रुतज्ञानं, वीचारो अथंव्यज्ञनयोगसंक्रान्ति, ग्यज्ञनमाभिषानं, तद्विययो5र्थ,, मनोवाक्‍्का- 
मलक्षणा योगा, अस्योन्‍्यततः परिवतेनं संक्रान्ति: । पृथक्त्वेन वितर्कस्थ अर्धव्यक्षमयोगेषु संक्रान्ति: वीचारो 
यस्मिन्नस्तीति तत्यूथक्त्ववितर्कबीचार प्रथ्मं शुक्‍्लम्‌ । अनादिसंभूतदीघेसंसारस्थितिसाग्ररपारं जिममिशुम मुक्षुः 
स्वभावविजुम्भितपुरुषाकारसामर्थ्यात्‌॒ द्रव्यपरमाणु'_ भावपरमाणु' वा एकमबलम्ब्ध संहतारेषचित्तविक्षेप: 
महासवरसंदृत. कर्मंप्रकृतीना स्थित्यनुभागी छासयन्‌_ उपशमयन्‌ क्षपयश्च  परमबदहुकर्मति्जरस्िषु योगेषु 
न्यतमस्मिन्वतमानः एकस्य द्रव्यस्थ गुण वा पर्याय वा कर्म बहुनयगहननिलोनं पृथर्बलेनान्तमु हतेकालं 
ध्यायति, तत. परमार्थान्तरं सक्रामति । अथवा अस्पेवार्थस्य गुण वा पर्याय वा संक्रामति पूर्बयोगात्‌ 
योगान्तरं व्यक्षनात्‌ व्यक्षनान्तर संक्रामतीति अर्थादर्थान्तर गरुणादगुणास्तरं पर्यायपर्यायान्तरेषु योगत्रयसंक्रमणेन 
हस्येव ध्यानस्यथ द्वाचत्वारिशद्धूज़ु भवन्ति । तत्ाथा । पषण्णा जीवादिपदार्थाना क़मेण 
ज्ञानावरणगतिस्थितिवतंतावगाहतादयो ग्रुणास्तेघषा विकल्पा: पर्याया: । अर्थादन्यो5थे: अर्थान्तरं गुणा दन्यो 


ज्ञान भी होता हँ | यदि ऐसा अपवादकथन नहीं है तो अपने रचे हुए दो तीन पदों को घोघते 
हुए शिवभूति केवली द्ोगया' भगवती आराधनाका यह कथन कैसे घटित हो सकता है ? झायद 
कोई कह्दे कि पांच समिति और तीन गुप्ति रूपतो द्रव्य श्रुतका ह्लान होता है किन्तु भावश्वतका 
सम्पूर्ण ज्ञान होता है। किन्तु ऐसा कहना भो ठीक नहीं है क्‍योंकि यदि पांच समिति और तोन 
गुप्तिके प्रतिपादक द्रव्यश्रुवको जानता है तो “भा रूसह मा दूसह” इस एक पदको क्‍या नहीं 
जानता ! अतः आठ भप्रवचनमाताप्रमाणहो भावश्रत है द्रव्यश्र॒ुव कुछ भी नहीं है। यह व्याख्यान 
हमारा 'कल्पित नहीं हे किन्तु चारित्रसार आदि ग्रन्थोंमें भो ऐसाही कथन है। यथा--“अन्तमुहतके 
पश्चातही जिन्हें केवलक्ञान उत्पन्न होजाता है ऐसे क्वीणकषाय गुणस्थानवर्तियोंको निम्रेन्थ कहते हैं । 
उनको उत्कृष्टसे चोद पू्वरूपी श्र॒तका ज्ञान होता है और जघन्यसे पांच समिति और तीन गुप्तिमात्रका 
ज्ञान होता है। कुछ छोग यह शंका करते हैं कि मोक्षके छिये ध्यान किया जाता है किन्तु आजकछ 
मोक्ष नहीं होता, अतः ध्यान करना निष्फल है | किन्तु ऐसी आशंका ठोक नहीं है क्यों कि आजकल भी 
परम्परासे मोक्ष हो सकता है। जिसका खुलासा यह हे-ट्राद्धात्माकी भावनाके बढसे संसारकी स्थितिको 
कम करके जीव स्वगमें जाते हैं। ओर चढ्ांसे आकर रस्नत्रयकी भावनाको प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। 
भरत चक्रवर्ती, सगर चक्रवर्ती, रामचन्द्र, पाण्डब वगेरह जो भी मुक्त हुए वे भी पृथभवमें भेद और 
अभेदरूप रस्नत्नयकी भावनासे संसारकी स्थितिको कम फरकेददी पीछेसे मुक्त हुए। अतः सबको बसी 
भचसे मोक्ष दोता हे ऐसा नियम नहीं हे।| इस तरद्द उक्त प्रकारसे थोड़ेसे श्रुतज्ञालसे भी ध्यान 
होता दे ॥ ध्यानके दो भेद भी हैं--सव्िकल्पक और निर्विकल्यक | धर्मध्यनन सविकल्पक होता है 


३५.० स्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४८७- 


शुणः गुणान्तरं पर्यायावन्यः पर्याय: पर्यायास्तरम्‌ एकमर्थादर्थान्तरगुणगुणान्त रपरयायिपर्यायान्तरेषु षट्सु योगत्रयसंक्रम णाद 
अष्टादश भद्ा भवन्ति १८ | अर्थादगुणगुणान्तरपर्यायपर्यायास्तरेषु चतुषु बोगत्रयसंक्रमणेज द्वादश मजा भवस्ति १२१! 
एवमर्थान्तरस्यापि द्वादश मजा मवन्ति १२ ! सर्वे पिण्डिता द्वाचत्वारिश-उद्ध जा भवन्ति ४२। एवंविधप्रथमशुकलध्या- 
नमुपशान्तकथाय्रेइस्ति क्षीणकषायस्यादों अस्ति | तत्‌ घुक्लतरलेश्याबलाधानम्‌ अन्तमु हुतेकालपरिवतेनं क्षायोपश्सिक- 
भावस्‌ उपासार्थव्यज्ञनयोगसंक्रमर्ण चतुदेशदशनवपूर्वं घरयतिवृष मनिषेव्यमुप शान्तक्षी णकषाय विष यभेद। त्‌ स्वर्ग प व गे गतिफ 
लदायकमिति । उत्कृष्टेन कियद्वारम्‌ उपशमश्र णीमारोहतोति प्रश्ने प्राह । 'चत्तारि बारसमुव॒ तमसेढि समारुहदि खबिद- 
कम्मंसो । बतीसं वाराई संजममुव॒लहिय णिव्वादि [।उपशम श्र णिमुटकृष्ट न चतुर्वारानेवरोहति क्षपितकर्मांशों जीव: । उपरि 
नियमेन क्षपकश्न णिमेबारोहति । संयममुस्कृष्टे न द्वात्रिशद्वाराब्‌ प्राप्य ततो नियमेन निर्वात्येव निर्वाणं प्राप्नोत्येव || द्वितीय- 
शुक्लध्यातमुच्यते । एकस्य भाव: एकरत्व, वितकों द्दशाज़ु', [अवीच।रो&संक्रान्ति: | एकसल्वेन वितकंस्य श्रुतस्याथंव्यझ्न 
योगानामवीचारोछसंक्रान्तियेस्मिनु ध्याने तदेकत्ववितर्कावीचरं ध्यानस्‌ । ] एकयोगेन अर्थंगुणपर्यायेष्वन्यत ममन्यस्मिशन्नव- 
स्थान पूर्ववित्पूवंधरयतिवृष मनिषेय्य द्रष्यमावात्मकश्ञानदशे नावरणान्तरा पधातिकर्म ब्रयवेदनीयप्रभृत्यधातिकर्मसु केबंचि- 
द्भावकर्मविनाशनसमर्थ मुत्तमतपोइतिशयखूपं पूर्वोक्तत्षीगकषा यावशिष्टकालभूमिकम्‌, असंस्यातगुणश्रे णिकमंनिर्जर भवति । 
एवंविधद्वितीयशुक्लध्यानेत घातित्रयविनाशानस्तर केक्लज्ञावदशेनादिसंयुक्तो मगवाब्‌ तीर्थंकर इत रो वा उल्कृशे न देशोनपूर्व- 
कोटिकाल विहरति सयोगिमट्रारक: । स यदा अन्‍्त मु ह॒तंक्षेषायुष्क: समस्थितिवेशना मगो त्रश्न भवति, तदा बादरका ययोगे 
स्थित्वा क्रमेण बादरमनोवचनोच्छुवासनि:श्वा्ं बादरकायं च निरुष्य ततः सूक्ष्काययोगे स्थित्वा क्रमेण सुक्ष्ममनोवचनों- 
शछवबासनि:प्वासं निरुष्य सुक्ष्काययोग: स्थात्‌ । स एवं युक्ष्मक्रियाप्रतिपातिष्यान तृतीयमिति । यदा पुन रन्तमु हतंदेषायुष्कः 
तदधिकस्थितिकर्माशः: सयोगिजिन: समयेकखण्डके चतु.समये दण्डकपाटप्रतरलोकपूर्णा भिश्वात्मप्रदेशविसपंणे जाते ताव- 
ज़िरिव समयैरुपसंहतप्रदेशवितर्पणग: आयुष्यत्तमीकृताधातित्रयस्थिति. निर्वेतितसमुद्धातक्रिय: पूर्वेशरीरपरिमाणों भृत्वा 


ओर शुक्लध्यान निर्विकल्पक होता है। आते और रोद्रध्याननों छोड़कर अपनी आत्मामें मनको छूय 
करके आत्मसुख स्वरूप परमध्यानका चिन्तन करना चाहिये। परमध्यानह्ं। बीतराग परमानन्द 
सुखस्वरूप है, परमध्यान ही निश्चय मोक्षमागंम्वरूप है | परमध्यानही शुद्धात्मस्वरूप है, परम 
ध्यानही परमात्म स्वरूप है, एक देश शुद्ध निश्चय नयसे अपनी शुद्ध आत्माके श्लानसे उत्पन्न हुए 
सुखरूपी अमृृतके सरोवरमें राग आदि मलसे रहित होनेके कारण परमध्यान ह्टी परमहंसस्वरूप है, 
परमध्यानही परसमविष्णु स्वरूप हैं, परमध्यानही परम शिवस्वरूप है, परम ध्यानही परम बुध 
स्वरूप है, परमध्यान ही परम जिनश्वरूप हें, परम ध्यानहों स्वात्मोपछज्छिछक्षण रूप सिद्धस्व॒रूप 
हैं, परम ध्यान दी निरंजन स्वरूप हैं, परम ध्यानद्दी निमल स्व॒रूप है,परम ध्यानही म्वसंवेदन ज्ञान है, 
परमध्यान ही शुद्ध आत्मदशन है, परम ध्यान ही परमात्मदशनरूप है, परम ध्यानही ध्येयभूत 
शुद्ध पारिणामिक भाव स्वरूप हैं, परम ध्यान ही शुद्ध चारित्र हें, परम ध्यान ही अत्यन्त पवित्र दे, परम 
ध्यान ही परमतस्त्व हैं, परम ध्यान ही शुद्ध आसाद्रल्य है, क्‍यों कि वह शुद्ध भात्मद्रव्यकी उपलब्धिका 
कारण है, परमध्यान ही चत्कृष्ट ज्योति हे, परमध्यान ही शुद्ध आत्मानुभूति है, परसध्यान ही आत्म- 
प्रतीति है, परमध्यान दी आत्मसंवित्ति है, परमध्यान ही स्वरूपकी उपलब्धिमें कारण होनेसे स्वरूपो- 
पलब्धि है, परम ध्यान ही नित्योपछब्धि है, परमध्यान ही उत्कृष्ट समाधि है, परमध्यान ही परमानन्द 
है, परमध्यान ही नित्य आनन्दस्वरूप है, परमध्यान ही सहृजानन्द है, परमध्यान ही सदा आनन्व्रव॒रूप 
है, परमध्यान दी शुद्ध आत्मपदार्थके अध्ययनरूप दे, परमध्यान दी परम स्वाध्याय हे, परमध्यान ही 
निश्चय मोक्षका उपाय है, परमध्यान द्वी एकाप्रचिन्ता-निरोध ( एक विषयमें मनकों छगाना ) है, 
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अम्तमु ह॒तेंन पूर्ववत्‌ क्रमेण योगनिरोध॑ क्ृत्या सूक्ष्मक्रियाप्रतिपातिध्यानं निष्टापयनु_तत्समये समुच्छिन्नक्रियानिवृत्तिध्यानं 
प्रारब्धुमहँति । तत्युनः अत्यन्तपरमथुक्छ समुच्छिन्नप्राणापानप्रचारसर्वकायवाज़ुनोयोगप्रदेशपरिस्पन्दनक्रियाव्यापारतया 
समुच्छिश्षक्रियानिवृत्तीत्युच्यते । तद्बलेन व्ययशी तिप्रकृती: क्षपयित्वा मोक्ष गच्छतीत्यरथ: ।। तया द्रव्यसंग्रहोक्त च। तशचचथा । 
पृथक्त्ववितकेबीचारं तावत्कथ्यते द्रव्यगुणपर्यायाणां भिन्नत्वं पृथक्ट्थं भण्यते स्वशुद्धात्मानुभूतिलक्षणं मावश्रुतं तद्धाचकम्‌ 
अन्तजेएपन वा वितर्को भण्यते । अनीहितवृत्त्या्थाब्तरपरिणमन वचनाद्वचनान्तरपरिणमनं मनोवद्ननकाययोगरेषु योगा- 
शोगान्तरपरिणमर्तत वीचारो मण्यते। अज्ायमर्थ: । यद्यपि ध्याता पुरुष; स्वशुद्धात्मसंवेदर्न विहाय बहिश्रिन्तां न करोति, 
तथापि यावतशिन स्वरूपे स्थिरत्व॑ नास्ति तावतशिनानीहितबृत्या विकल्पा: स्फुरन्ति, सेन कारणेन प्रथक्स्वक्षितर्क- 
वीचारं ध्यानं मण्यते । तश्चोपशमश्रेणिविवक्षायामपूर्वोपशमिकानिवृध्युपशमिकसूक््मसांपरायोपशमिकोपशान्तकधायपरयेन्त- 
गुणस्थानचतुष्टये मवति । क्षपकश्रेण्यां पुनरपूर्वकरणक्षपकानियृत्तिकरणक्षपकर्ुकष्मसांपरायक्षपकामिधानगुणस्थानत्रये चेति 
प्रथम शुक्लध्यान व्याख्यातम्‌ |। द्वितीयशुक्लघ्यान पूर्व कथितमस्ति ॥ सुक्ष्मकायक्रियाब्यापारख्यं च तदपश्रतिपातिच 
सूक्ष्मक्रियापप्रतिपातिसंश  तृतीयशुक्लध्यानं, तश्लोपचारेण सयोगिकेवलिजिने भवतीति ॥ विशेषेणोपरता निवृत्ता क्रिया 
यत्र तख्य परतक्रियं व्युपरतक्रिय च तदनिवृत्ति च अनिवर्तक च तब्द्य परतक्रियानिवृत्तिसंज चतुर्थ धुक्लध्यानम्‌ । तशोप- 
चारेण अयोगिकेव लिजिने घ्यात्‌ ॥ तथा रविचर्द्रकुताराधघनासारे । “आकाशस्फटिकमणिज्योतिर्वा निश्चलं कपायाग्राम्‌ । 
प्रशमक्षयर्ज शुक्लध्यान कर्माटवीदहनम्‌।। सपृथक्त्ववितर्कान्वितवीचारप्रभुतिभेदभिन्न तत्‌ । ध्यान चाहुविध्यं प्राप्नोतीस्या- 
हुराचार्या: ॥ अर्थपेष्वेक पूर्वेश्षुत॒जनितज्ञानसपदाश्रित्य। तिविधात्मकसंक्रानया ध्यायस्याद्वन शुक्लेन।। वस्स्वेक पूर्वश्रुतवेदी 
प्रव्यक्तमाश्िितो येन । ध्यायति संक्रमरहित॑ छुल्कष्यानं द्वितीयं तत्‌ ॥ कंवल्यबोधनोण््थानु सर्वाश्व सपर्यायास्तृतीयेत । 
शुक्लेन ध्यायत्ति वे सुक्षीकृतकाययोगः सन्‌ ।| शैलेशितामुपेतो युगपद्विश्वा्यंसंकुल सथ: । ध्यायस्यपेतयोगो ये तु शुक्ल 
चतुर्थ तत्‌ ॥ आं ष्वातंध्यान षट्स्वपि रोद' च॑ पससु गुणेषु ! धर्म मसंयतसम्यर्हष्ट्यादिपषु भवति हि चतुषु ॥ 
तत्त्वज्ञानमुदासीनमपूर्वकरणादियु । धुभाशुभमलाभावाद्दिुद्ध शुक्लमस्यघु: | उपशमितकषाये प्रथम क्षीणकषाये 


द्वितीयशुक्ल तु । भवति तृतीय योगिनि केवलिनि चतुर्थमुपयोगे || इति चतुविधशुक्लष्यानव्याश्यातं समाप्तमु । 
किमप्याक्षेप तब्रिराकरणं चात्र शिष्यगरुरुम्या क्रियते । अद्य काले घ्यानं नास्ति, कुतश्व तू, उत्तमसंहननाभावात्‌ 


दशचतुर्दशपूर्वंगतश्र्‌ ज्ञानामावाश्य । अन्र परिहार: थधुक्लघ्यानं नास्ति, धर्मध्यानमस्तीति । तथा चोक्त 
मोक्षप्रामृत श्रीकुम्दकुन्दाचायें: । “मरहे दुस्समकाले धम्मज्ञाणं हवेइ णाणिस्स । तं॑ अप्पसहावठिएं ण॑ हु मण्णइ 
सो दु अप्णाणी ॥ अज्ज वि तियरणसुद्धा अप्पा झ्लाऊण लहहि इंदत' | लोयंतियदेवत्तः तस्थ चुया णिव्युवि ज॑ति ॥ 


परमध्यान ही परसबोधरूप हे, परमध्यान ही शुद्बोपयोग दे, परमध्यान हो परमयोग है परमध्यान ही 


परम अ्थ् हे, परमध्यान ही निग्चय पंचाचार ( दर्शन, क्वान, चारित्र, तप और वीयौचार ) है, निश्चय - 
ध्यान ही समयसार है, परमध्यानद्वी अध्यात्मका सार है, परमध्यान हो निश्चलक पडावइयकरवरूप है, 


परमध्यान ही अभेद रस्नत्रयस्वरूप हे, परमध्यान ही बोतराग सामायिक है, परमध्यान ही उसम शरण 

ओऔर उत्तम संगछ है, परमध्यान द्वी केवलज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण हे, परमध्यान ही समस्तक् के 
क्षयमें कारण है, परमध्यान ही निश्चय चार आराधनास्वरूप है, परमध्यान ही परमभावना है, 
परमध्यान ही शुद्धास्मभावनासे उत्पन्न सुखानुभूति रूप उत्कृष्ट का है, परमध्यान ही दिव्यकछा हे, 

परमध्यान ही परम अद्ब तरूप है, परमध्यान हो परमासत है, परमध्यान ही धंध्यान है, परमध्यान हरी 
शुक्ल ध्यान है, परमध्यान ही रागादि विकल्पोंसे शून्य ध्यान है, परम्यान ही परम स्वास्थ्य है, परम- 
ध्यान ही उत्छ्ष्ट बीतरागता है, परमध्यान दी उत्कृष्ट साम्यभाव है, परमध्यान हो उत्कृष्ट भेद विज्ञान है, 
परमध्यान ही शुद्ध चिद्र प है, परमथ्यान ही उत्कृष्ट समत्व रस रूप है। राग हं प आदि विकल्पोंसे रहित 

ज्सम आह्वाद स्वरूप परमात्मस्वरूपका ध्यान करना चाहिये। कहां भी दहे-'सम्यदशन, सम्यश्ज्ञान 
सम्यक्‌ चारित्र और सम्यकू तप ये चारों आत्मामें ही स्थित हे अतः आत्मा ही मेरा शरण है ॥ 





श्ष्र स्वामिकार्शिकेयानु प्रेश्षा [ गा० ४८७- 


तथब तत्त्वानुशासने । 'अज्रेदानी निषेषन्ति शुक्लध्यानं जिनोत्तमा:। धर्मध्यान पुनः प्राहुः श्रेणीम्यां प्राग्विवर्तिनामू॥ 
अप्रमत्तः प्रमत्तप्ष सह्दिंगसंयत: । पर्मध्यानस्य चस्वारस्तस्वार्थे स्वामिन: स्मृता: ॥ मुख्योपचारभेदेन धर्मध्यातमिह 
द्विघा | अप्रमत्त षु॒_तन्मुख्यमितरेष्वोपचारिकम्‌ ॥7 यथोक्तशुममसंहननाभावात्तदुल्स्गंव चतम्‌ अपवादब्यास्याने पुनरुष- 
शमक्षपकश्रेण्यो: शुक्लष्यानं मवति । यश्चोत्तमसंहननेनेव अपूर्वगुणस्थानादघस्तनेषु गुणस्थानेषु धर्मेध्यानं तश्ादिमत्रिकोत्त 
मसंहननाभावेश्प्यस्तिमत्रिकसंहननेनापि भवति । तदप्युक्त तत्त्वानुशासने । “यत्पुनवेज्ञकायस्य ध्यानमित्यागमे बच: । 
अ्रष्यो््यान प्रतीत्योक्त तजन्नाधस्ताध्मिषेषकम्‌ ॥' यश्वोक्तः दशचतुर्देशपूर्वगतश्रुतज्ञानेन ध्यानं मबति तदध्युत्सगंवचनम्‌ । 
अपवादब्याख्यानेन पुनः पतष्चसमितित्रिगुप्तिप्तिपावकसारभूतश्रुतेनापि ध्यानं भवति केवलज्ञान च । यथेवमपवादव्यास्यानं 
नास्ति तहि 'तुसमास घोसतो सिवभूदी केबली जादों ।” इत्यादिगन्धर्वाराघनाभणितं व्याश्यातं कर्थ घटते । अथ मं 
पश्समितित्रिगुप्तिप्रतिपादक द्रव्यश्ुतमिति जानातीद॑ भावश्वुत पुनः सर्वम॒स्ति नव वक्तव्यम्‌ | यदि पच्चसमितित्रिगुस्तिप्रति- 
पादक द्रव्यश्षुतं जानाति तहि 'मा रूसह मा तूसह इत्येकप् कि न जानाति | तत एवं ज्ञायते अष्टप्रवचचनमातुकाप्रमाणमेव 
भावश्रुतं द्रव्यश्रुतं पुन: किमपि तास्ति | इदं तु ठ्याढुपानमस्माभिने कल्पितमेव तन्चारित्रसारादिय्रस्थेव्यपि मणितमास्ते । 
तथाहि । अन्तमु हुर्तादृध्व॑ केवलज्ञानमुत्पादयन्ति ते क्षीणकषायग्रुणस्थानवर्तिनों निम्रेन्‍्ससजा ऋषतो भण्यल्ते । तेषा 
सोत्कषेंण चतुर्दशपूर्वादि््‌ तं भवति जधम्येन पुनः पश्चसमितित्रिगुप्तिमा त्रमेवेति ।' अथ मत॑ मोक्षार्थ ध्यान क्रियते, न चाद्य 
काले मोक्षो5स्ति,ष्यानेन कि प्रयोजन म्‌ । नैेबम्‌.अछ काले5पि परंपरया मोक्षोईस्ति । कथमिति चेत्‌। स्वक्ुद्धात्ममावनाबलेन 
संसारस्थिति स्तोका कुत्वा देवलोक॑ गच्छन्ति | तस्मादागत्य मनुष्य मवे रत्नत्रयमावना लब्ध्वा शीघ्र गच्छुन्तीति । ये5पि 
मरतसगररामपाण्डवादयों मोक्ष गतास्तेषपि पूर्वे भवे भेदाभेदरस्तत्रयभावनया ससारश्विति स्तोका हृत्वा पश्चान्मोक्षं 
गता: । ततस्तडूबे सर्वेषां मोक्षो मोबीति नियमों नास्ति। एबमुक्तप्रकारेणाल्पश्न तेनापि ध्यानं भवतीति ज्ञात्वा 
किक्तेग्यमिति । अथ तदेव ध्यान विकल्पितमविकल्पित च। अविकल्पित॑ शुक्लध्यानमिति । विकल्पितं धमंध्यानम्‌ । 
तत्कथम्‌, आतेरीद्रद्वयं स्यक्त्वा निजात्मनि रतः परिणतः तल्लीयमानस्तश्चित्तस्तन्मयों भृत्वा आत्मसुखस्वरूप॑ तन्मयत्व॑ 
परमध्यानं चिन्तनीयम्‌ । तद्वीतरागपरमानन्दसुख, तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपं, तदेव शुद्धात्मस्वरूपं, तदेव परमात्म- 
स्थरूपं, तदेवैकदेशब्यक्तिरूपविवक्षितैकदेशशुद्धनिश्रयेन स्वशुद्धात्मसंवित्तिस मुत्पन्षमुखामृतजल तरोवरे रागादिमलरहितत्वेन 


परमहंसरूप, तदेव परमब्रह्मस्वरूपं, तदेव परमविष्णुस्वरूप, तदेव परमशिवस्व॒रूपं, तदेव परमबुद्धस्वरूपं, तदेव 
परमजिनस्वरूप, तदेव स्वात्मोपलब्धिलक्षणसिद्धस्वरूप, तदेव निरंजनस्वरूपं, तदेव निर्मलस्वरूपं, तदेव स्वसवेदन* 


शञानं, तदेव परमतत्त्वज्ञान, तदेव छुद्धास्मदर्श त॑. तदेव परमावस्थारूपप रमात्मदर्शन, तदेब घ्येयभूतदुद्धपारिणा- 
मिकभाजस्वरूपं, तदेव ध्यान मावतास्वरूप, तदेव शुद्धचारित्र, बदेव परमपवित्र, तदेव परमधरमंध्यान तदेव परमतस्‍्तव॑, 
तदेव छुद्धास्मद्रव्य, तदेव परमज्योतिः, सेव शुद्धात्मानुभूतिः, सैवाध्मप्रतीति., सेवास्मसवित्तिट, सैव स्वरूपोपलब्धि:, 
सैव नित्योपलव्धिः, स एवं परमसमाधि:, स एवं परमानन्दः, स एव नित्यानन्दः, स एवं सहआानन्द', स एवं सदानन्दः, 
स्‌ एवं शुद्धाह्मपदार्थाष्ययनरूप,, स एवं परमस्वाध्याय', स एव निश्चयमोक्षोपायः, स एवंकांग्रचिस्तानिरोध:, 
स॒ एव परमबोधः, स एवं धुद्धोपयोग, स एवं परमयोग:, स एवं परमार्थ, स एवं निश्चयपश्चाचार:, स एवं 
अरहंत सिद्ध आचाय उपाध्याय और साधु ये पांचों परमेष्ठी भो आत्मामें द्वी स्थित हैं अत. आत्मा हो 


भेरा झरण हैं ॥। निरममत्वका आश्रय लेकर मैं ममत्वको छोड़ता हूँ। आत्मा ही मेरा सहारा है शेष 
रागादि भावषोंका मैं त्याग करता हूँ ॥ झात्मा द्वी मेरे झानमें निभित्त है आत्मा ही मेरे सम्यग्दर्शन 


ओर सम्यक्‌ चारित्रमें निमित्त दे, जात्मा दी मेरे प्रत्याख्यानमें निमित्त हे, और आत्मा ही मेरे संबर 
ओर ध्यानमें निमित्त दे ॥ क्वान ओर दर्शन लक्षणबाल्य एक मेरा आत्मा ही नित्य है, बाकीके 
सभी यादव पदार्थ कर्मके उदयसे आकर मिनट हैं इसलिये अनित्य हैं | ज्ञानोको विचारना चाहिये 
कि केवछ ज्ञान मेरा स्वभाव है, केवलद्शन मेरा स्वभाव है, अनन्त सुख मेरा स्वाभाव है और 
अनन्त बीये मेरा स्वभाव दे ॥ झ्ानीकों विचारना चाहिये कि मैं अपने स्वभावको नहीं छोड़ता 


] 


न्हटट ] १२, धमोंनुप्रेश्ञा ३०३ 
समयसार:, स एवाध्यात्मसार:, तदेव समतादिनिश्चलषडावश्यकस्वरूपं, तदेवामेदरत्नत्रयस्वरूपं, तदेव वीतरागसामायिकं, 
शषदेव परमशरणोत्तममज़ुलं, तदेव केवलज्ञानोत्पनिकारणं, तदेव सकलकर्मक्षयकारणं, सेव निश्चयचतुविधाराधता, सैव 


परमभावना, सैव छुद्धात्ममावनोत्यन्नसुखानुश्नतिपरसमकला, सेव दिव्यकला, तदेव परमाद्व तं, तदेव परमामृतं, तदेव 
परमधर्मध्यानं, तदेव शुक्लध्यातं,तदेव रागादिविकल्पशुन्यध्यानं, तदेव निष्कलष्यानं, तदेव परमस्वास्थ्यं, तदेव परमवी- 


तरागं, तदेव परमसाम्यं, सदेव परमभेदशान, तदेव शुद्धचिद्र पं, स एव परमसमरसीभाव इत्यादिसमस्त राग षादिविक- 
ल्परहितपरमाह लादनैकसुखलक्षणध्यानरूपपरमाह्मस्वरूपं चिन्ततीयं स्मरणीयम्‌ । तथा चोक्तः | “सम्मत्त' सण्णाणं 
सश्चारित्त हि सत्तवों चेव। बउरो चिटरहि आदे तम्हा आदा हु मे सरणं ॥ अरुहा सिद्धाहरियां उक्ाया साहु पंचपरमेट्टरी । 


ते वि हु चिट्रहि आदे तम्हा जादा हु मे सरण मर्मत्ति परिवज्ञामि णिम्ममत्तिमुक्ट्टितों। आलबणं वे मे आदा 
अवसेसाई बोसरे ॥ आदा छु मज्झ णाणे आदा में दंसणे चरित्त य। आदा पश्चक्खाणे आदा में सबरे जोगे ।॥ 


एगो में सस्सदों अप्पा णाणदसणलक्शणों ; सेसा में बाहिरा माया सब्ये संजोगलक्खणा ॥ केवलणाणसहू(वो 
केवलद्सगसहावसुहमइओ । केवलसलिसहाबों सोह इदि चितय्रे णाणी ॥ णियमावं णवि मुश्चद् परमाव णेव गिण्हए 


केइ ! जाणदि पस्सदि सब्बं सोह इदि चितए णाणी ॥” इत्यादिमारपदानि मृहीत्या ध्यानं स्वात्मभावन कतंब्यमिति । 
अधार्ता दिचतुविधध्यानफलमाह । *आतंष्यानविकल्पा नयन्ति ति्यग्गरति तु देहभृतः। रौद्रष्यानविभेदा नरकर्गाति तीब्रपा- 


परतान्‌ ॥ धर्मध्यानविक्षेषा देवगति प्रापयन्थयनेकविधाम्‌ । शुक्लष्यानोत्कर्षा: सिद्धगति शाश्नतात्मसुखाम ॥' इति ॥ 
इत्यनूप्रेज्ञाटीकाया ध्यानव्याख्यान समासम्‌ ॥४८७॥ अथ तपास्युपसंहरति-- 


एसो बारस-भेओ उरग-तवो जो चरेदि उब्रजुत्तो । 
सो खबदि' कम्म-पुजं सुत्ति-सुहूं अक्खयं लहुदि ॥9८८॥ 

[ छाया-एतत द्वादशभेदम्‌ उग्रतव' य' चरति उपयुक्त: | स क्षपयति कर्मपुञ्ञ' मुक्तिसुखम्‌ अक्षय लभते ॥| यो 
मुमुक्षु: भव्यव रपुण्ड रीक उप्रतपः उप्रोग्रतयोविधान चतुर्थषष्ठम अष्टमदजमद्वाद शपक्ष मासो पवा सा दिवरषपर्यन्त॑ चरति आचरति 
विदधाति । कथभूतम्‌। एतम्पूवोक्तकथितं द्वादशभेदभ्‌ । अनशनाअमोदय॑वृत्तिपरिसंडयानरसपरित्यागविविक्तशस्यास _- 
नकायकलेशा बाह्य तपः'। प्रायश्रित्तवितयवयावृत्त्यस्वाष्यायव्युस्सगेंशुक्लध्यानमिति अम्यस्तरं तप. । इति द्वादशप्रकारम्‌ 
आाचरति । योहरो कथभूतः ! उपयुक्त: सद्‌ उपयोगवाद्‌ सब उद्यपपरों वास साधु मुदुक्षु: मुक्तिमुख लभते 
स्वास्मोपलब्धिसुख निर्वाणसुस प्राप्नोत। कीहक्षम्‌ । अक्षयम्‌ अविनश्वर शाख्तम्‌ । कि कृत्वा । कमंपुक्न' क्षिप्तवा ज्ञाना- 
दरणादिमूलोत्तगेत्तरप्रकृतिसमुह क्षय नीस्वा मोक्षसुख प्राप्तीति ॥४८८॥ अथ कर्ता स्व्रकृत्व ब्यनक्ति +- 


और किसी भी परभावको ग्रहण नहीं करता । मैं सबको केवल जानता और देखता हूं ॥ इस 
प्रकारके सारभूत वचनोंकों ग्रहण करके अपनी आत्माका ध्यान करना चादिये | शाद्मकारोंने चारों 
ध्यानोंका फछ इस प्रकार बतछाया है। आतंध्यानके विकल्पसे प्राणी तियश्बरगतिमें जन्म लेते हैं । 
रौद्घ्यानके तोत पापसे नरकगतिमें जाते है। घरमध्यानके करनेसे अनेक प्रकारकी देवगतिकों प्राप्त 
करते हैं, और उत्कृष्ट शुक्छ ध्यानसे सिद्धगतिको प्राप्त करते हैं जहां शाश्वत आत्म सुख है॥ इस 
प्रकार ध्यानका बणन समाप्त हुआ ॥ ४८७ ॥ अब तपके कथन का उपसंहार करते हैं | अर्थ-जो 
मन छढगाकर इस बारदइ प्रकारके उप्र तपको करता है वह समस्त कर्मोको नष्ट करके उत्तम मुक्तिसुख 
को पाता है॥ भावार्थ-तपसे नवीन कर्मोंका आना भी रुकता है ओर पूर्बसंचित कर्मोंका नाश भी 
होता हे । और ये दोनों ही मोक्षके कारण हैं । अतः जो मुमुक्षु मुनिबत घारण करके अनशन, अवमौदर्य, 
यूशिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन ओर कायक्लेड इन छे बाह्यतपोंक्रो तथा प्रायश्वित्त, 
विनय, वैयापृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सगं और ध्यान इन छे अभ्यन्तर तप्पोंको मन लगाकर करता है बह कर्मों- 
को नष्ट करके मुक्तिको प्राप्त करता है। मुक्तिमें ही.वाघारदित अविनाशी आत्मसुख मिलता है ॥ ४८८ ॥ 


१छम स खबिय, गा खतिइ । २छ मम स ग सहुइ । 
काततिके० ५० 





३९४७ स्वामिकात्तिकेयानुप्रेक्षा [ गा० ४८९- 


लजिण-वयण-भावणद्द ' सामि--कुमारेण परम-सद्भधाएं । 
रइया अणुवेहाओ चंचल-मण-रु भणदु॒ चर ॥४८र्द॥ 
[ छाया-जिनवचनभा वनार्थं स्वामिकुमारेण परमश्रद्धया । रचिता: अनुप्रेक्षा: चच्चलमनोरोधताथ व्‌ ॥] रचिता 


निष्पादिता गाधारूपेण रचिता: | का: । अनुप्रेक्षा: अनुप्रेदयते अवलोक्यते पुनः पुन. विचाय॑ते वस्तुस्वरूप याभिस्ताः 
अनुप्रेज्ञा: दादशसावना:। केन रचिता' | स्वामिकुमारेण मव्यवरपुण्डरीकश्रीस्वामिकात्तिकेयमुनी श्वरेण आजन्मशीलघारिणा 


भनुप्रेक्षा रचिता: । कया । श्रद्धया रुष्या उस्कृष्टभावतया | किसर्थ रचिता:। जिनवचनभावतार्थ जिनाना वचलानि 
द्रादशाज़्रूपाणि पयां भावनाथ श्रद्धा षड्दव्यसप्ततत्वनवपदार्थचिन्तनार्थ परद्रव्य परतत्त्व परित्यज्य स्वस्वरूपस्वद्रब्य- 
स्वतत्त्वचिन्तनतिमित्त वा। व पुनः । किमथंम्‌ । चमलमनोरुन्धनाथ चपलचित्तवशीकरणार्थ चपलचित' विषयेषु 
परिभ्रमत्‌ स्वस्वरूपे स्थिरीत रणार्थमित्यर्थ: ॥४८६॥ अथानुप्रेक्षाया माहात्म्यमभिषत्ते-- 

बारस अणुवेक्खाओ' भणिया हु जिणागमाणुसारेण । 

जो पढइ सुणई भावई सो पावइ सासयं सोक्ख ,। ४६० !। 

[ छाया-द्वादश अनुप्रेक्षा: भणिता: खलु जिनागमानुसारेण । यः पठति श्रुणोति भावयति स प्राप्तोति उत्तम 
सौख्यम्‌ । ]स भव्य: प्राप्योति लभते। कि तत्‌ । उत्तम सुख लोकातिक्ास्त मुक्तियुव सिद्धसुखम्‌ अनम्तसोख्यमित्यय: । 
स के: । यो भव्योत्तम: । हु इति स्फुटम्‌ । द्वादशानुप्रेक्षा अनित्याशरणसंसारादिद्वादशभावता: पठति अध्ययन करोति 
श्रुणीति एकाग्रतयाकर्णयति भावयति रूचि बारोति । कथंयूता:। मया श्रीस्वामिकातिकेयमाधुता झणिता: प्रतिपादिता: । 
केन । जिनागमानुसारेण जिनप्रणी उसिद्धान्तानुमार्गण | इति स्वक्ृत्योद्धत्य परिहृतम्‌ ॥४8 ० अधाल्यम जज लमाचे +- 

तिहुवण९ पहाण-सानि' कुमार-काले थि तविय-तव-चरणं । 
वसुपुज्ज-युर्ध महिल चरम-तिय॑ संथुवे' णिऋूच ।। ३८१ ।।” 
[| छाया-त्रिभुवनप्रधानस्वामित कुमारकाले अपि तप्ततपश्चरणथ्‌ । वसुपृज्यसुत मल्लि चरमत्िक सरतुबे तित्यम्‌ || 
जह ओस्वामिकात्तिकेयसाधुः सस्तुवे राम्पकप्रकारेण मनोवाक्‍्कायें: स्तौमि नौमि | कदा । नित्य सदा अनवस्तम्‌ । कम्‌ । 


आगे ग्रन्थकार अपना कतंव्य प्रकट करते हैं, अर्थ-जितागमझ्ी भावनाके छिये और अपने चंचछ- 
मनको रोकनेके लिये स्वामी कुमारने अत्यन्त श्रद्धासे अनुप्रक्षाओकी रचना की हे ॥ मावाथें-जिनके 
द्वारा वस्तुस्वरूपका वरंवार विचार किया जाता हैं उन्हें अमुप्रश्मा कहते हैं । अलुप्रेक्षा नामक 
इस्ध ग्रन्थकी रचता सरत्रामा कार्तिकिय नामक मुनिने की ८४। वे आजन्स ब्रह्मचार। थे यह बात कुमार 
शब्दस सूचित होती हे । इन्होंने इस ग्रन्थरचनाके दो उद्देश्य बतलाये हैं । एक तो ज्ञिन भगबानके 
द्वारा प्रतिपांदित वस्तुस्व॒रूपकी भावना ओर दूसरा अपने चंचछ चित्तकों रोकना | इसमे भा ब्रात 
होता है उनकी यह रचना ऐसे समयमे हुई दर जब उन्हें अपने चंचठ 'चततको रोकनेके लिये एक 
ऐसे आल्म्बनक्की आवश्यकता थी, जिससे उनका चिस एकाग्र हो सके। अतः जितका मन चंचढ 
है एकाग्म नहीं रहता उन्हें इस शाद्वका स्वाध्याय करना चादिये, इसके करनेसे जिनागमकी श्रद्धाके 
साथ दो सम्यरज्ञानको ब्द्धि होगो ओर सन इधर उबर नहीं भटठकेंगा॥ ४८९०॥ आगे अनुप्रक्षा 
का माद्ात्म्य बतछाते हैं | श्र्थ-४न वारद् अनुप्रेक्षाओंको जिनागमक्के अनुसार कद्दा दै। जो इन्हें 
पढ़ता है, सुनता ह ओर बारंबार भाता दूँ वह उत्तम सुख प्राप्त करता है ॥ ४५० ॥ आगे ग्रन्थकार 
अंतिम मंगलाचरण करते हैं| अये-वीनों ' छोकोंके प्रधान इन्द्र धरणेन्द्र चक्रवर्तों बगैरहके स्वामी ज्ञिन 











? ब्र॒ भावणत्था २ रूम गम अणुपेहाउ (ओ ?) । ३७ ग अणुवेखाउ। ४ छू मे सग उत्तम । ५त म॑ सूक्ख । 
६कमग तिहुयण१७ थ धामी । ८ तू सख ग तवयरण । € ब सथुए | १० ब सामिकुमारानुप्रे क्षा समाप्त: 


>४९१ ] १२, धममौनुप्रेश्षा ३०५ 


वसुपृज्यसुतं वसुपूज्यस्य राज्ञ' सुतं पुत्रस्त श्रीवासुपृज्यस्वामितीरथंकरदेवं द्ादशम्‌। पुन: क॑ स्तौमि । मल्लि श्रीमल्लिताथ- 
जिनेश्वर एकोनविशतितमम्‌ । पुनरपि क॑ संस्तुवे । चरमत्रिकम्‌ अस्तिमतीर्थंकरत्रयं नेमि पाश्य वर्धभान न, श्रीनेमिनाथं 
तीर्थंकरदेद द्वाविशतितम, श्रीयाश्व नाथ जिनदेव त्रयोविशतितमं, श्रीवीरं महावीरमहतिमहावीरसन्मतिवर्धमानस्वामिन 
मामपथ्दकोपेत चतुविशरतितम तीर्थंकरदेव इति पश्च कुमारतीथ्थंकराबु सस्तुवे । कौहक्ष तीर्थेकरपश्चकम्‌ । कुमारकाले 
तप्ततपश्चरण गृहीतदीक्षादितपोभारम्‌ ! उक्त च। वासुपृज्यस्तथा मह्लिनेंमिः पाग्थो5य सन्‍्मति:। कुमारो: पच्च निष्क्रान्ता: 
पृथिबीपत्तय: परे ॥।' इति | पुनः तीर्थंकरपच्चक कीह्क्षम्‌। त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं त्रिमुवने प्रधाना: इन्द्रधरणेन्द्रचक्र- 
यर्त्यादय) तेषा स्वामी प्रभु: त जिभुवनप्रधानस्वामिनन्‌ इख्दघरणेन्द्रचक्रवर्स्यादिभिः सेवितमित्यर्थ: ॥ ४६१॥ 


अनुम्रेक्षा इति प्रोक्ता भावना द्वादश स्फुटमू । यश्विन्तयति सश्वित्त स मवेन्मुक्तिबल्लम: ॥| १ ॥| 
श्रीमुलसघेडजनि नन्दिसधों बरो बलात्कारगण: प्रसिद्ध: | श्रीकुन्दकुन्दों वरसूरिवर्यो विभाति माभूषणमूधिताड्भ:।।२॥! 
तदन्वये श्रांमुनिपशझ्चनन्दी ततोध्मवच्छीसकलादिकीरति: । तत्पट्ूधारी भुवनादिकीति: श्रीज्ञानभूषों बरवृत्तमूष: ॥३॥ 
तदन्वये श्रीविजयादिकी तिस्तत्पट्रधारी छुमचन्द्रदेव: । तेनेयमाकारि विजयुद्धटीका श्रीमल्मुमत्यादिसुकीतिकीर्ति: ॥४॥॥ 
सूरिश्रीक्षुमाचन्द्रे ण वादिपवंतवज्विणा । त्रिविद्य नानुप्रेज्ञाया वृत्तिविरचिता बरा ॥५॥॥ 

श्रीमद्विक्रमभूपत। परिमित वर्ष शत षोडक्षे माधे मासि दशाग्रवत्िसहिते रूयात दशम्या तिथौ । 

श्रीम 'छीमहिसारसारनगरे चेत्यालये श्रीपुरो. श्रीमच्छीशुमच्चत्द्रदेवविहिता टीका सदा नन्‍्दतु ॥ ६॥। 
बर्णिश्रोक्षेमचन्द्रेण विनयेनाकृतप्रशर्थना । छ्ुभचन्द्रगुरो स्वामिन्‌ कुरु टीकां मनोहरामू | ७ ॥ 

तेन श्रीशुमचन्द्रेण त्रंविद्यंन गणेशिना । कात्तिकेयानुप्रेज्ञावा वृत्तिविर्चिता वरा ॥ ८ ता 


तोर्थछूरोंनि ऋुमार अवस्थामें ही सपश्वरण घारण किया उन वसुपूज्य राजाके पुत्र बासुपुज्य, सल्लिनाथ 
और नेमिनाथ; पाश्चनाथ, महावीर इन तीन तीथक्वूरोंका सदा स्तवन करता हूँ।॥ धभावार्थ-चौवीस 


तीथकुरोंमे से वासूपूज्य, मल्छिनाथ, नेमिनाथ, पाश्चनाथ, ओर महावीर ये पांच तीर्थक्षुर कुमार अबस्थामें 
ही प्रत्रजित हा गये थे अतः ये पांचाँ बालबद्मचारों थे। ग्रन्थकार स्वामी कार्तिकेय भी बालब्रह्मचारी 
थे इसीसे बालबद्गचारी पांचों तीथेकरों घर आपकी विश्लेष भक्ति थी । ऐसा प्रतीत होता है।॥ ४९१॥ 


संस्कृत टोकाकारकी प्रशस्ति 


मूल्संघर्में नन्दिसंघ उत्पन्न हुआ | उस नन्दिसंघमें प्रसिद्ध बलात्कार गण हुआ । 
उसमें आचार श्रेष्ठ कुन्दकुन्द हुए ॥ उनके वंशमें मुनि पद्मनन्दि हुए। उसके पश्चात्‌ सकछ- 
कीर्तिभट्वारक हुए | उनके पट्टपर मुवनकोीति हुए। फिर ज्ञानभूषण हुए॥ उनके वंशमें 
बिजयकीतिं हुए। उनके पटुपर शुभवन्द्रदेव हुए । उन्होंने इस टीका को रचा । वादीरूपी 
पर्वतोंके लिये बम्षके समान त्रेबिद्य आचार्य शुभचन्द्रने अनुप्रेश्ाकी श्रेष्ठ टीका बनाई ॥५॥ 
विक्रम सम्वत्‌ १६१३ में माघ मासको दसमी तिथिको महिसार या मद्दीसार नगरमें श्रीपुरुदेव या 
बृषभदेवके चैस्याल्यमें श्रीमान्‌ शुभचन्द्रदेवफे द्वारा रची गई टीका सदा आनन्द प्रदान करे ॥ ६॥ श्री 
क्षेमचन्द्रवर्णनि विनयपूर्वक प्राथना की कि हे गुरुवय स्वामी शुभचन्द्र, आप मनोहर टीका कर || ७॥ 
इस प्रार्थनापर भट्टारक श्रविद्य शुभचन्द्रने कार्सिकेयानुप्रेक्षाको उत्तम टीका रची ॥८॥ तथा 


३९६ स्वाभिकार्सिकेयानुपेक्षा [ गा० ४९१- 
तथा साधुसुमत्यादिकीतिनाकृतप्राथेता ! सार्थीकृता समर्थेन शुमचन्द्रेण सूरिणा || € ॥ 
मट्रारकपदाधीशा भूलसंघे विदांवरा:। रमावीरेन्दुर्चिद्रपगुरकों हि बणेशिन: ।॥ १० ॥ 
लकष्मीचस्प्रगुरु: स्वामी शिश्यस्तस्य सुधीयशा: । वृत्तिविस्तारिता तेन श्रीशुमेन्दप्रसादत: ॥ ११॥ 
इति श्रीस्वामिकाशिकेयानुप्रेक्षाटीकायां त्रिविद्यविद्यापरधडभाषा- 


कविचक़वर्तिभट्रारकश्रीक्युभवन्द्रविरचिताया धर्मानु- 
प्रेज्षाया द्वादशोईघिकार: ।! १२ ॥ 


साधु सुमतिकोर्तिने भो प्राथना की ओर समर्थ आचार्य शझुभचन्द्रने उस प्राथनाकों साथंक किया 
॥ ९. ॥ सूलसंघरममें भट्टारकपदके स्वामी, विद्वानोमें श्रेष्ठ जुभचन्द्र छक्ष्मीचन्द्र और बीरचन्द्रके गुरू हैं. 
॥ १० ॥ आघाये शुभचन्द्रके ग्रसादसे उनके शिष्य छकमीचन्द्रने इस टोहूको विस्तृत किया | ११ ॥ 


इति धमोनुप्रेक्ता | १९॥ इति श्रीकाशिकेयानुप्रेक्षा टोका समाप्ता ॥ 


॥ कत्तिगेयाणुप्पेक्खा ॥ 


दा 8. 3400 ७. जा 
तिहुबण-तिलयं देव वंदित्ता तिणुर्वागद'--परिपुज्ञ । 
वोच्छ॑ अणुपेहाओ भविय-जणाणंद-जणणीओ ॥ १॥ 
अद्धू 4 असरण भणिया संसारासेगमण्णमसुदत्तं । 
आसब-संवर-णासा णिज्जर-लोयाणुपेहालों ७ २ ७ 
इय जाणिकण भावह दुल्लह-धम्माणुभावणा णिल्य॑। 
सण-वयण-काप-सुद्धी एदा दस दो ये भणिया हु ७ ३५ 
[ १. अद्धुवाणुवेक्खा | 
नं किचि वि उप्पण्णं तस्स विणासो हुवेइ” णियमेण । 
परिणाम-सरूवेण' ण य किचि'वि सासयं अत्यि ॥ ४७ 
जम्म॑ मरणेण सम संपज्जद जोव्यंण' जरा-सहिय ) 
लक्षछो विणास-सहिया इब संस्य भंगुरं मुणह ॥ ५॥ 
अधिरं परियण-सपबर्ण पुस-कलत्त सुमित्त-लावण्णं । 
गिहुं-गोहणाह सब्य णव-धण-विदेश सारिच्छ ॥ ६ ॥ 
ह भमस विहुअणिद | २ बम दुच्छ । ३ व अपुवेखाओ । ४ से जड़ म॑ । ५ व “चुवेहाओं । 


६ व नाबहु । ७ रूसमसग एदा उदसदों मणिया (मंत्र मणियं ) । र गावाके बआारभमें व बड़ वाशु- 
बैकला । ६ अमसग किपि । १०ग हवइ। श१बू थ। २२ हमसग किपि। १६३ छमस्रग सृब्यर्ण ६ 


३९८ -कक्तिगेयाणुप्पेक्खा - [ गा० ७ 


सुरधणु-तडि व्य चवला इंदिय-विसया सुभिश्च-वग्गा य | 
विु-पणट्वरा सब्वे तुरय-गधया रहुवरादो ये ॥ ७॥। 
पंथे पहिय-जणाणं जह संजोओ हवेह खण-मित्त' । 
बंधु-जणाणं च तहा संजोओ अद्धूओं होह' ॥८॥, 
अइलालिओ वि देहो ण्हाण-सुयंधेहिं विविह-भक्‍्वेहि । 
खण-मित्त ण वि' विहुड॒इ जल-सरिओ आम-घडओ व्य॥ ९ ॥ 
जा सासया ण लच्छी चक्‍कहराणं पि पृण्णवंताणं ! 
सा कि बंधेह 'रई इयर-जणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥ 
कत्थ' वि ण रमद् लरुछो कुलोण-धोरे वि पंडिए सूरे । 
पुक्जे घम्मिद वि य सुंवत्त-सुयणे महासत्त ॥ ११ ४ 
ता भुजिज्वउ लच्छी दिज्जउ दाणे दया-पहाणेण । 
ना जल-तरंग-चवला दो-तिण्णि दिणाइ चिट्रेइ ॥ १२४ 
भो पुण' लक्छछ ' संचवि ण य भु जदि णेय ' देवि पत्त सु । 
सो अप्पाणं बंचदि मणुयत्त ” णिप्फल तस्स ॥ १३ ४ 
जो संचिकण लघ्छि” घरणियले संठवेवि अहदूरे । 
सो पुरिसो त॑ लक्छि पाहाण-समाणियं कुणवि ॥ १४ 0 
अणवरय जो संचदि लबच्छि ण य देवि णेय'" भुजेदि। 
अप्यणिया वि य लक्ष्छी पर-लब्छि-समाणिया तस्स ॥ १४ ॥ 
लचक््छो-संसस-मणो जो अप्पाण॑ घरेदि कट्ठु ण। 
सो राइ-दाइयाणं कज्ज॑ साहेदि मूढप्पा ७ १६ ४ 
जो “बड्ढारदि लच्छ बहु-विह-बुद्धीहिं णेय तिप्पेदि'६ । 
सब्वारंभ फ्व्वदि रत्ति-दिणं त॑ पि चितेइ ॥ १७॥ 
१ थ हवइ । २बहवेर। ३ेबय। ४ लमसग रई। ५ य॑ विपुण्णाणं | ६ थ्‌ कया वि । 
७ छमसग सुरूवसु । ८ ब महासुत्त 4. ६ लमसग दाण ! १० व दिणाण तिट्टेंइ। ११ बल पुणु । 
१२ व सच्छी, लग लब्छि, मस लच्छी । १३ व णेव। १४ व मणुयत्तणं। १५ लक््छि यह पाठ भ्रतियोंमें 
अनिश्चित है। १६ बणेवब। १७ छ साहेहि। १८ छग वड्भारय, मस वद्गारद । १६ थ तप्पेदि, मं 
तेप्पेदि । २० लगम चितवदि, स्र चंतवदि । 





>गा० बे८ ) -१. अब्दुवाणुवेक्खा- .. इथथ, 


जय भुजवि बवेलाए' चितावत्यो ण सुबदि रयणोए । 
सो दासत्त कुव्वदि विभोहिदों लब्धछि-तरणीएँ ॥ १८ ॥* 
जो वडुमाण-लच्छि अणवरयं देदि' धम्म-कज्जणसु । 
सो पंडिए'हिं थरुव्वाद तसस वि सहला हुवे लक््छो ॥ १९४७ 
एवं जो जाणित्ता विहुलिय-लोयाण ७स्म-जुत्ताणं । 
णिरवेक्खो त॑ं देदि हु तस्स हुवे जोवियं सहले ॥ २० ॥ 
जल-युब्बुय-सारिच्छ धण-जोव्वण -जीवियं पि पेचछंता । 
मण्णंति तो वि णिश्न अह-बलिओ मोह-माहप्पो ॥ २१ ॥ 
चहऊण महामोहं विसए मुणिकण  भंगुरे सब्बे । 
णिव्विसयं कुणह मर्ण जेण सुहं उत्तम लहह ७२२ ४ 
[ २. असरणाणवेक्खा ] 

“'तत्थ भवे कि सरणं जत्थ सुरिदाण दोसदे” बिलओ । 
हरि-हर-वंभादीया कालेण ये कबलिया जत्य ॥ २३ ७ 
सोहस्स कम्ते पडिदं सारंगं जहु ण॑ रकक्‍खदे को वि । 

तह मिच्चुणा य गहिदं जीवं पि ण रक्‍्खदे को वि ॥ २४ ॥ 
जद देवो वि य रक्‍्ख' वि मंतो तंतो य खे त्तपालो य । 
मियमाणं पि मणस्सं तो मणुया अक्खया होंति ॥ २५॥। 
अइ-बलिओ वि रउहो मरण-विहीणो ण दीस दे को वि । 
रक्खिज्जंतो थि सया रक्ख-पयारेहि विविहेहि ॥ २६॥ 
एवं पेचछंतो वि हु गह-धुय-पिसाय -जोइणो-जक्खं । 

सरणं सण्णद्‌ मूढो सुगाढ-मिश्छत्त-भावादो ॥॥ २७ ॥॥ 
आउ-क्खएण मरणं आउं दाउंण सक्‍कदे को वि। 

तम्हा देषिदों वि य मरणाउ ण रक्‍्खदे को वि ॥ २८॥ 


१ व वेलाइ बिता गच्छे ण । २ व सुबदि, छमर सुअदि। ३ ब तरुणीड । ४ कुछ प्रतियोंमें कहा 
बुस्मम्‌ वा युगलम्‌ शब्द मिलता है। ५ लमस देहि। ६ लग पडियेहि । ७ब हवह। ८ हमसग 
देहि। ६ बल्स दुब्य, स वुबुय, गव्युब्युय,। १० रूमसग चुव्वण। ११ ब पिच्छता !। १२ रमसग 
बुणिऊन । १३ मे अनित्यानुप्रेक्षा ॥ १॥। १४ व गाथाके आरंममें 'अपरणाणुवेक्ता' । *५ छमसग दीसये | 
१६ छमग गहिय । १७ लम प्ग रक्त । (१८ वे खित । १६ उमसग दीपदु । ०० व विज्छंतरो 
३२१ स बुइपिसाह। २२ गे मन्नइ । 
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अप्पायं पि' च'वंत जइ॒ सकक्‍्कवि रक्खिग्दु सुरिदो वि। 
तो कि छंडवि' सर सब्युत्तम-सोय-संजुतं ॥ २९ ॥ 
बंसण-णाण-चरित्त सरणं सेवेह परम-सद्धाए । 
अध्णं कि पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥ 
अप्पा णं पि य सरण्ण खमावि-भावेहिं परिण'दो होदि । 
तिव्ब-कर्सायाविद्ञो अप्पा्णं हुणदि अप्पेण ॥ ३१ ४४" 
[ ३ संसाराणुवेक्सखा ] 
एक्क यदि सरोरं अण्णं गि्हेदि णब-णवं जोयो 
पुणु पुणु अण्णं अष्णं गिण्ुदि मु चेदि' बहु-बारं ॥ ३२ ॥ 
एवं ज॑ संसरणं णाणा-देहेसु होदि' जोवस्स । 
सो संसारो भण्णदि मिच्रछ-कधाएहि जुत्तस्स ॥ ३३ ॥ 
पाव- उकयेण णरए जायवि जोबो सहेवि बहु-दुक्खं । 
पंच-पयारं विविहं अणोवर्स अण्ण-दुक्‍्लेहि ॥ ३४॥ 
असुरोदीरिय-दुक्‍्खं सारोर॑ माणसं तहा विविहूं । 
खित्त्‌ व्सरव च तिव्यं अण्णोण्ण -कयं च पंचविहुं ।। ३५ ॥ 
छिज्जइ तिल-तिल-भित्त' भिदिज्ञईइ तिल-तिलंतरं सयलं । 
“बज्जग्गोएँ कढिज्जइ णिहप्पए पूय-कुड"म्हि ॥ ३६ ॥ 
इच्चेवमाइ-दुक्‍्थं ज॑ णरए ' सहदि एय-समयम्हि'* । 
त॑ सथल॑ वण्णेढु ण॒ सकक्‍कदे सहस-जीहो वि ॥ ३७ ॥॥ 
सब्ब॑ षि होदि णरए खेत -सहावेण दुक्‍्खद' असुहं । 
कुविला वि सब्ब-कालं अण्णों ण्णं होंति ' गेरइया '॥ ३८ ॥ 
अण्ग भवे जो सुयणो सोविय जरए' हणेह अइ-कविदो । 
एवं तिव्व-विवार्ग बहु-काल विसहुदे दृक्‍्खं ॥॥ ३४६ ॥। 








१लछगा च। २थ चवतो। हे थे रविखयं, ग रक्सिदों । ४ग छंडिदि। ५ छम्मसग सेवेहि । 
६ छसरगा परिणद । ७ म गाथाके अन्त्यमें असरणानुप्रेक्षा ॥ २॥ ८स पुण पुण । & य मुखेदि । 
१० छमग हथदि । ११ लमर पाउदयेण, सर पयोदएण । १२ ब अनोवमं अन्न" । १३ छमसग अक्लुक्ता | 
१४ थ वज्जग्गिद। १५ ब कुडंमि, स कुडंसि १६ वे निरद। १७ व समियंमि, म स्ममंभि (7१)7/॥ 
१८ छमग खित्त' । १६ लमसग़ अण्णुण्णं । २० [हंंति ]। २१ ब नेरहया । २२ व नरइ । 
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तत्तो णोसरिदृणं जायदि तिरिएसु बहु-वियप्पेसु । 

तत्थ वि पावदि दुख गब्भे वि य छेयणादीयं ५ ४० ७ 
तिरिएहि' खज्जमाणों दृदद-मणस्सेहिं हम्ममाणों वि । 
सब्वत्थ वि संतट्री भय-दुक्खं विसहदे भोम॑ . ४११४ 
*अष्णोण्णं खजजता तिरिया पावति वारुणं दुकखं । 

साया वि जत्य भकखदि अण्णो को तत्थ रक्खेदि ॥ ४२ ॥ 
तिथ्व-तिसाए तिसिदों तिथ्व-विभुक्खाइ भुक्खिदो संतो । 
तिन्व पावदि दुकख उयर-हुयासेण डल्झंतो ७ ४३ 0 

एवं बहुप्पयारं दुक्ख विसहेदि तिरिय-जोणीसु । 

तत्तो णोसरिदृर्ण' लद्धि- अपुण्णो णरो होदि ७ ४४ 0 

अह गब्से वि य जायदि तत्थ वि णिवडोकयंग-' पत्च गो । 
विसहुृदि तिव्वं दुक्ख णिग्गम माणों वि जोणोदों ॥ ४५ ४ 
बालो वि पियर-चत्तो पर-उच्छिट्ु ण” बहुदे दुहिदों । 

एवं जायण-सीलो गरमेदि काल महादुक्‍्खं ॥ ४६ ॥ 
पावेण ऊजणो एसो दुब्कम्म-वसेण जायदे सब्बो । 

पुणरवि करेदि पावं ण य पुण्णं को वि अज्जेदि ॥ ४७ ७ 
“विरलो “अज़जदि पुण्णं सम्मादिद्वी ' वएहि संजुत्तो । 
उवसम-भावे सहिदो णिदण-गरहाहिं संजुत्तो ' ॥ ४८ ७४ 
पुण्ण-जजुदस्स वि दीसदि  इट्ट-बिओयं अणिद्ठ-संजोयं । 

भरहो वि साहिमाणो परिज्जिओ लहुय-भाएण ७ ४९ ७ 
सयलदु-विसय-जोओ बहु-पुण्णस्स वि ण सब्वहा' होदि । 

तं पुण्णं पि ण॒ कस्स थि सब्व॑ जेणिष्छिदं" लहुदि ॥ ५० थ 
कस्स वि णत्थि कलतां अहबय कलत्त ण पुत्त-संपत्तो । 

अह तेसि संपत्ती तह थि. सरोओ हवे देहो ॥ ५१ ॥ 

“  कृमसग णोसरिकण । २ व तिरिइसु । ३ मे भयचकरक। ४ ठमसरग अण्णुण्णं। ५४ ग भिक्‍लदि 
य्णों । ६थ तिसाइ। ७गउबर। ८ लमसग हुयासेहि। € लमसग णिसरिऊषं । ह०ग 
लद्धियपृषण्णो । ११ शव सब्बंगो। १२ ब णिग्ययमाणी । १३ ब उश्देण। !४बसविरलता । १५ वे 
अण्जहिं। १६ व सम्माइट्ट्री। १७ ब संयुना। १८ छम्सग दीसइ। . १६ व सयलिटक्सिजोड़ । 
२० छस्तरग सब्बदो, म संब्ददा । २१ व जो णिच्छिदं। २२ बस सरोवों । 

कात्तिके० ५१ 
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अहू' जोरोओ देहो तो घण-धण्णाण णेय' संपत्ती । 

अहू धण-धण्णं होदि हु तो मरणं झत्ति दुककेदि ॥ ५२ ७ 
कस्स वि दुटु-कलर्ता' कस्स वि दुष्यलण-वसणिओ पुत्तो । 
कस्स वि अरि-सम-बंक्ष कस्स वि दुहिदा वि दुश्धरिया ॥ ५३ ॥ 
मरदि सुपुत्तो कसस वि" कस्स वि महिला विणस्सवे इड्डा । 
कस्स वि अग्गि-पलित्त गिहू कुडंबं च डज्सेइ ॥ ५४ ॥। 
एवं मणुय-गदोए णाणा-दुक्खाई विसहमाणों वि । 

ण वि धम्से कुणदि मईं आरंभ णेय परिचयह ७ ५५ ॥ 
सधणों " वि होदि णिधणों धण-होणो तह य ईसरो होदि । 
राया वि होदि भिद्चो भिच्चो विय होदि णरणाहों !! ५६ ॥ 
सत्त वि होदि मित्तो मित्तो वि य जायदे तहा सत्त । 
कम्सम-विद्याग'- वसादो एसो संसार-सब्भावों ॥ ५७ ! 
अह कह वि हवदि देवो तस्स वि. जाएदि माणसं दुक्ख । 
दट्हूण 'महड्डीणं देवाणं रिद्धि-संपत्ती ॥ श८ ॥ 

इंटर बिओग॑ “-दुव्ख होदि महड्रीण" बिसय तण्हादो 
बविसय-वसादो सुक्खं जेसि तेसि कुदो तित्ती ॥ शर्द 0 
सारीरिय-दुक्खादो माणस-दुक्खं हवेइ अइ-पउरं । 
साणस-दृष्ख-जुद सस हि'* बिसया वि दुह्मवयहा हुंति ॥ ६० ४ 
देवाणं पि य सुक्खं मणहर-विसएहिं कीरदे जदि हि । 
विसय -'वससं ज॑ सुक्खं दुक्खवस्त वि कारणं त॑ पि॥ ६१॥ 
एवं सुटठु- असारे संसारे दुक्‍ख-सायरे घोरे। 

कि क॒त्य वि अत्थि सुहूं वियारमाणं सुणिश्छवदों ॥ ६२ ॥ 
दुक्किय-कस्स-वसादो राया विय असुइ-कीडओ होदि । 


तत्येव य कुणाद रई पेक्जह मोहस्स माहुप्पं॑ ७ ६३ ।॥ 


१ृस अहव थी । २ब निरोओ । ३ वे गेव । ४ लछमसग हुक्‍केइ । ५ मे कलता । गे 
दृश्धरिया । ७ छमसग कस्स वि मरदि सुथुत्तो | ८ थ विणिस्मदे । ६ व्‌ कुगइई रई आ। (१० गायाके 
आरंभमें, श्र कि च इत्य संसारे स्वरूप । ११ बसस विवाय । १२ छम्ोसग ये । १३ छम्खरा महंद्वीणं । 
१४ व विउयं, मं विज्रोगे । १५ बे मड्ढीग, छम्सग महद्धीप । १६ जब वि । १७ छम्ररास् कीरए । 
१८ थे विसइ। १६ ग विस । २० मर पेक्लहु, छमय पिक्‍्खह। 
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पुत्तो वि भाउ जाओ सो चिय. भाओ बि देवरो होदि । 
माया होदि सवत्तो जणणो वि य होदि भ्त्तारो ॥ ६४ ॥ 
*एयम्सि भवे एदे संबंधा होंति एय-जीवस्स ! 
अध्ण-भवे कि भण्णद जोवाणं धम्म-रहिदा णं ॥ ६५ ॥ 
संसारो पंच-विहो वब्वे खेत्त तहेब काले य। 
सव-समणोर य चउत्थो पंचमओ भाव-संसारो |! ६६ ॥ 
बंधदि मु चंद जोवो पड़िसमय कस्म-पुर्मला विविहा । 
णोकम्स-पुगगला वि यमिच्छत्त-कसाय संजुत्त।"॥ ६७ ॥ 
सो को वि णत्यि देसो लोयायासत्स णिरवसेसस्स । 

जत्थ ण सब्बो जोबो जादो' मरिदो य बहुवारं ॥ दृ८ ध 
उवसप्पिणि-अवसप्पिणि-पढम-समयादि - चरम-समयंत॑ं । 
जोबो कमेण जम्मवि मरदि य  सब्वेसु कालेसु" ॥ ६९ ॥ 
णेरइयादि-गदी्णं अवर-द्विविदो* बर-हिदी जाव। 
सब्व-द्विदिसु वि जम्मदि जीबो गेवेज्ज-"पह्जंत ॥ ७० ॥ 
परिणमांद सण्णि-जोबो विविह-कसाएहि ठिदि-णिमित्त हि । 
अणुभाग-णिमित्त हि य बट तो भाव -संसारे' ॥ ७१ ।; 
एवं अणाइ- काले पंच पयारें£ भमेह संसारे । 
णाणा-दुक्ख-णिहाणे जोबो मिच्छत्त -बोसेण ॥ ७२ ।। 

; १ छमसग विय | २ लमगस टोड । ३ यहे गाथा ले प्रतिमें नहीं है। ४ इस गाथाके अनंतर तीचे 
लिखा हुक्षा अधिक पाठ मिला जेसा लिखा है।ब “वसततिलयाधणदेवपई्माइगि इत्यि विदुता। भाया भतिजय 
देवरों सि पुस्तो सि पुत्तपुत्तो सि। पित्तव्यड सि वालय होसि तुम णत्त छक्केणं ॥ ६६ ॥ तुज्ञ पिया मम माया 
सुसुरो पुत्तो पद य जणजों ये । तट ये पियामहु होइ वालयणत्तजत्थ कंण ॥ ६७ ॥ माया य तुज्क्ष वालय मम 
जणणी सासुय सवकी य | बहु माउजया य पियामही य इत्थेव जाया या ॥ ६८ |” । म वसंततिलयाधणदेवपउ- 
माएइणि दिद्वुता बालाय णिसुणहि वयण तुहु सरिसइ हुति अट्रुदह नत्ता ॥ ६६ ॥ पुत्त, मत्तीजउ भायउ देवद पित्ति- 


यउ पुत्तो जो ॥ ६६॥ तुहू पियरों मुह पियरों पियामहों तहइ [ ये ] हवद भत्तारो | भायड तहा बि पृत्तो सुसुरु 
हवय [६ ] वालया मज्झ ॥ ६७ ॥ तुहु जणणी हुई भज्जा पियामहि तह य मायरी | सबई हवइ बहु तह सा सुष 
कहिया अट्व॒दह जत्ता ॥ एक ।। ५ बस भवणों । ६ व मुच्दि । ७ इस गायाके अन्त्यमें, बस दब्वे ॥॥ 
८ थे सब्वे । & ब जादी य मदोय ( परिवर्तनके पुवंका पाठ )। १० इस गराथाके अत्यमें व खेल, म छेत्ते ॥| 
११ थ समइस्‌ सब्वेसू। १२ बस काले । १३ गे अवरिध्ठिदिदों वरिद्रीदी । १४ बं जाम । !१४ म भावे 
[वे] | १६ व प्रतिमें इस गाथाके बीच और बाद नातेके कुछ शब्द लिखे गए है । इस वास्ते किसी दुसरेने 
हासियेमें यह्‌ गाथा लिखी हैं। गायाके अंत्यमें 'भवों शब्द है। १७ छसग संसारों । ब भाव संसारो, 
स भाव ॥ १८ थ अणायकाले, लऊमसग अणाइकाऊ । १६ व पयारेहि भमए स । 


४०४ 


-कश्षिगेयाणुप्पेक्खा - [ गा० ७३- 


इय संसारं जाणिय भोहूं सव्यायरेण चहऊर्ण । 
त॑ झायह स.सखूय संसरणं जेण णासेइ ॥ ७३ ५ 
[ ४. एगत्ताणुवेक्खा | 
इक्को जीवो जायदि एक्को गब्भम्हिं गिण्डदे देहूं । 
इकक्‍को बाल-जुबाणो इक्को बुड़ों जरा-गहिओ ॥ ७४ ॥ 
“कक्‍को रोई सोर्द इक्को तप्पेद साणसे दुक्खे । 
“हक्को मरवि वराओ 'णरय-दुहं सहूदि इकको वि ॥ ७५ 0 
“इक्को संचदि पृष्णं एक्को भुजेदि विविह-सुर-सोक्खं । 
“इक्को खवेदि कम्म नहक्‍को विय पावए' सोकक्‍्खं ॥ ७६ ४ 
सुयणो पिच्छंतो थि हु ण॒ दुक्ख-लेसं पि सकक्‍कदे गहिदु । 
एवं जाणंतो दि हु तो वि ममत्तं ण छंडेइ ॥ ७७ 0७ 
जीवस्स णिच्छयादों धम्मो दह-लक्खणो हुवे 'सुयणो । 
सो णेह देव-लोए सो चिय दुक्ख-क्खयय कुणद (७८ ४ 
सव्वायरेण जाणह” 'एक्क जोबं॑ सरोरदो भिण्णं । 
जम्हि दु मुणिदे “जोवे 'होवि असेस खणे हेयं 0 ७९ ॥* 
[ ५. अण्णत्ताणुवेक्खा | 
कष्ण देहूँ._गण्हाद जणणो अष्णा य होदि कस्मादो 
अष्णं होदि कलूत्तः अण्णों वि य जायदे पुत्तो ॥ ८० ॥ 
एवं बाहिर-दष्य॑ ध्जार्णाद रूयादु अप्यणो भिण्णं। 
जाणंतो थि. हु जीवो तत्थेव हि रक्चदे सूढो ॥ ८१॥ 
जो जाणिऊण देहूँ जोब-सरूबादु तद्चदों भिण्णं । 
अप्पाणं पि य सेवदि कज्ज-करं तस्स अण्णत्त ॥ ८२ ॥ 
[ ६- असुद्दत्तागुवेक्जा ] 
सयल-कुहियाण पिड किसि-कुल-फलियं अउव्य-दुग्गंध । 
मल-पुत्ताण य गेहूं देहूं जाणेहि. असुइसयं ॥ ८३ ॥ 


१ छमसग समहाव । २ बन समारालुप्रेज्षा । ३२ लमसग इक्को । ४ व ग्रब्मम्मि.......« हैहो । ५ भ 


हको । ६ ये निरय | ७ ये एको । ८ छम्थंग इकको । ६ बस पावइ । १० स छेडेइ | ११ मे सुबंणों। 
१२ से बिय । १३ थे जाणह । १४ छमसग इउकक्‍क | १५ बस जीवो । १६ छउमसग होइ । १७ व 
शकत्ताणुवेब्सा, म एकल्वानुप्रेज्ञा । १८ ब गिण्टिदि । १६ व जाण सख्वादि अ । २० व जीवस्स कृवादि | 
२१ य अनुत्ताणप्रेया, म अन्यत्वानुप्रेज्ला । २२ ठूसस जाणेह, ग जाणेइ । २३ मे असुहत्त । 


"गा? *४ ] 


१ बसु (यं)धं। २ लमसग मणुआण | ३२े वे विणिम्मिद [? ]। ४ बपुणु तित्येथ । ५ छग 
पुष्व त्ति, स सेव त्ति । ६ छगस अप्पसुरुविसु । ७ ब अधुइत्तो । ८ व असुदत्ताणु वेक्या, मे असु- 
जिल्यामुप्रेज्ा । ६ ले जीवापइसाण । १० व मोहोदइण । ११ स मुणिज्जहू । १२ बस भिच्छत्ताइ ६ 
१३ ग हेड, [ हेऊ ] । १४ छ खेरिधरणं, मे वेरिष । १५ बे परच , हे ; 
१६ छमसग जूपिक्वा। १७ लमसग मोहजमावा। १८ लमपग हेयमिदि म । १६४ छमसग 


-१. असुइ्ताणुवेक्खा- 
सुट्ठु पवित्त' दब्य॑ सरस-सुगंधं सणोहरं जंपि। 
देह-णिहिस जायदि घिणावर्ण सुदठु दुग्गंध ॥ ८४ ७४ 
'मणुयाणं असुइमयं विहिणा देहूं विणिम्मियं” जाण । 
तेसि विश्मण-कज्ज ते पुण तस्थेब अणुरता ॥ ८५ ७ 
एवंबिहं पि देहूं पिच्छंता वि य कुणंति अणुरायं । 
सेवंति आयरेण य अलद्ध-पुष्य॑ ति मण्णंता ॥ ८६॥ 
जो पर-देह-विरत्तो णिय-वेहे ण य करेदि अणुरायं । 
अप्प-'सरूव-सुरत्तो असुदर्ते भावणा तस्स ॥ ८७ ॥ 


[ ७. आसवाणुवेक्खा ] 


मसण-वयण-काय-जोया जोव-पएसाण फंबण-बिसेसा । 
मोहोदएण' जुत्ता विजुवा वि य आसवा होंति ॥ ८८ ७ 
मोह-विवाग-वसादो जे परिणामा हव॑ंति जीवस्स । 

ते आसवा "मुणिज्जसु मिच्छत्ताई अणेय-विहा ॥ ८९ ॥ 
कम्मं पुण्णं पावं हेउं ' तेश्ति च होंति सच्छिवरा । 
मंद-कर्साया सच्छा तिव्य-कसाया असच्छा हु ॥ ६० ॥ 
सव्वत्थ वि पिय-वयण दुग्बयणे दुश्जणे वि खम-करणं । 
सब्बेसि गुण-गहण्णं मंब-कसायाण दिद्वता ४ १ 0 
अप्प-पंससण-करणं पुज्जेसु वि वोस-गहण-सीलरां । 
बेर- घरणं च सुइरं तिव्य-कसायाण लिग्राणि ॥ ६२ ॥ 
एवं जाणतो वि हु परिचयणोए' वि जो ण परिहरइ । 
तस्सासवाणुवेक्था ' सव्दा वि णिरत्यया होदि ॥ ६३ ॥ 
एदे मोहय-भावा” जो परिवज्ञइ उबसमे लोणो । 
हेयं ति” मण्णमाणो आसब-अगुवेहणं तस्स ॥ ४ ॥ 


अधुपेहणं । २० मभ॑ आश्रवाणुवेबला, म आश्रवानुप्रेक्षा । 


लू परिवयणीये, सग णीये 


9०६ “कसिगेयाणुप्पेक्खा- [ गा० ९५- 


[ ८. संवराणुवेक्था ] 
सम्मत्त बेस-बयं महुृव्वययं तह जओ कसायाणं ।! 
एदे संवर-णामा जोगाभावों 'तहा चेब ॥ &४ ॥। 
ग्रुसो समिदी धम्मो अगुवेक्था' तह' य परिसहु-जभ्ो थि। 
उक्किट्' चारित्त संवर-हेदू” विसेसेण ।। ६६ ॥ 
गुसो जोग-णिरोहो समिदी य पमाद-बज्जणं चेव । 
धम्मो दया-पहाणो सुतत्त -खिता अणुप्पेहा' । ६७ ।। 
सो वि परोसह-विजओ “छुहांदि-पोडाण अइ-रउद्दाणं । 
सवणाणं च मुणीणं उवसम-भावेण ज॑ सह्ण ॥ ६८ ।। 
अप्प-सरूव॑ वत्थु चत्त॑ रायादिएहि दोसेहि । 
सज्ञाणम्मि णिलोणं तं जाणसु उत्तमं चरणं ॥ ९९ | 
एदे संवर- हेदू' वियारमाणो वि जो ण आयरह। 
सो भमईइ चिरं काल संसारे दुक्‍ख-संतत्तो ।! १०० ॥ 
जो पुण _ विसय-विरत्तो अप्पाणं "सव्वदों वि संबरइ । 
मणहर-विसाएहितो* तस्स फुर्ड संबरों होदि ॥ १०१ ॥** 
( ९. णिज्जराणुवेक्खा | 
बारस-विहेण तवसा णियाण-रहियस्स णिज्जरा होवि । 
वेरग्ग-भावणादों णिरहुंकारस्स” णाणिस्स ४७ १०२४ 
सब्वेसि कम्माणं “सत्ति-विवाओ'"६ हुवेइ अणुभाओ । 
तदर्णतरं तु सडर्ण कम्मां णिज्जरा जाण ॥ १०३ 0 
सा “पुण दुविहा णेया सकाल-पत्ता तवेण कयमाणा । 
चादुगदीण  पढमा वय-जुत्ताणं हवे बिदिया ॥ १०४ 0७ 
उबसस-भाव-तवाणं जह जह॒वहूरी हबेह'' साहुण । 
तहु तह णिज्जर-बड़ी “ विसेसदों धम्म-सुक्कादों | १०४ ॥ 








१ छमग तह च्वेय, स तह स्वेव । २ य अणुवेहा, सग “विक्सा । ३ रूमग तह परीसह, स॒ तह व 
परीसह । ४ ब हेऊ । ५ मस परमाय -] ६ व सुतत्थ -, लसग सुतश्च -। ७ थे अपुवेहा । ८ छसग 
छुद्दाइ-। ६ व विलीणं [? ] | १० ब हेदू, छसग हेदु, म हेदु। ११ थे भमेह [ भमइ य चिरकाऊं ] | 
१२ व पुणु। १३ रा विसइ -। १४ कमसग सब्ददा । ० ये विसयेहितो । १६ थ संक्राणुवेक्सा, । 
१७ छस 'कारिस्स । १८ ये सत्त । १६ रू विवाधों | २० थ पृणु रश्थ चआाऊयगदीणं, सह चाउ ! 
ए्‌२ म बुइढो । २३ ब हवइ । रएं द वुड्ढी। 


न्‍णा० ११६ ) 


जनक अननिन्‍न्‍न नली गिननरनिजल+ 


-९. णिल्मराणुवेक्खा- ब्ण्ज 


मिक्षछादों सहिद्टी असंख-गुण-कम-णिज्जरा होवि। 

तसों अणृषय-घारो तत्तो य महृत्वई णाणी ॥ १०६ ४ 

पढम-कसाय-चउण्हूं विजोजओ तह ये 'खकय-सोलो ये । 

दंसण-मोह-तियस्स य तत्तो उवससग -चत्तारि ॥ १०७ ॥ 

खबगो य खोण-मोहो सजोइ-णाहो तहा अज्ञोईपा । 

*एदे उर्बरि उर्वार असंख-गुण-कम्म-णिज्जरया ॥ १०८ ७ 

जो विसहृदि वृब्बय्ण साहुम्मिय-होलणं च उबसरगं । 

जिणिऊण कसाय-रिउं तस्स हवे णिज्जरा बिउला ॥ १०४ ४ 

रिण-मोयण व मण्णद जो उवसग्गं परोसहू लिव्व । 

पाव-फर्ल मे एवं मया विज संचिर्द पुष्॑ ॥ ११० 0४ 

जो वितेद सरीर॑ ममत्त-जणयं विणस्सरं असुह । 

दंसण-णाण-चरित्त सुह-जणयं णिम्मल णिश्च ॥ १११ ७ 

अप्पाणं जो णिदद ग्रुणबंताणं करेद्'' बहु-मार्ण । 

मण-दंदियाण बिजई स सरूव-परायणो होउ' ॥ ११२ ॥ 

तस्य य सहलो जम्मों तस्स य॑ पावस्स" णिज्जरा होवि । 

तस्स य'* पुषण्णं बडुदि तस्स वि' सोक्खं पर” होदि ॥ ११३ ॥ 

जो सम-सोक्ख"-णिलोणो वारंबारं सरेह अध्याणं । 

इंदिय-कसाय-विजई तसस हुवे णिज्जरा परसा ॥ ११४ ॥* 
[ १०. लोगाणुवेक्शा ] 

सव्वायासमणंत तस्स य बहु-मज्य्-संठिओ" लोओ । 

सो केण वि णेव कओ ण य धरिओ हरि-हरादीहि ॥ ११५४ 

अण्णोण्ण-पवेसेण य. दव्वा्णं अच्छणं हुवे” लोओ । 

दव्वाणं णिश्वतो लोयस्स वि मुणह” णिश्चत्त  ॥ ११६ ॥ 





१ स् खबदब। २ जब उवसमग्ग ! हे ब सयोगिणाहों, बे सजोयणाणो | ४ थे तह अयोगीय ) 
५ द्‌ एदो । ९ बे साहम्मिही ! ७ थव् णिजर बिउल । ८ लप्ततसग मोयणुव्व । € बर्संचयं । १० थ॑ 
अयुह । ११ छमसय करेदि । १२ ग होऊ [होइ]। १३ छमसग वि । १४ गे पाकस्स । 
१५ छप्सग बि ये | १६ छमसग य । (७वें परो । १८ छमतग सुक्ल | १६ व निजराणुवेक्सा 3 
३० ग॒ सब्दागासंम । २१ बम संठिउ, रंग संठियो, स संद्िगो । २२ में ऐप, सग णेम । २३ छसग 
भवे । २४ ब मु्णहि | २५ग णिचित् ! 


ह०८ -कक्तिगेयाणुप्पेक्खा- [ गा० ११७ 


परिणाम-सहावादों पडिससयं परिणमंति वब्या'णि । 

तेसि परिणामादों लोयस्स वि मुणह॒ परिणाम ॥ ११७ ७ 
श्सरोक्क-पंच-इक्का घूले सज्से तहेव बंभंते । 

लोगंते रज्जुओ पुव्वावरदों यथ वित्यारों ॥ ११८ ॥| 
दक्खिण-उत्तरदो पुण* सत्त वि रज्ज़ू हवंति सब्वत्य । 

'उहू चउदह रज्जु सत्त वि रज्जू घणो लोओ ॥ ११४ 0 
मेरस्स हिहु-भाए' सत्त थि रज्जू हवेद अह-लोओ ॥। 


हट 


तसस सिहरम्मि सिद्धा अंत-विहोणा बिरा यंते " १२१ ॥ 
एइंदिएहि'' भरिदो पंच-पयारेहि, सब्बदों लोओ । 
तस-णाडोए'" वि तसा ण बाहिरा होंति सब्बत्य ॥ १२२ ७ 
पुण्णा वि “अपुण्णा वि य थूला जोवा हवंति साहारा । 
'छब्विह- सुहुमा जोवा लोयायासे वि सब्बत्यथ ॥ १२३ ॥ 
धयुदवी-जलूग्गि-बाऊ चत्तारि वि होंति' बायरा सुहुमा । 
साहारण-पत्तेया वणप्फदी पंचमा दुबिहा ॥ १२४ ॥ 
साहारणा वि दुविहा अणाह- कालाय साइ-काला ये । 

ते वि य बादर-सुहमा सेसः पुण बायरा सब्बे ॥ १२५॥ 
साहारणाणि जेसि आहारुस्सास-काय-आऊणि । 

ते साहारण-जोवा णंताणंत-प्पमाणाणं ॥ १२६ ॥।४ 
णय जेसि पडिखलणं- पुढवी-ततोएहिं अग्गि-बाएहि । 

ते जाण” सुहुस-काया इयरा पुण" थूल-काया य ॥ १२७॥ 

१ छतशाणि। २बमुणहि । ३ छग सत्तेक, से सत्तिक, ससतेक। थग पुष्वापरदों। ५ थे 
पुणु। ६ छसरा हवेति । ७ व उह [?], लमग उदड्बो, स उदो। ५ छूसग भठदस, मे चज़दस ! 
£ छगं भागे । १० व ह॒वेइ बहो लोड [?], छसरा हबे महों लोबो, मे हवेइ अह लोठ। ११ थे भण्णदइ । 
१२ छमसग विरायंति । १३ बस 'दिएहि। १४ थ नाडिए। १५ बछ्मसग यपुण्ण। १६ बछसग 
छिह । १७ ये सुहमा। १८ छगा पुढवि। १६ वे हुति। २० य वणप्फदि । २१ छग अणाय ! 
२९ ऊमस कालाइ साइकालाइं। २३ ब ते पुणु बाद,, छते चिय। रथ व पुणु॥। २५ ब्‌ गुबल । 
अ६ भ पुह्ठई, छग पुहवी । २७ बे जाणि। २८ बव पुणु। 
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परोया वि य दृविहा णिगोद-सहिदा तहेव रहिया य । 
दुविहा होंति' तसा विय वि-ति-चउरक्खा तहेव पंचक्शा ॥ १२६८ ॥* 
पंचक्खा वि य तिविहा जल-थल-आयास-गामिणो तिरिया । 
पर्ोेयं ले ढुबिहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥ १२४ ४0 
ते थि पुणो वि य दुविहा गब्भज-जम्मा तहेव संमुच्छा । 
भोग-भुवा' गब्भ-भुवा यलयर-णहु-गामिणों सण्णी | १३० ॥ 
अड्ू वि गब्भज दुविहा तिविहा संमुछ्छिणो वि तेवीसा । 
हृदि पणसीदों भेया८ सब्वेधसि होंति तिरियाणं ।। १३१ 0 
अज्जव-मिलेक्छः-खंडे भोग महोस्‌ वि कुभोग-भूमोसु । 
सणुया” हवंति दृुविहा णजिव्चित्ति-अपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२ ॥ 
संमुछ्छिया मणुस्सा अज्जव-खंडेसु होंति* णियमेण । 
ते पुण ' लद्घि-अपुण्णा णारय-देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ 
आहार- 'सरीरिदिय-णिस्सासुस्सास-भास -मणसाणं ' । 
परिणइ"-बावारेसु य जाओ छ स्वेब'* सत्तोओ ॥ १३४ ॥ 
तस्सेव कारणाण पुग्गल-खंधाण जा हु णिप्पत्तो । 
सा पज्नत्तो “भण्णदि छब्भेया जिणवरिदेहि ! १३५ ॥ 
पर्ज्नत्ति गिण्हुंतो मणु-पर्जत्ति ण जाबव समणोदि' । 
ता णिव्वत्ति-अपुण्णो सण-पुण्णों भण्णदे'' पुण्णो ॥ १३६ ॥ 
उस्सासट्रारससे भागे जो मरवि णय समाणेदि । 
एक्को  थि य पज्जतो “लद्धि-अपुण्णो हवे सो दु ॥ १३७ ॥ 
लड्धियपुण्णे पुण्णं पज्नत्तो एयक्ख-वियल-सण्णोणं। 
चवु पण छकक कमसो पज्जत्तोए ' वियाणेह ॥ १३८ ॥ 
सण-वयण-काय-इंविय-णिस्सासुस्सास-आउ-उदयाणं* । 
जेसि जोए जम्मदि मरदि विओगम्सि ते वि दह पाणा ॥ १३६ ॥ 


१ वे सहिया २ बहुति। रे साहारणाणि इत्यादि गाथों ( १२६ ) ब-पुस्तके5त्र 'आहारुजसास्सब!- 
उकाऊणि' इत्ति पाठान्तरेण पुनशकता हृश्यते। ४सहुत्ता बहुत्ताय। ५ब भुया। ६स नभ। 


७ बग 

। ८3सभेदा। £ समिलछे, ग मलेछ ' १०गर भोगभूमीस। ११ ससग मणुआ। (रथ 
हि । १३ थे लद्ध। (१४ब एवं अट्टाणउदी भेया। १५ संग सरीरेंदिय। १६ स हास । ध्ज्थ 
सणुसाणं । (८ थे परिणव्‌द्द। १६ जब छब्बेव । २० ग मणिदि छभेया। २१ से समागेदि। २२ बमस 


मणु-। २३ छरे भण्णत । २४ वे एकका (2), लमसंग एका। २५ संग लड़ियपुणो । २६ जब पज्जत्तीम (?) + 
२७ छम्रग आउरुदया्ण, स आउसहियाणं । २८ थंग मरिदि। 


कातकिण ५२ 


छ१७ 
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एयक्ले चदु पाणा बि-ति-चउरिविय-असण्धि-सण्णोणं । 

छह सत्त अट्ट गबय वह पुण्णाणं कमे पाणा ॥ १४० ॥। 
दुविहाणमपुण्णाण इगि-वि-ति-चउरक्ख-अंतिस-वृगाणं । 

तिय चउ पण छह ॒सत्त य. कमेण पाणा मुणेयव्या ॥ १४१ ७ 
वि-ति-चउरक्‍्खा जोबा हवबंति णियमेण कम्म-भूमोसु । 

घरिमे दोवे अद्ध चरम-समुह थि सब्वेसु ॥ १४२ ॥ 
माणुस-खित्तस्स बहि चरिसे दोवस्स अद्भयं जाव' । 
'सस्यत्ये वि तिरिच्छा हिसवद-तिरिएहि सारिच्छा॥ १४३ ॥ 
लवणोए कालोए अंतिम--जलहिम्मि जलयरा' संति । 
सेस-समुह सु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥ १४४ 0७ 
खरभाय-पंकभाए भावण-देवाण होंति भवणाणि । 

बितर -देवाण तहा दुण्ह पि य तिरिय-लोयम्मि' ४ १४५ ॥ 
जोइसियाण विमाणा रज्जू-मित्त वि तिरिय-लोए वि । 
कप्प-सुरा उड्डम्मि” य अह-लोए होंति'” णेरइवा ॥ १४६ 0४ 
बादर -पज्जत्ति-जुदा धण-आवलिया असंख-भागा दु । 
किचूण '-लोय-मित्ता ते" वाऊ जहा-कप्सो ॥ १४७ ॥ 
पुढ़वी -तोय-सरो रा पत्तोेया विय पहट्टेया इयरा। 

होंति* असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तहु य तसा ५ १४८ ॥ 
“बादर-'लद्/ि-अपुण्णा असंख-लोथा ह॒बंति पत्ते या । 

तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संख-गुण-गणिया ॥ १४४६ ७ 
सिद्धा संति अणंता सिद्धाहितों अगंत-गुण-गुणिया । 

होंति णिमोदा जोबा भागमणंतं अमव्वा य ॥ १५४० ॥ 
सम्मुश्छिमा” हु सणुया सेढियसंदिज्ज “भाग-मित्ता हु । 
गब्भज-सणुया सव्वे संखिज्जा होंति जियमेण ॥ १५१ 0७४ 


१ व सत्तदु । २ गइग-। ३२ रू चरिसम-। ४ गे चरमे। ५ य जाम | ६ लसग सब्यत्यि वि ! 


७ बव हिमवदितिरियेहि । ८५ वे अतम । ६ छग जलचरा । १० ग बितर-। १ $* लमसग तिशियलोए 
वि। १३२ ब-लोए मि। १३ लग उद्डम्हि, स उहम्हि | १४ व हुंति । १५ व स्थितिस्वं | बादर 


इत्यादि । 


१६ बैग वादर । १७ सग किचूणा । १८ थे पृढवीवतोय । १९ थे हुंति। २० थ्‌ बायर । 


२१ मसग ल़ियपृष्णा। २२ मे सिद्धंहितो । २३ व समुच्छिमा , छमस सच्मुब्छिया, ३ समु्छिया 
२४ ब सेढ़िअ्स । २५ थ संखाल् ॥ देवा वि इत्यादि । 52% ह 
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देवा वि णारया विय लड़्धियपुण्णा हु संतरा' होंति । 
सम्पुच्छिया वि मणुया सेसा सब्बे णिरंतरया ॥ १५२ भा 
सणुयादों णेरइया णेरइयादों असंख-गुण-गुणिया ।” 
सब्दे हुवंति देवा पत्त य-वणप्फदी” तत्तो ॥ १५३ ४ 
पंचक्शा चउरक्खा लद्धियपुण्णा' तहेव तेयक्खा । 
बेयक्सा वि य कमसो विसेस-सहिदा हु सब्य-संखाएं ॥ १५४ ७४ 
चउरकक्‍्खा पंचव्सा वेयक्थ तह ये जाण तेयक्खा । 
एदे पञ्नत्ति-जुदा अहिया अहिया कमेणेव | १५४५ !॥ 
परिवज्जिय सुहमाणं सेस-तिरक्खाण  पुृण्ण-देहाणं । 
इक्को भागो होदि हु संखातोदा अपुण्णाणं ॥+ १५६ ॥ 
सुहुमापजजत्ताण इक्‍को भोगों हवेदि णियमेण ! 
संखिज्जा खलु भागा तेसि पज्जत्ति-वेहाणं । १५७ ॥ 
संखिज्ज-गुणा देवा अंतिम-पडलादु आणदं" जाव“ । 
तत्तो असंख-गुणिदा सोहम्म॑ जाब पडिपडलं ।! १४५८ ॥ 
सत्तम-णा रपहितो असंख-गुणिदी * हवंति णेरइपा । 
जाव ये पढमे णरयं॑-बहु-दुक्बा। होंति'” हेदिदुएए ॥ १४४ ॥। 
कप्प-सुरा भावणया वितर-देवा तहेव जोइसिया । 
बे' हुँति असंख-गुणा संख-गुणा होंति जोइसिया ॥ १६० ॥४ 
पत्त याणं आऊ वास-सहस्साणि दहु हुवे “परम । 
अंतो-' मुहुत्तताऊ साहारण-सब्ब-सुहुमाणं ॥! १६१ |। 
बावीस-सत्त-सहसा पुढबो-तोयाण आउसं होदि । 
व्अर्गीणं तिण्णि विणा तिण्णि सहस्साणि वाऊर्ण ॥ १६२ ४ 


बारस-वास वियक्खे ' एगुणवण्णा दिणाणि 'श्तेयक्खे । 
बउरक्‍्खे छम्मासा पंचक्से तिण्णि पललाणि॥ १६३ ४४ 


१ छमसग सातरा । २ बग समुच्छिया । ३ बे अतर ।| मणुयादोी इत्यादि । ४ स्तर गुणिवा । 
५ श्‌ वणप्सदी | ६ व ल्षिअपुण्णा तहेय । ७ व विसेसिसहदा, ग विसेसहिदा । ८ स्‌ संक्खाय, से 
सब्यजए । ६ से जाणि । १० लछमस तिरिक्लाण । ११ लससरा एगो सागो हवेइ । १२ व संखज्जा । 
१६ छ पटलादु, सर पढलादो, ग॒ पटलादो | १४ छग आरणं, स आणदे । १५ व जाम । १६ व गुणिया | 
१७ संग हवति । १८ बम्र हिंट्िद्ा । १६ बी ते । कि व अल्पबहुत्वं । पत्तेयाणं इत्यादि। २९ छग- 
परमा । २२ ब महुत्तमाऊ । २३ व अंगिणं, स अग्रीणं । २४ ब विअक्शे । २५ व तेअक्ले । २६ व 
उत्कष्ट॑ सब्ब इत्यादि | 
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सव्ब-जहूष्णं आऊ' लद़्ठि-अपुण्णाण सव्व-जोवाणं । 
मल्झिम-हीण-महुरतं पज्जत्ति-जुदाण णिक्किटु ॥ १६४ ॥ 
देवाण' जारयाणं सायर-संखा हबंति तेतीसा' । 
उक्किदु च जहण्णं बासाणं वस सहस्साणि ॥ १६४५ ४ 
अंगुल-असंख-भागो एयक्स -चउक्‍्ख-देह-परिमारण । 
जोयण-सहस्स-महियं॑ पउम॑ उक्‍्कससयं जाण ॥ १६६ ॥। 
वारस-जोयण  संखो कोस'-तियं गोब्भिया' समुहिट्ठा । 
भसमरो जोयणमेगं७ सहस्स' संसुच्छिमो'' मचछो ॥ १६७ ।। 
पंच सया धणु-छेहा' सत्तम-णरए हवबंति णारहया  । 

तत्तो उस्सेहेण य अद्ध्ा होंति उवरुबरि ।। १६६८ ।। 

असुराणं पणवोसं सेस॑ णब-भावणा य वहु-वंड । 
वितर-देवाण तहा जोइसिया" सत्त-धणु-देहा ॥ १६६ ॥ 
दुग-दुग-चदु-चदु-दुग-दुग-कप्प-सुराणं सरोर-परिसाणं । 
सत्तरछ“-पंच-हत्था चउरो अद्धद्ध-हीणा य ॥ १७० ॥। 

हिंद्टिम मज्िस-उवरिम-गेवक्जे" तह विमाण-चउदसए । 
अदठ्ध-जुदा वे' हत्या होणं अद्धद्धयं उर्वारि ॥ १७१ ॥१ 
“अवसप्पिणोए पढमे काले मणुया ति-कोस-उच्छेहा । 

छट्टस्स वि अवसाणे ह॒त्य-पमाणा विवत्था य १७२ ॥। 
सम्थ-जह॒ण्णो वेहों लड्धि-अपुण्णाण सब्य-जीवाणं । 
अंगुल-असंख-भागों अगेय-भेओ हे सो थि ॥ १७३ ॥ 
वि-ति-चउ-पंचक्वाणं जह॒ण्ण-देहो हुवेइ पुण्णाणं । 
अंपुल-असंख-भागो संख-ग्रुणो सो वि उबर्वरिं || १७४ ॥ 
“अणुद्धरीयं 'कुथो मच्छो काणा य सालिसित्थो य । 
पज्थत्ताण तसाणं जह॒ण्ण-देहो विणिहिद्रों ॥ १७४५ ॥४ 


१य आउ, सम आउं, ग आयु। २ छमसग - यपुण्णाण । ३ रूमग मुहुत्त । ४ ब तिकिट्ठ | 
५ गे देवाणं | ६ ग तेत्तीसा । ७ व आउसं | अंगुल' इट । ८5 व एगकव -। ६ थश जोइण। १० ब 
जोइण । ११ बे ककोस । १२ छूमसग गुव्मिया । १३ थब जोहणमेकं । १४ लग सहस्सं, मे सहस्सा । 
१५ छूमसग समुच्छिदो । १६ ब पंचसघणच्छेहा (?)। १७ छसग णेरइया । £८ ब हुंति । ईएृ६्ग 
जोयसिया । २० ग सत्तचपच, [ सत्तझहपंच ? ]। २१ बगेबजे, म येविज्जे । २२ [वे ?]. रइम 
उवस”। रह मे लद़ियपुण्णाण (2) । २५ग उवरवरि । २६ थे अष्णधरीयं, छम आणुध, से 
आणषुद्ध, ग अणुध। २७ लग कुथुमच्छा, मस कुंथं (९) । रद ब देहप्रमाणं । लोय इत्यदि । 
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लोय-पमाणो जोबो देह-पमाणों वि अच्छवे लेत्त । 

उग्गाह ण-सत्तोदो संहरण-विसप्प-धम्मावों ॥ १७६ ४ 
सत्य-गओ जदि जीवो सम्वत्थ थि दुक्त-सुक्ख-संपत्ती । 
जाहइज्ज' ण सा दिद्वी णिय तणु-माणो तदों जोबो ॥ १७७ ॥ 
जीवो जाण-सहावो जहु अग्गो 'उष्हुवों सहाबेण। 
अत्थंतर- भूदेण हि णाणेण ण सो हबे णाणी॥ १७८ ४ 

जदि जोवादों भ्िष्णं सब्य-पयारेण हवदि त॑ णार्ण । 
श्युण-गुणि-भावों य _तहा दूरेण पणस्सदे' दुष्हूं ॥ १७९ ७ 
जोवस्स दि णाणस्स वि गुणि-गुण--भावेण कीरए भेओ । 
ज॑ जाणदि त॑ णाणं एवं भेजो कहं होदि ७ १८० ७ 
णाणं भूय-वियारं जो मण्णदि सो वि भुव-गहिवव्वों । 
जोवेण विणा णाणं कि केण वि दीसदे' कत्थ ॥ १८१ ७ 
सच्च यण-पत्चक्ख॑ जो जोय॑ णेव सण्णदे' सूढो । 

सो जीब॑ण मुणंतो जोवामाव॑ कहूँ कुणदि ॥ १८२ ४ 
जदि ण य ह॒वेदि जोबो ता को वेदेदि सुक्व-दुक्लाणि । 
इंविय-विसया सबव्ये को वा जाणदि विसेसेण ॥ १८३ 0 
संकप्प-सओ जोबो सुह-दुक्खमय हुवेइ संकप्पो । 

त॑ चिय बेददि जीबो देहे मिलियो वि सव्यत्थ ॥ १८४ 0। 
वेह-मिलिदो' वि जोबो सव्ब-' कम्माणि कुब्वदे जम्हा । 
तम्हा पवटटटमाणो एयत्त' बुज्सवे” 'दोष्हं ॥ १८५ ॥ 
देह-सिलिदों वि पिच्छदि देह-मिलिदो वि णिसुण्णदे'* सह । 
देह-मिलिदो वि भुजदि देह “-मिलिदों वि गछ्छेदि ॥ १८६ ॥ 
राओ हूं भिद्चो हूं सिट्टी हूं जेब दुब्बलो बलिओ । 

इदि एयत्ताविट्टी दोष्ह' भेयं ण॒ बुज्सेदि ॥ १८७ ॥। 


१ [ ओगाहण ].। २ म्‌ जोइज्ज (?)। ३ लमस उण्हरो | ४ थे गुणिगुणि। ५ मे विणस्सदे | 

व गुणिगुणि, लमसग गरुणगुणि। ७ लप्सग दीसए । ८ छसग णेय, सम णय। धेशस मण्णणि ३ 

१० ग बेददे । ११ बे देहि। १२ [ सब्बंकम्माणि ]|। १३ बलमसग वुज्यदे । (४ैं थे दुणूं ॥ 

१५ छम्नसग णिछुणदे, [ देहे मिलिदों वि णिसुणदे ]। १६ [ देहे || १७ रलूमसग गच्छेइ, श॒ गच्छेदि (?) १ 
१८ बज दुण्ह । 





श्र 
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जोयो हवेद' कत्ता सव्वकम्माणि क्ुब्यवे जम्हा । 
कालाइ-लद्डि-जुत्तो संसार कुणइ सोक्ख थ ॥ १८८ 0४ 
जोयो वि हुव॒इ भुत्ता कम्म-फलं सो वि भु जदे जम्हा । 
कस्म-विदवायं विविहं सो वि य भुजेदि संतारे ॥ १८९ ४ 
जीयो थि हुवे पावं अइ-तिथ्व-कसाय-परिणदो णिच्छ । 
जोयो वि हुवइ पृण्णं उबसम-भावेण संजुत्तो ७ १९० ७ 
रयणत्तय-संजुत्तो जोबो वि हवेह उत्तम तित्य॑ं । 

संसार तरइ जदो रयणत्तय-दिव्व-णावाएँ ॥ १९१ ॥| 
जोवा हुवंति तिविहा बहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 
परमप्पा वि य दुविहा अरहूंता तह य सिद्धा यथ ॥ १९२ 
मिच्छत्त-परिणदष्पा तिव्व-कसाएण सुटठु६ आषिट्टो । 
जीव॑ देहूं एकक्‍्क मष्णंतो होदि बहिरप्पा ॥ १९३ ।!। 

जे जिण-वयणे कुसला भेयं” जाणंति जोब-देहाणं । 
णिज्जिय-दुददुदु-मया अंतरप्पा' य ते तिबिहा ॥ १६४ ४ 
पंच-मह॒व्वय-जुत्ता धम्मे सुक्‍के वि संठिदा' जणिच्च॑ । 
णिज्जिय-सयल-पमाया उक्किद्वा अंतरा होंति ७ १९६४ ॥ 
सावय-गुणेहि जुत्ता पमत्त-विरदा य सल्सिसा होंति । 
जिण-वबयणे अणुरत्ता उवसम-सोला महासता ॥ १९६ ॥ 
अविरय “-सम्माविद्ी होंति जहण्णा जिगिव-पय-भत्ता । 
अप्पाणं णिदंता ग्रुण-गहणे 'सुटठु अणुरसा ॥ १९७ ॥। 
ससरोरा अरहंता केवल-णाणेण मुणिय- सयलत्या । 
णाण-सरीरा सिद्धा सब्युत्तम-सुक्ख“-संपत्ता ॥ १६८ ॥ 
णीसेस*-कम्म-णासे अप्प-सहावेण जा समुप्पत्ती । 
कम्मज-पभाव-खए वि य सा वि य पत्तो परा होदि ॥ १६६ ॥ 





१ स हवेदि। २ लमस कुणदि, ग कुणद । ३२. सो चिंयच । ४ छम्सग हवइ । ५ ऊछमसग 


जीवों हवेह | ६ व नावाए । ७ ग जीवो | ८ व तिवहा । € बम हुट्ठ, छ कसाएट्टु, स कसाएसु धुड,, 
ग कसाएसुट्टियाविट्रो । १० स भेद (१)। ११ [ अंतरअप्पा ]। १२ छसग संठिया । १६ सतत अबि- 


रद | 


१४ श सम्माइट्टरी । १५ व जिण्णिद, ग जिणंद | १६ से सुद, । १७ छग सौकक्ष | १८ छस- 


खग णिस्सेस । १६ मे मुत्ती । 
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जद पुण' सुद्धु-सहावा सब्वे जोवा अगाइ-काले वि । 

तो तब-चरण-विहाणं सब्बेसि णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥ 
ता "कह गिण्हदि बेहूं णाणा-कम्माणि ता कहूं कुणदि । 
सुहिदा वि य दृहिदा' वि य णाण-'रूवा कहूं 'होंति ॥ २०१ ७४४ 
सब्दे कम्म-णिबद्धा संसरमाणा अणाइ-कालम्हि । 

पच्छा तोडिय बंध सिद्धा 'सुद्धा धुबं होंति ॥ २०२७ 
जो अण्णोण्ण-पवेसों जोब-पएसाण कम्म-खंधघाणं । 
सब्व-बंधाण थि लओ सो बंधो होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥ 
उत्तम-गुणाण धाम सव्व-वव्बाण'' उत्तम दब्वं ! 

तन्नाण परम-तच्च॑ जोब॑ जाणेह णित्छयदों ॥९२०४ ॥ 
अंतर-तच्च जीवों बाहिर-तच्च हवंति सेसाणि । 
णाण-विहीणं दव्वं 'हियाहियं णेय'* जाणेदि ॥ २०४ ४ 
सब्बो लोयायासो पुग्गल-दव्वेहिं सब्बदो भरिवो। 
सुहमेहि बायरेहि य णाणा-विहु-सत्ति-जुत्तेहि ७ २०६ ॥ 
ज॑ं इंदिएहि गिज्मं रूवं-रस -गंध-फास-परिणामं । 

त॑ लिय ' पुग्गल-दव्य॑ अणंत-गु्णं जीव -रासोदो ॥ २०७ ॥ 
जीवस्स बहु- पयारं उबयारं कुणदि पुरगल वव्यं । 

देहूं च इंदियाणि य वाणी उस्सास-णिस्सासं ॥ २०८ ॥ 
अण्णं पि एथमाई उबयारं कुणदि 'जाव संसारं '। 
मोह-अणाण-मयं ' पि य परिणाम कुणवि जीवस्स ॥ २० ॥ 
जोवा वि दु जोवाणं उवयारं कुणदि सव्य-पत्चक्ख । 


>> ज-+-++त+-++++++ 


१ ब पुणु। २ बते। रेष किच । ता कह इत्यादि. । ४ छमसग किंद | १५ बथ सुहिदा वि 
हुएहदा । ६ व रूब॑ (?)। ७ ब हुंति, सगे होति। ८ ब॑ तदो एवं भवत्ति:। सब्बे इत्यादि । & छग 
पुस्तकभोरेषा गाथा नास्ति संस्कृतव्याख्या तु बतंते | १० म सुद्धा सिद्धा । ११ व धुवं (?), मे भुआ, स 
घृवा । १२ ये को बंधों ॥ जो अण्णोण्ण इत्यादि | ३ से वलिउ । 73. [ सब्बहृब्वाण ] । शभज 
णाणेहि (?) । १६ छसग हेयाहेयं । १७ व गेव । १८ ब जीवणिरूपणं । सब्बों हत्यादि । १६ ब 
भरिओं । २० छस्त ख्वरस | २१ ब तें विय, मस तं विय। २२ संग बहुप्पयारं । २३ मे भीसास । 
२४ ब्‌ जाम । २५ सगा ससारे । २६ बे मोद्द नाण (?), से अण्णाण, सर मोहं, गे मोह अण्णाणमियं 
पिय, [ मोहण्णाण-मययं ]। २७ बलूग हेउ, म हेउं, स हेऊं | २८ गे नियमेण, । 
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का थि अउव्या दोसदि पुर्गल-वच्यस्स ए'रिसो ससो । 
केवल-णाण- सहायो विणासिदों' जाइ जोवस्स ॥ २१९ ४ 
धस्समधम्म दव्यं ममण-ट्राणाण कारण कमसो । 

जीवाण पुस्गलाणं बिण्णि वि लोग-प्पमाणाणि ॥ २१२ ॥ 
शयलाण वज्याणं ज॑ वाबु सक्‍कदे हि अवगासं । 

त॑ आयासं दुबिहं लोयालोयाण भेएण” ॥ २१३ ॥ 

सव्वाणं दव्वाणं अवगाहण-सर्ति. अत्थि परमत्यं । 

लहु भसम-पाणियाणं जीव-पएसाण बहुयाणं ॥ २१४ ॥ 
जदि ण हवदि सा सत्तोी सहाव-भूदा हि सब्वा-वव्याणं । 
/ एक्केक्कास-पएसे कह ता सव्वाणि बट् ति ७ २१५ ७ 
सव्याण दव्वाणं परिणामं जो करेदि सो कालो । 
एक्केक्कास -पएसे सो बटुदि एक्ककों चेव ॥ २१६ ॥ 
णिय-णिय-प्रिणासाणं णिय-णिय-दण्यं पि कारणं होदि । 
अण्णं बाहिर-दव्य॑ णिमित्त-मित्त" वियाणेहू' ॥ २१७ ॥ 
सव्याण्ण दव्वाणं जो उवबयारो हवेइह अण्णोष्णं । 

सो चिय कारण-भावों हवदि हु सहयारि-भावेण ॥ २१८ ॥ 
कालाइ-लद्वि-जुत्ता णाणा-“सत्तोहि संज्ुदा अत्या । 
परिणममाणा हि 'सर्य ण सक्‍कदे को वि वारेदृ' ॥ २१९ ॥ 
जीवाण पुरगलाणं जे सुहुमा बादरा” य पंज्जाया । 
तीदाणागद-भूदा सो ववहारों हुवे कालो ॥ २२० ॥ 
तेसु अतोदा णंता अणंत-गुणिदा य भावि-पज्ञाया। 
एक्को' वि बट्टमाणो एत्तिय-सेत्तो" वि सो कालो ॥ २२१ ॥'' 
पुष्व-परिणाम-जुरं॑ कारण-भावेण वट्टवे दव्यं। 
उत्तर-परिणाम-जुर्द तं चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २२२ ॥ 


१ बस एरसी । २ सस सहाओ, गे सहाउ । ३ गे विणासदों | ४ व पुदूगलनिरूपणं इत्यादि । 
५ थे खोय -। ६ सग दुविहा। ७ मे भेए्वहि, ग भेदेण । ८ व सत्ती, से बवंगाहगदाचलेसि परमांक, ग 
सत्ति परमत्यं। £ मस्त पएसाण जाण बहुआणं, ग॒ पयेसाण जाण बहु आणं । १० मे एक्केक्‍क्कास, शा एकेकास ! 
११ मे किह । १२ मसग एक्किकों । १३ से णिमित्त-मत्त (!) । १४ व वियाणेहि ()। श्षग 
सतीहि संयुदा । १६ मे सया । १७ ये वायरा । १८ ग अृतीदाइणंता । १६ सम एको । २० बग 
मित्तो । २१ बे द्रध्यचतुष्कनिकपणं । पुष्य इत्यादि । 
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कारण-कज्म-विसेसा “'तोसु वि कालेसु हुंतिः बत्थूण । 

एक्केवकस्मि य समए पुच्युत्तर-भावभासिज्ञ ॥ २२३ ॥ 

संति अणंताणंता तीखु वि कालेसु सब्ब-दव्बाणि । 

सब्बं पि अणेयंतं तत्तो भणिवं जिर्णेदेहि ॥ २२४ ॥ 

ज॑ बत्थु अणेयंतं त॑ चिय कज्ज॑ करेदि णियमेण । 

बहु-धम्म-जुद अत्यं कज्ज-करं 'दोसवे लोए ॥ २२५ ॥ 

एयंत पुण' दव्य कज्जं ण करेदि लेस-समेत्त पि। 

ज॑ पुण' ण करदि कज्जं त॑ वुच्चदि केरिसं दव्व॑ ॥ २२६ ४॥ 

परिणामेण बिहोण णिच्च॑ दव्यं बिणस्सदे  णेव । 

णो उप्पज्जेदि ' सया एवं कज्जं कहूं कुणवि ॥ २२७ ॥ 

पज्ञय-मित्त' तच्च विणस्सरं खणे खणे वि अण्णण्णं । 

7*अण्णइ-वष्व-विहीणं ण थे कज्जं कि पि साहेदि ॥ २२८ ४ 

! “जब-णव-कज्ज-विसेसा . तोसु दि कालेसु होंति वत्थूणं । 

एक्केक्कस्मि य समये पुव्वुत्तर-भावमासिज्ज  ॥ र्‌रएव८े ॥े 

पुव्व-परिणाम-जुत्त कारण-भावेण वट्टदे दव्यं । 

उत्तर-परिणाम-जु्द त॑ चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २३० ७ 

जीवो _ 'अणाइ-णिहणो परिणममाणों ' हु णब-णवं भावं । 

सामग्गीसु पवट्रदि कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१॥ 

स-सख्वत्यो जोबो कर्ज साहेदि बटुमाणं पि । 

खेत्तो' ' एक्कम्सि' ठिदो णिध-दब्बे संठिदों चेब ॥ २३२ ७ 

स-सरूवत्यो जोवो अष्ण-सरूवम्ति “ गच्छदे जदि हि। 

अण्णोषण्ण-मेलणाबो _ एक्‍्क-सरूव हुवे सब्बं ॥ २३३ ॥। 

अह॒या बंभ-सरूव एक्क सव्यं पि _ मण्णदे जवबि हि। 

आअंडाल-बंभणाणं तो ण बिसेसो हुवे “को वि ॥ २३४ ॥ 
३ 2३ १ छमस फ्म्प, गे तस्सु । २ छस होति (?)। ३ म॒मासेज्जा । ४ छसग जिणदेहि । ५म 
करेइ ()। ६ लमसर दीसए । ७ मस पुण | ८ म मित्त (१)। & मं पुण। १० छमसग 
भेय । (१ व ण उ उपज्जेदि सया, लसग णो उप्पज्जदि सया, मे णो उप्पजेदि सया। ६२ ग अगई -। 
१३ बबयुस्तके म्राथेय तास्ति । र४ग तीस्सु । १५ म भावमासज्ज | १६ व अणाय-। १७ ब बि। 
१८ छससशण खिले । १६ बलूसर एकम्मि | २० छ सख्वम्दि । २१ धस एक, मे इक्क (? ) । 


२२ थ मण्णिदे, स मण्णण । २३ छग कोइ । 
कात्तिके० ५३ 
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अणु-परिमाणं तच्चं अंस-विहीणं च मण्णदे जदि हि । 

तो संबंध- अभावों तत्तो विण कज्ज-संस्िद्धों ॥ २३४ ॥ 
सव्वाणं दव्वाणं दव्य-सरूवेण होदि एयत्त । 
णिय-णिय-ग्रुण-भेएण हि सव्बाणि वि होंति भिण्णाणि ॥ २३६ 
जो अत्यो पडिसमयं उप्पाद-व्वय-ध्ुवत्त-सब्भावों । 
गुण-पज्जय-परिणामो सो संतो' भण्णदे ससमए ॥ २३७ ॥। 
पडिसमय परिणामों पृव्चो णस्सेदि जायदे अण्णों । 
वत्थु-विणासो पढमो उववादों भण्णदे” बिदिओ 0७ २३८ ५७ 
णो  उप्पज्नदि जीवो दव्व-सरूवेण णेव” णस्सेदि । 

त॑ चेष दव्य-मित्त णिनच्चत्त जाण” जोवस्स ७ २३९ ५ 
अण्णइ-रूब दव्य॑ं विसेस-रूबो हवेद पज्ञाबो ? । 

दव्यं पि विसेसेण हि उप्पज्जदि णस्सदे सदर्द ॥ २४० ॥ 
सरिसो जो परिणामों अणजाइ-णिहणो हवे गुणो सो हि । 
सो सामण्ण-सरूयो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥ २४१ ४ 

सो वि विणस्सदि जायदि विसेस-रूवेण सव्व-दब्वेसु । 
दस्य-गुण-पज्जयाणं एयत्त वत्थु  परमत्थं ।। २४२ ॥॥ 
जदि दब्बे पज्ञाया वि बिज्ञमाणा ' तिरोहिदा संति ! 

ता उप्पत्तो विहला पडिपिहिदे देवदत्त व्व ॥ २४३ ॥ 
सय्याण ” पज्ञयाणं अविज्यमाणाण होदि उप्पत्ती । 
कालाई-लड्शीए अणाइ-णिहृणस्मि दव्वम्सि | २४४ ॥। 
दव्वाण पज्जयाणं धम्म-विवक्‍दाएं  कोरए ' भेओ " । 
वत्थु-सरूबेण पुणो ण हि भेदों सक्‍कदे काउं ॥ २४४ ४ 
जवि वत्थुदों विभेदों ” पज्जय-दव्वाण सण्णसे  सृढ । 

तो णिरवेक्खा सिद्धी “ दोण्ह पि य पावदे णियमा ॥ २४६ ॥ 


१ छमसग सबंधाभावो । २ छूसग ससिद्धि । हे छेंग परिणामों संतो मण्णते । ४ मे सत्तो 
५ ब-पुस्तके णड उप्पज्जाद इत्यादि प्रथम तदनम्तर पडिसमय इत्यादि । ६ थ मण्णदइ विदिउ। ज्यणुउ 
८ लमसग णेय । € व जाणि । १० लमसग पज्जाओ (3) ११ दब गसरिसउष्जों 4, स॒ सों 
परिणामों जो । १२ बे वि। १३ मे वत्यू । १४ छूग विउज्ञमाणा । १४ ब देवदलें व, हूमसग 
देवदत्ति व्य ! १६ स सब्बाण दब्वाण पज्जञाथाण अविज्जञमाणाण उप्यत्ती । कालाइ ....... दब्वम्हिं। १७ बम 
विवाक्खाय, स ववक्‍्खार । (१८ बे कीरइ। (६ बे भेउ, मस भेजो ( ? )। २० ब विभेजो । २१ में 
सणस मूढों, स मणये, ग माणसे । रर२ व दुण्ह । 


॥;॒ 
॥ 
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जदि सन्बमेव णाणं णाणा-रूवेहि संठिदं एक्क । 

तो ण वि कि पि विणेयं णेयेण विणा कह णाणं ॥। २४७ ॥ 
घड-पड-जड-दव्वाणि हि णेय-सख्वादि सुप्पसिद्धाणि । 

णजाणं जाणेदि जदो अप्पादों भिण्ण-रूवाणि ७ २४८५ ।॥। 

ण॑ सब्ब-लोय-सिद्ध बेहू' गेहादि-बाहिरं अत्पं । 

जो ते पि णाण” सण्णदि ण सुणदि सो णाण-णामं वि ॥ २४६ ॥ 
*अच्छोहि पिचछछमाणों जोवाजीवादि-बहु-विहूं अत्यं । 

जो 'भर्णाद णत्यि किचि वि सो झुद्दाणं महा-झुट्टो ॥ २५० ॥ 
ज॑ सब्बं पि य संत!” ता सो वि ' 'असंतओ कहूं होबि । 

णत्थि लि किचि तत्तों अह॒बा सुण्णं कहंं मुणदि ॥ २५१ ४ 
)*जवि' सब्बं पि असंतं ता सो विय  'संतओ कहूँ भणदि । 
णत्थि त्ति दिः पि तच्च अहवा सुण्ण कहूँ सुगवि ॥| २५१"१ 
कि बहुणा उत्तेण य 'जेत्तिय-सेत्ताणि' संति णामाणि। 
तेत्तिय-मेत्ता' * अत्या संति य णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥ * 
णाणा-घम्मेहि जुदं अप्पाणं तह परं पि णिच्छयदों । 

ज॑ जाणेदि सजोगं" त॑ णाणं भण्णदे ' समए ॥ २५३ ॥ 

ज॑ सव्यं पि पपासदि दव्वं-प्रज्ञाय -संजुदं लोय॑ । 

तह य अलोय॑ सब्बं त॑ णाणं सव्ब-पत्चक्ख ॥ २५४ ॥ 

सव्व॑ जाणदि जम्हा सब्ब-गयं त॑ं पि. 'बुच्चदे तम्हा । 

ण य पुण बिसरदि णाणं जीव॑ चइऊण अण्णत्य ॥ २५५ ॥ 
णाणं ण * जादि णेयं णेय पि ण जादि णाण-देसस्मि ' । 
णिय-णिय-देख ठियाणं ववहारो णाण-णेयाणं ॥ २५६ ॥॥ 


१ स॒ किपि व शेय, [ किचि वि णेय ])। २ लसग यदो, सम जदा । ३ स देहे, म देह्गेहादि । 
४ छस णाणं, ग॒पिण्णाणं । ४ में अणच्च। ६ अच्छाहि, ग अच्छाहि, । ७ थब “जीबाइ । ८ ब भणद, 
गभणवि (?)। ६ ग ज्युटाण महुझुठो, स झूठाण महीझ्ूठो, [ घुद्दाण महाघुद्ों || १० ब पुस्तके गायांश: 
पत्रास्ते लिखित:।.. ११ बत्ट्सस असतउ (>ःउ), ग असतठझ। 2१२ ब-पुस्तके गायांशः पत्रान्ते लिखितः। 
१३ बग यदि । १४ बलस सतठ (नःउठ) भ (?, गा सतठ। १५छ किचि, ग कंपि। १६ बलगम 
जित्तिय, स जेत्तीय। ७ ममित्ताणि। (६८वें मित्ता। १६ बज एमेव तच्च समत्यं ॥ णाणा इत्यादि ।' 
२० थे सयोगं । २१ लमसरगा भण्णए । २२ छ समय, स॒ समये । २३ लमसरा दव्य, य दष्वं ( १ ) 
प्जाय । २४ स्‌ ऊच्चदे। २५ ब जाइ। २६ मेंसग देसम्हि । 
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मण-पज्ञय-विण्णाणं ओहो-णाणं चर देस-पत्चकक्‍्ख । 

मवि-सुदि -णाणं कमसो विसद- परोक्‍खे परोक्‍्ख च ।। २५७ ।। 
/इंदियज मदि-णार्ण जोग्गं जाणेवि पुरगल दब्यं । 

माणस-णाणं च पुणो सुय-विसय्य अवख-विसय्य च ॥ २५८ ॥ 
पंचिदिय -णाणाणं भज्झे एगं च होदि उवजुत्त । 

सण-णाणे उवजुत्तो इंदिय-णाणं ण जाणेदि" ॥ २५६ 0 
एक्के' काले एक्क णाणं जोवस्स होदि उबजुर्त । 
जाणा-णाणाणि पुणो लद्धि-सहावेण बुच्चंति ॥ २६० ४ 

जं ब॒त्थु अणेयंतं एयंत त॑ वि होदि सविपेक्ख । 

सुय-णाणेण 'णएहि य णिरवेब्ख दीसदे णेब ॥ २६१ ॥।* 

सब्बं॑ वि अणेयंतं परोक्ख-रूवेण ज॑ पयसेदि । 

त॑ सुय-णाणं ” भण्णदि संसय-पहुदीहि परिचत्तं  ॥ २६२ ॥ 
लोयाणं ववहारं धम्म-विवक्‍्खाइ जो  पसाहेदि । 
सुय-णाणस्स'  वियप्पो सो वि णओ लिग-संभूदों ॥! २६३ ॥ 
णाणा-धम्म-जुदं पि ये एयं धम्म॑ पि थुच्चदे अत्थं । 
!०तस्सेय-विवक्खादों णत्यि विवक्‍्खा हु!” सेसा्णं ।। २६४ ॥। 
सो चिय ” एक्को धम्मो वाचय-सह्ो वि तस्स धम्मस्स । 

जं॑? जाणदि तं णाणं ते तिण्णि वि णय-विसेसा य ॥ २६५ ॥। 
ले सावेक्खा  सुगया णिरवेक्खा ते वि दुण्णया होंति । 
सयल-ववहार  -सिद्धी सु-णयादो होदि णियमेण  ॥ २६६ ॥ 
जं॑ जाणिज्जइ जोबो इंदिय-वावार-काय-चिट्राहि । 

त॑ अणुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहु-बिहूं जाण ॥॥ २६७ ॥ 

सो संगहेण _ एक्कों दु-विहो वि य वच्व-पज्जएहितो । 

तेसि *च विसेसादों “णहृ॒गम-पहुदी हुवे णाणं ।। २६८ ॥। 


2 जल 
१ बम महसुइ-। २ बे विनय (? )। ३ छससग जुरा । ४ ब पश्चिदिय, छमसग पत्रेदिय । 
५ य णजाणा (णे? )दि, लमस जाएदि, ग जाएहि । ६ मगर एके । ७ छूमसग एग। ८ छमसग 
णयेहि य णिरविव्ख दीसए !। ६ अत्त बपुस्तके जो साहेदि विसेस दत्यादि गाधा । १० मे सुबणाणं, ग 
सयनाएणं भन्नदि । ११ उठसग परिचित्त । १२ ते विव्षाईइ । १३ थ पयासेहि । १४ संग णजाणिस्स । 
१५ छग घम्मं यि, स घम्म पि । १६ छगे तस्सेव, स तंस्सेव । १७ छग विवक्‍खों । श्द स हि । 
१६ में वि य। २० छमसरग त। २१ उम्रसग साविक्खसा .णिरविक्शा । २२ 7 विवहार । 
२३ ब ग्रेममोेण | २४ स॒ इकको ( ? )। २५ स॒ वि । २६ स णयगम । 
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जो साहदि सामण्णं अविणा-भूद॑ विसेस-रूवेहि । 
णाणा-जुत्ति-बलादों वव्यत्यो सो णओ होदि ॥। २६ ॥। 

जो साहेदि विसेसे बहु-विह-सामण्ण-संजुदे सब्दे। 
साहण-लिग-बसादो पज्जय-वित्तओं णओ होदि ४ २७० ॥। 
जो साहेदि अदोद॑ वियप्प-रूय॑ भविस्समदू थ। 
संपडि-कालाविट्ू सो हु णओ 'णेगमो णेओ ॥ २७१ ॥ 
जो संगहेदि सब्यं देसे या विविह-दण्ब-पज्ञायं । 
अणुगम-लिंग-विसिदु' सो त्रि 'णओ संगहो होदि ॥ २७२ 0 
ज॑ संगहेण गहिदं' विसेस-रहिदे वि भेददे सददं। 
परमाणू-पछ्जंतं ववहार-णओ हुवे सो हु ! २७३ ॥ 

जो वट्टमाण-काले "अत्थ-पज्जाय- परिणदं अत्थ । 

संत साहुदि सब्बं त॑ पि णय॑ 'उज्जुयं जाण ॥ २७४ ॥ 
सब्वेसि वत्युणं संश्या-लिगादि-बहु-पयारेहि । 

जो साहदि णाणत्त सह-णयं तं॑ वियाणेह | ॥ २७५ 0 

जो एगेगं अत्यं. 'परिणदि-भेदेण * साहदे णाणं। 

मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढ त॑ 'णयं जाण ॥ २७६ ॥ 

जेण सहावेण जदा . परिणद-रूवस्मि तम्मयत्तादों । 

त॑ परिणाम  साहदि जो वि णओ सो हु परमत्थो ॥ २७७ ॥ 
एवं विविह-णएहिं जो वत्थु वयहरेदि लोयम्सि  । 
दंसण-णाण-चरित्त' सो साहूुदि सरग-मोक्‍्ख च ॥| २७८ ॥ 
विरला “णजिसुणहि तन्च विरला जाणंति तन्चवो तन्च । 
विरला भावहि तज्च विरलाणं घारणा'' होदि ॥ २७६ ॥। 
तनच्च॒ कहिज्जमाणं णिनच्चल-भावेण गिण्हदे जो हिं। 

त॑ खिंय  भावेदि सया सो वि ,, तन्च॒ वियाणेह ॥ २८० 0 


१ ब-पुस्तके गायेय द्विव्रमत्रान्यत्र च लिखिता पाठमभेदें: । पाठान्तराणि च एवंविधानि--विसेसं, संडुदे 
ध्यं, नवो होदि। २१) विसेसो । ३ग)ग विसयो णयो । ४ छससग णयो णेगमो णेयो । ५ थे णह- 
गमो (?) । ६ ग णयो। ७ब्‌ जो (?)।! ए८ ब गहिदों (]७ ६ रऊरूम्सग भवे सो जि। 
१० [ अल्थंपज्ञाय ]। ११ लग तं वि णय रुजणयं । १२ मे रुजुणय, स रिजु णयं (?)। १३ ब विया- 
गेहि ())॥। (४ गे परिणद। १५ लमग भेएण (समेयेग ) साहाए। १६ थे आहृढ त॑ नय॑ । 
१७ छूग परिणदि। १८ छसग तप्परिणाम, से ते प्परिणामं । १६ छगे लोयरिह । २० छग णिसुणदि | 
२१ स भारणं। २२गरततंचे मावेद। २३ ब वियणिह (--? दि) । 
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को ण' वसो इत्यि-जणे 'कस्स ण सयभेण खंडियं माणं । 
को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहि संतत्तो ॥ २८१ ॥ 
सो ण” वसो 'इत्यि-जणे सो ण जिय्नो इंदिएहि मोहेण । 
लो ण ये “गिण्हुदि गंयं अब्मंतर-बाहिरं सब्बं ॥ २८२ भ 
एवं लोय-सहावं जो शायदि उवसमेक्क-सव्भावो । 
सो छबिय कम्म-पुजं॑ तिलहोय-सिहामणोी होदि।॥ २८३ ॥* 


[ ११. बोहिदुल्लहाणुवेक्खा ] 
जीवो अजंत-काल बसइ णिगोएसु आइ-परिहोणो । 
तत्तो णिस्सरिदृर्ण पुढ्बी-कायादिओ ” होदि ॥ २८४ ।॥ 
तत्य वि असंख-काल बायर-सुहुमेसु कुणद परियत' । 
चितामणि व्य दुलहूं तसत्तणं  लहदि कट्ठुंण ॥ २८५ ॥। 
वियलिदिएसु जायदि तत्थ वि अच्छेदि पुथ्च-कोडोओ । 
तत्तो ' णिस्सरिवृ्ण 'कहमदि पंचिवबिओं होदि ॥ २८६ ॥। 
सो वि सणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि'* जाणेदि । 
अहू सण-सहिदो'  होदि हु तह थि तिरिक्खो ” हवे रुहो | २८७ ॥ 
सो तिव्व-असुह-लेसोी 'णरये “'णिवडेद दुक्खवे भीभे ! 
तत्य वि दुक्‍खं भुजदि सारोरं माणसं पठरं॥ रृद८८ ॥ 
ततो णिस्सरिदृर्ण _ पुणरति तिरिएसु जायवे ““पावो / 
तत्य बि दुकख्मणंतं विसहुदि जोबो अगेयबिहुं ॥ २८९ ॥। 
रयण्ण चउप्पहे पिव  मणुयत्तं सुटठु दुल्लहं लहिय ' । 
मिछ्छो हवेइ जीवो तत्थ वि पावं समज्जेदि | २९० ॥॥ 


१बन। र२ेगकस्‍से। ३ेबन। ४ सम एत्य-जणे, स एछि जणे, ग एत्य जए । ५ थ मोहेहि । 
६ ग गिण्णदि गंथ अब्मितर। ७ ब उवससेक, स उवसमिक्क । ८ रूमसग तस्सेव । ६ व इति लोकानुप्रेक्षा 
समाप्त: ॥ १० ॥ जीवों इत्यादि । १० छसमग णीसरिकर्ण ”” 'कायादियो । ११ छ कुणय (कुणिय ? ) । 
१२ व लहुइ। १३ बे णिप्तरि, छमसग णीसरिकर्ण । १४ घकहमिवि । १५ अब पंचितियों, छम 
पंबेंदिओ, थ पंचंदितों । १६ सवि । १७ ब सहिदो (?), लमग सहिओ। १८ छूमग तिरक्खों । 
१६ बलछसरग णरय, स णरये (? ) [ णरयम्मि पडेइ ]। २० से णिवडेदि। २१ छमसग णीसरिकरणं । 
२२ वे पावो (?), छसभग पावं, स पाठं । २३ ब चठप्पहेवा। २४ व लहियि । 
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अह॒लह॒दि अज्जवत्त तह ण वि पावेह उत्तमं गोत्त । 
उत्तम-कुले वि पत्त धण-होणो जायदे जोबो ॥ २६१ ४ 

महू घण-सहिदो होदि हु इंदिय-परिपुण्णदा तदो दुलहा । 
अह इंदिय-संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहों ॥ २९२ ॥ 

नह णीरोओ होदि हु तह विण 'पावेदि जीवियं 'सुहरं। 

अह चिर-कालं जोवदि तो “सोल णेव पावेदि ॥ २र्द३े ॥ 
मह होदवि सोल-जुत्तो' तो” वि ण पावेइ-साहु-संसगग । 

अह त॑ पि कह वि पावदि सम्मत्त' तह वि अइदुलहूं ॥ २<८४ ॥ 
सम्भतत विय लड़ चारित्त' णेव "गिण्हदे ' जोयो | 

अह कह वि तं वि गिण्हदि तो पालेदु ण सक्‍केदि ॥ २६४ ॥। 
रयणत्तये वि लद्ध तिव्व-कसा्य करेदि जइ जोबो । 

तो दुग्गईसु गउछदि पणद्ग-रयणत्तओ  होउं ॥ २९६ ॥ 
““रयणु ब्व जलहि-पडियं _ 'मणुयत्त तं पि  होदि अइदुलहूं । 
एवं सुणिच्छइत्ता ” मिच्छ-कसाए य  वज्जेहू ।। २८७ ॥ 
अह॒वा देवो होदि हु तत्थ वि पावेदि कह व सम्मर्तं । 

तो तव-चरणं ण लह॒दि देस-जमं ” सोल-लेसं पि ॥ २९८ ॥। 
मणुव-गईए " थि तओ मसणुबनईए ”? मह॒व्यदं  सयसल । 
मणुव-गदोए  झाण साणुब-गदीए वि णिव्याण ॥ २९९ ७ 
हय  दुलहं मणुयत्त लहिऊर्ण जे रमंति विसएसु । 

ते लहिप  दिव्य-रय्ण “भूइ-णिमिर  पजालंति ॥ ३०० ४ 
इय सब्व-दुलह-दुलहूं दंसण-णाणं तहा चरित्त' च। 

घुणिकण य संसारे महायरं कुणह  तिण्हुं पि॥ ३०१ ७११ 





१ छमग लह॑ई, स लह६ई। २य अजज्जवंत्त, ठछम्गग अज्जवंत, स अज्ज॑वंतं, [ अज्यवत्त ] ॥ ३ उस 
सहिलो, ग॑ सहिउ ! ४ रूसग पाबेद । ५ बस सुयरं । ६ बग शीलं । ७ लसग पावेइ ॥ 
व ग शीलमुसो । & छमसग तह वि। १० थे गिन्‍्हदे, गिरदि । ११ ग जीओो । ६४२ व 
होठ (?) | १३ [रयणं व ]। १४ ब तो मणुयतत पि। १५ बे होइ । श६ बे सुणिच्छयंतों (? ) ४ 
१७ व बज्जय (? ), सगभ वज्जह | १८ म देगवर्य । १६ ब गयए । २० मे गदीए ) २१ थे महम्ययं ॥ 
२२ ब गदीये । २३ ग ज्ञाण । २४ ग दुल्लह । २५ स लहइ । २६ लग भूय-। २७ सत॒ पजालेदि । 
२८ बशण तिह्हुं | २६ व्‌ दुल्लहानुबोहि अनुप्रेक्षा || ११॥ 
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[ १२. धम्माणुवेक्खा ) 

लो जाणबि पच्चक्खं तियाल-गुण-पज्नएहि संज्भुत्त । 

लोयालोयं सयलं सो 'सब्वष्छू हुवे वेवो ॥॥| ३०२ ॥ 

लशवि ण हवदि सन्वण्ठ ता को जाणदि अदिदियं अत्थं । 

इंदिय-णाणं ण मुणवि थूल पि असेस-पज्ञायं ॥ ३०३ ४ 

'तेणुबइट्ठो धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । 

वढमो बारह-भेओ वह भेओ भासिओ बिदिओ ॥ ३०४ ॥ 

सम्मह सण-सुद्धो रहिओ सज्जाइ-थूल- दोसेहि । 

वबय-घारी सामाइउ“ पव्व-वई पासुयाहारों ॥ ३०५४५ 

राई-भोयण-विरओ मेहुण-सारंभ-संग-चत्तो य । 

कज्जाणुमोय-विरओ उहिंट्ठाहार-विरदो य ॥ ३०६ 

चदु- गवि-भव्यो सण्णी सुबिसुद्धों जग्गमाण-पज्जत्तो' । 

संसार-तडे णियडो ” णाणी पावेइ सम्मर् ७ ३०७ ॥ 

सत्तण्हुं ” पयडोणं उबसमदों होदि उवसमं सम्मं । 

खयदों य'  होदि खदयं केवलि-मूले मणूसस्स  ॥ ३०८ ७ 

२4अणउदयादो छण्हं सजाइई-रूवेण उदयमाणाणं । 

सम्मत्त-कम्म-' उदये “खयउवसमिय हुवे सम्म॑ं ॥ ३०८ ॥ 

गिण्हदि सुचदि' जीवो वे सम्मत्त असंख-वाराओ । 

पढम-कसाय-विणास देस-व्यं कुणदि उक्कस्स ॥ ३९० ॥ 

जो तम्चमणेयंत णियमा सहृहदि सत्त-भगेहिं । 

लोयाण पण्ह-- बसदो ववहार-ग्वत्तणट्ठं थे ७ ३११ ॥ 

जो आयरेण “मण्णदि जोवाजीबादि”” णव-बिहू अत्यं । 

£ 'सुद-णाणेण णएहि य सो सहिट्टी हवे सुद्धो ॥३१२ ॥ 
१ से सब्वष्हू, रा सब्वष्द | २ गअददिय। ३सबि। ४गरतेणवहहो। ५ छमसग दसभेओ। 
६ मस वयघारी सामइओ, शा वयधरी सामाईओ ( ल सामाईउ )। ७ छसग पासुआहारी, भ॑ फासुमादारी 2 
८ थे चउमद, सर चउगदि। ६ ग पज्जंतो । १० बग तियडों। ११ थे सत्तण्णं। १२ ग इ होइ खईय 
(व कखइयं ) ।  !१३ छटा पणुसस्य, छस मणुसस्स। (१४ बस अणु । १५ थे सम्मतपयडिउदये । 


१६ थग क्छय । १७ थे सुख्चदि!। (१८ सभग वसादो । १६ म मुणदि, + 
२१ बम सुअ , मुणदि, थ॑ मझदि । २० थ्‌ जीबाइ | 
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भोणय कुव्वदि गय्य पुस-कलत्ताइ-सव्व-अस्थेसु । 

उवसम-भावे भाववि अप्पाणं मुणदि तिजमित्त ॥ ३१३ ४ 

विसयासत्तो वि सया सय्वारंभेसु बटुमाणों थि। 

मोह-विलासो एसो इदि सब्यं सण्णदे हेयं । ३१४ ५ 

उत्तम-गुण-गहण-रओ उत्तम-साहूण विणय- संजुत्तो । 

*साहम्मिय-अणराई सो सहिट्दो हवे परमो ॥॥ ३१५ ॥ 

देह-मिलियं पि जोब॑ णिय-णाण-गुणेण सुणदि जो सिष्णं। 

जोव-सिलियं पि देहूँ कंचुव-सरिस वियाणेइ ॥ ३१६ ॥ 

णिज्जिय-दोसं देव॑ सव्ब-जिवाणं" दयावरं धम्मं । 

वज्जिय -गंथं च ग्रुर जो मण्णदि सो हु सहिटद्दो ॥ ३१७ ॥ 

दोस-सहियं पि देव जीव- हिसाइ-संजुद धम्सं । 

गंथासत्त च ग्रुद' जो “मण्णदि सो हु कुहदह्ो ॥ 3१८ ॥ 

णय को विदेवि  रुूच्छो ण को वि जोवस्स कुणदि उवयारं । 

उबयारं अवयारं कम्भ पि सुहासुहं कुणवि ॥ २१४ 0 

भत्तीएं पुज्ममाणों वितर-वेवों वि वेदि ' जदि लक्षछो । 

तो कि  घस्में ' कोरदि एवं खितेह सहिट्ठी ॥ ३२० ॥ 

अं जसस  जम्मि देसे जेण विहाणेण जम्मि काहम्मि। 

णाद॑ जिणेण णियदं॑ जम्म॑ वा अहुव मरणं वा ॥ ३२१ ॥ 

ते तस्स तस्सि “ देसे लेण विहाणेण तम्मि  कालस्मि । 

को “सकक्‍कदि वारेदु इंदो था तह जिणिदो वा ॥ ३२२ ॥ 

एवं जो णिस्छयदों जाणदि वब्वाणि सब्ब-पज्ञाएं । 

सो सहिट्ठी सुद्धो जो संकदि सो हु कुद्टिद्द ॥ २२३ ॥ 

जो ण "बिजाणदि तश्च सो जिण-बयणे करेवि “ सहृहर्ण । 

ज॑ * जिणजवरेहिं भजणियं त सव्यमहूं समिक्षामि ॥ ३२४ ॥ 
(हम तनमित्त | |] २बसुजुत्तो । ३ ब साहिम्मिय ;। ४ छमसरग कंचुडठ। ५ मसब्वे। ६ बलढूम 
(१?) खरा जीवाण, [ जिवाध ] | ७ म दयावहें। ८ छग हिसादि, [ जीव॑-हिसा ] । ६ व्‌ मण्णद । 
१० बदेह। ११ सग कोई, थे णय कोबि ' १२ व देइ जइ। १३ लमसग धम्मं। १४ थे कीरइ। 
१५ सर जम्हि । १६ छग तम्हि। १७ स कालम्हि। १८ ल्ठगा सक्‍कई चालेदु । १६ लग अह्द जिणंदो ॥ 


२० छसरा जागई। २१ म जीदाइनवपयत्थे जो ण॒ वियाणेइ करेदि सहहरण । २२ थे जिणवरेण | 
कातिके० ५४ 
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रयणाण महा-रयणं सब्बं-जोयाण' उत्तमं जोयं । 
रिद्वोण” महा-रिद्धो सम्भत' सब्व-सिद्धियरं ७ ३२५४ 
सम्मत्त-गुण-पहाणो वेविद-णरिद-बंदिओ होदि । 

चत्तन्‍वओ" वि ये पावदि सरग-सुह उत्तमं विविहूं "| २२६ ४ 
सम्माइट्टी जोबो दुग्गदि-हेढु ण बंधदे कम्मं। 

ज॑ बहु-भवेसु बद्ध' दुब्कम्म॑ त॑ पि णासेदि ॥ ३२७ ।॥ 
बहु-तस-समण्णिदं ज॑ मज्ज मंसादि णिदिदं दव्वं । 

जो ण य सेबदि णियदं सो दंसण-सावओ होदि ॥ ३२८ ॥। 
जो दिढ -चित्तो कोरदि एवं पि बय॑ णियाण-परिहोगो । 
वेरगग-भाविय-मणो सो वि य दंखण-गुणों होदि ॥ २२९ ॥" 
पंचाणुव्वय-धारी गुण-वय-सिक्खा-वएहि " संजुत्तो । 
विढ-चिक्तो सम-जुत्तो णाणी वय-सावओ होदि ॥ ३३० 0 
जो बावरेइ ” सदओ अप्पाण-समं परं पि मण्णंतो । 
णिदण-गरह॒ण-जुत्तो परिहरमाणों महारंभे' ॥ ३३१ ७४ 
तस-घादं जो ण करदि मण-वय- काएहि णेव कारयदि । 
कुव्वंतं पिण इच्छदि पढम-वर्य जायदे तस्त ॥ ३३२ 0 
हिसा-वयण्णं ण॒ वयदि कक्‍्कस-वयण्ण पि जो ण भासेदि । 
णिट्दुर-वयणं पि तहा ण भासदे गुज्म-बयण्ण पि ॥ ३३३ ॥ 
हिद-मिद-वयर्ण सासदि संतोत्त-करं तु सव्ब-जीवाणं ॥ 
एम्म-परयासण-वर्यर्ण अजुब्बदी होदि सो बविदिओ 0 ३३४ ॥ 
जो बहु- मुठ वत्थ  अप्पय-पुछुण णेव गिण्हेदि । 
बोसरियं पि ण गिष्हुदि लोहे “थोबे वि तूसेदि ॥ ३३५ ७ 
जो पर-दव्बं ण हरवि माया-लोहेण कोह-माणेण । 
दिह-चित्तो सुद्ध-मई  अशुव्वई सो हवे तिदिओो ॥ ३३६ 0७ 


१ थ सब्यं (?), ऊसग सब्व, स सब्ये। २ ये रिड्िेणष। ३ ऊमसग वयो । ४ ज वदुग्गइ 
५ ग॒त॑ पणासेति । ६ थे अविरइप्तम्माइद्री' । बहुतत्य इस्यादि । ७ छमसग दिडखितों जो कुव्वदि ॥ 
८ थे दंध्रणप्रतिमा ॥ पंचा इत्यादि । ६ स वरयेहि । १० ग वावर्‌इ (आवारह ? )। ११ गे भंद्यारंभों । 
२ गे कायेदि जैय करयदि । १३ में हयदि, ग हृथिदि । छ हवदि | !४ थ मोल्ल॑ । १५ अप्पय इति 
पाठः पुस्तकान्तरे हृष्ठ, बंलमंसंग अप्पमुल्लेण । १६ संग थूवे । १७ सत अणुम्ददी । 
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असुदह- मय दुग्गंध महिला-वेहूं विरश्चमाणों जो । 

कब लावण्णं पि य मण-मोहण-कारणं सुणई ॥ ३३७ ॥ 

जो मण्णदि पर- महिल॑ जणणो-बहिणो-सुआइ-सारिच्छ । 

सण-वयणे काएण वि बंसभ-वई सो हुवे 'थूलो ७ ३३८ !। 

जो लोहूं णिहुणित्ता' संतोस-रसायणेण संतुद्दो । 

णगिह॒णदि तिष्हा दुृष्ठा “मण्णंतो विणत्सरं सव्य ॥ ३३९ ॥ 

लो परिमाण्ण कुव्वदि घण-धण्ण”-सुब्ण-खित्तमाईणं । 

उवभओगं जाणित्ता अणुव्वदं 'पंचमं तत्स ॥ ३४० ४१" 

जहू लोह-णासणट्ट संग-पमराणं हवेइ जोवस्स । 

संव्व-दिसताण “ पमार्ण तह लोह_ जासए लियमा ॥ ३४१ !। 

ज॑ं परिमाणण कोरदि दिसाण सब्वाण सुप्पतिद्धाणं । 

उबओग॑ जाणित्ता गुणब्दद॑ जाण तं पढमे ॥ ३४२ ॥ 

कज्ज कि पिण साहदि शणिन्च पाव॑ करेदि जो अत्थो । 

सो खलु _ हवदि अणत्यों पंच-पयारों वि सो बिविहो ॥ ३४३ ॥ 

पर-दोसाण ' वि गह॒णं पर-लच्छोणं समोहणणं जं च॑ । 

परदृत्थी-' अवलोओ पर-कलहालोपण्ण पढम ॥ ३४४ ॥ 

जो उवबएसो दिज्जदि किसि-पसु-पालण-वणिज्ज-पपरुहेसु । 

:“पुरिसित्यी-संजोए अणत्य-दंडो हवे बिदिओं ॥ ३४५ ॥ 

बिहलो जो वावारो पुढबो-तोयाण अग्िि' -वाऊणं । 

तह वि वणप्फदि-छेदो  अणत्य-दंडो हवे तिदिओ ॥ ३४६ ॥ 

मज्जार-पहुदि-धरणं आउह “-लोहावि-विक्कर्ण जं च । 

*०लक्खा-खलावि-गहणं अगत्य-दंडो हुवे तुरिओ ॥ ३४७ ॥। 

लं सबण सत्याणं भंडण-वसियरण-कास-सत्थाणं । 

पर-दोसाणं च तहा अणत्थ-दंडो हुवे ” चरिमो ॥ ३४८ ॥। 

पृ जदुबं। ३ ब परिमहिला लल सारिच्छा । ३ छमसग कायेणग। ४ सगधूओ। ५ व णिहि- 

बित्ता। ६ व मुण्ज॑ति विणरसुरं (?) । ७ व परमाणं | ८ग धाण्ण। € छमसग भणुव्ययं | १० व 
इदि ऋणुव्यदाणि पंचादि ॥ जह इत्यादि । ११ छम्सग दिससु । १२ थे णासये । १३ छसग हवे । 
१४ छा दोसा्भ गहम (स गहणं, गे ग्यह्ण )। १५ छमसग आलोओ । १६ स॑ पुरसत्थी । 
१७ छम्ससरा अभ्विपमणा्थ । १८ छमसग छेउ (छेजो ! )। १६ छसग आउघ-) २० व तक्‍ख। 
रह न भरमों । 
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एवं पंच-पयारं अणत्य-दंड दुह्वहूं णिल्‍्व । 
जो परिहरेदि णाणी गुणव्यदी सो हुवे बिदिओ ॥ ३४९ ॥। 
जाणित्ता संपत्ती भोषण-तंबोल-वत्यमादीणं । 
जं परिमाणं कीरदि भोउयभोयं वयं तस्स ॥ ३५८ ४ 
जो परिहरेइ संतं तस्स व्यय थुव्वदे सुरिदो वि । 
जो सण-लड्डु' व भकक्‍खदि तस्स बयं अप्प-सिद्धियरं || ३४५१ ॥४* 
सामाइयस्स करणे खेत्त ” काल॑ ज आसर्ण "बिलओ । 
सण-वयण-काय-सुद्धी णायव्या हुंति सर्ेव ॥ ३५२ ॥। 
जत्थ ण कलयल-सहो ' बहु-जण-संघट्ूणं ण जत्यत्थि । 
जत्थ ण दंसादीया एस पसत्यों हवे देसो ॥ ३५३ ॥ 
पुव्वण्हे मज्ठण्हे अवरष्हे तिहे वि णालिया-छक्‍को । 
सामाइयस्स कालो सविणय-णिस्सेस-णिहिट्रो ॥ ३५४ ।। 
बंधित्ता पम्जक अहवा _ उड्डंण उब्भओ ठिव्वचा । 
काल-पमाणं किच्चा इंदिय-बावार-वज्जिदों होठ ॥ ३५५ ॥। 
जिण-  वयणेयर्ग-सणो 'संवुड-काओ य अंजलि किन्चा । 
स-सरूवे संलोणो बंबंण-अत्यं विचितंतों | ३५६ ।॥। 
किन्चा देस-पमाणण सब्वं-सावज्ज-वज्जिदो  होठं । 
जो कुव्वदि सामइयं सो सुणि-सरिसो “हुवे ताव ॥ ३५७ ॥** 
ण्हाण-विलेवण-भूसण इत्यो-संसग्ग-गंध-धूवादी ? । 
जो परिहरेदि  णाणो वेरश्गाभूसणं  किन्चा । ३५८ ।। 
दोसु वि पब्वेसु सया उबवासं एय-सत्त-णिव्वियडो । 
जो कुणवि एवमाई तस्स व्यय पोसहूं बिदियं । ३५६ ॥ 
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१ छमस्रग परिहरेद। २ ग गुणव्वई, स गुणब्बई, ये गुणव्वदं होदि त॑ विदियं । ३ लछसतग वत्यथ- 
माईणं । ४ व भोउवमभो (यं ? ) त॑ किदियों (मर तदिय )। ५ छम्तसग सुरिदिहि। ६ छ मणुजडड़, 
मस मणलडहुव, ग मणलट्टु। ७ स सिद्धिकरं । ८ बे गुणब्रतनिरूपणं | सामाइयस्स इत्यादि। ६ व लि! 
१० से विचठ। ११ छमसग सहू । १२ तिहि.... ...छकके (? )। १३ लग उमठ ठिदश्या, सम उभउ 
ट्रिका, स्र उद्वेण ऊभवों । १४ छ होठ । १५ ये वयणे एयर्ग । १६ बग संपुड़, [ संबवुड्ध ]। (७ब 
वज्जिबो होक, गे वजिदों होठ । १८ छ हुते सावठ, सल्र हुवे साउ, गे हवे सावर्ज । १६ थ सिक्लावय 
पढम॑ । प्हाण इल्यादि । २० छखग गंधपूतदीवादि, से धूवादि। २१ ब परिहरेइ । २२ छसम वेर्ग 
६ गे चेइस्ना, स वेणा )भरणसूसण्थ किशा । 
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तिविहे 'पत्तम्हि सया *सद्धाइ-गुणेहि संजुदो णाणी । 

दाणं जो देदि सं णब-दाण-विहीहि संजुत्तो ७ ३६० 0४ 

सिकखा-वर्य च तिदियं तस्स हुवे 'सव्व-सिद्धि-सोक्खयरं । 

दाणं चउत्थिहूं पि य सब्ये दाणाण सारयरं ॥ ३६१ ॥ 

सोयण-वार्ण ” सोक्‍्ख ओसहू-दाणेण ” सत्य-दाणेणं। 

जोवाण अभय-दाण सुदुल्लहूं सव्ब-दाणेसु ॥ ३६२ 0 

भोयण-दाणे दिण्णे तिथ्णि दि दाणाणि' होंति विण्णाणि । 

भुक्ख-तिसाए वाही दिणे'” दिग्ने होंति देहोणं ॥ ३६३ ॥ 

भोयण-बलेण साहू सत्यं सेवेदि'' रत्ति-दिवसं पि ! 

भोयण-दाणे दिण्णे पाणा वि य रक्खिया  होंति ॥ ३६४ ॥ 

इह-पर-लोय-णिरीहो दाणं जो देदि' परम-भत्तोए । 

रयणतए '  सुठविदों संघो सयलो हुवे तेण॥ ३६५ ४४ 

उत्तम-पत्त-विसेसे ' ” उसम-भत्तोएँ उत्तम दाणं। 

एय-दिणे वि य दिण्णं इंद-सुहुं उत्तम देदि ” ॥ ३६६ 0७ - 

पुव्व-पमाण- "क्दाणं सब्ब-दिसोण पुणो वि संबरणं । 

इंदिय-विसयाण _ तहा पुणो वि जो कुणवि संवरणं ॥ ३६७ # 

वासादि-कछा पर्मार्ण दिणे-दिणे लोह-काम- सप्तणदूं 

सावज्ज-वज्जणद्दु_ तस्ध॒ चउत्थं॑ व्य होदि ॥ ३६८ ॥। 

बारस-वएहिं * जुत्तो " सल्लिहणं जो कुणेदि उयसंतो । 

सो सुर-सोक्खं " पाविय कमेण सोक्ख परं लह॒दि ॥ ३६९ ॥ 

एक्क पि वयं विमलं साहिट्टी जद कुणेदि विढ-चित्तो । 

तो विविह-रिद्धि-जुत्त इंवत पावए णियमा ॥ ३७०॥ 
| छ पततन्हि, यस पत्तम्मि । २ य सद्धाई। ३े लमस तहय, ग तईयं । ४ ब सब्बसोख[ “-क्ख ] 
कप का पा ० शा बा पर पद इलाए 0० 

मु बंदि । ति। |। 


!; दिणि ( ? )१ २३ छम- 
६ बथ्‌ दाणं |, पुष्व इत्यादि। २० बे कपाभ। २१ व तह (?)। २२ मे दिणि /अ 
सग समभस्‍्व॑ १288 छम्रगा बयेडि । २५ लूमग जो सल्लेहणं ( स सल्लेहण ) करेदि, ब॑ स| (?)। 


२६ व सुक्स । २७ व मोक्व (? )। रद मे जो करदि, छग जइ कुणदि, म कुगेदि, स वि जद कुणदि ६ 
२६ छरा पॉबद | ३० जब बयद्वार्ण | जो इत्यादि । 
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जो कुणदि काउसप्ग बारस-आवत्त-संजदों घोरो । 
जमण-दुर्ग पि कुणंतो चदु-प्पणामों पसण्णप्या ॥ ३७१ ॥ 
चितंतो ससरूव लिण-बिबं अहय अक्खरं परम । 

झायदि कम्स-विवायं तस्स वबयं होदि सामइय ॥। ३७२ ॥* 
सत्तमि -तेरसि-दिवसे अवरण्हे 'जाइऊण जिण-सवणे । 

किच्चा किरिया-कम्मं उववासं चउ-विहूँं' गहिय ॥ ३७३ !॥॥ 
गिह-बावारं चत्ता रत्ति गसिऊण घस्म-चिताए" । 

पच्चूसे उद्व्ता किरिया-कम्म॑ च  कादूण ॥ ३७४ ।। 
सत्यव्भासेण पुणो दिवस गसिऊण वंदर्ण किन्चा। 

रत्ति णेदृण तहा पच्चूसे बंदर्ण किनच्चा ॥ ३७५॥। 
पुज्वण “-विंहि च किच्चा पत्त गहिऊण णवरि * ति-विहुं थि। 
भुजाविऊण “ पत्त भुजंतो पोसहो होदि ॥ ३७६॥। 

एक्क पि णिरारंभ॑ उबबासं जो करेदि उबसंतो । 
बहु-भव-संचिय-कम्म॑ सो णाणो 'खबदि लोलाए ॥॥| ३७७ ॥। 
उववासं कुष्वंतो आरंभ जो करेदि भोहादो । 

सो णिय-देहूं सोसदि ण  'झाडए फम्म-लेस थि ॥ ३७८ ॥ * 
सच्चित्त “'पत्त-फलं छल्ढी मूल च किसलय॑ बीयं/' । 

जोण य* भकक्‍खदि णाणी ” सचित्त-विरदो हवे सो दु ॥। ३७९॥ 
जो ण य भक्‍खेदि सं तस्स ण अण्णस्स जुआदे दाउं । 

भुत्तस्स भोजिदस्त हि गत्यि विसेसों “जदो को वि ॥ ३६० ॥। 
जो वण्जेदि सचित्त दुज्जय-जोहा विणिज्जिया तेज । 
दय-भावों होदि किओओ जिण-वयणं पालिय तेज ॥ ३८१ ॥** 





१ छमसग कुणइ । २ संस आउत्त। ३ छमसग करंतो । ४ ब सामार (इ? ) यं। सत्तम 
इत्यावि3 ५ ले सत्तम। ६ सर बायकणथ । ७ छमसग किरिया कम्मं काऊ (उं? ), यर किक्चा क्किरिया- । 
८ [बिडविहं], स्वत्रतु चउब्विहें। € बग गहियं। १० थ चिताइ। ११ थ काऊण॑ । १३२ थ णेझण | 
१३ बे पूजण। (४डेस तहय। १५ थे भुज्ञाविऊप। १६ जब क्खवदि, ग खबिद । १७ गे आरंभो । 
१८ ब झाडद। १६ ब पोसह। सच्चितं इत्यादि। २० गा सबितत पत्ति.। २१ ससग बीज, स धीअं | 
३२२ बजोय णरय। ररे छम्तसग सचित्तविरओं (उ? ) हवे सो वि। २४ छमसग तदो । २५ स 
विणिज्जिदा। २६ व दयभावों विय अज्जिउ (? )। २७ व सचित्तविरदी। जो चरुचिहं इत्यादि। 
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जो चड़-बिहूं वि भोज्ज रयणीए' णेव भुजवे” णाणी । 
जय सुजावदि अणष्णं णिसि-विरओ सो हुवे भोज्जो ॥ ३८२ ७ 
जो णिप्ति-भुत्ति वज्जदि सो उधयासं करेदि छस्मासं । 
संबच्छरस्स मज्झे आरंभ चयदि” रयणोएं ७ ३८३ ॥ 
सम्वेतधत्ति इत्थीणं जो अहिलासं ण कुब्बदे णाणी । 
मण-वाया-कायेण य बंभ-वई सो हवे सदभो ॥ ३८४ ॥ 
“जो कय-कारिय-सोयण”-मण-बय-काएण मेहुणं चयदि। 
बंभ-पवज्जारढटो बंध-वई "सो हवे सदओ ॥ ३८६४#१ ॥४ * 
जो आरंभ ण कुणादि अण्णं कारयदि णेव अणुमण्णे'? | 
हिला-संत्तइड-भणो चत्तारंभो हुवे सो हु ॥ ३८६५ ॥) 

जो  परिवज्जद गंथं जब्मंतर-बाहिरं थ साणंदो । 

पाव॑ ति मष्पामाणों णिग्गंपो सो हुवे णाणी ॥ ३८६ ४ 
बाहिर-गंय-बविहोणा दरिहू-मणुबा " सहावदो होंति' ' । 
अब्भंतर-गंध पुण ण सक्‍कदे को वि ' छंडेदु ॥ ३८७ ७४ 
जो अणुमणणंण फुणदि गिहत्य-फज्जेसु पाव-मूलेसु” । 
भवियव्वं भावंतो अणगुमण-विरओ हुवे सो दु ॥ २८८ ॥ 

जो पुण'  चितदि कज़्जं सुहासुह राय-दोस-संजुत्तो । 
उवभोगेण * विहो्ण स कुणवि पाव बिणा कज्ज ॥ ३८९ ॥ 
जो “ णव-कोडि--विसुद्ध/ भिवश्यायरणेण भुजदे भोज्ज । 
जायण-रहियं जोग्गं* उहिंट्वाहर-बिरदो' सो ॥ ३९६० ॥ 
जो सावय-वय-सुद्धों अंते आराहर्ण परं कुणवि । 

सो अश्चुदम्हि' सग्गे इंदो सुर-सेविदो ” होदि ॥ ३६१ ॥*“ 


छससग रयणीये। २ व भू जदि । ह छमसग भुजावइ (स?) । ४ज भुज्यो। ५ लछ्ससग 
झुगदि प ६ व्‌ रामभत्तीए॥ सम्वेसि इत्यांदि। ७ ये मण वयणकाएण (?) ८५८ एवा गाया बस-पुस्तकयोरेव । 


£ स-पुस्तके 'मोयण' इति पद नाल्ति। १० ब सो हओ इति मूलपाठ:। ११ बे बंभवई ॥ जो इत्यादि । 
१९ थे अणुमण्णे (ण्णों ?), मे अणुमण्णे, उस अणुमण्णो (ग सणो ) १३ छमसग हि। शधथ अगारंधा 0 
जो परिवज्जदई इत्यादि । १५ म पडिवज्जद, स परिवम्जदि। १६ लछप्तग दत्षिहमणुआ (स्र॒ मणुवा )। 
१७ बहुति । १८ बक्‍को वि। शैध्य निग्रेंबः । जो अगु इत्यादि । २० म पावछेसेसु । २१ बम पुणु | 
२२ भर उबउसोण। २३ थ अणुमयविरओ । जो नव इत्यादि। २४ ब्‌ नव । २५ बसग विशुद्ध । 
२६ मे भोग । १७ लमसग विरओ (3?)।| रष् वें अच्चुयम्मि | २६ छमसग सेवियों (उ?): 
३० थे उदिदुविरदो | एवं सावयधम्मों समायत्तो: ॥ जो रमणतथ इत्यादि । 


.. चइर 
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को रमणसय-जुत्तो खमादि-भावेहि, परिणदों णिश्ञ । 
सब्बत्य वि मज्यत्यो सो साहू भण्णदे धम्सो ॥ ३६२ ॥ 
सो चेव बहू-पयारों खमादि-सावेहि 'सुप्पसिद्धाँहि । 
ते पुण भणिजमाणा मुणियव्वा परम-भत्तोए | ३४३ ! 
कोहेण जो ण तप्पदि सुर-मर-तिरिएहि कोरमाणे वि । 
उबसरगे वि रउहूं तस्स खमा जिम्मला होदि ॥ ३८४ ॥ 
उत्तम-णाण-पहाणों उत्तम-तवयरण-करण सोलो वि । 
अप्पाण जो होलवदि महृब-रथर्ण 'भवे तस्स ॥ ३९५ ॥। 
जो चखितेह ण यंक॑ 'ण कुणवि वंक॑ ज जंपदे 'वंक । 
जय गोवदि णिय-दोसं अज्जव-धम्मो हुवे तस्स ॥ ३६६ ७ 
सम-संतोस-जलेणं जो धोवदि तिव्व-लोह-मल-पुण॑ । 
भोयण-गिद्धि-विहोणों तस्स सडच्च हुवे विभलं ॥ ३९७ 0 
जिण-वयणमसेव भासदि तं पालेदु असक्कमाणों वि। 
बवहारेण वि अलियं ण “बददि जो सच्च-वाई सो ॥ रेप 0 
थो जोव-रक्खण-परो  गमणागमणादि-सव्ब-कज्जेसु । 
तण-छेदं” पि ण इचछछदि संजम' -धम्मों हुवे तस्स || ३८६८ ४ 
इह-पर-लोय-सुहार्ण णिरवेक्सो जो करेदि सम-भावों । 
विविहूं काय-फिलेस * तव-धम्मो णिम्मलो तस्स ॥ ४०० ॥ 
१5 जो चयदि मिट्-भोक्ज उवयरणं राय-दोस-संजणयं । 
१०धर्साद ममत्त-हेदु चाय-गुणों सो हुवे तस्स ॥ ४०१ ॥ 
ति-विहेण जो विवज्ञजदि चेयणमियरं च सब्बहा संगं। 
लोप-बवहार -विरदो णिरगंथततां हुवे तस्स ॥ ४०२ ॥ 
जो परिहरेदि संग महिलाणं णेव' ” पस्सदे रूचं। 
काम-कहादि-णिरोहो  णब-विह-बंध हुवे तस्स ।। ४०३ 





(व भावेण | २ छमसग सुक्लसारेहि । ३ स॒ होहि (ही? )। ४ व हवे। ५ छस्तग कुणदि ण ! 
६ छमसरग जंपए | ७० ग॒ तिठ (हु? ) [--तृष्णा]। ८५ कमसग तस्स सुचिर हवे । £ थे थो ण बददि ! 
१० थे समणाइ । ११ छ्मसरा कम्मेस । श२थ तिण्ेयं । १३ ७छ (मस ?) थ संयमभात 
(जो ), अ संजम्म । (४ लग कलेसं । १५ स-पुस्तके एवा गाथा नास्ति । १६ मे विशयविसमत 
१७ म सुधो (ड्रों?)। (८ मसस्र विषहार, ग ये (वे? ) बहार , १९७ गण _। २० छ (ख?)ग 
शिवतों, म जिञत्तो । २१ ऊसमसरा णवया बंगस। 
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जो ण वि 'जादि वियारं तरणियण-'कडक्ख-बाण-विद्धों वि। 
सो चेव सूर-सूरो रण-सुरो णो हवे सूरो ॥ ४०४ ॥ 

एसो वह-प्ययारों धम्मो दह-लक्छणों हुवे जियमा। 

अण्णो ण हुवदि” धम्मो हिंसा सुहुमा' वि जत्पत्थि ॥ ७०४ ४ 
हिंसारंभो ण सुहो देव-णिमित्त' गुरूण कज्जेसु । 

हिंसा पाव॑ ति सदो दया-पहाणों जबों धम्मो ॥ ४०६ ॥ 
देव-गुरूण णिमित्त 'हिसा-सहिदो वि “होदि जदि धप्मो ॥ 
हिंसा-रहिदो  घम्मो इदि जिण-वयणं हुवे अलियं ॥ ४०७ ॥ 
इदि एसो जिण-धम्मो अलद्ध-पुष्वो 'अणाइ-काले वि। 
मिच्छत्त-संजुदाणं जीवार्ण लद्धि-होणाणं ॥ ४०८ ॥ 

एदे दहु-प्ययारा “पा्य-कम्मस्स णासया भणिया । 

पुण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्थ॑ ण कायव्बा ॥ ४०८६ ॥ 
पुष्ण पि जो सम्रिच्छदि संधारा तेण ईहिदों होदि । 

पुण्ण॑ सुगई-हेदु ' पुण्ण- खएणेबव णिव्वाणं ॥ ४१० 0 
जो अहिलसेदि प्रण्ण सकताओ बवित्य-सोक्ख' “-तण्हाए । 
दूरे तस्स बविसोही विप्तोहि-घुलाणि पृण्णाणि 0४११ ७ 
पुण्णासाएँ * ण पुण्णं “ जदो णिरीहस्स पृण्ण-संपत्तो । 

इय जाणिऊकण _ जद्णो पुण्णे वि * मे आयरं कुणह' ' ॥ ४१२ 0७ 
पुण्णं बंधदि "जीवों मंद-क्ताएहि परिणदों संतो । 

तम्हा मंद-कसाया हेऊ”” पुण्णस्स ण हि बंछा ॥ ४१३ ॥ 
कि जोव-दया धम्पतों  जप्णे हिंठा वि होवि कि धस्तरो । 
इच्च वमादि-संका तदकरणं जाण णिस्संका ॥ ४१४ ॥ 

दय-सावो वि य धम्मो हिसा-भावों” ण भण्णदे धम्मो । 

इदि संदेहाभावो  णिस्संका णिस्मला होदि ॥ ४१५ ॥ 


निजी तभी तल ज++त8त3ह 


.. १ विजाद। गबविआति। २. तरुणिकडक्सेण बाण। ३ थव हवइ। ४ंब सुहमा । 
५ छग हिसारंभो विज्ञो हवे धम्मो। ६ मस (?) होदि, व होइ जइ । ७ छम्ससग हिसाररहिओ (उ १) ॥ 
< थे अणाय, सं अगीद । € सर्वत्र पाव-कम्मत्स, [ पाव॑ं कम्मस्स ]। १० म सुगगइ, गे गइहे । ११ छमसग 
हैउ (उ)। १२ छमसर खयेण । १३ ब सुब्त । १४ थ पुण्णासए (?)। १५ महोदि। १६थ मुणिणों । 
रस ण। १८धथ दुणइ। १९ ग जीउ (बोः)। ३० म हें । २१ बग जणगे । २२ छम (स) 
गे भाये । २३ ग संदेहोप्भावों । 

कारतिके० ५५ 


'श३४ 
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जो सग्ग-सुह-णिमित्तः घस्मं णायरदि दूसह-तवेहि। 

“मोक्खं समीहमाणो णिक्खंखा जायदे तस्स ॥ ४१६ ७ 
दह-विह-धम्म-जुदाणं-सहाव-दुग्गंध-असुद-वेहेसु । 

ज॑ गिदर्ण ण कोरदि जिव्विदिगिछा ग्रुणो सो हु " ४१७ ७ 
भय- लज्जा-लाहादो  हिसारंभो ण मण्णदे धम्मो । 

जो जिण-बयणे लोणो अमुढ-विड्ढो हवे सो दु. ७ ४१८ ॥ 
जो पर-दोसं गोवदि णिप-सुकयं” जो ण पयडदे लोए । 
भवियव्व -भावण-रओ उवबगृहण-कारओं सो हु ॥ ४१६ ७ 
घम्मादों चलमार्णं जो अण्णं संठवेदि घम्मस्मि । 

अप्पाणं वि सुदिढ्यादि ठिदि-करणं” होदि तस्सेव 0 ४२० ॥ 
जो घम्मिएसु भत्तो अगुच्रणं कुणदि परम-सद्धाए | 
पिय-वयणं जंपंतो वच्छल्ल तस्स भ्रव्वसरस ॥ ४२१ ४ 

जो दस -भेयं धम्म॑ भव्य-हणाणं पयासदे विभल । 

अप्पाणं वि पयासवि णाणेण पहावणा तस्प ॥ ४२२ ॥ 
जिण-सासण-माहप्पं बहु-विह-जुत्तीहि जो पयासेदि । 

तह तिव्बेण तवेग य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२३ 0 

जो ण॒ कुणदि पर- 'तत्ति | पुणु पुणु सावेदि सुद्धमप्पाणं। 
इंदिय-घुहु-णिरवेक्खी  णिस्संकाई ग्रुगा तस्स ४ ४२४ ।॥॥ 
णिस्संका-पहुडि-गुणा जहू धस्मे तह य देखव-गुरु-तच्चे ॥ 
जागेहि जिण-मयादोी सम्मत्त-विसोहया / एदे ॥ ४२५ ॥॥ 
धम्मं॑ ण मुणवि  जोयो अहवा जाणेइ कहव कट्ठेण । 

कफाउं तो वि ण सक्‍कृदि मोह-विपाएण भोलबिंदों ॥ ४२६ ॥। 
जह जीवो कुणइ रइं ” पुत्त-फलत सु काम-भोगेसु * । 

तह जइ जिगिद-धम्मे तो लोलाए सुहं लहृदि ॥ ४२७ ॥ 


१ कमसग मुक्ख । २ लससग कीरइ । ३ ब॒ गुणों तस्स (?१)। ४ब भयलज्जगारवेहि | (?) 
५ मसग (छ?) हु! ६ लमसग सुकय णो पयासदे। ७म भविअव्व । ५ घ द्विदियरणं। 


श्थ् 


दस-विहं च घम्मं!। १० ब तत्ती ११ मस पुण पुृण (?) । १२ ये भागेइ+ १३ स्‌ णिरविकधों ! 


[४ गतह देव । 


१५ ब विसोहिया। १६ स जोओ। (१७ थे (?) संस रई। १७ व भोएसु । 
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रूच्छि' बंछेइ गरो णेव सुधम्मेसु आयरं कुणद । 

बोएग विणा करय वि कि दीसदि' सस्प-णिप्पत्तो ॥ ४२८ ४ 

जो धम्मत्थो जोवो सो रिउ-बग्गे वि कुणई खम-भाव । 

ता पर-दव्वं बज्नह जणणि-समं गणइ परदारं ॥ ४२९ ॥ 

ता सब्बत्य वि कितो ता सव्वत्य” वि हवेइ” बीसासो । 

ता सब्ब॑ पिय भासह ता सुद्ध माणसं कुणइ' ॥ ४३० ॥ 

उत्तमनधम्मेण जुदो होदि तिरिक्खो थि उत्तमों देवो । 

चंडालो वि सुरिदों उत्तम-धम्सेण संभवदि” 0 ४३१ ७ 

अग्गोी बिय होदि हिम॑ होदि धुयंगो वि उत्तमं रयणं । 

जोवस्स सुधम्मादों देवा विय किकरा 'होंति ॥ ४३२ ॥ 

तिकख खग्गं माला दुज्जय-रिउणो सुहंकरा सुयणा ” । 

हालाहले पि अमिय महावया संप्रा होदि ॥ ४३३ ४ 

अलियन्वयर्ण वि सच्च उज्ञम-रहिए वि लब्िछ-संपत्तो । 

घम्म-पहाविण णरो अणओ वि सुहंकरों होदि ॥ ४७३४ ७ 

देवो वि धम्म-चत्तो मिच्छत्त-वसेण तद-बरो होदि। 

चक्की वि धम्म-रहिओ णिवड॒इ णरए ण संदेहो'' ॥ ४३४५ ॥ 

धम्म बिहुणो जीवो कुणइ असक्क पि साहुस॑ जद वि । 

7०वो ण वि  पावदि इ॒हु सुटठु अणिट्ट पर लहुदि ७ ४३६ 0 

इय पन्चक्ख 'पेच्छह धम्माहम्माण " विविह-साहुप्पं । 

धम्मं आयरह सपा पा दूरेण परिहरहु ॥ ४३७ ॥ 

बारण-भेओ भणिओ णिज्र-हेऊ तबो समासेण ॥ 

तस्स पयारा एदे भणिज्ञमाणा मुणेयव्या ॥ ४३८ ७ 

उबसमणो अक्खाणं उववासो वण्णिदों' सम्रासेण  । 

तम्हा भुजंता विय जिदिदिया होंति उबवासा ॥ ४२६ ॥ 

अप इक रण नए ३ ब्‌ दीसह । ४ ब (?) म परयारं। ५ छमग सब्बस्स । 

< छग हवइ।. ७ छमसग कुणए। ८बं समवह। ६€ म होंदि। १० ब (?) छग सुहंकरो सुयणो । 
११ स रहिये। १२वें गिवड़य । (३ लस (?) ग ण संपदे होदि। १४ ब विहीणो । १५ व जय । 
२६ व तो विणुपावइ इंट्टं। १७ स पावइ। १८ छमसग लहइ (ई?) । १६ छगस पिच्छिय, 


भ पिच्छिद ())। २० स धम्माषम्माण। २ १ घम्माणुवेक्सा | वारसभेत्रो इत्यांदि। २२ बग हैउ (ऊ?)॥ 
शभ३ थे तओ । २४ थे वण्णिओ । २५ छ्मसग मुरणिदेहि । 
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जो सण-इंविय-विजई इहसव-परलोय-सोक्स -णिरवेक्खो । 
अप्पाणे विय णिवसईह सज्माय-परायणों होबि 0७ ४४० ७ 
कम्साण णिज्जरदहु आहार परिहरेइ लीलए । 
एग-विणादि'-पमारण तस्स तब॑ अणसर्ण होदि ४ ४४१ ॥४* 
उययासं कुव्वाणो आरंभ जो करेदि मोहाबो । 

तस्स किलेसो अपरं॑ कम्माणं णेब णिज्जरण्ण ॥ ४४२ ॥ 
आहार-गिद्धि-रहिओ चरिया“-मग्गेण पासुगगं जोरगं। 
अप्पयरं जो भुजइ अवमोदरियं तब तस्स ॥ ४४३ ४ 

जो पुणु कित्ति-णिमित्त 'मायाएं मिट्दु-भिक्ख-लाहडूं । 

अप्पं भुजदि भोज्ज' तसस तवं णिप्फलं बिदियं ७४४४ ७ 
*एगादि-गिह-परसाणं किन्चा'” संकप्प-कत्पियं विरसं । 

भोज्ज' पसु व्व भुजदि वित्ति-परमाणं | तवो तस्स ॥ ४४५ ॥ 
संघार-दुक्ख-तट्रो विप्त-सम-विसयं  विचितमाणों” जो । 
णोरस-भोज्ज॑ भुजद रस-चाओ तस्स सुविसुद्धों ॥ ४४६ ॥ 
जो राय-दोस-हेदू . आसण-सिज्जादियं परिच्चयद्द । 

अप्पा णिव्विसय सया तस्स तथो पंचमों परमो ॥ ४४७ ॥ 
*वयादिसु णिरवेक्खो संसार-सरीर-भोग “-णिव्विण्णो । 
अब्भंतर-तव कुसलो उवसम-सोलो 'सहासंतो ॥ ४४८ ॥ 
जो णिवसेदि ” मसाणे वण- "गहणे णिज्जणे महोभोमे । 

अण्णत्थ वि * एयंते तस्स वि एवं तबं होदि ॥ ४४६ ॥।** 
दुस्सह-उबसग्ग-जई आतावण-सोय-वाय-खिण्णो वि । 

जो णवि खेद गच्छदि काय-किलेसो _ तवो तस्स ॥ ४५० ॥ 





१ बसुक्ल। २थवि णिवेसइ। हे थे एकदिणाइ । ४ व अणतणं ॥ उबवासं इत्यादि। ५ग 
चरिआ । ६ बे पासुक योग्गं। छूग जोग्ग । अवमोदरियं तव॑ होदि तस्स मिक्खु ॥ ७ से अवसोयरियं ॥ 
८ बे मायाये मिट्ठ भक्षजाहदू, छग मिट्टिमिक्खलाहिद, म लाहिदु, स भिट्टिभिक । £ व एयादि स॑ 
एमादि । १० लग किवा। ११ बतओं। १२स बितए। १३ व वितय॑ पि चितमाणों । १४ व हेऊ। 
१४ छसग पूजादिसु, स पुजा । १६ व भोय । १७ बसग कुशलो । १८ स महासत्तो । १६ थे णिवसेइ । 
२० छमग गहिणे । २१ व्‌ एयंतं, छम्मस (१) ग एजंते । २२ व युयह । २३ छग तउ (ओ ?) । 
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दोस ण करेदि सयं अण्णं पि ण कारएदि जो तिविहं । 

कुव्याणं पि ण इच्छवि' तस्स विसोहो परा” होदि॥ ४५१ ॥ 

अह कहूँ वि पमादेण य दोसो जदि एवि त॑ पि पयडेवदि । 

णिद्दोस-साहु-मूले (दस-दोस-विवज्जिदों होदु ॥ ४५२ ॥ 

ज॑ कि पि तेण दिण्णं तं सब्यं सो करेदि सद्घाए । 

णो पुणु हियए संकदि कि 'थोय॑ कि पि बहुयं बा ४५३ ७ 

पुणरवि काउं णेच्छदि त॑ दोसं जइ वि जाइ 'सय-खंड। 

एवं णिच्छय-सहिदो पायच्छित्त तबो 'होदि ॥ ४५७४ ॥ 

जो चितद्द अप्पाणं णाण-सरूवं पुणो पुणो णाणों। 

विकहा-विरत्त-चित्तो ” पायच्छित्त “बरं तसस ५ ४५५ ५ 

*व्िणओ पंच-पयारो दंसण-णाणे तहा चरित्त ये । 

बारस-भेयम्मि तबे उवयारो * बहु-विहो णेओ ॥ ४५६ ॥ 

दंसण-णाण-चरित्त सुविसुद्धो जो हवेइ परिणामों । 

बारस-भेदे दि  तवे सो चज्िय  विणओ हुवे तेसि ॥। ४५७ १९ 

रयणत्तय-जुत्ताणं अणुकूलं जो चरेदि  भत्तोए । 

भिन्चो  'जह रायाणं उवयारों सो हवे विणनो ॥ ४४५८ 0 

जो उवयरदि जदोणं उवसग्ग-जराइ-खोण-कायाणं ५ 

पुृयादिसु ” णिरदेव्ख . वेज्यावच्च तबो तस्स ॥ ४५९ ॥ 

जो वावरइ सरूवे सम-दम-भावम्मि _ सुद्ध-उबजुत्तो । 

लोय-ववहार  -विरदो * वेयावच्च * परं तस्स ॥ ४६० ॥ 

*5पर-तत्ती-णिरवेक्लो दुद्धु-वियप्पाण णासण-समत्थों। 

तच्च-विणिच्छय-हेदू सब्लाओ झाण-सिद्धियरों ॥ ४६१ ॥ 

१ ब इच्छेध!। २लमंग परो। रे बेकहव। डेब दहदोसविवज्जिउ । ५ थे होदि (?)॥ 

६ छम किमु बहुवं वा (स बढुव य ), ग थोबि किमु बहुव वा। ७ ब गेच्छदि (? ) छमस पिच्छदि, 
गच्छदि। ८गसइ। ६ व होंति। १० लसग विकहादिविरत्तमणो, ( मं माणो ?)। ११ मे तवो । 
१६ छससग विणयो । १३ सम उमयारो । (४बभेउ, मभेख। श्श्थ तवो (?)। (१६ बथ चिय । 
१७ थ चरेइ। १८रा जिंह। १६ लमसगपूजादितु। २० ब (?) छूमग विज्ञावच्चं । २१ रूमसग 
सुद्धि। २२ भ विवहार। २३ ब विरतो । २४ सम विज्ञावच्च, (?) स॒ वेज्जावच्चं । २५ गे परतित्ती । 
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पृयादिसु णिरवेक्यो जिण-सत्यं जो पढेइ भत्तोए । 
कम्म-मल-सोहणदु सुब-लाहो सुहयरो तस्स ॥| ४६२ ॥॥ 
जो जिण-सत्थं सेबदि पंडिय-माणी फल समीहंतो । 
साहस्मिय-पडिकूलो सत्यं पि विस हुवे तस्सत ॥ ४६३ ।। 
जो जुद्ध-काम-सत्यं रायादोसेहि परिणदो पढ़इ । 
लोयाबंचण-हेदु सज्याओ णिप्फलो तस्स !। ४६४ ॥| 
जो अप्पाणं जाणदि असुइ-सरोरादु ततच्चदो भिण्णं। 
जाणग-रूव-सरूवं सो सत्यं जाणदे सब्बं ॥! ४६५ ॥ 
जो णवि जाणदि अप्पं णाण-सरूबं सरोरदो भिण्णं । 
सो णवि जाणदि सत्यं आगम-पाढं कुणंतों वि ॥ ४६६ ॥। 
जल-मल -लित्त-गत्तो दुस्सह-वाहीसु णिप्पडीयारो । 
मुह-घोवणादि-विर:ओ भोयण-सेज्जादि-णिरवेक्तों ॥ ४६७ ॥। 
ससरूब-चितणं-रओ " दुज्नण-सुयणाण जो हु मज्त्थो । 
देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गों तवो तस्स !। ४६८ ॥॥ 
जो देह-धारण -परो उबयरणादी-विसेस-संसत्तो । 
बाहिर-ववहा र-रओ काओसग्गो कुदो तस्स ॥ ४६६ ॥॥ 
अंतो-पुहुत्त-मेत्त' लोणं वत्युम्मि' माणस णाणं । 

झाणं भण्णदि समए असपुहं च सुहूं च त॑ दुविहुं ॥ ४७० ॥ 
असुहं अट्ट-रउद्द धम्म॑ श्रुषकं च सुहयरं होदि । 

अट्ट तिव्व-कसाय तिव्व-तम-कप्तायदो रुद्दं ॥ ४७१ ॥ 
मंद-कसाय धम्मं॑ संद-तसम-कसायदो हुवे सुक्कं । 

मकसाए वि “"सुयडू केवल-णाणे वि त॑ होदि ॥ ४७२ ॥ 
दुकखयर-विसय-जोए केस इम॑ चयदि ' इृदि बिचितंतों । 
१ चेट्ुदि जो विषिखत्तो अट्ट-ज्साणं हुवे तस्स ॥ ४७३ ४ 


१ छ पूजादिसु (ग णु)। २ बथ सज्याओं (?), स सुअलाहों। ३ लमसग राया', ब राय (?), 
[ रायदोसेहि )। ४गपाठ (१)। ४ छग जलमह्ल। ६ ग ससरूव वितणओों। ७ छमसग पालण | 
८ लसग वस्युम्हि।। ६मअसुहं सुंद्ध बच । १० भयुयद्व । ११ [चयम ]। ौ(श्व चिट्रदि | 
१३ मे बद् झाणं | 
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सणहर-विसय-विओगे' कह त॑ पावेसि इदि वियप्पो जो । 
संताबेण पयट्टो सो च्चिय अट्ट' हुवे झाण ॥ ४७४ ४५ 
हिसाणंदेण जुदो असच्च-वयणेण परिणदों भो हु ॥ 
तत्येव अथिर-चित्तो रह झाण्ण हुवे तस्स॥ ४७५॥। 
पर-विसय-हरण-सोलो समोय-विसए सुरक्खणे दक्‍्खों । 
तग्गय-चिताबिट्टी' णिरंतरं त॑ वि रुह पि ॥ ४७६ ॥ 
विण्णि वि असुहे झाणे पाव-णिहाणे य दुष्ख-संताणे । 
तम्हा दूरे वज्जहु घम्मे पुण" आयरं कुणह ॥ ४७७ ॥॥ 
धम्मो वत्थु-सहावो खमादि-भावों यः दस-बिहो धम्मों । 
रयणत्तयं च धम्मो जीवार्ण रक्‍्खर्ण धम्मो ॥ ४७८ ॥ 
धम्मे एयर्ग-मणों 'जो ण वि वेदेदि पंचहा-विसयं । 
वेरग्ग-मओ णाणो “घम्मज्ञाणं हुवे तस्स ॥ ४७४ 0 
सुबिसुद्ध-राय-दोसो बाहिर-संकप्प-वज्जिभो धोरो । 
एयर्ग-मणो संतो ज॑ं चितइ त॑ पि सुहु-झाणं ॥ ४८० ४ 
स-सखूय-समुब्भासो णद्दु-ममत्तो जिदिदिओ संतो । 
अप्पाणं चितंतो सुह- झभाण-रओ हवे साहू ॥ ४८१ ७ 
वज्जिय-सयल-वियप्पो अप्प-सरूबे सर णिरुधंतो  । 
ज चितदि साणंद त॑ धत्तम॑ उम्मं झाणं ॥ ४८२४ 
जत्थ गुणा सुविसुद्धा उवसम-खमर्ण . च जत्थ कम्माणं । 
लेसा वि जत्थ सुक्का त॑ सुबक॑ भण्णवे झाण ॥ ४८३ ५ 
पडिसमयं सुज्मतो अणंत-पुणिदाए उश्नय-सुद्धीए । 
पढ़म॑ सुक्‍्क॑ झायदि आरूढों उहय-सेढोसु ॥ ४६४४ ॥ 
णीसेस-मोह-विलए * खीण-' कस्ताए य अंतिमे काले । 
स-पतरूवम्मि'  णिलीणो सुक्क झाएवि एयत्त ५ ४८५ ॥ 


| हे छूसग वियोगे। २ लमसग दु (2)। ३ छम्सर चित्ता। ४सतं विरह । ५ छमसग 
गया । ६ बपुणु। ७सभथ। पम रक्‍खगे। ६ लछमसग जो ण वेदेदि इंदियं विरायं। १० संसग 
भम्मं झा ( ज्या )णं। ११ व सज्ञाश्रओ । १२ लमसग णिरुभित्ता। १३ व धम्मज्ञाण्ं |। जत्य 
इत्यादि। १४ मरा खब्ण | १५ व गुगिदाय, संग गुगदाए। १६ छमसग णिस्सेस”“विलये। १७ छगम 
कसाओं (ठ ?), स कराई । (८ से सल्वम्हि। १६ ढूग शायेहिं । 
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केवल-णाण-सहाधो सुहुमे जोगम्हि संठिओ काए । 

जं झायवदि स-जोगि-जिणों त॑ तिदियं' सुहुम-किरियं च ॥ ४८६६ 0 
जोग-विणासं किया कम्स-चउक्कस्स खबण-करणट्ु' । 

ज॑ झायदि “अजोगि-जिणो णिक्किरियं त॑ चउत्थं थे ॥ ४८७ 
एसो बारस-भेओ उत्ग-तवो जो चरेदि उबजुसो । 

सो खबदि' कम्म-पुजं मुत्ति-सुहं अक्खयं लहृदि ॥ ४८८ ॥ 
जिण-वयण-भावणट्ट  सामि-कुमारेण परम-सद्भधाए । 

रहया अणुवेहाओ' चंचल-मण-रु भणट्र' च | ४८४६ ॥ 
बारस-अणुवेक्याओ ” भणिया हु जिणाग्रमाणुसारेण । 

जो पढ॒इ सुणइ भावई सो पायइ सासयं  सोक्खे ” ॥ ४६० ॥ 
१०तिहुबण-पहाण-' सामि कुमार-कालेण तविय-' तब-चरणं । 
वसुपुज्ज-सुययं मलि चरम-तियं  संथुवे णिर्च ॥ ४८१३४ ४ 
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१थ सुहमे योगम्मि। २ सस तदियं (ऐ)। ३ग अयोगि, मं अजोइ । ४ थ तं निबिकरियं चउत्थ । 
४ व शुवकस्ताणं ॥ एस्ो इत्यदि। ६ लछमस खवबिय, रा खविइ। ७ छमसग लहइ। ८ व मावणत्थं । 
६ छसगम्र अणुपेहाड (भो?) । १० छग अणुवेधाउ । १६ छसमसग उत्तमं। १२ बम सुक्स । 
१३ छमग तिहुयग। (१४ थ सामी। १५ छसखसग तवयरणं । १६ थ संचुए। १७ व स्वामिकुमारामु- 


प्रेज्षा समाप्त: । 


गाथा 

ञ 
अद्वलिओ वि रउदहो 
अइलालिओ वि देहो 
अग्गी वि य होदि हिम 
अच्छीहि पिच्छमाणों 
अज्जवमिलेच्छुसं डे 
अट्टू वि. गब्मज दुविहा 
अणउदयादो हुण्ह 
अणवरयं जो सं्चाद लक्छि 
अणुद्धरीय कंथो 
अणुपरिमाणं तच्च 
अण्णदरूव दब्वं 


अण्णभवे जो सुयणो 
अण्ण देह गिण्हदि जगणी 
अण्ण पि एवमाई 
अप्णीण्णपवेसेण ये 
शरण्णोण्णं॑ खज्जता 
अधिर परियणतयण 
अद्ध व असरण भणिया 
अप्प पससणकरणं 
अप्पयसरूब वत्यं चत्त 
अप्पाण जो णिदह 
अप्पा ण॑ पि चवतं 
अप्पाण पि ये सरण 
अलियवणणं पि सच्चे 
अवसप्पिणीण पढमे 
अविरयसम्भादिट्ठी 
असुदमय दुग्गंधं 
असुराध पणवीसं 
गसुरोदी रियदुर्क्स 
असुहं अट्टरउद्द 
अहू कह वि पमादेण य 
अह कह वि हुवदि देवों 
अह गब्भे वि ये जायदि 
कातिके ० ५६ 


गाहएुकमणिया 


गाथाडू: 


२६ 
है 
डेदे२ 
२५० 
१३२ 
१३१ 
३०६ 
१५ 
१७५ 


२३५ 
२४० 


रेद 
प्प्० 
२०६ 
११६ 
डर 


€२ 
€€ 
११२ 
२६ 
३१ 
ड३४ 
१७२ 
१६७ 


३३७ 
१६६ 


रे 
४७१ 
डपर 


४५ 


गाथा 
अह णीरोंओ देहो 
अह णीरोओ होदि हूं 
अह घणसहिदो होदि 
अह सहदि अज्जकत 
अहवा देवो होदि हु 
अहवा बंभसरूवं 
अह होदि सीलजुत्तो 
अंगुलअसंखभागो 
अंतरच्च जीवो 
अठोमुदृुत्तमेच॑ लीणं 


ञा 


अःउक्खएण मरण 
आहारगिद्धिरहिमो 
आहारसरीरिंदिय 


इबको जीवों जायदि 
इकको रोई सोई 
इक्को सचदि पुण्ण 
इच्चेवमाइदुक्खे 
इंट्रुविओगं दुबख 
इृदि एसो जिणधम्मों 
इये जआाधिऊकण भावह 
इय दुलहूं मणुयत्त 
इय पच्चक्सं पेच्छह 
इय सम्बदुलहदुलहं 
इय संसारं जाणिय 
इहपरलोयणि रीहो 
इहपरलोयशुहाणं 
इदियजं मदिणाण 


उत्तमग्रुणमहणरओ 
उत्तमगुणाण थाम 


गायाकुः 
५२ 

श्र 
२६२ 
२६१ 
रद्द 
२३४ 
२६९४ 
१६६ 
२०५ 


३१५ 
२०४ 


'डष्टर 


गाया 
'उत्तमणाणपहाणों 
उत्तमघस्मेण जुदों होदि 
उत्तमपत्तविसेसे 
उवयास॑ कुव्वंतों आरंमं 
उववासं कुब्वाणों आरंमं 
उबसप्पिणिअबसप्पिणि 
उबसमणो अकूखा् 
उवसममावतवाण 
उस्सासट्टा रसमे भागे 


एइंदिएहि भरिदो 

एक्क॑ चयदि सरोरं 

एकक्‍क पि णिरारंसं उपवास 
एक्क पि व्यय विमल 
एक्के काले एक्क णाण 
एगादिगिहपमाण 

एदे दहप्पयारा पाव॑ं 

एदे मोहयभावा जो 

एदे संबरहेदू वियारमाणो 
एयक्से चदु पाणा 
एयम्मि मे एदे 

एयंत॑ पुणु दव्वं 

एबं अणाइकाले 

एवं जं संसरणं 

एवं जाणतो वि हू 

एव जो जाणिसा 

एवं जो णिच्छयदों 

एवं पंचप्रयारं अणरथ 
एबं पेन्छृतो वि हु 

एवं बहुप्पयारं दुक्‍्खं 
एव बाहिरदब्य॑ जाणदि 
एवं मणुयबदीए 

एवं लोयसहावं 

एवं विविहृणर्शई 
एवॉँबिड पि देह 

एवं सुट्दु असारे संझारे 


गायाझुः 


३६५ 
४३१ 
३६६ 
३७८ 


६६ 
ड३े६ 
१०५ 
श्३७ 


१२२ 

३२ 
३७७ 
३७० 
२६० 
डड५ 
४०६ 

६४ 
१०० 
१४० 

घ५ 


२२६ 
उर 


३३ 
श्दरे 
२० 
श्री 
३४६ 
२७ 
डड४ड 
क्र 
५५ 
रषरे 
श्छ८ 
८६ 
दर 


-कसिगेयणुप्पेक्ला - 


माथा 
एसो दहुप्पयारों षम्मों 
एसो बारसभेजओों 

क 

कज्ज कि पि ण साहुदि 
करथ वि ण रमइ लच्छी 
कप्पसुरा मावणया 
क॒म्मं पुण्ण पा हेउं 
कम्माण णिज्जरदु आहारं 
कस्स वि णल्थि कलत्त 
कस्स वि दुटुकलत्तं 
कारणकज्जविसे सा 
कालाइलदिजुसा 
का वि अउब्या दीसदि 
किच्चा देसपमाणं 
कि जीवदया धम्मों 
कि बहुणा उत्तेव य 
केवलणाणसहावो 
को ण वसो इश्यिजणे 
कोहेण जो ण तप्पदि 


खरभायपंकमाए 
खबगो य खीणमोहों 


गिषण्हूदि मु चदि जीवों 
विहवाबारं चसा रत्ति 


गुत्ती जोगणिरोहो 
गुर्ती समिदी धम्मो 
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क्षेत्र वास्तु धनं धान्य 
खओवसमविसोद्रोदेतण 
खसधघ सयलसमत्थ 


खीणे दंहणमोहे ज॑ 
खीरदधघिसप्पितेलं 
ख्यात: शौसकला दिकीति 
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गंतूण गुरुसमोव 
गंतृण णिययगेह 

शुण हृदि दब्वविह्ार् 
गुणिषु प्रमोदम्‌ 
शुरुपुरदों किरियम्मं 
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गोधुमशालियवसधंप 
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गोयरपमाण दायन 

गोसवे सुरभि हष्याद्‌ 
गोहेम॑ गजवाजिभूमिमहिसा 
ग्रहण विसर्थास्तरण 
आमान्तरात्स मानीत 
भणधाइकम्ममहणो 

धन तु कास्यतालादि 


--टीकोक्तपद्मादिसूची-- 2५३ 


[ घुभचरद्र, ज्ञानाणंव २६--७ ] ३६२ 
[ कुन्दकुन्द, नियमसार ६६ ] ३६३ 
[ बद्प्राभ्तटीकायामुदघुतोहध्यं श्लोक: ३--२१ | २६ 
रविचन्द्र आराधनासार ३६१ 
[ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव ३८-४६ | ३७२ 
[ झ्ुमचस्द्र, ज्ञानार्भव २५-४० ] ३६१ 
[ शुमचन्द्र ] ज्ञानाणंव [ २६-३६ ] ३६३ 
र्र्र 
[ घुभ चन्द्र, शानाणेव २६-३७ ] ३६३ 
[ श्रुतभक्ति २९ ] श्थ० 
[ शुभचन्द्र, ज्ञातार्णव २६-३६ ] डेर४ 
[ एतत्सहश: झलोकों यशल्तिलकचम्प्यामुपलम्यते ६, 
प्र २७४ | २२४ 
[ तत्त्वार्थमूत्र ७-२६ ] २४७ 
| रत्नकरण्डश्रावकाथारटीकायामपि ५--२४]२०३,२२५,२८२े 
[ लब्धिसार ३ ] २११ 
[ तिल्लोयपण्णत्ती १--६४५; मूलाजार ५--शै४, ग्रोम्मट--- 
सार जी. का. ६०३ ] १४०, १६५ 
[ ग्रोमम्मटसार जी० का० ६४४ ] र्श्८ 
( मूलाचार ५--१५५; भगवती आराधना २१५] २३ ४ 
२० 
[ शुभचनद्र, शानाणेब २६--८ ] ३६२ 
[ बसुनन्दि, श्रायकाचार ३१० ] २८७ 
[ वसुनन्दि, आवकाचार २८६ ] २७७ 
[ उद्धुतेयं गाया सर्वार्थेंसिदौं ५--रे८ ] १७३ 
[ अमितथति, द्वार्विशतिका १ ] १३३ 
[ बसुनन्दि, श्रावकाचार २८३ ] २७७ 
[ मूलाचार २१६ पृ. १८७; गोम्मटसार बी० कॉ० 
श्ष्७ श्र 
[ समन्‍्तभद्र, र० श्रा० १४७ ] र्ब्& 
२४७ 
[ यशस्तिलक ६, 7. २८२ ) २३० 
मत्याचार [ मूलाचार ५--१५८ ] ३३३ 
[? यशस्तिलक ७, पृ. ३५८ ] डरे * 
२६ 
[ रत्नकरण्डआ्रावकायार ११० ] श्ध्र 
[ यशस्तिलक आ. ८, पु. ४०४ ] न्च्ड 


[ ज्ञानसार २८ ] 


्छ 
(27] 


डाक 
ह। 
ला 


ख्षछ 
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चतुर्वर्ण मय मन्त्र 
चतुविधमातंष्यानं 
जत्तारि बारसमुवसम 
चत्तारि मंगल 


अचरया या परिव्वाजा 
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चित्तरागो भवेद्यस्य 
चिदानन्दमयं 
जोव्समलपरिय 
छटटदु मदसमदुवलसेहि 
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जद चरे जद चिट 

जदि अद्भवहे कोइ 

जदि एवं ण॒ चएज्जों 
जस्स ण दु आउसरिसाणि 
जह उक्‍्कटठ तह 
जहाणेण दोतिण्णि 

जहिं [ जत्व | णे विसोसिय 
ज उप्पज्जद दव्व 

ज॑ कि पि पडिदर्भिकले 
ज॑ णियदज्वह भिण्णु जडु 
जा दब्वे होइ मई 
जिणवयणघम्म 
जीवपएसेक्केक्के कम्मपएसा 
जीवितमरणाशंसा 
जीविदरे कम्मचये पुण्णं 
जुवं मज्जं मसं वेसा 

जे णियदंसणअ हिमुहा 
जेसी वि खेत्तमित्त 


“क्तिगेयाणप्पेक्सा- 


च्छ 


[ रत्तकरण्डआावकाचार १०६ ] 
[ शुमचन्द्र, ज्ञानाणंव ३८-४१ ] 


चारित्रसारे [ पृ. ७५ ] 
| ग्रोम्मटसार क० कां० ६१६ ] 


[ दशमक्ति, ईर्यापथक्षुद्धि पृ. १६७ 
दशमकक्‍्त्यादिसंग्रह, वी. सं. २४६२ ] 
[ त्रिलोकसार ५४७ | 


| शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव ४०-१६ ] 
वसुनन्दिश्रावकाचार २३१ ] 


[ वट्ूकेर, मूलाचार ५-१५१ ] 
[ गोम्मटसार जी० का० ५८० | 
[ बसुनन्दि, क्रावकार ५३० ] 
[ फ्नसंग्रह १०१४३ ] 


योगीरुद्रदेव [ परमात्मप्रकाश १-८४ ] 


[ आराघनासार ७८ ] 
[ गोम्मटसार जी० का० १६२ ] 


[ मूलाचार १७--१२२; दशवेकालिक ४-८ ] 
[ वसुनस्दि, श्रावकाचार ३०६ ] 


[ वमुनन्दि, श्रावकाचार ३०६ ] 
[ वसुनन्दि, श्रावकाचार ५२६ ] 
[ वसुनन्दि, श्रावकाचार २६० ] 


[ भगवत्याराधना २२८ ] 
| भावसंग्रह ५७८ |] 


[ वसुनिन्द, श्रावकानचार ३०८ ] 
परमास्मप्रकाश [ १--११३ | 


[ बसुनन्दि, श्रावकाचार २७५ ] 
[ भावसंग्रह ३२५ ] 

[ ठच्त्वार्थसूत्च ७-३७ ] 

[ गोंम्मटसार जी० कां० ६४२ ] 
[ बसुनन्दि, श्रावकाचार ५६ | 
[ परमात्मप्रकाश १८६ ] 


रू है 
श्र 
३७२ 


३६१ 
३६० 


३२४ 
है 
5१७ 

२६३ 

३७८ 

२६४ 

३३० 

१५४ 

इेपप 

२३४ 

१३३ 

श्य्ड 

३७६ 
ध्प््‌ 

३०० 

श्दछ 

श्८६० 
देषप८ 

२७७ 

२७० 

३१३६ 

२६० 

२८७ 

श्श्८ 

३२१ 

रेड 

१३७ 

२७१ 

श्र्८ 

२३६ 

३११ 


[ नेमिचन्द ] आगमे [योम्मटसार जी ० ५७२४२] १४६,१५३ 


जोए करणे सण्णा 

जो घायद सत्ताइं 

जो पस्सह समनाव॑ 

जो पुण हुतइ कण 

जो सुदणाणं सब्यं 

जो हि सुदेण भिगच्छाति 
ज्ञानबीज जगठनन्‍्य 

ज्ञान पूजा कुल 

श्ञात मददर्पहरं भावति 
ज्यसनवनविषास्र 


झायह णियकरमज्ञे 
णमणयपरसत्यों 

णगो अरहताएणं 

णय चितइ देहत्य 
ण ये परिणमदि सं 
णर तिरियदेसअयदा 
णवदुत्तर सत्तससया दससीदी 
णएरोमजतु अट्टी 
णिट्ठुरकक्कसवयणाइ 
णियगाममग्गसखा 
णियणादिकमलमउ्े 
णियमाव णधवि मुख 
णिरयाउवा जहृण्णा 


णैद्रण किंचि रक्ति 

णेदर्ण णियगेड़ 

तणरक्खह रिदरछेदण 

धन वीणादिक नज्ञेयं 

तनः क़मेण तेनेव 
ततोउधेन्दुमम॑ कास्त॑ 
तस्व्रज्जान मुदासीन 

तस' पक्‍क सुकक 

तत्तों चदस्‍्थसमये 

तथा साधुसुमत्यादिक्ोतिना 
तदन्भये श्रीमुनिपद्यतस्दी 
तदन्बये श्रीविजय।दिकीति: 
तद्शुणग्रामसंपूर्ण 

तद्गरज: शी घ्रमुद्धू य 

तदा से झ्वंस: सर्व: 


-टोकोक्तपद्मादिसू ची- 


[ मुलाचार ११०२ ] 


[ वसुनन्दि, श्रावकाचार २७७ ] 


[ माबसंग्रह ५१६ ] 
[ समयसार १० ] 


[ समयसार ६ ] 
[ ज्ञानाणंव ३४-१३ ) 
[ रत्नकरण्डश्रावकाचार २५ ] 


[ शुमचरद्र, ज्ञानाणंब २५-२५ ] 
| ज्ञानसार २० | 


| नेमिचन्द्र, गोम्मटसार जी० का० ५७२४ १ ] 


१३७, 


[ घट्खण्डागम्म पु. १ पृ., वृहदृद्रव्यसंग्रहटीका ४६ ] 


[ भावसप्रह ६२८ ] 
[ गोम्मटसार जी० कॉ० ५६६ | 
अलोक्यसार [ ५४५ ] 


०५ 


३०६ 
१७ 
२७४ 
२६७ 
३५२ 
३५२ 
३७१ 
२३१ 


शेप १ 
३६० 


३७६ 
१४३ 
३७० 
इ्७८ 


११५० 
३२३ 


[ उद्घूतेयं गाथा सर्वार्येसिद्धं ४-१२; त्रिलोकसार ३३२) ८२ 


| मूलाचार ६-६५ ] 
[ वसुनन्दि, श्रावकाचार २३० ] 


[ ज्ञानसार १६ | 
[ कुन्दकुन्द, नियमसार ६७ ] 


[ उद्घुतेय गाया सर्वार्थाद्ों २-१०; धवलाया ने 


ष. ख प्र. ४ पृ. ३३३ ] 
[ ? वसुनन्दि, श्रावकाचार २८६ ] 
[ वसुनन्दि, आावकाचार २२७ ] 
[ भूलाचार ६-३५ ] 


[ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव ४२-४७ ] 
[ ज्ञानार्णंद ३७-२६ ] 
[ रविचन्द्र, आराधनासार |] 


शुभचन्द्र, का, प्रे. टीका, प्रशस्ति ९. 
शुभवर्द्र, का. प्रे. टोका, प्रशस्ति ३ 
शुभचमन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ४ 
[ धुभचर्द्र, ज्ञानाणंव ४०-१६ 

[ ? शुभचन्द्र, ज्ञानार्णव ३७-२३ ] 

[ शुभचन्द्र, ज्ञानार्णंव ४२--४५ ] 


इ३१ 


२६३ 
२६६ 
र७५ 
३६३४ 


रे० 
२७७ 
रे 
३०६ 
१४० 
श्ण्र 
३७६ 
३६१ 
श्ष्८ 
इषद 


३६५ 
३९५ 
00 
३७६ 
६:58. 


४५६ -कत्तिगेयाणुप्पेक्खा - ध् 


तदासौ निम्नलोअमूर्तो [ शुमचरद्र, श्ानार्णय ४०-२६ ] ३७८ 
तपसा निर्जरा च॑ [ तत्त्वाथंसूत्र ६-३ ] ह 
तरुणउ बूढठ रूयडड योगीदधदेव [ परमात्मप्रकाश १-८३ ] १२४ 
तललीणम धुगविमर्ूं [ गोम्मटसार जी० कां० १५७ ] 5७ 
तसरासिपुदविआदी [ मोस्मटसार जी० का० २०५ ] श्२ 
तसहीणो संसारी [ गोम्मटसार जी० कां० १७५ ] ६२ 
तस्मिश्न व क्षणे साक्षात्‌ [ शुमचन्द्र, ज्ञानाणंव ४२-५३ ] ३८५ 
त॑ पुष्णह अहिणाणु ३२२ 
तंबूलगधपुष्फा २६६ 
ता देहो ता पाणा [ देवसेन, भावसंग्रह ५२० ) २६५ 
तावच्चन्द्रबल ततो प्रहवलं २२७ 
तावस्महृत्त्व पाण्हितय॑ ३०७ 
लिशुणा सत्तगुणा वा [ गोम्मटसार जी० कां० १६२ ] ९६ 
तिण्णि सया छत्तीसा [ गोम्मटसार १२२ ] ७५ 
तिविहं तियरणसुद्ध [ मूलाचार ७--१०५ ] श्छड 
तुरगगणघरर्वं ग्रम॑ [ ज्ञानसूर्योदयनाटके5पि उद्घृतोड्यं श्लोक:, पत्र २७ ] ३०८ 
तुसमास घोसंतों [ भावपाहुड ५२ | गन्धर्वाराधता ३६२ 
, सुह पियरों मह पियरों ३० 
सेओ पुरुसायारो गा 
03044 520 शुमचन्द्र, का. प्रे. टीका, प्रशस्ति ८ ३ है 
तेन श्रीक्षुमचन्द्र ण ! ह 
तोयरयग्निरपि ख्रजत्यहिरिपि [ पृक्तिमुक्ताबलि ४० | कक 
जिसमाहतिर्घन: [ लीजावती ? ] भ्र्८ 
अकाहय वब्यपदेक शक़ [ पटखण्डागम पु. €. पृ. १२६ ] २२६ 
दाद संखपिपीलिय [ गोम्मटसार जी० का० १७४ | ६२ 
थोस्सामि हूं जिणवरे [ तीर्थंकरस्तुति १ प्रा. थोस्सामि, यूदि ) | २७३ 
दष्डपमार्ण बहले पक 
दंडजुगे ओरालं [ पश्चसंग्रहू १-१६६ ] ३८८ 
दंसणमोहकक्‍्खवणापट्ठवगो [ गोम्मभटसार ६४८ ] २१६ 
[ गोस्मटसार जी० कां० ६४६ ] २१८ 
दंसणमोहुबवसमदों | 
दंसणमोहुदयादो [ गोम्मटसार जी० कां० ६४८ ] २२० 
दंसणमोद्दे खविदे [ गोस्मटसार जी० कां० ६४५--१; लब्बिसार १६४ ] २१६ 
दिग्दजेषु ततोःन्येषु । शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव ३८--४० ] ३७२ 
दिग्वलय परिगणित॑ समन्‍्तमद्र, र० श्वा० ६८ | २४६ 
दिणपडिमवी रचरिया [ बसुनन्दि, श्रावकाचार ३१२ | २८६ 
पी कट 00 [ दशमक्ति, योगिर्माक्ति ३ ] ३८० 
पक्खो मा नेमिचन्द्र 
दिन पायति गो शंख: [ , गोम्मटसार जी० ५७५ के 
दुक्वह कारणि जे विसय योगीद्रदेव [ परमात्मप्रकाश ९-८५ 


] १ 
दुचरियं वोस्सरामि [ दशमक्ति, कृतिकर्म, पृ. १५ ] ( मराठी इशभक्ति) २७२३ 


दुद्ध दहिय॑ णवणीयं 
दुर्गंतावायूघों बन्धे 

दुर्गन्‍्धे चर्मग्ते' श्रणमुलशिल रे 
दुर्ण पंकान्तमा कूढा 

दुसू दूस पढ़ 

देव गुरुधम्मकज्जे 

देवह सत्थहं 

देवासु रनत॑ मिथ्या 

देवीण देवाण 
देशप्रत्यक्षविल्केवल 
देहतवाणगियमसंजम 
देहविभिण्णड णाणमउ 
देहाशुतरि चेतसि भाव यन्तं 
देहो पाणा झूवं 

छातं मास सुरा वेश्या 
द्रब्य बैंक गुण चैंक 
द्रस्यपर्याययो रैक 

द्र्यागा तु यथारूप 
द्वाससतिविलयन्ते 
द्विपदचतुष्पदसार 
धनलवान्यादिय्रस्थं परिमाय 
धनमश्रीसत्यघोषौ न 
धम्माधम्मादीणं 
धम्मिल्लागवणयण 


चम्म वासयजोंगे 
धम्मो मगलमुक्किट्ु 
धम्मों वस्थुसहावों 
चर्म ध्यानविशेषा 
भधर्मेध्यानस्य विजेया 
धर्मस्य मूल दया 
धर्म सद्धदातारं 
धर्म: सर्वेसुखाकरों 
धर्माधमंनभ्; काला 


धर्मामृ्त सतृष्ण: 

धर्मेष स्वामिसेयार्या 
घात्री बाला सती नाथ 
ने थे परदाराब्‌ गच्छति 
ने सस्यकत्यसम किचित्‌ 
नानास्वभावसंयुक्त 


नासाकण्ठमुरस्तालु 
सवा. का. सू. २ 


-टीकोक्तपथा दिसूची - 


कल्पे [ कल्पसूत्र, सामाचारी सूत्र, १७, २५ ] 


[ आालापपद्धति ८ ] 

[ जिलोकसार ५४३ ] 

[ ज्ञानसूर्योद्यनाटकेख्प्युद्धतेयं माथा, पत्र २६ | 
[ परमाश्मप्रकाश शै८८ ] 

[ ज्ञानाणेंब ३८-६ ] 


२४४, 


१६०, 


एछ५कऊ 


इ्ण््छ 
श्३४ड 
३०७ 
१६० 
१११ 
३०८ 
३११ 
इे७३ै 
३२६ 


[ सागारघधर्मामृतटीकायाम्‌ ७-२०, चारिश्रसार पृ. २२] २६० 


[ वसुनन्दि, श्रावकाचार ३४२ ] 
[ परमात्मप्रकाश १४ ] 


[ देवसेन, मावसग्रह ५१७ ] 


[ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव ४२-२७ ] 
अष्टसहुखी [ आप्तरोमांता ७१ ] 


[ शुभचर्द्र, ज्ञानाणव ४२-५२ ] 
[ छुभचन्द्र, शानाणंव २६-२७ ] 
[ रत्वकरण्डश्रावकाचार ६१ ] 
[ रत्नकरण्डश्रावकाचार ६५ ] 


[ गोम्मटसार जी० का० ५६८ ] 
[ वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०२ 


 दशभक्ति, ( प्राकृत ) चारित्रभक्ति, के ५ |] 
( स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा ४७८ ] 


[ चारित्रसार पृ. १ ] 


३४६ 
१३० 

४३ 
२६५ 
२३२ 
दैेफ हे 
११ 
१८७ 
३८५ 
३६३ 
२४७ 
२४७ 
१४० 
२५७ 
३३२ 


३०६, ३२५ 


२२५ 
शै६३ 
३७६ 
३०६ 


२१२ 
[ चारित्रसार पृ १, दशमक्ति, चारित्रभक्ति, के. ४]२२७,३२४ 


[ आलापपड्ति २ ] 
[ र्नकरण्ट्रश्रावकाचार १०८ ] 
[ यशस्तिलक ८, पृ. ४०५ | 


[ र्नकरण्डश्रावकाचार ५६ ] 
[ रह्नकरण्डश्रावकाचार २४ | 
[ आलापपद्धति १० ] 


१४५४ 
२६२ 
२६६ 
२२३ 
२४५ 
२३४ 
श्प््‌ 
शररे 


पद 


नासाग्रे निश्चलं वापि 
सास्ति अस्यथ किचन 
निरपेक्षा नया मिथ्या 
निविक्षेष हि सामास्य 


निषाद कुझरों वापि 
निधादषे भगान्धार 


नि.कलाः परमात्माहं 


निःशल्यों श्रती 
नृणा मुरसि मन्द्रस्तु 
नेजहस्तू श्रवणयुगले 
नेह नानास्ति 


परब्सालिदूण पत्त 
पकक्‍लालिदूण रयण 

पच्चुसे उद्दित्ता 
यञ्जत्तमणुस्साणं तिचउत्थो 
पज्जत्तस्स य उदये 
पज्जत्ती पट्ुवण जुगवं 
पष्चगुरुन मस्का रलक्षणं 


पञ्चमश्न मुले ज्ेयस्तालु 
पच्चवर्णमयीं विश्वां 
पच्चाना पापानासलंक्रिया 
पडिगहमुच्चद्वा् 
पडिग्जगणेहि तणुजोय 
पढमुवसमसहिदाए 
पढमे दड्ड कुणद 

पढ़मे पढम णियमा 
परहमे सत्त ति छक्‍क 
प्रणतीस सोल छुप्पण 
प्रत्तस्स दायगस्स 

वत्त गि्रधरदारे 

पदस्थ मन्त्रवावयस्थं 
पदान्यालम्ध्य पुण्याति ! 
परद्रब्येषु सर्वधु 
परस्परोपग्रहों जीवानामु 
परे केवलिन: 

परे मोक्षहवेतु 
पर्वण्यष्टम्थां व झातव्य: 
पथ्वेसु इल्थिसेया 
पंचव्ण्ण कोडीण॑ 


-कशिगेयाणप्पेक्सा- 


ध्क 


तत्त्वाथेसूत्र [ वृत्ति ६-६ ] 


[ आप्तमीमासा १०८ ] 
[ आलापपद्धति ६ ] 


[ अमरकोश ६-१ ] 
[ शुभचन्द्र, श्ञानाणंव ४०-३०#१ ] 


[ तत्त्वाथेसूत्र ७-१८ ] 


[ शुमचर्द्र, ज्ञानाणव ३०-१३ ] 

[ बृहृदारण्यक ४-४--१६, सर्व वे खल्विदं ब्रह्म नेह् 
नानास्ति किचन प्र. मा. २-१२ [ 

[ वसुनन्दि, श्रावकाचार ३०४ ] 


[ वसुनन्दि, श्रावकाचार २८२ ] 

[ वघुनन्दि, श्रावकाचार २८७ ] 

[ गोम्मटसार [ जी. का. १५८ ] 
नेमिचन्द्र, [ गोम्मटसार जी. कां. १२० ] 
गोम्मट्सार [ जी० का० ११६ ] 

[ ? शुभचाद्, ज्ञानाणंव ३८-३८ ] 


[ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंब ३७--५५ | 
(रल्नकरण्डश्रावकाचार १०७ ] 

[ वसुनन्दि, श्रावकाचार २२५ ] 
[ वसुनन्दि, श्रावकाचार ३३६ ] 
गोम्मट्सार [ जी० कां० १४४ | 


[ पश्चसग्रह १-१६७ ] 


अकोक्यसार [ २०१ ] 
[ द्रब्पसग्रह ४६ ] 
[ भगवती आराधना २२१ ] 


[ बसुनन्दि, श्ावकाचार २२६ ] 


[ भनाणंव ३८-१ ] 


[ तत्त्वार्थ ] सूत्रे [ ५-२१ ) 


[ तस्‍्त्वायंसूत् ६-३८ ] 


[ ठस्वाय॑ंसूत्र €-२६ ] 
समम्तमद्वस्वामि, [ रस्नकरण्डश्राबकायार १०६ ] 
[ वसुनन्दि, श्रावकाचार २१३ ] 
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पंच वि इंदियपाणा 
पच्सु थावरवियले 
पंचु बरसहिवाई 
पाजापाजे समायाते 
पादोदय प्रविर्ता 

पार्वे णारउ तिरिउ 
पुट्टो बापूदों बा 
पुढबिदगागणिमारद 
पुठदवीजल श्र छाया 
पुढबीय समारंमं 
पुण्णगेण होइ बविहवों 
पुण्यानुष्रानजातरमिलषति 
पुत्रदारादिभिदोषे 
पुदुगलपरियर्तार्थ परतो 
पुष्फं्जाल खिबिसा 
पुष्बमुद्ो होदि जिणो 
पुब्वुन्रदविखणपच्छिमासु 
पुष्चलविहाणेणं 
पृथरभावमतिक्रम्य 
प्रहासे मश्योपपदे 
प्राप्र व तव नुतिपद: 
प्राप्श्यप्राप्योमनोज्न 
प्रायश्वित्त विनयवेयावृत्य 
प्रोद्यत्सपूर्ण चन्द्रा म 
बत्तीस किर कबला 
बन्धयधन्‍्छेदाति 
बहुबहुविषक्षिप्रानि:सुत 
बहुमज्मदेसभागम्मि 
अह्ठारम्भपरिग्रहेषु 
बादरबादरबादर 
बायरपुहमा मा ते 
बालय जिसुणसु बयणं 
बाहाग्रन्थविहीता 
बाह्य घु दशसु 

बीओ भायो गेहे 

थे सत्त इसय चोहुस 
बोधेन दुलेभत्व॑ 
अवीति मध्यमं क्रोलो 
अद्मावारी यृहह्थव्ल 


>टोकोक्सपद्याविसूची- 


( गोस्मटसार जी. का. १३८ ) 
बसुनर्दि [ आवकाधार २०५ ] 


( वसुनन्दि, श्रावकायार २२८ ] 
योगेन्द्रदेव [ परमारमप्रकाश १६० ] 
[ वसुनन्दि श्रावकायार ३०० ] 
गोम्मटसार [ १२४ ] 


छ्जर, 


२५५ 
श्रेढ 
२२१९ 
२६३३ 
२६३३ 
३११ 
र्ण५ 
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[ गोम्मटसार जी. कां. ६० १, वसुनन्दिश्रावकाचार १८ ] १३६ 


| मूलाचार ६-३६ ) 
[ परमात्मप्रक्राश १८७ ] 
धुभचन्द्र, ज्ञानाणंव २५-०३५ ] 


[ वनुनन्दि श्रावकाचार २२६ ] 


वसुनन्दि [ श्रावकार २१४ ] 


? बसुनन्दि, श्रावकाार २८८ ] 
शुमबन्द्र, ज्ञानार्णव ४०--३० |] 
[ अष्टाष्यायी १, ४, १०६ ] 


[ एकीभावस्तोत्र १२ ] 

आें [ जिनसेन, महापुराण २१--३६ ] 
[ तत्त्वार्थमूत्र ६-२० ] 

[ ज्ञानाणंव ३८-६७ ] 

भगवती आराघना [ २११ ] 
तत्त्वाथेसूत्र ७--२५ 

[ तत्त्वार्थयूत्र १--१६ | 
शैलोक्यसार [ ३ ] 

[ शुभचन्द्र, ज्ञानांथ २६-२६ ] 
[ बोस्मटसार जी. का. ६०२ ] 
[ गोम्मटसार जी, का. १७६ ] 


[ रत्नकरण्डश्रावकाचार १४५ 
| भावसग्रह ५७६ ] 


मूलाचार १२--७५८, जंबूदोबपण्णत्ती ११-३५३ ] 


उपासकाष्ययने [ आदिपुराण २६-१५२; सागरघ- 


मम्रतटीकायासुद्धृतोष्यं छलोक: ७-२० ] 


३०६ 
३१४१ 
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२६३ 
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२६३ 
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३६९१ 
३०३ 
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३३१ 
२३६ 
श्प्रे 
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३६३ 
१३६ 
ध्र 
२० 
रश्परे 
र्प्३ 
र्‌८घ० 
१७४ 
२०४ 
१२३ 


रेण्द 


३६० -कचिगेयाणुप्पेक्खा - 


ब्रह्मा केश्िद्धरि: कैश्िद [ एतत्सहश: झोकः ज्ञानाणंवे (१८-११) | रे७१ 
भट्वारकपदाधीशा शुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशश्ति १० ३६६ 
भट्टारक श्रीशुमचबस्द्रदेव श्र 
भरहे दुस्समकाडे कुम्दकुन्दे, मोक्षप्राभृत [ ७६ | इ्६१ 
भस्मनावमसौ नीत्वा [ ज्ञानाणंव ३७-१६ | ३३५ 
भाउज्जा मि तुम॑ वा रे 
भामष्डला दियुक्तस्य की 
भासमणवग्गणादों ( मोस्मटसार जी. कां ६०७ ] श्डड४ 
भिम्न॑ जिन जगति कर्म हे 
'भुक्तससमा ण हु वाही [ देवसेत, मावसग्रह ५१८ ] रष्र, 
भुक्तिमुक्त्यादिदातारं दे७१ 
भुजेदि पाणिपत्तम्सि [ बसुनन्दि, श्रावकाचार ३०३ ] रघ७ 
भेदेनंवमुपानीय [ तत्त्वायंसार पीठिका ४५ ] ध्ध्ण्‌ 
भोगा भोगीनद्रसेव्या: [ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव २५-३४ | ३६० 
भोजने पड़ते पाने हि २६६ 
अमन्तं प्रतिपत्रेषु [ ज्ञानार्णव ३८-६६ ] श्छ४ 
मज़जूलशरणोत्तमपद [ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव, २८-४७ ] ३७३ 
मज्क्षिमप्ते मज्यिम [ भावमग्रह ५०० ] २६७ 
मणबयणकायकद [ वसुनन्दि, श्रावकाचार २६६ | श्८० 
मत्तेभकुम्भदलने भुवि ० 
मदयमासमघुत्याग: २३३ 
मनोवचनकायकर्मणाम्‌ २६९५ 
मन्त्रमूर्ती किलादाय [ एतत्महशः पझ्लोक: ज्ञानाणंवे ( ३५-१२ ) । ३७६१ 
मर्मात परिवज्ञामि [ कुन्दकुन्द, नियमसार ६६ ] ३६३ 
सरणसम णत्यि भय २६५ 
मरदु व जीवदु [ प्रवचनसार ३०१७ ] कैड० 
मलबीज मलयोनि [ रस्तकरण्डक्रावकायार १४३ ] श्र 
मलिनं मलसगेन [ अनगारघर्मामृत २-४६ | २१६ 
मस्तके यदने कण्डे ३७२, ३७६ 
मातज्भों धनदेवश्व [ रत्नकरण्ड्रावकाचार ६४ ] २४७ 
भानस्तंभा: सरांसि [_ महापुराण २३-१६२ | ३७६ 
माया तियंग्योनिश्र ति [ तत्त्वार्थसृत्र ६-१६ ] र्६५्‌ 
मा रूसह मा तूसरह ३६२ 
मिच्छत्त वेदरागा तहेव | मूलाचार ५-२१०; भगवती आराधना १११८ ] ३५४ 
भिच्छादिट्टी पुरिसो [ भावसभ्रह ४६६ ] २६७ 
मिथ्यात्ववेदहास्थादि २०३, २८३ 
मिथ्योपदेश रहोम्यास्यान [ तत्वार्थसृत्र ७-२६ ] २४१ 
मुख्योपचारमभेदेन | तत्वानुशासन ४७ ] ३६२ 
मुणिक्रण गुद्वकज्जं [ बसुनन्दि, श्रावकाचार २६१ ] २७७ 


मुहभुभीजोगदले पद 


“-टीकोक्‍्तपणा दिसूची-- ४६१ 


भूठतयं मदख़ाही [ ज्ञातार्णवे ( पृ. ६३ ) आत्मानुशासनटीकायां ( १० ) 

चोद्युतो&्यं शोक: ] २१४५, २३० 
मूर्तों व्यक्षनपर्यायो श्प्ड 
गूलफलशाकशाला [ रत्नकरण्डआवकाचार १४१ २७८ 
मूलग्गपोरबीजा | मूलाचार २१३ ॥, गोम्मटसार [जी. का. १८५] रद 
मूलसरीरमछडिय ( ग्रोम्मटसार जी. का. ६६७ ] ११५ 
मूले कदे छल्लीपवाल | योम्मट्सार जी. का. १८७ ] ६६ 
मैथनाचरणे मूढा: | ज्ञानाणंव १३-२१ ] र८० 
मोच ण वत्यमेत्त [ वसुनन्दि, श्रावकाचार २६६ ] २८३ 
मोहात्‌ द्रविर्ण भवन ३३१ 
मोहेन सह दुर्घ्षे [ शुमचन्द्र ], ज्ञानाणंव [ ४२-४० ] श्द्ड 
य एवं नित्यक्षणिकादयों नया (बृद्वत्स्वयम्भूस्तोत्र ६१ ] श्ध्र्छ 
यशनौर्याय शरीररिणामहर्ह: [ शुमचन्द्र ज्ञानाणंव २६--२५ ] ३६३ 
यज्ञार्थ पशव: सृध्ताः [ यशस्तिलक ७, पृ. ३५७; मनुस्मृति ५--३६ ] ३१३ 
यताुनवंज्यकायस्य तत्त्वानुशासन [ ८४ ] ३६२ 
यदायुरधिकानि स्थु: [ शुभचन्द्रज्ञानार्णय ४२--४३ | पड 
यः प्रमाणनयेनू'न [ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंब ३०--२१ | ३७६ 
यः सर्वाणि चराब्राणि २१३ 
ये बध्यन्त प्रकृतिनिचया भर 
योगदु:प्रणिधाना [ तत्त्वाथंसूतच ७- ३३ ] २५६ 
योग्यकालासनस्थान [ अनगारधर्मामृत ८-७८ ] २५७ 
यो न च्वयाति विकारं श्ष्र 
यो निशि भुक्ति [ समस्तमभद्र, रत्तकरण्डक० ५--२१७१ ] २८० 
योअनुप्रेक्षां क्षिती रूपाता ग्ध्र 
रमणिसमयम्हि ठिश्ा [ बसुनन्दि, श्रावकाचार २८५ ] २७७ 
राज॑प्र्यकल त्रवाम्तव [ शुभचन्द्र, ज्ञानाणंव २५२६ ] ३६० 
राजिभक्तबत: चारितरसार पृ. [ १६ ] श्द्ध० 
झरूव झाण दुविह 
लघुपश्चाक्षरीध्वारकाल [ शुमचन्द्र, ज्ञानाणंव ४२--५६ ] व्घ६ 
खबण वारुणतिपमिदि अलोक्यसार [ ३१६ ] घर 
लक्ष्मी चन्द्रगु रु: स्वामी छुभचन्द्र, का० प्रे० टीका, प्रशस्ति ११ दर्द 
खाभलो भ मदद षैव्यं लीक॑ हे 
लाउवकप्पे तेरस 5 
लिग/मम्मि य इत्यीण [ सूत्रप्रा भूत २४ ] है डर 
लोकपूरणमासाथ [ धुभचन्द्र, ज्ञानाणंव ४२--४६ ) 5 
लोकाग्रशिख रासीन [ धुमचन्द्र, ज्ञानाणव ४०-२३ ] ५ 
लोगागासपदेये [ सर्वार्थतिद्धावुदुधुतेयं गाथा १०३६; गोम्मटसार 

जी. का. ५८८ ] (4६९ 
सो पबहु पज्ञदेसे तिलोकग्रज्ञप्ति [ २०६ ) के 


से 


घर 


बदसमिदिकसायाणं 
बरं नरकवासोईपि 
यर्णद्यं श्रुतस्कन्धे 
यणिश्रीक्षेम्रचन्द्रेण 
बवहारो पुण कालो 
बबहारो पुण तिविहो 
वस्त्वेक पूर्वेश्रुतवेदी 
बह्िबीजसमाकान्तं 
वाक्काय मानसानां 
वासनाप्रच्छनानुप्रेक्षा 
बादतय बज्जित्ता 
वायणकहाणुपहेण 
बारुण्या जलयन्नात॑ 
वासुपृज्यस्तथा 
विकलयति कलाकुशर्ल 
विकहा तह य कसाया 
विचार्येति गुणान्स्वस्य 
विणओ मोक्खदारं 
वितस्त्यश्तरपादाग्र 
वितिचपपुण्णजहण्ण 
वितिचपमाण 

विद्यन्ते कति नास्मबोध 
विद्या पड़्वर्णसंभूतामजय्या 
विधाय वब्चक शास्त्र 
विधिद्वव्यदातृ 
विनिर्गतमघृच्छिष्ट 
वियडाय अवियडाए 
विलय वीतरागस्य 
बियर पंचमसमये 
विवर्ण विरसं विद्ध 
विस्फुरन्तमतिस्फीत 
बिस्फुलिडुनिभे मेत्रे 
विदावलिलोगार्ण 
वीचारोउथव्यकझ्षन 
दीरअर्या व सूय 
वृक्षमूला अवकाश 
व्याख्यानतों विदेषप्रतिपत्ति: 
व्या ध्रव्यालबलानलादि 
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( १२ ) स्थाह्ाद मंजरी--श्रीमल्लिषेणयूरिकृत मूल और श्रीजगदीशचन्द्रजी शास्त्री एम० ए०, 
पी-एच० डी० कृत हिन्दो-अनुबाद सहित । न्‍्यायका अपूर्व ग्रन्थ है । बड़ी खोजसे लिखे गये १३ षरिश्रिष्ट है। 
मूल्म-दस रुपये । 
( १३ ) गोस्मट्सार--कर्मकाण्ड--श्रीने मिचन्द्रसिद्धान्त वक्रवरतिकृत मूल गायायें, स्व्र० पं० 
मनोहरलालजी शास्त्रीकृत संस्कृतछाया और हिन्दीटोका । जैमसिद्धान्त-प्रंन्थ है | तृतीयावृत्ति मृल्य-सात रुपये । 
( १४ ) इृष्टोपवेश--श्रीपूज्यपाद-देवनन्दिआचार्यक्रृत मूल इलोक, पंडितप्रवर आशाधरकृत संस्कृत- 
टीका, पं० धन्यकुमारजी जैनदर्शनाचार्य एम० ए० कृत हिन्दीटोका, स्व० बैरिस्टर चम्पतरायजीकृत अंग्रेजी- 
टीका तथा विभिन्‍न विद्वानों द्वारा रचित हिन्दी, मराठी, गुजराती एवं अंग्रेजी उद्मानुवादों सहित भाववाहो 
आध्यात्मिक रचना । द्वितीय नयो आवृत्ति । मूल्य-दो रूरवया पचास पैसे । 
( १५ ) समयसार--आचार्य श्रीकुन्दकुन्दस्वाभी-विरचित महान अध्यात्उ्रन्य, तीन टीकाओं 
सहित । नयी आवत्ति ( प्रेंसमे ) 
(१६ ) लब्धिसार ( क्षपणासारगशसित )--श्र।मन्नेमि चन्द्रमिद्धास्तवक्रवती-रचित करणानुयोग 
ग्रंथ । प० प्रवर टोडरमलूजी कृत बडी टीका सहित पूसः छव रहा है । 
( १७ ) द्रव्यानुयो गतकंणा--श्री मोजसागरकृत, अप्राप्य है। पुन' युन्दर सम्पादन सहित छोगा । 
( १६८ ) न्‍्यायावतार--महान्‌ ताकिक श्री सिद्धसेनदिवाकरक्ृत मूल श्लोक, व श्रोसिद्धतिगणिकी 
संस्कृतटोकाका हिन्दी-माषानुवाद जैनदर्शनाचाय प० विजयमति एम० ए० ने किया है। न्‍्यायका सु प्रसिद्ध 
ग्रन्भ है । मुस्य-पाच रुपये । 
( १ ) प्रशमरतिश्रकरग--अचार्य श्रोमदुमास्वातिविरचित मुठ इलोक, श्रोहरिभथद्रमूरिकृत 
संस्कृतटीका और पं० राजकुमारजों साहित्याचार्थ द्वतरा सम्पादित सरल अर्थ सहित । वेराग्यका बहुत सुन्दर 
ग्रन्थ है । मूत्य-छड़ स्ययें । 
( २० ) सभाष्यतस्वार्थाधिगमसूत्र ( सोक्षशास्त्र )--भ्रीमत्‌ उमरास्वातिकृत मूठ सूत्र और 
स्वोपज्ञभाष्प तथा पं० खूबचन्दजी टिद्धाल्तश्ास्त्रोकृत ब्िस्तुन भाषाटोका। तच्चोंका हृदग्रग्रात्य गम्भीर 
विश्लेषण । मुल्य -छह झूप्रे । 
( २१ ) सप्तभंगीतरंगिणी--श्रीविमलदासकृत मूठ और स्व॒० पंडित ठाकुरप्रमादजी शर्मा वा- 
करणाचार्यकृत भाषाटीका । नव्यन्यायका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ । अप्राप्य । ( पुन नवोन छप्रगा ) 


( २२ ) इृष्टोपदेश--मात्र अंग्रेजी टीका व पद्मानुवाद । मूल्य-पबहनर पैसे । 
( २३ ) परमात्मप्रकाश--मात्र अग्रेजी प्रस्तावना वे मल गाभायरे। मृल्य-दों रूयये। 
( २४ ) योगसार--मूल गाय यें और हिन्दीसार । मब्य-पवहनस र पैस । 
( २५ ) कातिकेयानुप्रेक्षा--मात्र मूल, पाठान्तर और अंग्रेजों प्रस्तावना । 


मुल्य-दों रपये पत्रास पैसे । 
( २६ ) प्रववनसार--अग्रेजो प्रस्तावना, प्राकृत मूल, अभ्रेजी अनुवाद तथा पाठान्तर सहित । 
मूल्य-पाँच रुपये । 
( २७ ) उपदेशछाया आत्मसिद्धि--श्रीमदु राजचन्द्रगणीत । अप्राप्य । 
( २८ ) भ्रोमद्राजचन्ध्र--श्ी मदके पत्रों व रचनाओका अपूरईई संग्रह । तत्त्वज्ञानपूर्ण महान्‌ प्न्य 
है । म० गाँधीजीकी महस्वपूर्भ प्रस्तावना । 
अधिक मूल्यके ग्रन्भ मेंग/।नेवालोको कमीशन दिया जायेगा । इसके लिए वे हमसे पत्रब्यवहार करें । 


श्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास द्वारा संचालित 
परमश्रुतप्रभावक-सण्डल (श्रीमद्‌ राजचन्ध्र जेन शास्त्रमाला ) के 


प्रकाशित ग्रन्थोंकी सूची 


( १) गोभ्सटसार--जीवकाण्ड---श्री नेमि वन्द्रसिद्धान्त वक्रव तिकृत मूल गाथायें, श्रोब्रह्मचारी 
पं० खूबचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीकृत नयी हिन्दीटीका युक्त । अबकी बार पंडितजीने धवलू, जयघवलर, महाधवल 
और बड़ी संस्कृतटीकाके आधारसे विस्तृतरीका लिखी है । चतुर्थाव॒त्ति । मूल्य-नौ रूपये । 

(२ ) स्वासिकात्तिकेयानुप्रेक्षा--स्वामिकात्तिकेयकृंत मूल गाथाये, श्रोशुभचन्द्रकृत बडी संस्क्ृत- 
टीका, स्थाद्वाद महाविद्यालय वाराणसीके प्रधानाध्यापक, पं० कैलाशचन्द्रजी शास्त्रीकृत हिन्दी टीका । अंग्रेजी 
प्रस्तावनायक्त | सम्पादक-डा० आ० ने० उपाध्ये, कोल्हापुर । मूल्य-चौदह रुपये । 

( ३ ) परमात्मप्रकाश और योगसार--श्रीयोगीन्दुदेवकृत मूल अपभ्रंश-दाहे, श्रीब्रह्मदेवकृत 
संस्कृत-टीका व प० दौलतरामजीकृत हिन्दी-दीका । विस्तृत अंग्रेजी प्रस्तावना और उसके हिन्दीसार सहित । 


महान अध्यात्म-ग्रन्थ । 3 ० आ० ने० उपाध्येका अमूल्य सम्पादन । नवीन संस्कच्ण । मृल्य-बा रह रुपये । 
(४) ज्ञानाणंब--श्रीशु भचन्द्राचार्यक्रत महान योगशास्त्र । सुजानगढ़निवासी पं० पन्नाछालजी 
बाकलीवालकृत हिन्दी अनुवाद सहित । चतुर्थ सुन्दर आवृत्ति । मूल्य-बारह रुपते । 


( ५ ) प्रवचनसार--श्री मरकुन्दकुन्दाचायंविर चित ग्रन्थरत्नपर श्री मदमतचन्द्राचार्थक्रृत तत्त्वप्रदी पिका 
एवं श्री मज्जयसेनाचार्यक्रूत तात्पय॑ब॒त्ति नामक संस्कृत टीकायें तथा पाईे हेमराजजी रचित बालावबोधिनी 
भाषादटीका । डा० आ० ने० उपाध्येकृत अध्ययनपूर्ण अंग्रेजी अनुवाद और विशद प्रस्तावना आदि सहित 
आकर्षक सम्पादन । तुतीयावृत्ति । मूल्य-पन्द्रह रुपये । 

(६) बहदुदध्यसंप्रह--आचार्य नेतिचन्द्रसिद्धातिदिवविरचित मूल गाथा, अ्रीब्रह्मदेवविनिर्मित 
सस्कृतवृत्ति और पं० जबाहरल्ालणास्त्रीप्रणीत हिन्दी-भापानुवाद सहित । परद्रव्यसप्ततत्त्वस्वरूपवर्णनात्मक 
उत्तम ग्रन्थ । लुती यावत्ति । मृल्य-पाच रुपये पचास पैसे । 

( ७ ) पुरुषाय्य सिद्धचुपाय--श्रो अमृतचन्द्रसूरिकत मूल इलोक । पं० टोडरमल्लजी तथा पं० 
दोलतरामजीकी टीकावे आधारपर स्व० पं० नाथूरामजी प्रेमी द्वारा लिखित नवीन हिन्दीटीका सहित। 


श्रावक-मुनिधर्मका चित्तस्पर्शी अद्भुत वर्णन । पंचमावृत्ति । मूल्य-तीन रुपये पच्चीस पैसे ! 
( ८ ) अध्यात्म राजचन्ध्र--भोमद्‌ राजचन्द्रके अदूुभत जीवन तथा साहित्यका शोध एवं अनुभव- 
पूर्ण विवेचन डा० भगवानदास मनसुखमाई महंताने गुर्जरभाषामे किया है । मूल्य-सात रुपये 


( के ) पंचास्तिकाय--भ्री मद्भगवत्कुन्दकुन्दाचा्यविरचित अनुपम ग्रन्थराज। आ० अमृतचन्द्र- 
सूरिकृत 'समयब्याख्या' एवं आचाय जयसेनक्षत 'तात्पर्यवत्ति ---तामक संस्केत टीकाओसे अलकृव और पाड़े 
हेमराजजी-रचित बालावबोधिनी भाषा-टीकाके आधारपर पं० पन्‍नालछालजी बाकलोवालक्त प्रचलित हिन्दी- 


भ्रनुवाद सहित । तुतीयावृत्ति । मृल्य-सात रुपये । 
(१०) अष्टप्राभुत--शरी मत्कुन्दकु न्दाचार्य विरखचित मूल ग्राथओपर श्रोरावजीभाई देसाई द्वारा 
गुजराती गद्य-पद्मात्मक भाषास्तर । मोक्षमार्गकी अनुपम भेट । मूल्य-दो रुपये मात्र । 


( ११ ) भावताबो ध--सोक्षमा ला--भी मद्राजचन्द्रकत । वैराग्यभावना सहित जैनधर्मका यथार्थ- 
स्वरूप दिखाने वाले १०८ सुन्दर पाठ हैं । मल्य--एक रुपया पत्रास पैसे । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रमकी ओरसे 
प्रकाशित गुजराती ग्रन्थ 


( १ ) श्रीमद्‌ राजचन्द्र ( २ ) अध्यात्म राजचन्द्र ( ३ ) श्रीसमयसार (संक्षिप्त ) ( ४ ) समाधि 
सोपान ( रत्नकरण्ड श्रावकाचा रके विशिष्ट स्थलोका अनुवाद ) ( ४ ) भावनाबोध-मोक्षमाला (६) पर- 
मात्मप्रकाश ( ७ ) ठत्त्वज्ञान तरंगिणी (८ ) धर्मामृत ( & ) स्वाध्याय सुधा ( १० ) सहजसुखसाधन 
(११ ) तत्वज्ञान ( १२ ) श्रीसद्गुरप्रसाद ( १३ ) श्रीमद्‌ राजचन्द्र जीवनकला ( १४ ) सुबोध संग्रह 
(१५ ) सित्यनियमादि पाठ ( १६ ) पूजा संचय ( १७ ) आठदृष्टिनोी सज्ञाय ( १८ ) भालोचनादिपद 
संग्रह ( १६ ) प्रशलक (२० ) चैत्यवंदन चौवीसी (२१ ) नित्यक्रम ( २२ ) श्रीमद्‌ राजचन्द्र जन्म- 
दताब्दीमहोत्सव-स्मरणाजलि ( २३ ) श्रीमद्‌ लूघुराज स्वामी ( प्रभुश्नी ) उपदेशामृत ( २४ ) आत्मसिद्धि 
( २५ ) नित्यनियमादि पाठ ( हिन्दी ) ( २६ ) जा रि3[०ेआ०ा8, है जल 5०७ (२७ ) 
ध०कगग98 ( २८ ) सुबर्णमहोत्मव-आशक्षम परिचय ( २६ ) समाधिसाधना (३० ) ज्ञानमंजरी 
( ३१ ) अनित्यप वादत्‌ तथा हृदय प्रदीप ( ३२ ) अध्यात्मरस-तरंग ( ३३ ) आत्मानुशासन । 

आश्रमके गुजराती-प्रकाशनोका पृथक सूचोपत्र मंगाइये । सभी ग्रस्योपर ढाकखर्च अलग रहेगा । 
प्राप्तिस्थान . 

(१) श्रोमद्‌ राजचन्द्र आश्रस, स्टेशन-अगास 
पो० बोरिया : वाया-आणंद (ग्रुजरात ) 
(२) परमश्रुतप्रभावक-मण्डल 


(श्रीमद्‌ राजचन्ध्र जन शास्त्रमाला ) 
नक्नौकसी चेम्बर, खाराकुंबा, जोहरी बाजार, बम्बई-२ 


